Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 : Ss I wenn — 
४ ९ क हे NL wt er p छुक्र PIPIRIT a 
z Mo 40८०३, क. 23% on oats LPs es PAI ES 
: ii EANNA ८२०७५ 
Sag 


मध्यकालीन 
साहित्य Heal 


डॉ० किशोरी लाल 
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डॉ. किशोरीलाल हिन्दी साहित्य के 
मध्यकालीन विशेषतः उत्तर मध्यकालीन काव्य 
(रीतिकाल) के मर्मज्ञ आचार्य हैं। इन्हें अपने एक 
पत्र में आचार्य विश्वानाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी 


परंपरा का एक विवेकशील चिंतक कहा है। डॉ. 


किशोरीलाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां विविध हैं। 
वे एक शोधी विद्वान हैं, समीक्षक हैं, मध्यकालीन 
काव्य के संपादक हैं, ब्रजभाषा काव्य के कोशकार 
हैं, ठीकाकार हैं, अंग्रेजी में लिखित हिन्दी साहित्य 
के इतिहासों के अनुवादक और उन पर टिप्पणियां 
करने वाले विद्वान हैं | डॉ. किशोरीलाल;की उत्तर 


मध्यकालीन काव्य के पक्ष में भारतीय अर्था एवं 
संदर्भो में शब्द-ब्रह्म की साधना एंक भाष्यकार 


और पाठालोचनकार के रूप में अनवरत चल रही 
है। वे टीका, पाठ एवं संपादन कला के निष्णात 


` विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें शासकीय 


एवं अनेक साहित्यिक संस्थाओं से सम्मान प्राप्त 


हो चुके हैं। 


ši 


ह ग्रन्थ मध्यकालीन साहित्य संदर्भ डॉ. 
के अभिनन्दन पर्व पर प्रकाशित 
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किशोरीलाल अभिनंदन समारोह 
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राजर्षि मण्डपम्‌ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन 
इलाहाबाद 


संरक्षक 
डॉ. एन.एन. वीरमणी 
डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह 
डॉ. गंगा प्रसाद गुप्त बरसैंया 


संयोजक 
श्री उदयशंकर दुबे 
प्रो. विनय दुबे 


आयोजक मण्डल 
श्री हरिमोहन मालवीय 
श्री शेष मणि पांडेय 
डॉ. डी.पी. दुबे 
श्री शिव चरण अग्रवाल 


डॉ. किशोरीलाल अभिनन्दन ग्रन्थ संपादक 
. किशोरीलाल गुप्त 2 
. विजय पाल सिंह | 
- डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी | 
डॉ. शिव त्रिपाठी 
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संपादकीय 


रचनात्मक चेतना जो अभिनन्दनीय है-अलोक सामान्य लोकमंगल विधायक गुण-कर्मा से मंडित होती है, 
फलतः उसकी सत्कर्मो में प्रवृत्ति और असत्‌ कर्मा से निवृत्ति स्वभावत: होती है। इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए 
उसे “मान अपमान' जैसे बाहरी कारणों की आवश्यकता नहीं होती-वह इस ओर से उदासीन और विरक्त 
होती है-पर जिस लोक या समाज का उससे मंगल विधान हो रहा है-उसका कर्त्तव्य है कि वह समाज या लोक 
उसके प्रति सामाजिक कृतज्ञता ज्ञापित करें। ऐसी सामाजिक कृतज्ञता ज्ञापित करना-मनुष्य होने की पहचान 


है। 


अभिनंदन न तो व्यक्ति का होता है और न ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वह 'सामाजिक' द्वारा 
“रचनात्मक चेतना” का होता है। व्यक्ति विशेष में रहने वाला उसका ‘afer’ व्यक्ति विशेष में रहने वाली 
रचनात्मक चेतना का अभिनन्दन करता है। 


डॉ. किशोरीलाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां विविध हैं। वे शोधी विद्वान हैं, समीक्षक हैं, मध्यकालीन काव्य 
के संपादक हैं, ब्रजभाषा काव्य के कोषकार हैं, टीकाकार हैं, अंग्रेजी में लिखित हिन्दी साहित्य के इतिहासों 
के अनुवादक हैं और उन पर टिप्पणियां करने वाले हैं। महाकवि केशव के अध्येता अध्यापक रहे हैं। डॉ. 
किशोरीलाल जानते हैं कि आज का हिन्दी जगत 'मध्यकाल' से न केवल विमुख होता जा रहा है-विशेषकर 
“उत्तर मध्यकाल' से, अपितु उसके प्रति निन्दारत भी है। हिन्दी साहित्यकारों ने इस उत्तर मध्यकाल को प्रायः 
गलत जमीन पर, गलत ढंग और गलत दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है। इस काल के साथ न्याय नहीं किया 
गया है और न ही इसका वास्तविक सन्दर्भो में मूल्यांकन ही प्रस्तुत किया गया है। डॉ. किशोरीलाल की उत्तर 
मध्यकाल के पक्ष में भारतीय अर्थो एवं सन्दर्भो में शब्द-ब्रह्म की साधना एक भाष्यकार और पाठालोचनकार 
के रूप में अनवरत चल रही है। 


मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल की उपासना हर व्यक्ति इतनी तन्मयता से नहीं कर सकता। उसे 'मानस' 
के पास जाने की तैयारी करनी पड़ती है। मध्यकाल के 'समष्टि मानस” में जो “रस” है उसे पाने के लिए, 
उपासक को बड़ी कठिन साधना करनी पड़ती है- 


यहि सर आवत अति कठिनाई 


मध्यकालीन सारस्वत “मानस” का 'रस' उसे ही मिल सकता हे जो श्रम करता है-सुविधा नहीं चाहता। 
इस 'रस' का अवगाहन वही कर सकता है और करा सकता है-जिसे “शब्दार्थ प्रतिपत्ति’ और जिसे परपरा 
बोध है-परंपरा में निहित चिन्तनधारा का जो मरजीवा है तथा समय और समाज के सम्बन्धों से जो अवगत है। 


डॉ. किशोरीलाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अपने एक पत्र 
में डॉ. मिश्र ने डॉ. किशोरीलाल के कार्य के प्रति आश्वस्त होते हुए लिखा है- 


` “ईश्वर आप में शोध की अभिरुचि की वृद्धि करे और आप प्राचीन काव्य के अर्थ-शोध में सफल हों। 
आपके श्रम से मुझे लगता है कि जिस परम्परा की समाप्ति की संभावना कर रहा था वह आप ऐसे विवेकशील | 
चिन्तकों के द्वारा चलती रहेगी। यह मेरे लिए बड़ी ही आनंद की बाते हैं। मैं कगारे का पेड़ हूं! आप इस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hari 
eS 
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परम्परा को बनाए रखेंगे यह मेरा दृढ़ विश्वास हो रहा है। मुझे मरते समय चिंता रहती। पर आपके प्रयास से 
मैं चिंतामुक्त मर सकूगा। 
आप युग-युग जियें और प्राचीन काव्य में अधिकाधिक अभिनिवेश बढ़ता रहे, यही कामना el" 


हमारे लिए ऐसे डॉ. किशोरीलाल अभिनंदनीय है। 


डॉ. किशोरीलाल कवि भी हैं और उससे बड़े भावक भी। जहां तक उनके रचनाकार को-उनके व्यक्तित्व 
और कर्त्तव्य को-केन्द्र में रखकर सहृदय एवं पारखी मनीषियों द्वारा इस सारस्वत यज्ञ में विविधाविध 
अभिव्यक्तियों-भावात्मक और वैचारक-के रूप में दी गई आहूतियों का सम्बन्ध है-उसकी जितनी भी प्रशंसा की 
जाये, कम है। कम इसलिए कि आज के अहंकारी युग में सामने वाले की महत्ता को रेखांकित करना विरल 
बात हो गई है। इस ग्रन्थ में कहीं मांगलिक प्रशस्तियां तो कहीं वैयक्तिक लगाव के अकृत्रिज्ञ भावोद्गार हैं। 
कहीं समशील मित्रों की आशंसाएं हैं तो कहीं तटस्थ रूप से डॉ. किशोरीलाल के व्यक्तित्व और कृतित्व का 
लेखा जोखा है और सर्वाधिक रूपेण उनके अध्ययन-मनन के क्षेत्र से सम्बद्ध वैदुष्य गर्भ निबन्धों की श्रृंखला है। 
इन विविधवर्णी और विविधगंधी सारस्वत प्रसूनों से यह ग्रन्थ आद्यन्त श्रेष्ठ बन पड़ा ÈI 


इस विनम्र विचार के साथ कि डॉ. किशोरीलाल का ऐसा अभिनन्दन करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा 
हैः l 
कित्ती सा सलहिज्जइ 
सुणीइ अप्पण्णेहि काणेहि 
पच्छा मुअण सुन्दरि 
सा कित्ति होउ मा होउ 


(अर्थात्‌ कीर्ति वही लभनीय है जो अपने कानों सुनी जाये। मृत्यु के पीछे कीर्ति-लाभ हो, वह कीर्ति हो 
= न-हो, कीर्तिवान को उससे क्या लेना देना।) 


ey 
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Bio राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- $ 
RIN देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य bo 
छंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य ae 
अनुक्रमणिका ; 
खण्ड क : प्रशस्ति | द 
छकि तुम भये रंसाल-प्रो. कृष्णदत्त बाजपेयी १२ 
- ब्रजभारती के गुरु गौरव किशोरीलाल-रामनारायण अग्रवाल १३ 
अभिनन्दोपलक्षित पद्य-पुष्प-पं. दुर्गादत्त उपाध्याय 'दत्त' 98 
प्रशस्ति-उमाशंकर बाजपेयी 'उमेश' ; E 


SENSE 


पूजा-पुहुप-डॉ. प्रकाश द्विवेदी Ag 


खण्ड ख : जीवनवृत्त और संस्मरण 


६ 
७. 


a 


m 


डॉ. किशोरीलाल : जीवनवृत्त -पन्नालाल ; ee 
डॉ. किशोरीलाल : मेरे सहयात्री-डॉ. किशोरीलाल गुप्त ‘oes ce aaa उ... 
मेरे प्रिय छात्र : डॉ. किशोरीलाल-रामलखन मिश्र 5 Ei Oe ae 


रीतिकाल के मर्मज्ञ विद्वान : डॉ. किशोरीलाल-डॉ. विजयपाल सिंह 

मित्रता एवं निर्भीकता का समन्वित व्यक्तित्व-डॉ. मोहन अवस्थी 

किशोरीलालजी की भावुकता : कुछ यादें-हरिमोहन मालवीय ड 
संवाद के माध्यम से : डॉ. किशोरीलाल-डॉ. निर्मला अग्रवाल 5 
डॉ. किशोरीलाल : जैसा मैंने जाना समझा-डॉ. गंगाप्रसाद बरसेया [| 
श्रद्धेय डॉ. किशोरीलाल-पं. जगन्नाथ मिश्र । . | 
मेरे सहपाठी : डॉ. किशोरीलाल-बैजनाथ शर्मा 
मध्यकालीन साहित्य के नदीष्ण विद्वान : डॉ. किशारीलालः 


मेरे आदर्श गुरु : डॉ. किशोरीलाल-डॉ. मधुबा 
रीतिकालीन कविता के अकुठ भाष्यकार : 


खण्ड 
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रीतिकाव्य शब्दकोश-डॉ. विजेन्द्र नारायण सिंह 

सूर काव्य के मर्मज्ञ डॉ. किशोरीलाल-प्रो. राजेन्द्र कुमार वर्मा 

डॉ. किशोरीलाल एक समर्पित साहित्य सेवी-डॉ. कृष्णचन्द्र वर्मा 

रीतिकाल के असाधारण व्याख्याता : डॉ. किशोरीलाल-डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
शब्दबेधी मेधा और अर्थ-संधान-डॉ. राजेन्द्र कुमार 

डॉ. किशोरीलाल और उनकी रीतिकालीन मौलिक देन-डॉ. सभापति मिश्र 
डॉ. किशोरीलाल का सर्जक व्यक्तित्व-श्रीमती शोभा पन्ना लाल 

'सुन्दरी सिन्दूर' के बहाने से-डॉ. राजकिशोर सिंह 

मर्मज्ञ टीकाकार : डॉ. किशोरीलाल-रामजीलाल चतुर्वेदी 

हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों के कुशल संग्राहक : डॉ. किशोरीलाल-अभय कुमार दुबे 
डॉ. किशोरीलाल : रीति साहित्य के पुनरुद्धारक-डॉ. ज्ञान मंजरी मिश्र 


घ : मध्ययुगीन साहित्य 


संत कबीर की रचनाओं के साक्ष्य पर उनका दार्शनिक पक्ष-संतलाल 
मुस्लिम भक्त कवियों का सांस्कृतिक समन्वय-डॉ. हरिमोहन बुधौलिया 
सूर की रंग योजना-डॉ. जयसिंह नीरज 

हमारा समय और तुलसीदास-डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी 

भक्तिकालीन रसरीति परम्परा-डॉ. रमा सक्सेना 

रीतिकाल का सूफी साहित्य-डॉ. शम्स गुलाम खां 

'नूत' का अर्थ-आचार्य पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

रीतिकाल के कवि-आचार्यो का योगदान-डॉ. नगेन्द्र 

केशवदास और रायप्रवीण-डॉ. जगदीश गुप्त 

आचार्य श्रीपत का “काव्य सरोज“-डॉ. रामचन्द्र तिवारी 

रीतिकालीन कविता और चित्रकला-डॉ. छैल बिहारी गुप्त 'राकेश' 
केशव के आचार्यत्व का मूल्यांकन-डॉ. विजयपाल सिंह 

बोधा और उनका काव्य-डॉ. रामफेर त्रिपाठी 

रीतिकालीन काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि-डॉ. लक्ष्मीशंकर गुप्त 
श्रृंगार सिन्धु : एक संग्रह ग्रन्थ-डॉ. दयाशंकर शुक्ल 

रीतिकालीन हिन्दी वीर काव्य का ऐतिहासिक अंतर्दर्शन-डॉ. भगवानदास तिवारी 
रीति कविता के उत्स की खोज-डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त 

काव्यप्रिया प्रवीणराय-डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त 

बिहारी सतसई का प्रामाणिक पाठ-डॉ. रामकुमारी मिश्र 

ओरछा दरबार के कवि-डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त बरसैंया 

आचार्य सुखदेव मिश्र-डॉ. दुर्गाशंकर मिश्र 
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शिवसिंह सरोज का आधार-ग्रंन्थ : सत्कविगिरा विलास-डॉ. शिवगोपाल मिश्र 
बिहारी के कवित्त-डॉ. शिवगोपाल मिश्र 

महाकवि देव : नायिका भेद विषयक रचनाएं-वेदप्रकाश गर्ग 

रूपसाहि और उनका रूप विलास-डॉ. रामानंद शर्मा 

आचार्य केशवदास और संस्कृति साहित्य-प्रो. कृष्णकिशोर द्विवेदी 

राजकीय पुस्तकालय दतिया (मध्यप्रदेश) में सुरक्षित एक रीतिकालीन काव्य संग्रह 
-श्री उदयशंकर दुबे | 

आचार्य श्रीपति और उनका आचार्यत्व-अयोध्या प्रसाद गुप्त 'कुमुद' 

रीतिकालीन काव्य : स्त्री प्रतिभाएं-डॉ. सरोजनी पांडेय 

शिवकवि अरसेला और उनका रसिक विलास-डॉ. शिवनारायण शुक्ल 
रीतकालीन आचार्य कवि माला के सुमेरु : आचार्य भिखारीदास-डॉ. रामानंद शर्मा 
महाराज मानसिंह द्विजदेव और उनकी रचनाएं-कु. अपर्णा मिश्र 

बलरामपुर दरबार के रीतिकालीन कवि : गोकुल प्रसाद 'ब्रज'-नीरजा श्रीवास्तव 
आचार्य मोहन मिश्र और उनका श्रंगारसदन-उदयशंकर दुबे 

बिहारी सतसई और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल-डॉ. ओंकारनाथ त्रिपाठी 

रीतिकालीन काव्य में सामान्य जीवन के चित्र-डॉ. अलका वर्मा 

बरवे नायिका भेद (एक अप्रकाशित रचना)-उदयशंकर दुबे 

मतिराम की सौंदर्य दृष्टि-डॉ. दुर्गाप्रसाद ओझा 

महीपति की सौंदर्य साधना-डॉ. माधवप्रसाद पांडेय 

कृष्णदत्त का कविकुल-हरि विष्णु अवस्थी 

हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग : रीतिकाल-डी.पी. खरे 

रीतिकाव्य में लोक जीवन-डॉ. देवेन्द्र 

रीतिकाल को ओड़छा का अवदान-डॉ. कैलाश बिहारी द्विवेदी 

रीतिकालीन कविता : जीवन दृष्टि-डॉ. क्षमाशंकार पांडेय 

भारतीय लघुचित्रों में बारहमासा चित्रण-डॉ. श्याम बिहारी अग्रवाल 

बुन्देलखंड के रीतिकालीन रासोकाव्य-डॉ. श्याम बिहारी श्रीवास्तव 

ब्रजभाषा में चन्द्रबिन्दु की मान्य वर्तनी-डॉ. लक्ष्मीधर मालवीय (जापान) 
रीतिकालीन एवं आधुनिक हिन्दी काव्य में स्वच्छन्दतावादी चेतना-डॉ. कमला सिंह 
रीतिकालीन कविता को राजाओं का योगदान-डॉ. प्रकाश द्विवेदी 

हफीजुल्ला खां का हजारा : विचारणा के वातायन में-रमेश चन्द्र अग्रवाल 
रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि-डॉ. चन्द्रप्रकाश आर्य 
कुंडलिया छंद और पल्लवन काव्य-डॉ. केशव प्रथमवीर 
हिन्दी लोकोक्ति काव्य-डॉ. चन्द्रकला गुप्त 

जान कवि का चित्रकाव्य-डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित 
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६१. केशव और उनकी जहांगीर-जस-चन्द्रिका -डॉ. कृष्णचन्द्र वर्मा ५५३ 
६२. नायिका भेद चित्रकला की दृष्टि से-राय आनंद कृष्ण ५६२ 
६३. उत्तर मध्ययुग के मुस्लिम रीतिकार-डॉ. रहमत उल्ला ५६६ 
६४. जैन कवि आचार्य पद्मसुन्दर और उनका श्रृंगार दर्पण-डॉ. शिवशंकर त्रिपाठी. ५७० 
६५. रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों का सौंदर्य-बोध-पारसनाथ 'गोवर्धन' ५७४ 
६६. रीतिकवि सेना पति के रामकथाश्रित कवित्त-डॉ. जनहिन उपाध्याय ५८३ 
६७. भाषाभूषण की टीकाएं : विशेषतः हरिचरणदास कृत टीका-डॉ. आनंदप्रकाश दीक्षित . ५६० 


खण्ड ड : पत्र-खण्ड 


६८. डॉ. किशोरीलाल की लिखे कुछ महत्त्वपूर्ण पत्र : 
(क) आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के पत्र । ६१४-६३३ 
`. (ख) सुधी साहित्यकारों के पत्र i ६३४-६४५ 
-हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ, नगेन्द्र, प्रो. कल्याण मल लोढा, हनुमान प्रसाद पोद्दार, किशोरीलाल गुप्त, 
डॉ. आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉ. रामफेर त्रिपाठी, डॉ. लक्ष्मीधर मालवीय, डॉ. प्रेमनारायण टंडन, 
डॉ. टी.एस. कुप्पस्वामी, प्रभुदयाल मीतल, सत्येन्द्र, कन्हैया लाल कलश, रामनारायण अग्रवाल, 
उदयशंकर शास्त्री, भवानीशंकर याज्ञिक, डॉ. भालचन्द्रराव तैलंग | 
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| 
क 1. छकि तुम भये रसाल | 


ee | | -प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी 
रीतिकाव्य मर्मज्ञ प्रिय भक्‍त किशोरी लाल | 
राधा-हरि को प्रेम रस छकि तुम भये निहाल | | 
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ब्रजभारती के गुरु गौरव किशोरी लाल 
-रामनारायण अग्रवाल | 


सहज सनेह सने, काव्य रस रंग YAY, á 
ब्रजभारती की सदा उन्नत कियो है भाल। ड 

जौहरी समान खोज-खोज रत्न राशि सदा, 4 
साहित की संपति बढाई है, कियो निहाल | 

“रामकवि” शोधि शोधि अर्थ, पाठ, पाठान्तर > 
मथो काव्य सागर, संजोई नयी रत्नमाल | 

पंडित, प्रवीन, वन्दनीय, अभिनंदनीय, 

राष्ट्र राष्ट्रभाषा के हैं गौरव किशोरी लाल | 
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अभिनन्दनोपलक्षित पद्य-पुष्प 


-पंडा दुर्गादत्त उपाध्याय दत्त 


काल के कपाल पै उछाल ले चढे जो “दत्त” 
हैं अडे खड़े हुए, त्रिकाल शाल से विशाल | 
हिन्दी भारती के भव्य भाल बीच नव्य, लाल- 
लाल हैं चढाते अर्चना-प्रसून नक्तमाल | 
लेखनी-कुदाल ले श्री “दीन” विश्वनाथजी के, 
गोंड़ते समीक्षा-वल्लरी के चारू आलबाल | 
बिम्बित कला में भक्ति काल रीतिकाल, वे हैं 
भारती के लाल धन्य पण्डित “किशोरीलाल” | 


(२) 

देवकृत “सुन्दरी सिंदूर” की सटीक टीका- 
करके लगाया टीका हिन्दी-सुन्दरी के भाल | 
सुकवि “बिहारी” जी की अभिसारिका के लाल- 
भाल पै लगाते जो सदा अबीर औ गुलाल | 
“मतिराम” “सेनापित” जी की नायिका के प्रेम- 
जाल में निमग्न हो पिन्होत उसे पुष्पमाल | 

सिद्ध कवि “सेवक” की कविता-वधू के “दत्त”, 
सेवक अनन्य धन्य धन्य हैं “किशोरी लाल || 


(३) 
कवि “केशव” की कृति “जहांगीरजस- 
विज्ञानगीता”-टीक जिन्होंने लिखी। 
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जरामृत्युहीन पुष्ट पीन आत्मनीन, कीर्ति- 
काय भी युगीन दीर्घ जीवन विधायी है | 
आरती उतारती सुभारती बधाई देने, 

उन्हें विबुधों की आज धायी चली आयी है || 


(७) 


देश का मान बढ़ाया जिन्होंने, चढ़ाया अमन्द स्ववंश पै चन्दन | 

मस्तक ऊंचा किया जननी का, पिता का तथैव किया परिवन्दन | 

शिष्यों को ज्ञान प्रकाश दिखा, उनकी जड़िमा का किया है निकन्दन | i 
ऐसे “किशोरी के लाल” का “दत्त” अतः करता शतधा अभिनन्दन | | 
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प्रशस्ति 


-उमाशंकर वाजपेयी “उमेश” 


बुद्धि विवेक सुचारु-विचार 
विभा प्रतिभा विधना सब जोरी | 
सूझभरी कविता समालोचना 
प्रेममयी रसना मधु-घोरी | | 
शारदा आशिष देत अनेक 
4 सराहत विज्ञ प्रबुद्ध करोरी | 
ख्यात प्रकाण्ड विधिज्ञ निघंटु के . 
नैनी के डॉक्टर लाल किशोरी || 


मातु बरदायिनि मुदित मन हंस चढ़ि | 

चैनी बीच आई देने सुयश तिलक भाल | | 
प्रेमियों ने अभिनन्दन विशेष किया | 
डाली सुहुदों ने गले श्रद्धा पूर्ण मंजुमाल | | 


RP NDE 
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पूजा-पुहुप 
डॉ. प्रकाश द्विवेदी 
(१) 
ब्रजभासा की तरी कौं कर तै करन-गहि, झंझा के झकोरन मैं तट पै उतारयो है, 
जगमग छंदन के दीपक जराय मंजु, देवी सारदा को सुभ सदन संवार्‍यो है। 
मान को भुलाय निज, कवित के मारग पै, भटकत पथिक जनन को Gaal है, 
साहित्य-अकास-मध्य बनि कै “प्रकास"-पुंज, भीसन निरासा के तिमिर को बिदारयों है। 


(२) 
केवल न ब्रजवानी प्रान ते पियारी रही, खड़ी बोलीह कौ खरी कृति से सजायो है, 
मति की निकाई कौ बखान केहि भांति करैं, बिधि तै प्रभूत प्रतिभा को कोस पायो है। * 
हारि कै विरोधीह ने झख मारि आदर oh, wal ते सरोज-पद सीस पै चढ़ायो है, 
कमनीय काव्य की त्रिपथगा तिहारी जामे, बिबुध कदंब gis बूड़ि कै नहायो है | 


(3) 


विमल विवेक पै गनेस की हमेस छाप, बानी भव्य बानी में निरन्तर बसति हे, 
डाक्टर की पदबी कौ मन में गुमान नाहिं, सरल सुभाव मैं बड़ाई बिलसति है। 
किरनि सुकीरति की व्यापति दिगंत-छोर, चरित की दिव्यता ते जामिनी त्रसति है, 
शोभा के निवास रम्य रावरे कवित्तन तैं, रस की अजस्र धार नित्य निकसति है। 


(४) 
“रीति-कवियों" की देन मौलिक सराही गयी, कला “घनानन्द'' में कलित लहराई है, 
लागत अनूप “रीति कविता कवित-कोस”, सूर पद-प्रीति की प्रतीतिहू कराई है। 
ललित रच्यो है “ज्ञान-गीता” को जटिल भाष्य, जामे दर्शनादि की असीम सुघराई है, 
जीवन में “युग-धर्म” “साहित्य-संदेश” “रसवंती” आदि की कला में खूब गहिराई है। 

(५) 
सत सत सरद विलोकिए प्रसन्न मुख, नेह ते स्वभक्तन के चित्त चिकनाइये, 
तान तै सुगीतन की आपनो जगाय देस, जौहरी अनेक निज बानी के बनाइये। 


युक्ति ते प्रभाव युक्त बोलिये अमोल बोल, जग में पराये जनहू को अपनाइये, 
होवैं सुखी लोग सब रावरे .कवित्तन तै, न्यारी नागरी ले ब्रजलाल को मनाइये 
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खण्ड ख : जीवनवृत्त और सस्मरण 
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पन्ना लाल 


डॉ. किशोरी लाल : जीवन वृत्त 


डॉ. किशोरीलाल का जन्म १ फरवरी, १६३१ ई. में नैनी रेलवे स्टेशन से सटे हुए छोटे से कस्बे में एक 
सामान्य राठौर परिवार में हुआ। इनके पितामह श्री बिहारी लालजी राठौर मूलतः कीड़गंज (इलाहाबाद) के निवासी 
थे | उनके निधन के पश्चात्‌ इनके पिता श्री मसुरियादीनजी जीवकोपार्जन की दृष्टि से नैनी आकर स्टेशन के पास 
बस गये थे। नैनी में ही उन्होंने एक बगीचा एवं थोड़ी सी कृषि योग्य भूमि क्रय की। परन्तु इससे इनकी आर्थिक 
स्थिति संभल न सकी | अतः बडे प्रयास से नैनी रेल्वे स्टेशन पर पुस्तक, खिलौने, चाय एवं फलों के विक्रय हेतु 
ठेका लेना प्रारंभ किया। धीरे-धीरे परिवार बढ़ता गया बढ़ते परिवार के साथ आर्थिक स्थिति भी विषम से विषमतर 
होती गई | फिर भी इनके पिताजी अपने कठोर परिश्रम और स्वालबन के बल पर अपना जीवन निर्वाह करते रहे | 


इनकी माता श्रीमती कन्नन देवी अयोध्या (फैजाबाद) की एक सम्भ्रांत एवं सुशिक्षित परिवार से संबंध रखती 
थी । बालक किशोरीलाल के मानस पर पिता की अपेक्षा शिक्षित माता के संस्कार की गहरी छाप पड़ी। यह माता 
का ही आस्तिक संस्कार था, जिसके कारण अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही प्राचीन हिन्दी कविता-विशेषत: 
तुलसी, केशव से वे स्वाभाविक रूप से जुड़ गये। जब वे प्राथमिक पाठशाला के एक सामान्य छात्र थे तभी इन्हे 
केशव की "रामचन्द्रिका” के पचासों छद कण्ठाग्र थे और तुलसी के मानस की अनेकशः अर्धालियां अनुराग के 
साथ पढ़ते थे। 


माला की वात्सल्यमयी छाया और पिता की कठोर अनुशासनप्रियता से पोषित वातावरण में इनका व्यक्तित्व 
सद्गुणो और सद्कार्यां के आयाम से पृथक्‌ दिशा की और न जा सका। उनके प्रारंभिक विकास की उन रेखाओं 
से ही उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के लक्षण स्वतः स्पष्ट होने लगे थे। काव्य-चेतना के संस्कार जीवन के जिस 
[य काल मे प्रस्फुटित हुए उन्हे देखकर एक सहज विचारक एवं चिंतक स्वयं अनुमान लगा सकता है 
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स्वतंत्रता और आजादी के लिए देश करवटें ले रहा था। डॉ. किशोरीलाल के अध्ययन का क्रम सन्‌ १६४२ में तब 
कुछ समय के लिए टूट गया था, जब देश में स्वतंत्रता आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था और जो ऊहापोह 
की स्थिति थी, उसकी वजह से ये आगे न बढ़ सके। इसी बीच सन्‌ १६४३ में माता के निधन के कारण जो प्रोल्साह 
सुलभ होना चाहिए था, वह भी समाप्त हो गया और विवश होकर उन्हें दो वर्षा तक (१६४३-४४) अध्ययन के स्थान 
पर धनोपार्जन के लिए नौकरी तक करनी पड़ी थी। 


बाल्य काल से ही उनमें कला और संगीत के प्रति अगाध प्रेम अंकुरित हो गया था। यह उनके खिलौनों के 
प्रति रुचि एवं अच्छे चित्रों के प्रति झुकाव से स्पष्ट प्रतीत होता है। संगीत में रूचि होने के कारण नाटक, रामलीला, 
नौटंकी, लोकगीत के प्रति अत्यधिक झुकाव एवं उत्कट अनुराग था और इनसे संबंधित सामग्री आदि को एकत्रित 
कर संग्रह करने की लालसा बचपन से ही बढ़ती रही। नाटक, संगीत, रामलीला से संबंधित पुस्तकों का संकलन 
एक आदत-सी बन गया था | इस प्रकार रामलीला, नाटक, नौटंकी से साहित्यिक संस्कारों का संवर्धन निरन्तर 
होता रहा। यह वह समय था जब उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया था और जैसा कि पूर्व में 
उल्लिखित है कि रामचन्द्रिका के पचासों छन्द उन्हें उसी समय कण्ठस्थ थे। ११ वर्ष की आयु में वात्सल्यमयी 
माता के क्रोद से वंचित होने के कारण यद्यपि इनके साहित्यिक विकास में किंचित बाधा अवश्य पड़ी, परन्तु पूर्व 
जन्म के संस्कार और्रा वद्यानुराग के कारण ये अप्रतिहत गति से निरन्तर आगे बढ़ते रहे। 


प्राथमिक शिक्षा के पश्चात्‌ उनकी नियमित पढ़ाई आगे न बढ़ सकी, क्योंकि उस समय नैनी जैसे छोटे से 
कस्बे में आगे की पढ़ाई की कोई व्यवस्था न थी। यह तो समस्या थी ही, परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी 
अच्छी न थी कि जमुना पार करके इलाहाबाद शहर में जाकर पढ़ाई का क्रम जारी रखा जाता | यहां क्रम खण्डित 
हुआ और बालक किशोरीलाल एक सामान्य बाल लिपिक के सेवाकार्य मे लगा दिये गये और इसी कार्य के 
प्रतिफल इन्हें कैप्टन कूपाराम की कंपनी से प्रतिमास पन्द्रह रुपये मिला करते थे। इस सेवा की कार्यावधि १६४३ 
से १६४४ तक रही | इसी बीच एक और संयोग हुआ। सन्‌ १६४५ में बलिया के पण्डित शिवचन्द्र तिवारी की पारखी 
आंखों से किशोर किशोरी लाल की विद्यार्जन की तीव्र ललक छिपी न रही। निःस्वार्थ भावना से उस महानुभाव 
ने इन्हें पुन: अध्ययन की और प्रेरित किया | अन्ततः उनकी प्रेरणा से पारिवारिक लोगों की इच्छा के विपरीत इन्होंने 
सन्‌ १६४५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की और सन्‌ १६४६ में मध्यमा परीक्षा में सफलता 
प्राप्त की परन्तु यह दुर्भाग्य ही था कि तब तक इनके साहित्यिक गुरु पंडित शिवचन्द्र तिवारी यहा से कलकत्ता - 
जा चुके थे। कलकत्ता जाने के पूर्व उन्होंने अपना भार हिन्दी विद्यापीठ, महेबा, इलाहाबाद के तत्कालीन प्राचार्य 
पं. शिवसेवक मिश्र को सौंप दिया था, किन्तु अब तक किशोरी लाल में स्वावलम्बन की दृढता भी आ चुकी : 
और ऐसी असहाय अवस्था में भी इनकी अनवरत अध्ययनशीलता की श्रृंखला ढूढी नहीं और कठिन परिश्रम, 


पाथेय लेकर अपनी साधना के पथ पर अग्रसर हुये उससे कभी पराङ्मुख नही हुए। दूसरे 
कठिनाइयों के बावजूद तथा अनेक विषमताओं के झंझावातों के थपेड़ों को सहते हुए भी अपनी 

के संवर्धन से विलग नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वावलंबन की दृढ़ला 
होकर व्यक्तिगत छात्र के रुप में हाई स्कूल की परीक्षा भी उत्तीर्ण ‘a al i: 
बाद आर्थिक परिस्थितियो की कठिनाइयों से घबरा कर एंक बार फिर नौव 
नौकरी इतनी आसानी से मिलती कहां है? अन्ततः एक बार पुनः 
केदारनाथ से भेंट हुयी जिन्होंने सहजभाव से इनके ऊपर 
इन्होंने १६५१ में स्थानीय इविंग क्रिश्चियन कॉले 
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अध्ययन को अधिक सुचारु रुप से गतिशील बनाने की दृष्टि से इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन का कार्य भी आरंभ 
किया | संध्या समय सातवीं व आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और प्रातःकाल अपने सुहृद्वर मित्र श्री 
संतलालजी के साहयतार्थ एक पाठशाला में भी अध्यापन का कार्य करते थे। उस पाठशाला में लगभग ३०-४० 
छात्र पढ़ते थे उन्हीं में से इन पंक्तियों का लेखक भी छात्र के रुप में सम्मिलित था और उनकी ममता तथा 
वात्सल्य की छाया में मुझे कुछ सीखने एवं पढ़ने का सुन्दर अवसर भी प्राप्त हुआ जो मेरे जीवन के लिए एक 
अलभ्य वरदान सिद्ध हुआ | ः 

सन्‌ १६५३ में किशोरीलाल ने अपनी लगन और अध्यवसाय से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब 
इनके शैक्षिक जीवन की दूसरी दिशा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आरम्भ होती है| इस विश्वविद्यालयीन जीवन 
की सम-विषय भूमियों को जिस रूप में स्पर्श किया, वह आज भी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्रोत है | वस्तुत: 
विद्यार्थी जीवन की उत्कूट चेतना इन्हें कठिनाइयों की ओर झांकने का अवसर नहीं दे पाती थी | अतः व्यक्तिगत 
ट्युशन के द्वारा अर्थोपार्जन कर इन्होंने वी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की और हिन्दी विषय में विशवद्ालय में सर्वाधिक 
अंक प्राप्त किया | डॉ. किशोरीलाल की हार्दिक इच्छा थी कि वे बी.ए. में संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी तीनों साहित्य 
को लेकर अध्ययन करते, परन्तु विश्वविद्यालय के नियमानुसार यह संभव नहीं था | अतः उन्हें विवश होकर हिन्दी 
अंग्रेजी साहित्य के साथ दर्शनशास्त्र पढ़ना पड़ा। बी.ए. में संस्कृत पढ़ने की लालसा मन में ही रह गई। 


जो होता है, ठीक ही होता है। मैं समझता हूं कि दर्शन शास्त्र का ध्ययन डॉ. किशोरीलाल के लिए आगे 
चलकर काफी सहायक साबित हुआ है। दर्शन शास्त्र के अध्ययन ने उनके ज्ञान में और गहराई और प्रौढ़ता प्रदान 
की। 

स्मरणीय है कि जब ये इंटर के छात्र थे तभी वैवाहिक जीवन के पाश में आबद्ध कर दिये गये, फिर भी अपने 
स्वभावगल विशेषताओं के कारण ये सदैव आशावादी दृष्टिकोण के पोषक रहे और निराशा के कोहरों में भी आशा 
की रश्मियों द्वारा अपने जीवन को सदैव आलोकमय बनाने की चेष्टा करते रहे। यही कारण है कि एम.ए. की 
परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो संकल्प किया, अपने संकल्प को कभी विकल्प में परिणत नहीं होने दिया। अपनी 
कठोर साधना और लगन से इन्होंने अच्छे अंकों से एम.ए. की परीक्षा हिन्दी विषय से उत्तीर्ण कर ही ली। 


यह बताया जा चुका है कि अध्ययन और गार्हस्थ जीवन दोनों के गुरुतम भार को अपने दुर्बल well पर वहन 

करते हुए स्नातकोत्तर परीक्षा १६५६ में इन्होंने उत्तीर्ण की थी | इनकी चितवृत्ति प्रारंभ से ही अध्ययन और अध्यापन 

की ओर रही है। अध्यापन का कार्य ट्युशन या कुछ थोड़ी-सी संस्थागत पाठशालाओं में जैसा कि बताया गया 

है, जीविकापार्जन के लिए करते रहे हैं | एम.ए. करने के पश्चात्‌ डॉ. साहब की तीव्र इच्छा थी कि वे किसी अच्छे 

और बड़े महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते | परन्तु उन्हें तमाम आंतरिक और बाहय 

a के कारण वह सौभाग्य प्राप्त न हो सका। अंततः अध्यापन की दिशा में सन्‌ १६५६ में ही सफलता 
ल गई | 


वस्तुत: उनके जीवन की धारा पर्वतीय नदी की भांति सम-विषम चट्टानों से टकराती रही और अनेक 
दु:खद उपत्यकाओं में संघर्षरत रही | बहुत समय के बाद जीवन के सुखमय धरातल पर उसे प्रवहमान होने का - 


सुयोग्य प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सन्‌ १६५६ में, उन्हें सिरसा के सामान्य से इंटर कालेज में हिंन्दी प्राध्यापक का पद प्राप्त 
हुआ | 

सन्‌ १६६० ईसवीं में इन्हें स्थानीय श्री रणजीत पंडित इंटर कालेज नैनी में हिन्दी प्राध्यापक के रूप में 
नियुक्ति मिली और धीरे-धीरे ये अपने विकास की दिशा में अग्रसर होते रहे | कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने 
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अध्ययन और अध्यापन के जिस पुनीत आदर्श को अपनाया उसका निर्वाह अनवरत्‌ १६६१ तक अव्याहत गति से 
करते रहे। अध्यापन के साथ-साथ अध्ययन की रूचि के कारण इन्हें जितनी लोकप्रियता मिली वे तत्कालीन 
अध्यापकों में विरल थीं। इंटर कालेज में ही “रीति काव्य की मौलिक देन” पर स्वर्गीय पंडित उमाशंकर शुक्ल 
के निर्देशन में १६६६ में डी.फिल. (डाक्टर ऑफ फिलासफी) की उपाधि प्राप्त की | इनका शोध प्रबंध एक उच्च 
कोटि का प्रबंध था| कठिन परिश्रम और लगन के साथ शोध का कार्य किया गया था और इस शोध. प्रबंध से 
Warm इतने प्रभावित थे कि अपनी परीक्षक रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय के 
नियमानुसार इस शोध पर सीधे डी.लिट. की उपाधि प्रदान करने की अनुमति होती तो सहर्ष डी.लिट. की उपाधि 
इन्हें प्रदान करने में कोई आपत्ति न होती। परीक्षकों ने आगे सम्मति दी थी कि डॉ. किशोरी लाल ने जिस 
तर्कसंगत और प्रमाण पुष्ट प्रक्रिया से उक्त शोध प्रबन्ध में अपनी मान्यताएं सिद्ध की थीं, वैसा कम ही देखने को 
मिता है। डॉ. किशोरीलाल ने विद्यालय में छात्रों की भीड़ में अतिशय व्यस्त होते हुए भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकों 
की संरचना की है और दर्जनों शोध परक निबन्धों के माध्यम से विभिन्न स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी साहित्य 
की अनेक गुत्थियों को विद्वत्तापूर्वक सुलझाया है और अपने ऐसे साहित्यिक कार्यों की गुरूता के कारण वे 
शनेः-शनैः हिन्दी जगत में पूर्णतः छा गये। इनके वैदुष्य और प्रगाढ विद्वत्ता से प्रभावित होकर इलाहाबद 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग कै तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ. रघुवंश ने इन्हें इंटर कालेज से सीधे 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अध्यापन हेतु आहूत किया | यह दुःखद प्रसंग है कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति _ 
के समय कई प्रकार के व्यवधान उपस्थित किये गये | परन्तु सब को पार करते हुए डॉ. किशोरीलाल अन्तलः हिन्दी 
विभाग में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो ही गये और यह सुखद प्रसंग है कि बहुत थोड़े ही समय में अपनी 
अध्यापन कला, कठिन परिश्रम, विद्वत्ता एवं वैदुष्य के बल पर विशाल छात्र वृंद में अतिशय लोकप्रिय प्राध्यापकों 
में परिगणित किये जाने लगे थे। 


विश्वविद्यालयीन छात्र जीवन के कुछ रोचक प्रसंग- 
डॉ. किशोरीलाल जी अपने छात्र जीवन में एक प्रतिभाशाली तथा प्रभावशील विद्यार्थी होने का परिचय दे चुके 


थे | विश्वविद्यालसीन जीवन में कई ऐसे प्रसंग है, जिसमें हिन्दी साहित्य के संदर्भ में डॉ. किशोरी लाल की सूक्ष्म 
पकड़, गहन अध्ययन तथा प्रौढ़ विचार का परिचय मिलता है। 


इससे यह भी स्पष्ट होता है कि डॉ. किशोरीलाल का हिन्दी साहित्य में अध्ययन तत्कालीन विश्वविद्यालय 
के अनेक प्राध्यापको से कही अधिक प्रौढ़, गहन एवं गम्भीर था। यह कुछ प्रसंगों से स्पष्ट हो जायेगा | 


जब ये बी.ए. के छात्र थे, तब इनकी कक्षा को डा. धर्मवीर भारती पाठ्यक्रम में निर्धारित “शिवराज भूषण” 
को पढ़ाया करते थे। इस पुस्तक में संकलित एक छन्द में “आछत” शब्द की वे गलत एवं खींचतान कर अस्पष्ट 
व्याख्या कर रहे थे। इस शाब्द का अर्थ वे “अच्छा” बता रहे थे जो सन्दर्भानुसार उपयुक्त नहीं था। किशोरीलाल 
ने डॉ. भारती को यह बताया कि यह शब्द अवधी का है तथा उसका अर्थ “होते हुए” भी होता है और इस “होते 
हुए” अर्थ से उस छन्द की बड़ी सहज स्वाभाविक और अच्छी व्याख्या हो रही थी, परन्तु डॉ. भारती ने किशोरीलाल 
को एक सामान्य छात्र समझकरं झिड़क दिया और अपने बताये हुए अर्थ पर ही अड़े रहे। 


उन्हीं दिनों डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा घनानंद के छन्दो को पढ़ाया करते थे। वे घनानंद के लाक्षणिक प्रयोग और 
उनकी भाषा के लालित्य के अति प्रशंसक थे। एक दिन कक्षा में सहसा किसी छन्द में प्रयुक्त लाक्षिणक प्रयोग | 
से मोहित होकर पूछा कि इनमें कौन सा लाक्षणिक सौष्ठव है? किशोरीलाल जी ने उक्त छन्द में घनानंद के | 
लाक्षणिक प्रयोग के सौष्ठव पर एक अच्छी खासी टिप्पणी प्रस्तुत कर दी | इससे डॉ. वर्मा काफी प्रभावित 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किशोरीलाल के प्रगाढ अध्ययन और सूक्ष्म दृष्टि की श्लाधा करने से नहीं चूके। इतना ही नहीं जब घनानंद या 
अन्य प्राचीन कवियों के विलक्षण प्रयोगों एवं शब्दार्थ आदि की कठिनाई उनके समक्ष पैदा होती थी, तब 
किशोरीलाल से वे निस्संकोच विचार-विमर्ष किया करते थे। 
एम.ए. द्वितीय वर्ष में डॉ. धीरेन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित “सूरसागर सारसंग्रह” पाठ्यक्रम में निर्धारित था | इस 
संग्रह को डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा पढ़ाया करते थे। इस संग्रह में संकलित सूर का एक पद इस प्रकार है:- 
सरद समैहू स्याम न आए। 
++ 
अहि मयंक, मकरंद कज, अलि, दाहक गरल जिवाए। 
प्रीतम रंग संग मिलि सुन्दरि, रचि सचि सींचि सिराए | 


इस पद में प्रयुक्त “कंज” का सामान्यतः अर्थ “कमल” ही किया जाता है | परन्तु यहां पर “कमल” के अर्थ 
के पद की उचित व्याख्या नहीं हो पाती थी। किशोरीलाल ने अपनी प्रतिभा और विशद अध्ययन के बल पर "कंज" 
का अर्थ “कुमोदिनी” किया और “कुमोदिनी' से सम्पूर्ण पद की व्याख्या सहज स्वाभाविक एवं उपयुक्त प्रतीत हुई | 
परन्तु डॉ. वर्मा “कंज'' का अर्थ “कुमोदिनी” लगाने से सहमत नहीं हुए क्योंकि “कंज” का किसी शब्द कोश में 
“कुमोदिनी” लगाने से सहमत नहीं हुए क्योंकि “कंज” का किसी शब्द कोश में “कुमोदिनी” अर्थ प्राप्त नहीं है 
परन्तु किशोरीलाल ने प्रयोग साक्ष्य के आधार पर “कंज” का अर्थ “कुमोदिनी” निम्नलिखित सूर के एक अन्य 
पद में प्राप्त “अंबुज शब्द के प्रयोग के आधार पर “कुमोदिनी” का अर्थ करके अपने मत की पुष्टि कर दी। 


यह ससि सीतल Ged Head | 
मीनकेत अंबुज आनंदित, ad ताहित लहियत | | 


किशोरीलाल द्वारा इस प्रकार शब्दार्थ की व्याख्या से डॉ. ब्रजेश्‍वर वर्मा काफी प्रभावित हुए और कक्षा में ही 
डॉ. किशोरीलाल की भूरि-भूरि प्रशंसा कर. उन्हें धन्यवाद दिया | wage भी उनकी इस व्याख्या की गम्भीरता 
से काफी प्रभावित हुए | 


. इसी सन्दर्भ में एक अन्य रोचक कथा का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। जुलाई सन्‌ १६५२ में 
किशोरीलाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बी.ए. प्रथम वर्ष के छात्र थे । प्रथम दिन एक सेमीनार क्लास में डॉ. 
जगदीश गुप्त पधारे | डॉ. जगदीश गुप्त इस सेमीनार क्लास में सभी छात्रों से सामान्य परिचय एवं रुचि आदि की 
जानकारी प्राप्त करने लगे। किशोरीलाल जी उस दिन अंतिम बेंच में अतिंम छात्र थे। डॉ. जगदीश गुप्त ने उनका 
भी परिचय पूछा और यह भी कहा कि उन्होंने हिन्दी साहित्य में कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़ीं हैं। किशोरीलाल ने 
बेझिझक उनसे पूछा कि वे हिन्दी साहित्य की किस विधा के सन्दर्भ में यह जानना चाहते हैं? डॉ. गुप्त ने उनसे 
भगवती चरण वर्मा की कवितओं के विषय में बताने के लिए कहा, क्योंकि वे अनुमान लगा रहे थे कि भगवतीचरण 
वर्मा की कविताओं को निश्चय ही उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वे कवि के रूप में प्रसिद्ध नही थे और किसी 
छात्र से सामान्यतया भगवती चरण वर्मा की कविताओं के पढ़ने की उतनी आशा भी नहीं करनी चाहिए। 


श्री किशोरीलाल जी ने भगवतीचरण वर्मा की “भेसागाड़ी” और उनके कवितां संग्रह “मानव” के विषय में 
पूरी जानकारी देकर डॉ. गुप्त को आश्चर्य में डाल दिया। डॉ. गुप्त ने किशोरीलाल को कुछ टटोलने के उद्देश्य 
से नाटक के संबंध में जानकारी चाही और किशोरीलाल ने पुनः उनसे वहीं प्रश्‍न किया कि a किस नाटक के 
संबंध में जानना चाहते हैं? इस पर डॉ. जगदीश गुप्त ने उनसे प्रसाद के नाटकों के संबंध में जानकारी देने के 
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लिए कहा | किशोरीलाल जी ने प्रसाद के समस्त नाटकों का अध्ययन करने का हवाला दिया | डॉ. जगदीश गुप्त 
किशोरीलाल के इस विशद अध्ययन से संभवतः अभी भी संतुष्ट नहीं थे और कुंछ गहरी पैठ की जानकारी की 
कोशिश की और इस सन्दर्भ में महाकवि देव के संबंध में कुछ पृच्छा की। किशोरीलाल ने डॉ. जगदीश गुप्त को 
निश्चय ही महान आश्चर्य में डाल दिया यह कहकर कि उस समय देव के जितने भी प्रकाशित ग्रन्थ थे उन सब 
का अध्ययन तो इन्होंने किया ही है इसके अतिरिक्त वे सभी अप्रकाशित ग्रन्थ जो उस समय उपलब्ध थे उनका 
भी अध्ययन किया है। 


डॉ. जगदीश गुप्त अब सामान्य से विशेष पर आ गये और पुनः पूछा कि “सुन्दरी सिंदूर” के विषय में वे 
क्या जानकारी रखते है? डॉ. किशोरीलाल ने डॉ. गुप्त को यह उत्तर देकर कि यह संग्रह १८६२ में भारतेन्दु 
हरीश्चन्द्र के निधन के पश्चात्‌ उनके मित्र ठाकुर अमीर सिंह ने हरि प्रकाश मुद्रणालय से प्रकाशित करवाया था, 
अंतिम रूप से सन्तुष्ट कर दिया। डॉ. गुप्त ने काफी प्रभावित होकर कहा कि प्राचीन काव्य के संबंध में वे उनसे 
समय-समय पर मदद लेते रहेंगे | 


एक और घटना का जिक्र कर यह प्रसंग मैं बंद करना चाहूंगा। जब किशोरी लाल केवल १४ वर्ष के बालक 

थे, तब उन्होंने श्री श्याम सुन्दर दास से मुलाकात १६४५ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की थी, उस समय वे श्री 
दीन दयाल गुप्त की डी.लिट्‌. की मौखिक परीक्षा लेने के लिए पधारे थे। मौखिकी समाप्त होने पर किशोरीलाल 
जी ने गंग कवि के एक कवित्त के अर्थ की व्याख्या करने के लिए पृच्छा की थी। वह कवित्त इस प्रकार है :- 

आवत हौं चल्यो सिव सैल तें गिरीस जांचे, 

मिल्यौ हुतो मोहि जहां सागर सगर के। 

कविन की रसना की पालकी पर चढ्यो हुतो, 

संग सोहै रावरो प्रताप तेज बर को, 

कवि गंग पूछी तुम को हौ कित vel, 

उन हंसि के संदेसों मोसो Heal Val थरको | 

जस मेरो नाम मेरो दसो दिस काम, 

मेरे कहियो प्रणाम हौं गुलाम बीरबर को। 


डॉ. श्याम सुन्दर दास जी ने उनसे यह छद लिख कर देने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि उसका 
अर्थ काशी पहुंचं कर लिख भेजेंगे। किन्तु ऐसा अवसर नहीं आ सका और वे सन्‌ १६४५ के आगस्त मास में स्वर्गस्थ 
हो गये। 
हिन्दी के मूर्धन्य विद्वानों से सम्पर्क 

मूर्धन्य विद्वानों से संपर्क स्थापित करना सरल कार्य नहीं है। लेकिन एक अध्यवसायी ज्ञान-पिपासु के लिए 
उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानार्जन के क्षेत्र में ज्ञान की अभिलाषा दोनों को एक दूसरे के सम्पर्क में लाने 
की एक बहुत महत्वपूर्ण श्रुंखला का काम करती है। डाक्टर किशोरी लाल का हिन्दी के, विशेष तौर से, 
मध्यकालीन या प्राचीन काल के साहित्य-साधकों से सम्पर्क साहित्यिक गुत्थियों को सुलझाने के संदर्भ में ही हुआ 
है। उनके सुदीर्घ साहित्यिक जीवन में साहित्य के ऐसे बहुत से अनछुए पहलू थे, जिन पर विचार-विमर्श कर 
इनका समाधान दूंढना रहता था और यह जिज्ञासु वृत्ति डा. किशोरीलाल को विद्वानों के प्रति बराबर आकर्षित 
करती रही है। 

ऐसी ही एक समस्या को लेकर डा. किशोरीलाल जी काशी के आचार्य पं. विश्‍वनाथ प्रसाद जी 
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सम्पर्क स्थापित करने के लिए आगे बढे और यह सम्पर्क भी बड़ा रोचक एवं चित्ताकर्षक ढंग से हुआ | इस संबंध 
में डा. किशोरीलाल ने स्वयं मुझे बताया था। बात वर्ष १६५० के आसपास दीपावली या दशहरे की छुट्टियों की 
है। वे अपने अंतरंग मित्र श्री संतलाल जी के साथ बनारस आचार्य मिश्र के घर वाणी-वितान ब्रहमनाल मोहल्ले 
में पहुंचे। आचार्य मिश्र के पास अपनी साहित्यिक समस्याओं को लेकर प्रतिदिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता 
था| डा. किशोरीलाल भी उनमें से एक थे जिन्होंने आचार्य मिश्र को प्रणाम कर उनसे देव के निम्न छंद के विषय 
में जिज्ञासा की :- 


बानर-बीर बसाये अटा, रंग मंदिर में सुक, सार्‍यौ चिरैया, 
भोर लौं ऊषिल भीर अथाइन, द्वारा न कोई, किवार भिरैया 
कौलौं घिरे घर में रहौ “देव”, बछा बिछुरे, कहो कौन घिरैया 
भूले न बाग, समूले न मूले, उसूले खरे, अति फूले फिरैया। 


महाकवि देवदत्त कृत 
शब्द रसायन-पृ. ७३ 


आचार्य मिश्र की प्रतिक्रिया इस छंद के सम्बन्ध में सकारात्मक अवश्य थी। परन्तु उन्होंने बड़े ही चुनौतीपूर्ण 
लहजे में डा. किशोरीलाल की तरफ मुखातिब होकर कहा “हम तो लाला भगवान दीन के शिष्य हैं, इसलिए पहले 
जिज्ञासु को कुछ टटोलते है कि उसमें प्राचीन काव्य की पगडंडियों पर चलने का अभ्यास है या नहीं |" और मिश्र 
जी निम्न दोहा सुनाकर मुस्कारते हुए डा. किशोरीलाल जी की तरफ देखने लगे :- 
पियूत पयोधर पूतना यों हरिमुख छवि देत | 
Teal HAM कलस जनु बैर बाप के लेत || 
J | , डा. किशोरीलाल स्वयं बताते हैं “अन्य इसकी कूट शैली से अनभिज्ञ थे, पर मैंने ज्यों ही “कलश” के पर्याय 
Fe" शब्द को समझा, अर्थ की पूरी संगति बैठ गई | मेरा उत्तर सुनकर मिश्र जी हंस पड़े अब डा. किशोरीलाल 
ने भी चुनौती के अन्दाज में उनसे अपने अर्थ के विषय में जानकारी देने के लिए निवेदन किया | परन्तु व्यस्तता 
के कारण या अन्य कोई कारण से आचार्य मिश्र देव के उक्त छंद की व्याख्या नहीं कर पाये | 
इसी छंद की विवेचना के लिए किशोरीलाल ने रीति काव्य के मर्मज्ञ डा. नगेन्द्र से भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त 
की थी। परन्तु इस जिज्ञासा की तुष्टि वहां भी नहीं हुई। और अंत में डा. किशोरीलाल ने ही उक्त छंद का अर्थ 
स्वयं विवेचित किया और स्पष्ट किया कि इस छंद का अर्थ निम्न दोहे की गुत्थी समझ लेने से स्पष्ट हो जाएगा | 
वह दोहा इस प्रकार हैः- 
गुप्तादिक षट-भेद ये, तजि कुल गति अवलेप, 
नाम समान बिचारिये, उदाहरे संछेप। 


- महाकवि देवदत्त कृत 
शब्द रसाय- पृ. ७३ 


वास्तव में उक्त छंद में परकीया नायिका के छह भेदों के लक्षण बताये गये हैं | 


शनैः शनेः आचार्य मिश्र से उनका संबंध उत्तरोत्तर प्रगाढ से प्रगाढ़तर होता गया और उनका गुरु शिष्य की 
भावना से ओत-प्रोत मानस आचार्य मिश्र के जीवन पर्यन्त बना रहा | और इस सानिध्य एवं सम्पर्क ने मध्यकालीन 
दर्जनों साहित्यिक गुत्थियों को सुलझाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है | वैसे आचार्य मिश्र के साहित्यिक 
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व्यक्तित्व का परिचय उन्हें प्रत्यक्षतः सन्‌ १६४६ ई. के दिसम्बर माह में हुआ। जब आचार्य मिश्र हिन्दी साहित्य 


z Ja की व्याख्यान माला के संयोजक श्री प्रभात शास्त्री के परम आग्रह पर रीतिकाव्य पर व्याख्यान देने 


डॉ. भवानी शंकर याज्ञिक 
डॉ. किशोरी लालजी लिखते है “मुझे स्मरण है कि सन्‌ १६६५ ई. के मई मास में जब उनके शाहनजफ रोड़ 

लखनऊ में स्थित आवास पर हस्तलेखों को देखने गया तो क्या देखता हूं कि याज्ञिक जी एक रसिक व्यक्ति को 
नागरी दास के छन्दो को सुनाते हुए उसकी अपने ढंग से व्याख्या भी करते जा रहे थे। राधा की एक प्रशस्ति में तो 
उनकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह भी देखा-नागरी दास के जिस छंद को पढ़कर वे भावाभिभूत थे। वह छंद तो 
पूरा स्मरण नहीं है, पर उसकी कुछ पंक्तियां आज भी मानस में अवशेष हैं-राधा के न होने पर कवि समाज की क्या 
स्थिति होती है और रसिक गण किनका गुणानुवाद गाते, उस छंद का सजीव चित्र इस प्रकार है — 

छाय जाती जड़ता बिलाय जाते कवि सब, 

जर जातो रस तौ रसिक कहा गावते। 

उनका यह संपर्क बहुत लंबे अर्से तक बना रहा | 

देव मर्मज्ञ पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र और श्री सुखदेव मिश्र से भेंट- 

“इन मिश्र बंधुओं की स्मृति आज भी धुंधली नहीं हो सकी है | पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र तो अपने गांव गंधोली 
सीतापुर में संध्या समय छड़ी लेकर नहर के किनारे टहलने निकल पड़ते थे और देव आदि रस-सिद्ध कवियों 
के पचासों शीर्षस्थ छंद सुनाकर और उनकी तल स्पर्शी मार्मिक व्याख्या करके चकित कर देते थ|” 

इसी प्रकार पंडित दुलारे लाल भार्गव और पंडित रूपनारायण पाण्डेय से भी उनका संपर्क था और इस 
विषय में वे लिखते हैं “मुझे इनसे प्राचीन काव्यानुराग का जो संस्कार मिला वह मिटाये नहीं मिटता | अब तो इनके 
सत्संग और चर्चा की मात्र कहानी ही रह गई eI" 

पंडित कृष्ण बिहारी से मुलाकात का एक रोचक प्रसंग सुनाते हुए डॉ. किशोरी लाल एक जगह लिखते हैं 
“बात बहुत पुरानी है जब मुझ स्वर्गीय बृजकिशोर मिश्र जी की अनुकपा से पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का प्रथम 
साक्षात्कार हुआ था और स्वर्गीय मिश्रजी ने लाला भगवान दीन के कुछ रोचक संस्मरणों से मुझे काफी प्रभावित 
किया था। मैंने एक जिज्ञासु की भांति स्वर्गीय मिश्रजी से पूछा था कि क्या लालाजी बहुत नीरस और शुष्क विचार 
के लड़ाकू व्यक्ति थे। इस पर हंसते हुए स्वर्गीय मिश्रजी ने कहा ऐसी बात नहीं है। वे आलोचक की दृष्टि से भले 
ही नीरस रहे हों, किन्तु व्यक्तिगत रूप में वे बड़े सहृदय ओर भावुक पुरुष थे | 
संदर्भो में डॉ. किशोरीलालजी का प्राचीन काव्य के मर्मज्ञों से भरपूर और सतत संपर्क 
एवं ऐसे ही अन्य मनीषी हैं जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। यह 
सब सानिध्य और विचारों का आदान-प्रदान, साहित्यिक संदर्भा में नोंक-झोंक, डॉ. किशोरीलाल की साहित्यिक 
यात्रा को सदेव एक नया आयाम देते रहे हैं। निःसंदेह डॉ. किशोरीलाल की प्रतिभा की तीक्ष्णता, पैनी दृष्टि और | 
विशद दार्शनिक, धार्मिक सांस्कृतिक देशी-विदेशी संदर्भो के अकूत ज्ञान के प्रकाश से हिन्दी का प्राचीन/मध्यकालीन 


साहित्य निरंतर आलोकित होता रहा है। 
सौम्य व्यक्तित्व = 
बताते हैं कि श्री किशोरी लालजी बचपन से ही क्षीणकाय काठी के रहे हैं। गेहूंआ रंग, तीव्र 


AT 2: ae 


इस प्रकार साहित्यिक सं 
बना रहा, जिनमें मुख्य रूप से डॉ. नगेन्द्र 
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के भीतर से झांकती हुई तीव्र आंखें, उन्नत ललाट और माथे पर अनगिनत सिलवटें सब कुछ मिलकर एक 
चिंतनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। वेशभूषा में अत्यंत साधारण तथा वेशभूषा के बल पर अपने को आकर्षक 
बनाने का कभी प्रयास नहीं किया | उनके asia में हमेशा दो-तीन जोडी से ज्यादा कपडे नहीं रहे इसकी ओर 
कभी उन्होंने फिक्र ही नहीं की | 

स्वभाव में तीखापन है, चाटुकारिता का अत्यंत अभाव है, ऊपर से सरल, सीधे सादे अंदर से कठोर तथा 
अनुशासन प्रिय प्राणी हैं। अन्याय के प्रति उनका मन आन्दोलित हो उठता है। गलत बातों को बर्दाश्त करने की 
क्षमता कतई नहीं है और जब तक इन सब बातों का प्रकटीकरण किसी न किसी रूप में न हो जाए तब तक उन्हे 
चेन व शांति नहीं मिलती है। संभवत: व्यक्तित्व की यही विशेषता उनकी प्रगति में कभी-कभी रोड़ा भी अटकाती 
रही है स्वाभिमानी इतने की किसी के समक्ष कभी हाथ नहीं फैलाया। कठोर आर्थिक विपन्नता में भी किसी को 
यह मालूम नहीं होने दिया कि उनके पास किसी वस्तु का अभाव है। यदि किन्ही अपरिहार्य परिस्थतियों में कभी 
किसी से कुछ ले लिया तो उसे तत्काल वापस करने के लिए उधेड़बुन में लगे रहते थे स्पष्ट वक्ता, तार्किकता 
ओर अपनी बात को विश्वसनीयता के साथ मन में उतार देने का अपरिमित गुण विद्यमान है | क्षीणकाय, दुर्बल 
शरीर में एक साहसिक व्यक्तित्व झांकता दिखाई देता है। किसी प्रकार की जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार 
रहते है। ६६ वर्ष की अवस्था में भी तरुणों जैसे उत्साह सदैव उनमें दिखाई पड़ता है। यह उनके तेज गति से 
चलने पर नौजवानों को उस समय और अनुभव होता है जब वे उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। 


मन में पुस्तकों, विशेष तौर से प्राचीन ग्रंथों, हस्तलेखों पाण्डुलिपियों, सुन्दर कलाकृतियों, मूर्तियों, तस्वीरों 
को हर परिस्थिति में प्राप्त करने की इनमें लालसा बनी रहती है। इनमें उनके प्राण निवास करते हैं। यह उस 
समय ज्ञात होता है जब उनसे कोई विद्वान दुर्लभ ग्रंथों की मांग करता है। इन वस्तुओं के संग्रह करने में अगर 
इन्हें एक समय की रोटी भी त्यागनी पड़े तो ये सहर्ष तैयार रहते हैं | यही कारण है कि उनके यहां इस तरह की 
वस्तुओं का अपूर्व एवं अमूल्य संग्रह विद्यमान है, जो भावी पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो सकता है | . 


एक कुशल अध्यापक 

श्री किशोरीलाल जी को मैंने अध्यापक के ही रूप में ही देखा, अन्य रुपो में तो मैने कभी उन्हें देखा ही नहीं | 
जब वे विद्यार्जन में लगे थे तब भी अध्यापन का कार्य किया करते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि कभी अपने 
अंतरंग मित्र के लिए धन जुटाने के लिए और कभी अपनी आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये ट्यूशन 
करते थे। हर स्थिति में अध्यापक ही थे। मुझे तो उन्होंने अक्षर ज्ञान कराया है। ऊंची कक्षाओं में भी पढ़ाया है 
और आज जब मैं शोध कार्य में लगा हूं तब अनवरत मार्गदर्शन कर रहे हैं। सम्प्रति जब मैं पीछे मुड़कर देखता 
हूं तो स्मृति ताजी हो जाती है स्वभाव उनका वैसा ही मुझे आज भी दीखता है जैसा उस समय दिखा था, जब 
उन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान कराया था | उन्होंने मुझे न केवल हिन्दी का ज्ञान कराया, बल्कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी 
साहित्य में भी बराबर मार्गदर्शन करते रहे। अध्यापन कला में भी वे पूर्णतः दक्ष थे। 


यह केवल मेरा ही अनुभव नहीं, बल्कि उन सब छात्र वृंद का अनुभव हैं, जिन्होंने उनसे किसी भी स्तर पर 
शिक्षा पाई है | ऊंची कक्षाओं में तो उनका व्याख्यान धारा प्रवाह, बिना किसी पुस्तक या नोट के चलता था | शब्दों 
की फुलझड़ियां उनके मुखारबिन्द से फूटती रहती थी] कठिन से कठिन विषय हो, या नया सन्दर्भ हो बहुत ही 
सहज, सरल स्वाभाविक भाषा में मन और मस्तिष्क में उतरता जाता. था| कठोर से -कठोर विषय हो, नीरस हो 
या रूखा हो सब में रसपान कराने की क्षमता उनमें विद्यमान थी। सरस, लालित्यपूर्ण एवं सुन्दर छंदों के माध्यम 
से काव्य-शास्त्र, रीतिकालीन कवियों का सौष्ठव उनकी अलंकारप्रियता, उनकी लाक्षणिकता, उनके कूट व्यंग्य | 
शब्द शक्ति, अभिव्यंजना कौशल आदि की गुत्थियां सुलझाते और wand जाते थे। बीच-बीच में उर्दू की । 
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शेरो-शायरी एवं संस्कृत की उक्तियों से क्लास की मनोटनी को भी विच्छेद करते जाते थे। उन्हें अध्यापन के 
कार्य में कभी थका हुआ नहीं देखा गया और यही कारण था कि वे विभाग के छात्रों में काफी लोकप्रिय रहे और 
विद्वज्जनों में आदर के पात्र रहे। 

सादा जीवन उच्च विचार के सदैव पोषक रहे और अब भी उनकी इच्दा सदैव रहती है कि उनके छात्रवृंद 
भी इसी सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते रहें। उद्दण्डता, उच्छुंखलता, चरित्र की मलीनता उन्हें कभी 
अच्छी नही लगी | विचार से वैष्णव, खान-पान में शुद्ध शाकाहारी | पहले तो चाय भी नहीं लेते थे, परन्तु अब मित्रों, 
परिचितों कं मन को खुश रखने के लिए तथा उनके आग्रह को न टालने के लिए यह स्वीकार भी कर लेते हैं। 
आज भी उसी पगडंडी पर चलते जा रहे हैं। 

Ti किशोरी लाल आज भी जब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं हिन्दी साहित्य की गुत्थियो को सुलझाने में लगे 
हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि अपने क्षीणकाय, दुर्बल शरीर से उन्होंने बड़ा कठोर श्रम लिया है। सामाजिकता, 
व्यवहार कुशलता, सांसारिक बुद्धि आदि आवश्यक गुणों के अभाव का लांछन अपने ऊपर ओढे हुए भी आडम्बर, 
अहंकार या अस्मिताभाव के विपरीत अपने मिशन में लगे हुए हैं। उन्होंने इसी अध्यवसाय, चिन्तन के बल पर 
दर्जनों पुस्तकें रच डाली है, जिनकी साहित्य-मर्मज्ञों में काफी चर्चा है और विद्वज्जन अब यह मानने लगे हैं कि 
डॉ. किशोरीलाल, लाला भगवान दीन, आचार्य मिश्र की श्रृंखला के नवीन और सुदृढ़ कड़ी हैं। इस संबंध में उनके 
विषय में आचार्य मिश्र के उद्गारों को उद्धृत करना मैं बहुत उपयुक्त समझता हूँ | “अंग्रेजी में जिसे “मिशन 
कहते हैं उसके बिना हिन्दी के पुराने काव्य साहित्य-का उद्धार नहीं हो सकता | इसका संबंध “समाधि” से है और 
सारी बाह्य वृत्तियों को समेट कर भीतर केन्द्रित करने की आवश्यकता है | व्यवसायात्मिका बुद्धि से यहां काम नहीं 
चल सकता | काम चले तो काम का न होगा। इन ग्रंथों का संग्रह करने में मुझे निजी द्रव्य लगाना पड़ा है, वह 
तक अभी इनकी रायल्टी से नहीं मिल पाया | रायल्टी अब कब कितने दिनों में मिलेगी इसका भी कोई ठिकाना 
नहीं हे। फिर भी इस कार्य में रस आता है। इसीलिए इसमें लगा रहा और अब भी लगा हूं। संतोष यही है कि 
कुछ युवक जो उँगलियां पर गिने जा सकते हैं ऐसे अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जो इसी भावना से काम करते हुए 
मुझे जान पड़ते हैं। जैस डा. किशोरीलाल गुप्त/प्राचार्य जमानिया हिन्दू महाविद्यालय एवं डॉ. किशोरी लाल 
प्राध्यापक रणजीत पंडित इंटर विद्यालय नैनी, इलाहाबाद। संतोष इसीलिए है कि इसका संक्रमण आगे की पीढ़ी 
में हो गया È | यह प्रवाह चलता रहेगा, खंडित न हो सकेगा, ऐसा विश्वास हो गया है | बोधा ग्रंथावली की भूमिका 
से अलमति विस्तरेणा |” 


पिछले कछ वर्षा से डॉ. किशोरीलाल ने कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशव की कृतियों की 
आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्हें “विज्ञान गीता” की व्याख्या पर टीकमगढ़ की केशव समिति ने 


सम्मानित भी किया है। 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राध्यापकीय कार्य से सेवानिवृत्त होने की विदाई के अवसर पर इसी 


विश्वविद्यालय के विद्वान पूर्व प्राध्यापक डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा ने उनके संबंध मे निम्न बातें कहीं हैं- 

“यह मेरा सोभाग्य था कि डॉ. किशोरीलाल को बी.ए. एम.ए. दोनों कक्षाओं में मैंने पढ़ाया और समय-समय 
पर इनकी प्रतिभा के संबंध में जानकर चकित भी होता रहा। ऐसे कई अवसर आए जब मैंने मुक्त कण्ठ से कक्षा 
में और कक्षा के बाहर भी डॉ. किशोरी लाल की प्रशंसा की है। यह कहना गलत न होगा कि साम्प्रतिक प्राचीनकाल 
के कवियो के अर्थसंधान आदि में लाला भगवान दीन और आचार्य मिश्र के पश्‍चात डॉ. किशोरीलाल का स्थान 


अग्रगण्य और अप्रतिम है।” 


OOO 
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डॉ. किशोरीलाल गुप्त 
डॉ. किशोरी लाल : मेरे सहयात्री 


डॉ. किशोरी लाल से मेरी पहली भेंट आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के घर पर काशी के ब्रह्मनाल 
मुहल्ले में आज से प्रायः ३२ वर्षो पूर्व सन्‌ १६६४ में हुई थी। तब तक में किशोरीलाल जी के सम्बन्ध में मैं कुछ. 
नहीं जानता था, पता नहीं ये मुझे जानते थे या नहीं | हमारा परस्पर परिचय आचार्य मिश्र ने ही प्राचीन काव्य के 
दो प्रेमियों के रूप में कराया था। मुझे काशी हिन्दू विश्‍वद्यालय में बी.ए. में आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य 
पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डा. जगन्नाथ शर्मा से हिन्द पढ़ने का अवसर मिला था। अतः मैं आचार्य मिश्र के 
लिए अपरिचित नहीं था | डॉ. किशोरीलाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और उन्होंने उनसे प्रयत्नपूर्वक 
भेंट की थी। पंडित जी के बड़े पुत्र चन्द्रशेख जी नवांगतकों से पूरी पूछ-ताछ करके ही उनसे मिलने देते थे | 
' वे नहीं चाहते थे कि लोग पंडित जी के बहुमूल्य समय को फालतू बातों में नष्ट करें | स्वयं पंडित जी भी पहली 
भेंट में नवागंतुक की परीक्षा कर लिया करते थे। डॉ. किशोरी लाल को भी यह परीक्षा देनी पडी थी | किसी पुराने 
गूढ़ छन्द का अर्थ उनसे पूछा गया था और उनके उत्तर से पंडित जी तुष्ट हुए थे। 


समान रुचि वाले लोग प्रायः मैत्री भाव में आबद्ध हो ही जाया करते हैं। हम दोनों किशोरी लालों की मैत्री 

में यही समान रुचि ही काम कर रही है। हम दोनों प्राचीन काव्य के प्रेमी हैं। हमने आर्थिक दृष्टि से असम्पन्न 

. रहते हुए भी प्राचीन काव्य ग्रन्थों का संकलन किया है | हमारे निजी पुस्तकालय में प्राचीनकाल के अनेक दुर्लभग्रंथ 
हैं| हम एक दूसरे के ग्रन्थों का आवश्यकता पड़ने पर अबाध प्रयोग करते रहे हैं। जयपुर पैलेस से प्रकाशित सूर 

के पदों के प्राचीनतम प्राप्त संग्रह का, पं. मन्नालाल 'द्विज' के सुन्दरी तिलक का, देव के सुखसागर तरंग के प्रथम 

संस्करण का उपयोग मैंने लेकर किया है। उन्होंने भी कूट कलस और एक अन्यकूट संग्रह 'कूट चन्द्रोदय' बिहारी 

` स॒तसई के देवीप्रसाद प्रीतम कृत उर्दू शेरों में अनुवाद आदि का उपयोग मुझसे लेकर किया है। हम लोग जानते 
| पुस्तक, नारी पर हस्ते गता, गता', फिर भी हम एक दूसरे को पुस्तकें दे देने में हिचकते नहीं । 


साहित्य के इतिहास के प्रमुखतम सूत्र शिवसिंह सरोज पर 'सरोज सर्वेक्षण' नामक शोधप्रबन्ध 
बाद में सरोजं के संकलन सूत्रों में से एक तथाकथित कालिदास हजारा का भी 
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अकेडमी, इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका है और दूसरा एफ.ए. के वाला 
इनके सटिप्पण अनुवादों से अत्यंत संतोष है | दूसरा एफ.ए. के वाला भी यहीं से प्रकाशित हो रहा है। मुझे 


विश्वनाथ जी हमारे संबंध में कहा करते थे--डॉ. किशोरी लाल गुप्त शोध के क्षेत्र में अग्रणी हैं और डॉ 
किशोरी लांल अर्थ के क्षेत्र में | किशोरी लाल जी के प्राचीन काव्य के, विशेषकर रीति काव्य के शब्दों की बहुत 
अच्छी पकड़ है | यह उनके 'रीति शब्द-कोश' से जाना जा सकता है।' इन्होंने मुझे जो चिट्डियां लिखी हैं उनमें 
भी कुछ शब्दों के संबंध में अर्थ-चर्चा है। उससे भी इनकी अर्थ-पकड़ देखी जा सकती हैं। 

महाकवि केशव कठिन काव्य के प्रेत समझे जाते रहे हैं | उनको प्रेतत्व से मुक्ति देने का काम मेरे परम गुरू 
लाला भगवान दीन ने रामचंद्रिका की केशव कौमुदी नाम से और “कवि Par की 'प्रिया प्रकाश” नामक टीका से 
कर दिया। मेरे गुरू आचार्य मिश्र ने रसिक-प्रिया का उद्धार प्रिया-प्रसाद-तिलक से कर दिया। इस कार्य को 
हमारे सहयात्री डॉ. किशोरी लाल ने विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित की टीकाओं से प्रायः 
पूर्ण कर दिया है| जिस यश के पुरोधा लाला जी रहे, फिर विश्वनाथ जी, उसके संपादन का श्रेय डॉ. किशोरी 
लाल जी को है। विश्वनाथ जी ने 'केशव ग्रंथावली' का संपादन करके केशव के अध्येताओं का मार्ग प्रशस्त कर 
दिया है। उक्त ग्रंथावली हिन्दुस्तानी अकेडमी से तीन जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी है। अब छन्दमाला, शिखनख 
और रतन बावनी आदि कुछ छोटे ग्रंथ ही बचे रहते हैं। केशव के टीकाकार लाला जी और मिश्र जी को तो पुराने 
टीकाकारों का कुछ आश्रय भी था, पर डॉ. किशोरी लाल तो निरावलंब थे। ऐसी स्थिति में इनका कार्य विशेष 
महत्व का हो जाता है। मैंने स्वयं केशव के संबन्ध में कुछ नहीं किया, पर मुझे संतोष है कि मेरे सहयात्री बंधु 
ने इस दिशा में बहुत कुछ कर दिया। 


मैंने एक और सूरसागर के अध्ययन के लिए नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशितः अलम्य सूरसागर' की 
फोटो स्टेट ३३० रुपये मैं कराई थी। यह फोटो स्टेट प्रति डॉ. किशोरी लाल को सहज सुलभ थी, पर इस ग्रंथ 
रूप को उन्होंने अपने ग्रंथागार की भी शोभा बनाना चाहा और मेरी फोटो स्टेट प्रति से इसे पुनः फोटो स्टेट कराके 
अपने यहां रखा है | मैंने दो सूरदासो और दो सूरसागरों की स्पापना की है और दोनों सूरसागरों को पृथूक करके 
उनकी टीका भी कर रहा हूं। नई पीढ़ी को प्राचीन काव्य के प्रति अनुराग नहीं रह गया है। अब ब्रजभाषा, अवधी 
मैथिली, राजस्थानी भी लोगों के लिए ग्रीक और लैटिन होती हा रही है| अतः मर्मज्ञों द्वारा प्राचीन काव्या की टीका 
कर दिया जाना आवश्यक है। डॉ. किशोरी लाल जी को सूर संबंधी मेरे इस स्वाध्याय-यज्ञ से पूर्ण संतोष है। 
उन्होंने भी सूर के पदों की दो टीकाएं प्रस्तुत की हैं। 

हम दोनों साहित्य-पथ के समान पथिक हैं। इसीलिए हममे प्रगाढ स्नेह भाव है, जो जीवन के अनेक क्षेत्रों 
में भी देखा जा सकता है। १६८६ ई. में काशी के कबीर कीर्ति मंदिर में मुझे अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया ' 
उस उत्सव में भाग लेने के लिए बड़े उत्साह से प्रयाग से डॉ. किशोरी लाल भी T | मेरे गांव वार 
ई. मेरे ७५ वर्ष का हो जाने पर मेरा अमृत महोत्सव मनाया था | उसमें भी डॉ. किशोरी लाल 
१० अक्टूबर १६६२ ई. को जब श्रीधर हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मेरे घर 
सदल-वक्त पधारा था तब उस दल में डॉ. किशोरी लाल पधारे 
अनुकूल भाषण भी किया a क त 


अभी इसी साल १६६६ में इनके शिष्य श्री 
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बार १६० नैनी बाजार जा चुके है। 
इस बीच हमसे पत्राचार भी हुआ है । डॉ. किशोरी लाल के कुल १५ पत्र मेरे पास आए है | ये सभी साहित्यिक 


महत्व के हैं| इस लेख के परिशिष्ट रूप में सभी पत्र यहां दे दिये जा रहे हैं। इनसे हमारी साहित्यिक गतिविधियों 
का कुछ पता चल सकता है और हमारी सामान्य घरेलू बातों का भी किंचित अभिज्ञान हो सकता है | 

मैं २८ नवम्बर, १६६२ को हिंदू डिग्री कालेज के प्राचार्य पद से मुक्त हुआ और काशी प्रयाग के बीच स्थित 
अपने गांव सुधवै में ही रहने लगा | १६७६ से मेरा संबंध प्रयाग से बहुत बढ़ गया | हम प्रयाग में प्राय: मिलने लगे 
हमारा मिलन केन्द्र हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का साहित्य-विभाग रहता रहा है, और हे | यहां हमारे मित्र श्री 
हरिमोहन मालवीय जी, डॉ. त्रिवेनी दत्त शुक्ल, उदय शंकर दुबे, रमेश चन्द्र उपाध्याय और राधेश्याम त्रिपाठी रहे 
S| इनके साथ बैठकर कहीं की बातें होती रहती हैं और बाहर निकलकर एक साथ चाय-पानी होता रहता है | 
प्रयाग में मैं जब तक रहता हूं, डॉ. किशोरी लाल जी का मेरे प्रति स्नेह भाव उन्हें मुझसे अलग नहीं होने देता | 

दोनों किशोरी लालों की इस जोड़ी को देखकर एक बार डॉ. गंगा प्रसाद गुप्त ने एक परिहास पूर्ण दोहा 
लिख भेजा था। 

काव्य-शस्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीयताम्‌ 

हम दोनों को लेकर कुछ लोगों में भ्रम भी हुआ है। मेरे एक मित्र हैं प्रो. बद्री प्रसाद सिंह, जो पहले भौतिक 

विज्ञान के प्राध्यापक थे और मेरे साथ शिवली कालेज, आजमगढ़ में थे। बाद में के.के. महाविद्यालय इटावा में वे 


प्राचार्य हो गए थे | एक बार मैं इटावा गया हुआ था तब बड़े हर्ष से उन्होंने सूचित किया कि मैंने आपकी एक 
पोथी कालेज पुस्तकालय में खरीद कर रख दी है। 


मैने पूछा - कौन सी पोथी? 

उन्होंने कहा — रीति कवियों की मौलिक देन! 

मेने कहा - बहुत अच्छा किया। यह पोथी मेरी नहीं है, मेरे मित्र डॉ. किशोरी लाल की है। 
| पत्र-परिशिष्ट १ 


१७--७-६६ 
श्री राणजीत पंडित इन्टर कालेज, नैनी, 
इलाहाबाद 
मान्यवर डाक्टर साहब 
आपके द्वारा सुसंपादित नागरीदास ग्रन्थावली पढ़ी। आपका प्रयास प्रशंसनीय है । मुझे हार्दिक प्रसन्नता है 


कि नागरीदास की रचनाओं में प्राप्त कुछ ऐसे शब्दों की टिप्पणी और अर्थ-समस्या पर श्रम किया है, जो इसके 


पूर्व सर्वथा अकल्पनीय था। फिर भी एकाध ऐसे स्थल भी मिलेंगे, जहां अब भी विचार करने की अपेक्षा है। 
उदाहरणार्थ आपने नागरीदास ग्रन्थावली भाग २, पृष्ठ २३३ के एक छन्द 


“जाके पद रसनि को तरसत विश्व जीति 
ब्रज ग्वाल खेल मांझ खऐल चढ़ गए हैं | 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ३२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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में प्रयुक्त 'खएल' शब्द की टिप्पणी क्षार' 'राख', 'धूल' दी है, जो प्रस a 
भुजदण्ड अर्थ में है। इसी अर्थ में इसका प्रयोग बक्सी हंसराज कृत सर 2 | क ह = 
/)... ie ae ? | 
में भी खए' शब्द भुजमूल या भुजदण्ड अर्थ ग प्रयुक्त हुआ है। पक्ति देखे. 
कच समेटि कर, भुज उलटि, खए सीस पट डारि” 
भी भुजदण्ड US हे का ¢ © z < Bs = 

यहां eee i a ss oa का भी यही अर्थ प्रतीत होता है--ब्रज के ग्वाल ने खेल में अपने 
भुजदण्डों पर चट इस शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की है, यदि अवकाश मिले तो 
लिखिएगा | 

एक शब्द मुझे 'अलेल' मिला है | यह शब्द नागरीदास के अतिरिक्त मुझे घनानन्द और ग्वाल में भी मिला 
है। घनानन्द ग्रंथावली में भी इसका अर्थ अधिक संतोषजनक नहीं है और ग्वाल का यह शब्द मुझे कवि हृदय 
विनोद नामक ग्रन्थ में मिला है, जिस पंक्ति में अलेल शब्द मिला है, वह यों है 

“कंचन की बेलि सी अलेल एक सुन्दरी ही” 

यहां अलेल का वह अर्थ जो आपके यहां समझा जाता है। नहीं है 'अलेल' का अर्थ आपने अधिक या ज्यादा' 
किया है। इसी अर्थ में यह शब्द हमारी अवधी में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु अधिक अर्थ को ग्रहण करने से, 
नागरीदास का अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन इससे ग्वाल वाला अर्थ अधिक स्पष्ट नहीं है। यह भी एक 
विचारणीय शब्द है | इसके निराकरण के लिए आपको थोड़ा कष्ट देना चाहता KI आशा है, इस प्रार्थना पर ध्यान 
देंगे। 

आचार्य पं. विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र से करीब १५-१६ वर्षों से सम्बन्ध है। अतः समय-समय पर पत्र हवा 
और कभी-कभी वारणसी जाने पर उनसे भी परामर्श करने का सौभाग्य मिल ही जाता है | उनकी मेरे ऊपर महती 
कृपा रहती है | अभी जून में उनका दर्शन वाराणसी में हुआ था। वे आपकी भूरि-भूरि श्लाघा कर रहे येण 


मैंने जनवरी मास में स्थानीय हिन्दुस्तानी ऐकेडमी में “प्राचीन हिन्दी काव्य की अर्थ समस्या' पर एक लम्बा 
लेख भी प्रकाशित करवाया है। उसमें भी अन्यान्य शब्दों के साथ ही 'अलेल' शब्द पर भी विचार किया है। 


पत्रोत्तर शीघ्र देने की कूपा करें। आशा है आप सानन्द होंगे | 
आपका, 
किशोरी लाल 
हिन्दी अध्यापक 
श्री रणजीत पंडित इन्टर 
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श्री रणजीत पंडित इन्टर कालेज, नैनी, 
इलाहाबाद 
७-३-१६७१ 


आदरणीय डॉ. गुप्त जी, 
सादर नमस्कार | 


आपका HUA मुझे यथासमय मिल गया | आदेशानुसार अपने लेखों का पुनर्मुद्रण आपकी सेवा में भेज रहा 
हू | 'रसमोदक' के सम्बन्ध में डॉ. जगदीश गुप्त के पास गया था, भेंट नही हुई। प्राप्त होने पर उसे देखने की 
व्यवस्था अवश्य कर दी जायेगी | 'विद्वन्मोदतरंगिणी' की हस्तलिखित प्रति यदि पुनः मिली, तो उसके सम्पादन पर 
अवश्य विचार करूंगा, लेकिन सम्प्रति डॉ. मालवीय जापान में हैं, इस कारण कह नहीं सकता कि उसे उन्होंने क्या 
किया? आप अपने लेख की प्रति अवश्य भेजें, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे मनीषियों की मेरे ऊपर इस प्रकार 
की सहज कृपा-भाव, स्नेह बना रहता है | आपके ग्रन्थों की सूची से मालूम हुआ कि 'हजारा' का सम्पादन आपने 
कर लिया है। वह कहां से और कब प्रकाशित हो रहा है, लिखिएगा। कालिदास के नाम पर प्रचलित 'हजारा' 
देखने की उत्कट लालसा है | नागरीप्रचारिणी में प्रकाशित हजारा वाला लेख का पुनर्मुद्रण यदि हो, तो भेज दें 
पढ़ने की इच्छा है। 


इस समय मैं आपके दो ग्रन्थों का अध्ययन कर रहा हूं - (१) गोसाई चरित, (२) भूषण मतिराम तथा उनके . 
अन्य भाई | 


ग्रन्थ निश्चय ही श्रमपूर्वक लिखे गये हैं और उसमें आपकी विद्वता की स्पष्ट छाप È | 


इधर मुझे 'सरोज सर्वेक्षण' के अनुशीलन से कुछ नवीन तथूय उपलब्ध हुआ है, जिसकी सूचना देना मैं अपना 
कर्तव्य समझता KI सरोज सर्वेक्षण में लोकनाथ द्विवेदी उपनाम बनारसी नाथ का अजब रहस्योद्‌घाटन हुआ है। 
आपने लिखा है कि इस कवि के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिलती, किन्तु बन्धुवर आपको यह जानकर प्रसन्नता 
होगी कि लोकनाथ द्विवेदी का उपनाम 'नाथ' था और ये काशी के रहने वाले थे। मेरे पास उनकी कविताओं का 
एक वृहत संकलन है, जिसका नाम 'नाथ सरोज' है और जो सन्‌ १८६६ ई. में लखनऊ के मुंशी नवल किशोर 
' प्रेस से मुद्रित हो चुका है। इस ग्रन्थ के टाइटिल पेज में स्पष्ट लिखा है कि काशी निवासी पं. लोकनाथ द्विवेदी | 
मेरा अनुमान है कि 'बनारसी नाथ” में 'बनारसी' काशी के लिए प्रयुक्त है और उनका उपनाम 'नाथ' है। क्योंकि 
उनकी रचनाओं में सर्वत्र नाथ उपनाम प्रयुक्त हुआ है। यह भ्रम कदाचित्‌ छापे के कारण उत्पन्न हुआ है। 
लिखिएगा कैसा लगा आपको | 


इसी प्रकार बल्लभ का 'मान विलास' भी मेरे पास है। इसमें कुल ४० छन्द हैं, ३६ नहीं | और ग्रन्थ दोहों 
में है, यह गलत है| हां, आरम्भ और अन्त में कुछ दोहे अवश्य है, लेकिन उसमें अधिकतर कवित्त, सवैया और 


अरिल्ल छन्दों की प्रधानता है | यह मान विलास बंबई से मुद्रित है | इसमें पीताम्बर कवि का 'रस विलास' भी जुड़ा: 
हुआ है। 


लक्ष्मण शतक खुमान कृत हे अथवा समाधान कृत, लिखिएगा। मेरे पास लक्ष्मण शतक की साहित्य लहरी 
प्रेस से मुद्रित जो प्रति है, उसमें कवि का नाम 'समाधान' हो गया है। कह नहीं सकता कि आपने इस पर विचार 
किया था अथवा नही । खुमान के नाम पर 'सरोज' की जो रचनाएं उद्धृत की गई हैं, उनमें कुछ समाधान कृत 
लक्ष्मण शतक में भी मिलती हैं | हां, यह अवश्य है कि सरोज में 'समाधान' की जगह 'मान' उपनाम प्रयुक्त हुआ 
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है। 


इसके अलावा रायचन्द्र नागर कृत 'गीत गोविन्दादर्श' की मुद्रित प्रति की चर्चा आपने नहीं की है। केवल 
सर्च रिपोर्ट्स का हवाला दिया है | यह ग्रन्थ लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से छप चुका है | इसका दसवां संस्करण 
मेरे पास है, जो सन्‌ १६२५ ई. में मुद्रित हुआ था। 


र आपके सम्बन्ध में जो लेख छपने वाला है, उसका रीप्रिंट अवश्य भेजें | आपकी साहित्य-साधना की श्लाघा 
मैं किन शब्दों में करू? श्री हरि से विनय है कि आप सदा साहित्य क्षेत्र में रहें समय मिले तो पत्रोत्तर दीजिएगा। 


भवदीय, 
किशोरी लाल 
श्री रणजीत पंडित इन्टर कालेज, नैनी, 
इलाहाबाद 


(३) 


अध्यक्ष हिन्दी विभाग 

श्री रणजीत पंडित इन्टर कालेज, नैनी, 
इलाहाबाद 

दिनांक १-११--१६७३ 


डॉ. किशोरी लाल 
एम.ए., डी.फिल., साहित्यरत्न 
आदरणीयबन्धुवर डॉ. गुप्त जी, 
सादर नमस्कार | 

बहुत समय से आपका कोई समाचार नहीं मिला । सम्प्रति आप किस ग्रन्थ की रचना में लगे हैं, लिखिएगा। 


इधर मैंने 'व्याधि-मंदिर से सुस्वस्थ न होने पर भी रीति काव्य कोश' को सुसम्पन्न करने का संकल्प कर लिया 
है। अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है| आप लोगों की कृपा से जून तक पूरा कर डालने का विचार है | रीति काव 


का शब्द है, यह उल्लिखित नहीं है | मुझे 'ब्रजनिधि ग्रन्थावली' में भी यही 'सतेसा' ' 
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नहीं होगा। यहां जहाज अथवा नाव ही अर्थ प्रसंग-प्राप्त है | 

इसी प्रकार 'सीर' शब्द का अर्थ ब्रजनिधि ग्रंथावली के सम्पादक ने तो 'पानी' किया है, जो निश्चय ही वहां 
प्रसंग से पुष्ट है। आपकी ग्रन्थावली में भी यह शब्द मिला है, वहां अर्थ शीतल है। 'सीर' से पानी का कुछ अर्थ 
वहां निकलता है | 'सीर' शब्द वाली पंक्ति दे रहा हूं -- 

बाढी प्रेम-घटसि, नैन सीर को झर लग्यो 
-ब्रज नि. ग्र. पृ. ३८ 

रीति काव्य कोश' में पांच हजार शब्दों को समाविष्ट करने का विचार हे | सम्प्रति ग्वाल के ग्रन्थों से 
महत्वपूर्ण शब्दों को एकत्रित कर रहा हूं | पद्माकर का कार्य आचार्य मिश्र के कारण सरल हो गया है। हां, उनकी 
कुछ टिप्पणियों के अर्थ के सम्बन्ध में मेरा मतभेद है। उन्हें समय पर सूचित करूंगा |” 

'कालिदास हजारा' लेख मुझे प्राप्त नहीं हो सका। यदि विशेष परेशानी न हो, तो उसे भेज दीजियेगा। 
'कोश' के सम्बन्ध में आपके परामर्श का अभिलाषी हूं। आपकी दृष्टि में किन शब्दों को स्थान दूं और कैसे शब्द 
उसमें स्थान न पा सकें, लिखियेगा। इस कूपा के लिए आभारी रहूंगा। यदि कभी प्रयाग आना हो, तो मुझे 
लिखिएगा, जिससे आपका दर्शन कर WG | 


अभी औरंगाबाद से डॉ. भलचन्द्र राय आए थे। उन्हें 'सुन्दर शृंगार की और लाइट प्रेस बनारस से सन्‌ १८५६ 
ई. में मुद्रित प्रति की आवश्यकता थी | उन्हें सम्पादन के लिए दे दी गई | 
पत्रोत्तर शीघ्र देने की कृपा कीजिएगा | 
आपका शुभाकांक्षी 
किशोरी लाल 
(४) 
श्री रणजीत पंडित इन्टर कालेज, 
नैनी, इलाहाबाद 
दिनांक ७-१२-१६७३ 
आदरणीय डॉ. गुप्त जी, 
सादर नमस्कार! 
आपका कुपापत्र एवं 'हजारा' वाले लेख का पुनर्मुद्रण मुझे यथासमय मिल गया | आपकी सहज उदारता के 
लिए हृदय से आभारी हूं | बन्धुवर, मुझे ऐसे कम ही लोग मिले हैं, जो विद्वान होने के साथ ही उदार भी हों, परन्तु 
पद्माकर की यह पंक्ति-- RE 
सोने में सुगंध न सुगंध में सुनो है सोनो, 
सोने औ सुगंध तोमें दोनों बसियतु है।' 
आप पर पूर्णयता चरितार्थ होती है | 'हजारा' वाला लेख पढ़कर मन को जितना तोषः हुआ, कह नहीं सकता | 
आप के लेखों को बराबर पढ़ा करता हूं, क्योंकि उनमें शोध की गरिमा और गुरुता का सहज रस प्राप्त होता हे | 
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मेरी कामना है कि 'कलिदास हजारा का एक सुसंपादित संस्करण अब अवश्य निकाल दें। यह ग्रन्थ प्राचीन 
अध्येता के लिए बहुत ही उपयोगी ठहरेगा। कदाचित्‌ आपने उसे सुसंपादित कर लिया है | पता नहीं कहां से और 
कब प्रकाशित होगा | आपके प्रकाशित ग्रन्थों को अपने ग्रन्थों के संग्रह में अवश्य रखता हूं और उन्हें खूब रुचि 


से पढ़ता हूं | वाराणसी जाने पर सुन्दर ग्रन्थावली भी खरीदूंगा | मेरे पास मथुरा से प्रकाशित 'सुन्दर विलास' की 
एक पुरानी प्रति है। 


'सलेसा' के अर्थ के सम्बन्ध में आपको सन्तोष हुआ | यह जानकर प्रसन्नता हुई | पूज्य पं. विश्वनाथ प्रसाद 
जी मिश्र को एकेडेमी में रीतिकाल पर एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया है। सम्भवतः वे २३ दिसम्बर को 
प्रयाग पधारें । उसी समय उनसे भेंट होगी। पंडित जी की तो मेरे ऊपर अपार कृपा रहती है। कारण भी स्पष्ट 
है। मैं प्राचीन काव्य की अर्थ विषयक गुत्थियों को सुलझाने में उनसे मतभेद होने पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करने 
में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करता | पूज्य पंडित जी इसे स्नेहपूर्वक ग्रहण करते हैं और वरीयता देते हैं। 
इस युग में पंडित जी के समान मनीषी मुझे कम ही मिले हैं। आज उन्हें भी पत्र लिख रहा हूं | 

'कोश' की उपादेयता की आपने श्लाघा की है, तदर्थ आपको धन्यावाद देता हूं। मैंने इस भार को अपने 
दुर्बल PA पर उठाया है, पर इस भार को वहन करने वालों में पूज्य पंडित जी और आप जैसे विद्वान ही समर्थ 
हो सकते थे। शेष कुशल है। कभी-कभी समाचार देते रहा करें | 


आपका, 
किशोरी लाल 
डॉ. किशोरी लाल ! लेक्चरर 
एम.ए., डी.फिल. (इला.) श्री आर.पी.आई. कालेज, 
अ नैनी, इलाहाबाद 


दिनांक १६--२-१६७६ 
आदरणीय डॉ. साहब, 
सादर नमस्कार | 


सानंद हूं। आशा है आप भी सानंद होंगे। आपका कृपापत्र मुझे यथासमय मिल गया | 'कोश' के सम्बन्ध में 
आपके सुझाव अभिनंदनीय है। आप शब्दों के अर्थ अथवा निरुकित विषयक जो भी साधार एवं तक-पुष्ट सम्मति 
देंगे, उन्हें सादर ग्रहण HSM | इधर पूज्य पं. विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र के पुत्र के विवाह का निमंत्रण मिला था, 
पर उस समय मैं किंचित-अस्वस्थ था, इस कारण इच्छा होते हुए भी न जा सका। पुनः मुझ जैसे रोगी व्यक्ति _ 
के लिए उज्जैन की यात्रा अधिक लाभकर न होती। 

कालिदास हजारा' के प्रकाशन के सम्बन्ध में मैंने 'स्मृति प्रकाशन प्रयार' से बात की थी। उन्होंने कहा कि 
पाण्ड्लिपि भेजने पर ही इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किया जा सकता है। वैसे मेरी संस्लुति के आधार पर वे 
उक्त ग्रन्थ को मुद्रित करने की स्थिति में हैं। आप शीघ्र ही निम्नलिखित पते पर 'हजारा' की पाण्डुलिपि भेज दें | 
और इसके साथ ही एक पत्र द्वारा मुझे भी सूचित कर दे 


'स्मृति प्रकाशन, ६१ महाजनी टोला, इलाहाबाद | 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Ha 


त 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

अभी-अभी मैंने आपके द्वारा सम्पादित 'सरोज' की प्रति सम्मेलन से खरीदी है। उसे अध्ययन करते समय 
मुझे देव कृत 'आस पास पुहंमी' प्रतीक वाला छंद चंद कवि के खाते पर चढ़ा हुआ मिला। शायद आपका ध्यान 
इस पर नहीं गया। उक्त छन्द में चंद कवि का नाम न होकर स्पष्टता चन्द्र के अर्थ में गृहीत हुआ है। यह छन्द 
आपके सरोज के पृष्ठ १५२ पर चढ़ा है। मुझे यह छन्द देव के 'शब्द रसायन ग्रन्थ के नव' प्रकाश के १०३ पृष्ठ 
पर मिला है| इसे देखकर ठीक से बतलाने की कृपा कीजिएगा। 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि अवकाश ग्रहण करने पर अब आप प्रकृत साहित्य साधना में संलग्न होने 
जा रहे हैं। भगवान से विनय है कि आप इसी प्रकार साहित्य-साधना में निरन्तर रत रहकर प्राचीन साहित्य की 
वृद्धि में पूर्ण सहायक बनें । अभी हिन्दी जगत को आपसे बड़ी-बड़ी आशाएं हैं। पुनः आप तो काम करने वाले हैं, 
विज्ञापन में भ्रमित होने वाले नहीं। पूज्य पंडित जी के व्यक्तित्व की पूरी छाप आप पर पड़ी है | 

पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में | 

आपका, 


किशोरी लाल 
(६) 
१-३-७६ 
आदरणीय बन्धुवर, 
सादर नमस्कार | 


आपका कृपा पत्र मुझे यथासमय मिला गया था। इधर कुछ अस्वस्थ था। इस कारण उत्तर विलम्ब से दे 
रहा हूं। 'हजारा' की प्रेस कापी आप तैयार कर रहे हैं। इसे जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ऐसे अमूल्य 
ग्रन्थ के मुद्रित रूप से देखने की मुझे बड़ी लालसा है | आपके साहित्यिक कार्यों की गतिविधि को जानकर मुझे 
बहुत ही संतोष है | कभी-कभी आपकी ऐसी निष्ठा और कार्य-क्षमता से मैं चकित रह जाता हूं भगवान आपको 
सुस्वस्थ रखे, जिससे आप प्राचीन एवं नवीन साहित्य के संवर्धन में उत्तरोत्तर क्रियाशील Xe | 


मेरे घर का पता-- 
१६० नैनी बाजार, इलाहाबाद 


नैनी स्टेशन के पास मेरा नाम लेकर किसी से पूछ लेने पर आप आसानी से मुझे पा जायेंगे | हां, पूर्व सूचना 
रहने से में घर पर ही रहूंगा, अन्यथा कहीं चले जाने पर आपको लौटना पड़ेगा। आप जब कभी आवें, एक पत्र 
अवश्य डाल दें अथवा प्रकाशक के घर से फोन से कालेज समय पर सूचित कर दें। 


हजारा की प्रेस कापी कब तक तैयार कर लेंगे और डिमाई साइज के अनुमानतः कितने wal की यह पुस्तक 
होगी | इसकी भी चर्चा पत्रोत्तर में कीजिएगा। पाठ-संपादन विधि पर आपने जो ग्रन्थ लिखने का विचार किया 
है, वह बड़ा ही उत्तम होगा। इस विषय पर दो-तीन पुस्तकें निकली अवश्य हैं, पर उनसे ही समाधान नहीं हो 
पाता | पूज्य पंडित जी भी लिखना चाहते थे, पर अब ऐसी जर्जरावस्था में वे बिचारे क्या करेंगे? 


सूर के Wary के सम्बन्ध में एक लेख हिन्दुस्तानी एकेडेमी पत्रिका के लिए लिखा है, मुद्रित होने पर 
भेजूंगा यह शब्द पचास वर्षों की समस्या बना पड़ा हुआ था, पर अब जाकर कुछ निष्कर्षो पर पहुंचना पड़ा È । 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ * ; ३५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आचार्य प्रवर 'ग्रीवारंध्र' को झिल्ली ही मानते रहे | मैंने प्रयाग आने पर उनसे कह दिया था कि अब इसका अर्थ 
चातक पक्षी होगा, झिल्ली नामक बरसाती क्रीड़ा नहीं। उनका अन्तिम निर्णय अभी नहीं मिला है पर उन्हें निर्णय 
देना पड़ेगा, क्योंकि मैने प्रसंगादि से चातक अर्थ की पुष्टि ढंग से कर दी है | 
` पूज्य पंडित जी के शिष्यो में मैं आपको अधिक कर्मठ एवं प्रतिभाशील देख रहा हूं और आशा यही होने लगी 
ह कि निकट भविष्य में आप आचार्य मिश्र जी के कीर्ति-स्तम्भ एवं उनकी परंपरा को अक्षुण्ण करने में पूर्ण समर्थ 
| 
दर्शनाभिलाषी, 
किशोरीलाल 
प्राध्यापक श्री रणजीत पंडित इन्टर कालेज, 
नैनी, इलाहाबाद 


(७) 
१६०, नैनी बाजार, 
इलाहाबाद 
दिनांक २५--२-१६७८ 
आदरणीय डॉ. साहब, 
सादर नमस्कार | 
आपकी तीनों पुस्तकें मुझे मिल गई। इस कृपा और उदारता के लिए आपका अतिशय आभारी हूँ | अपने 
विषय की पुस्तकों को पढ़ने पर यों ही मुझे परम सुख मिलता है, परन्तु जब आत्मीय जनों द्वारा ऐसी पुस्तकें 
मिलती हैं, तो निश्चय ही अपेक्षाकृत अधिक सुख प्राप्त होता है | पुस्तकें पढ़ रहा हूं। कल ही दोनों किताबें गिरिधर 
ग्रन्थावली और सुजान शतक ले आया और बारह बजे रात तक उन्हें पढ़ता रहा। 'हजारा' पहले ही मिल चुका | 
था | पढ़कर अपनी राय प्रकट करुंगा | मेरी भी एक साधारण-सी पुस्तक 'घनानंद काव्य और आलोचना' साहित्य | 
भवन से अभी छपी है, शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगा। आपकी सतत साधना और प्राचीन साहित्य के प्रति sige _ 
लगन और प्रेम देखकर मुझे लगता है कि आचार्य प्रवर की परंपरा अब निश्चय ही अक्षुण्ण रहेगी | पूज्य मिश्र जी | 
जब आपकी पंक्ति में मुझ जैसे नगण्य व्यक्ति को भी बैठाने की चेष्टा करते हैं, तो मै अति लज्जा से झुक जाता. 
हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि- | | 
भरत महा महिमा जल रासी Cree 


के समक्ष मेरी स्थिति- 
मुनि मन तीर ठाढ़ि अबलासी ही है। भगवान आपको निरन्तर साहित्य, 
विनय है। j ae 


शेष कुशल है। 
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(८) 
१६० नैनी बाजार, 
इलाहाबाद 
नवम्बर, १६७६ 


आदरणीय डॉ. साहब, 
सादर नमस्कार | 


आपका १२-१०-७६ का लिखित पत्र प्राप्त हुआ वस्तुत: आपकी गंभीर बीमारी के समाचार से मुझे हार्दिक 
कष्ट हुआ। अभी हिन्दी जगत को आपसे बड़ी आशाएं हैं| ईश्वर आपको दीर्घायु करे | नियुक्ति विषयक बधाई के 
लिए आपका आभारी हूं | विश्वविद्यालय तक पहुंचने में आप जैसे शुभैषियों एवं हितचिन्तकों की ही कृपा हेतु है। 
पूज्य पं. विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र के दर्शनार्थ मैं ३ अक्टूबर को उनके घर गया था। उनका आशीर्वाद ही सदैव 
हमारे ऊपर रहा। मेरी नियुक्ति में आचार्य जी की महत्वपूर्ण संस्तुति का बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य मिश्र जी 
और डॉ. नगेन्द्र जी की संस्तुति ने मेरी बहुत बड़ी सहायता की, अन्यथा मेरे जैसे नगण्य व्यक्ति का यहां तक कहां 
पहुंच थी? 

स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही कार्य कीजिएगा | स्वास्थ्य ठीक रहने पर आप बहुत कुछ कर सकेंगे | प्रयाग 
आने पर मुझे सूचित कीजिएगा जिससे आपका दर्शन-लाभ कर सक | 

आपका, 

किशोरी लाल 


१६०, नैनी बाजार, 
(फरवरी ८३) 
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(१०) 
१६०, नैनी बाजार, इलाहाबाद 
दिनांक २२-१२-६५ 
आदरणीय गुप्त जी, 
सादर वन्दे | 


सम्मेलन में एक दिन आपको साहित्य विभाग की ओर जाते देखा, पर पांडुलिपि विभाग से आते-आते 
सचमुच आप गुप्त हो गए। मैंने श्रीवास्तवजी के यहां भी तत्काल खोज की पर आप न मिल सके। मुझे 
श्रीवास्तवजी के यहां से आपके द्वारा दी गई पुस्तक मिल गई। मैं आपको उस दिन विद्वन्मोदतरंगिणी के कुछ 
संदिग्ध पाठों और अर्थ-समस्याओं के संबंध में कष्ट देना चाहता था, क्योंकि मेरा संपादन विषयक कार्य अब 
समाप्त हो गया है। भूमिका का लेखन-कार्य भी पूरा हो चुका है। संदिग्ध पाठों और अभिधान का कार्य शेष है, 
पूरा करने में लगा हूं। मैं चाहता हूं कि मुद्रणार्थ पांडुलिपि को सौंपने के पूर्व आपसे कुछ विमर्श कर लूं। देखें, 
कब दर्शन होता है। - 

शेष कृपा है। 

भवदीय, 
किशोरी लाल 
(aa) 
१६०, नैनी बाजार, इलाहाबाद 
दिनांक २६-५-६५ 

आदरणीय डॉ. साहब 
सप्रेम वन्दे | 5 

“अमरूक शतक” की प्रति उदयशंकर दुबे द्वारा' मिल गई। कोटिशः धन्यवाद | इधर मैं पब्लिक सर्विस 
कमीशन के कार्यों में अति व्यस्त था। इस कारण आपका दर्शन न हो सका | मैने सूर सागर* की फोटो स्टेट प्रति : 
आपके रिश्तेदार को दे दी थी, आपको मिल गई होगी | हि 

“अमरूक शतक” का ब्रज भाषा पद्यानुवाद मूल के सर्वथा निकट है | आपकी प्रतिभा की श्लाधा करते 
अघाता नहीं | ब्रजभाषा के भावों और शब्दावली की रक्षा के साथ भाषा के सहज लावण्य और मार्दव | 
पूर्णतया निर्वाह किया गया है। शायद ही ऐसा कोई स्थल मिला हो जहां स्खलन या शिथिलता 
आपके ब्रजभाषा पद्यों के अनूदित अंशों को पढ़कर मेरी दृष्टि लक्ष्मण सिंह द्वारा अनूदित $ 
qe पर पहुंच जाती है। आपकी शैली बहुत कुछ लक्ष्मण सिंह जैसी ही है। इस अवस्था में : 
विद्यानुराग के साथ ही सारस्वत-साधना को देखकर आश्‍चर्य होता है। भगवान 


ह उदयशकर Ga दोनो किशोरी लालों के मित्र हैं जो हिन्दी सा 
२. सूर सागर के लखनऊ संस्करण की फोटो स्टेट डॉ. गुप्त 
गुप्त को प्रति लौटा दी। 


y 
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प्रकार आप सरस्वती मंदिर में अपने नित्य नूतन पुष्पों को चढ़ाते रहें। शेष कुशल है। आने के पूर्व सूचना 
दीजिएगा, जिससे आप से मिल सकू। 


भवदीय, 
किशोरी लाल 


(१२) 
१६०, नैनी बाजार, इलाहाबाद 
दिनांक २७-६-६६ 
आदरणीय डॉ. साहब, 
सप्रेम वन्दे | 


वर्षी' का निमंत्रण मिला था, परन्तु उस समय मैं स्वस्थ नहीं था। इस कारण आ नहीं सका । अब पहले की 
अपेक्षा स्वस्थ g | आपको यह जानकर हर्ष होगा कि विश्वविद्यालय की ११ वर्ष चार माह की सेवाओं की पेंशन मुझे 
मिलेगी। ऐसा अनुमान है कि पेंशन की धनराशि लगभग १५००/- रु. होगी और गत पांच वर्षों का बकाया भी 
मिलेगा | एकेडमी की मीटिंग में एफ.इ. के कृत "ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दी लिटरेचर” का हिन्दी अनुवाद मुद्रण हेतु 
स्वीकृत हो गया | यह ग्रंथ प्रेस में भेजा जाएगा तथा अन्य ग्रंथों की तुलना में इसे प्रकाशन की दृष्टि से प्रथम स्थान 
दिया गया है | अतः ६६ तक इसे छाप देंगे। सम्मेलन द्वारा वीरसिंहदेवचरित भी शीघ्र प्रकाशित होगा | अब उसे 
कम्पोज करेंगे | आपकी कृपा से इतना बड़ा काम इस क्षीणकाय ने कर दिया | क्योंकि “निज बुधि बल भरोस मोहिं 
नाहीं।' सूर नवीन कृत सूर सागर प्रचारक वाले छाप रहे हैं यह सुखद समाचार है। क्या सूर का “छंदों विधान” 
नामक पुस्तक छप गई? इधर आपसे भेंट नहीं हुई | आपके संबंध में जानने की बड़ी कामना रहती है। लगता है 
आप कुछ समय से इलाहाबाद आए नहीं । आने के पूर्व एक पत्र लिख दीजिएगा। शेष कुशल है | 


आपका, 
किशोरी लाल | 
(१३) 


नेनी बाजार, इलाहाबाद 
दिनांक १०-७--६७ 
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पुस्तक कमेटी द्वारा स्वीकृत है और छपने वाली पुस्तकों में इसे प्राथमिकता दी गई है। एकेडमी इधर जाना नहीं 
हुआ | अतः ज्ञात नहीं है कि वह पुस्तक प्रेस में भेज दी गई अथवा नहीं । आशा है, यह भी शीघ्र छप जाएगी | यह 
सब कार्य आपकी कूपा और सद्भावना से ही हुआ है। मैं तो एक असहाय और अकिंचन व्यक्ति हूं। श्रम में न 
तो अप जैसी निष्ठा है और न कर्मठता | आपने हिन्दी जगत में जो कार्य किए हैं, वे अविस्मरणीय हैं | ईश्वर आपको 
शतायु करे | बाबुओं की शिथिलता से अभी पेंशन तैयार नही हो सकी । आशा है दो माह में यह कार्य भी पूरा हो 
जाएगा | अब अधिक पढ़ा नहीं जाता। थोड़ा भी पढ़ने पर चक्कर आने लगता है। मैं दो ग्रंथावलियों-सेवक 
ग्रंथावली और कवीन्द्र ग्रंथावली का संपादन करना चाहता हूं | देखिए, कब और कैसे इसे पूरा कर पाता हूं। “मति 
अतिरंक मनोरथ राऊ” अपने स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दें । शेष सब ठीक है | 


शुभेच्छु 
किशोरी लाल 


(१४) 
१६०, नैनी बाजार, इलाहाबाद 
दिनांक २८-८६६ 


आदरणीय डॉ. साहब, 


सादर वन्दे | 


आचार्य सीताराम चतुर्वेदी अभिनंदन ग्रंथ की प्रति श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय' द्वारा मिल गई। कोटिशः 
धन्यवाद? ग्रंथ की छपाई और लेखों का आकलन बहुत ही उत्तम है। आपका हाथ लगे और यह उत्तम न निकले. 
कैसे संभव है? आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। अभी आपसे बहुत आशाएं हैं। उस दिन पुलिस उप 
महानिरीक्षक साहबर आपके सौजन्य पूर्ण व्यवहार से अत्यन्त गद्गद्‌ हुए। रास्ते भर आपकी भूरिशः रलाघा करते _ 
रहे | उन्होंने इलाहाबाद में आपके दोनों ग्रंथों-शिवसिंह सरोज और सरोज सर्वेक्षण को तुरन्त खरीद लिया | नागरी 
प्रचारिणी सभा में उन्होंने लगभग तीन हजार रुपए की पुस्तकें खरीदी । उन्हें आपकी नागरीदास ग्रंथावली प्राप्त | 
न हो सकी | आपसे एक निवेदन है कि जब आप इलाहाबाद पधारें तो HE कलश' और एक अन्य कूट की पुस्तक | : 
जिसकी चर्चा आपने की थी, लेते आएं। दो चार दिन देखकर दे दूंगा, क्योंकि एक छात्र ने दो-तीन कूडों का अर्थ . 
पूछा है | कुछ तो लग गया है और कुछ का अर्थ अभी नहीं लग रहा है। शायद इससे कुछ सहायता मिल उ ; 
पुस्तकें सुरक्षित रहेंगी। इसका भरोसा रखें | उस दिन वाराणसी की कचौड़ी गली में मुझे ६६ वर्ष पूर्व मु 
सिंह कृत प्रबोध चन्द्रोदय नाटक की विविध छंदों में अनूदित एक प्रति पच्चीस रुपए में मिल गई | पुस्त 
जीर्ण है। आने पर आपको दिखाऊंगा। यह बम्बई से मुद्रित है। आप जब इलाहाबाद आने का विचार 
एक पत्र लिख दें जिसमें मैं यथा समय मिल सकूं। डॉ. विद्यानिवास मिश्र के ब्रजभाषा कोश के तीनों खण्ड 


लिए। कोश बेकार है। 
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१६०, नैनी बाजार, इलाहाबाद 
दिनांक २६-६-६६ 


आदरणीय डॉ. साहब 
सप्रेम वन्दे । 


आपकी दोनों पुस्तकें देख ली हें | आप जब इलाहाबाद आएं तो एक पूर्व पत्र मुझे लिख दें जिससे मैं उन 
दोनों पुस्तकों को आपको निरापद सौंप दूं। आपकी मेरे ऊपर प्रायः अतिशय कृपा रहती है | “ऐसो को उदार जग 
माही |” कूट विषयक दोनों पुस्तकों में मुझे नई सामग्री नहीं मिली । अधिकतर कूट मेरे परिचित रहे। इन दिनों 
आप सूर सागर के उद्धार में लगे होंगे। आपके कर कमलों से यह पूरा हो जाए यही श्री हरि से विनय हे | क्योंकि 
जीवन का क्या भरोसा? श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी का बलिया में निधन हो गया | वे बड़े कर्मठ, मिलनसार और जिन्दा 
दिल पुरुष थे | मुझे और आपको बहुत मानते थे | आपके तो अतिशय प्रशंसकों में थे । वे ८४ वर्ष के थे। कर्मा बाई 
के संबंध में डा. छोटेलाल गुप्त बड़े जिज्ञासु भाव से आपके घर जाना चाहते थे | मुझे भी कह रहे थे। परन्तु मैं 
उत्तर पुस्तकों के परीक्षण में पर्याप्त व्यस्त था | शायद वे यहां आए हों। इधर मेरा स्वास्थ्य ठीक है। २-३ कि.मी. 
नित्य सुबह टहलना हो जाता है] शेष सब ठीक है | - 


आपका, 
किशोरी लाल 
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राम लखन मिश्र 
मेरे प्रिय छात्र - डॉ. किशोरी लाल 


यद्यपि समय के दीर्घ अन्तराल ने हमें बहुत दूर फेंक दिया, लेकिन आत्मीयता के सूत्र इतने दृढ़ होते हैं कि 
समय की दूसरी को सहज रूप में नाप लेते हैं और उस अन्ताराल जनित-पृथकता की अनुभूति का कभी 
अवसर नहीं आने देते। इसका ज्वलित प्रमाण यह है कि आज से ४५ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति इविंग कृश्चिन कालेज 
इलाहाबाद में एक संस्कृत प्राध्यापक के रूप में हुई थी। और उसके एक वर्ष पश्चात्‌ ही किशोरी लाल ने इण्टर 
प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में मेरी कक्षा में प्रवेश लिया, परन्तु कालान्तर में वे मुझ से बहुत आगे पहुंचे-विश्वविद्यालय 
के प्राध्यापक तक हुए, कई ग्रंथों के लेखक बने और हिन्दी जगत में लाला भगवान दीन और आचार्य विश्‍वनाथ 
प्रसाद मिश्र की परम्परा के एक लब्घ प्रतिष्ठ मनीषी और बहुचर्चित साहित्यकार के रूप में अभिहित किए गये 
परन्तु आज भी-जब वे मुझसे मिलते हैं तो उनकी-विनयशीलता, संकोची स्वभाव और ज्ञान की सहज जिज्ञासा 
उसी प्रकार बनी हुयी है जिस प्रकार कक्षा के विद्यार्थी के रूप में थी | 


उस समय मेरी संस्कृत कक्षा में मात्र १५-२० छात्र थे, उनमें सबसे अधिक मुखर जिज्ञासु और वाद-विवाद 
में पीछे न हटने वाले छात्रों में अतिशय चपल और विनोदी, श्री किशोरी लाल ही थे, कारण यह था कि वे हिन्दी 
साहित्य के एक बहु अधीत, अध्यवसायी चिन्तक ही न थे बल्कि लेखन-क्रिया में भी उनकी बहुत अच्छी गति और | 
मध्यकालीन साहित्य में उनकी पर्याप्त रुचि और गहरी पैठ थी | इस कारण प्रत्युत्पन्नमतित्व के साथ ही उनमें अपने | 
पक्ष को ताकिकता के साथ प्रस्तुत करने के भी पर्याप्त गुण थे। मेरी पैनी दृष्टि ने उनके मंगलमय भविष्य और 
प्रगति के सम्भाव्य आयामो के परखने में किसी भी प्रकार की भूल नहीं की | 


उस समय इस कालेज के हिन्दी प्राध्यापक पं. गोपीनाथ शर्मा थे जिनसे इनकी नहीं बनती थी। बताया जाता | 
है कि एक दिन गोपीनाथ जी केशव की रामचन्द्रिका की प्रसिद्ध रचना 'वर्षा कि कालिका हरषि fea आई है' का | 
अर्थ करने में रुक गये, किन्तु किशोरीलाल ऐसे अवसर पर मौन कैसे रह सकते थे उन्होंने सैकड़ों छात्रों के मध्य 
खड़े होकर बताया कि पण्डित जी, आप इस छन्द का सामान्य अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, कहिए तो में इसका 
तीन-तीन अर्थ लगा दूं। 'पण्डित जी का आदेश मिलने पर इन्होंने सचमुच तीन-तीन अर्थ लगाकर समस्त कक्षा 
और पं. गोपीनाथ जी को चकित कर दिया। ऐसे कितने ही अवसर आए जब मुझे इनकी मेधा को टटोलना पड़ा। 
एकबार सूरदास के एक प्रर्द्धि पद 'अपनी भक्ति दे भगवान। कोटि लालच जो दिखावहु नाहि न रुचि आन' के 
अन्तर्गत कुछ ऐसी पंक्तियां थीं जिनका अर्थ नहीं लग पा रहा था, परन्तु इस कठिनाई को दूर करने के लिये जब a 
मैंने किशोरीलाल को पकड़ा तो उन्होंने तत्काल सभी उलझनों को दूर करके स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत कर दी। set 3 
प्रकार महादेवी वर्मा के कश्मीर विषयक एक संस्मरण के अन्तर्गत कुछ ऐसे गम्भीर अंश चिपके पडे थे कि किसी 
से भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मैंने इनसे इसकी चर्चा की तो इन्होंने उसकी इतनी गहराई के साथ | i 
विवेचना की कि मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि वस्तुतः ये एक दिन विद्वन्मण्डली में निश्चय रूपेण अपना एक | 
विशिष्ट स्थान ग्रहण करेंगे | यही नहीं मुझे आज भी स्मरण है कि वे उस समय रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि 
दुर्बोध छन्दों की टीका लिख रहे थे और अपनी लिखित टीका के अंशों को कभी-कभी मुझे दि 
_ इसके अतिरिक्त वे बराबर पत्र-पत्रिकाओं में अपने लेखों को प्रकाशनार्थ र्थ 
संदेश', युगधर्म, सरस्वती संवाद और भारत में प्रकाशित उनके 
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यह स्मरणीय है कि मेरी संस्कृत कक्षा में जब वे आए तो उन्होंने अपनी संस्कृत विषयक जानकारी और 
अपनी दुर्बलताओं को छिपाने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया और एक दिन कक्षा में स्पष्ट रूपेण कह 
दिया कि पंडित जी, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मैंने इसके पूर्व कहीं भी संस्कृत नहीं पढ़ी है और न मुझे 
संस्कृत के धातु अथवा शब्द रूप ही याद हैं| इनकी बातों को सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा और मैं 
यही सोचता रहा कि जो हिन्दी का इतना धुरन्धर वह मेरी कक्षा में इतना कमजोर कैसे है और इन्होंने क्‍या 
समझकर संस्कृत विषय लिया है? मैंने कक्षा में ही खुल कर कह दिया कि आप संस्कृत में नहीं चल सकते | हां 
अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि इस दिशा में आप की प्रगति न हो सकी तो मैं प्रधानाचार्य महोदय के पास इस बात 
की शिकायत करूंगा कि इन्हें इस विषय से मुक्‍त करके किसी अन्य विषय को दिया जाए। परन्तु यह कहने में 
संक्षेप नहीं कि वे आगे चल कर एक सामान्य संस्कृत के छात्र से कमजोर नहीं निकले और बराबर संस्कृत पढ़ते 
रहे | यह बात दूसरी है कि वे संस्कृत के बहुत से शब्द यहा धातु रूपों को अक्षरशः रटने की जगह उन्हें समझ 
लेते थे कि ये किस बचन और लिंग में प्रयुक्त हुए हैं। 


यद्यपि किशोरी लाल शरीर से क्षीणतर हो गये हैं और जीवन के कितने उतार-चढ़ाव के दिन भी देख चुके 
हैं, परन्तु उनकी प्रतिभा की जो आभा विकीर्ण-हो रही है, वह हमारे ही लिए नहीं, वरन्‌ एक वृहद्‌ विद्वज्जन के 
आकर्षण का प्रकृत केन्द्र-बिन्दु है। अपने ऐसे सुयोग्य और विद्वान शिष्य के अभिनन्दन समारोह के अवसर पर 
मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, वह मेरी सबसे बड़ी निधि है। मैं ऐसे मांगलिक अवसर पर शुभ कामनाएं व्यक्त करते 
हुए Se आशीर्वाद दे रहा हूं कि वे चिरायु हों और उनकी प्रतिभा और बुद्धि का सम्मान हो, क्योंकि - 'न धन 
न च शस्त्रं च न सैन्यं न सुहृदबलम्‌ | तथाऽपि महती येषां बुद्धिस्ते बलवत्तराः। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ. विजयपाल सिंह 
रीतिकाल के मर्मज्ञ विद्वान : डॉ. किशोरी लाल 


मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हिन्दी जगत डॉ. किशोरी लाल को अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित 
करने जा रहा है। उनकी लोकप्रियता तथा कार्य के प्रति यह एक सामाजिक स्वीकृति है। 


मैं डॉ. किशोरीलाल जी को अनेक वर्षों से जानता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हिन्दी विभागीय चयन 
समितियों में, पाठ्य पुस्तक समितियों में, एम.ए. तथा डी. फिल्‌. में परीक्षक के रूप में, संगोष्ठियो में गत तीन 
दशकों से जाता रहा हूं। और वहां डॉ. किशोरी लाल की ख्याति मैं सदैव सुनता रहा हूं। 


डॉ. साहब रीतिकाल के मर्मज्ञ विद्वान हैं | उन्होंने कई वर्ष पूर्व रीतिकालीन साहित्य कोश को प्रकाशित 
किया | केशव कृत जहांगीर-जस-चंद्रिका, वीरसिंह देवचरित तथा विज्ञान गीता पर टीकाएं लिखी | रीतिकाल के 
विभिन्न पक्षों पर अनेक शोध पत्र लिखे एवं वे रीतिकाल के लिए समर्पित हैं। केशव संस्थान ने उन्हें पुरस्कृत भी 
किया है | पं. विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉ. भगीरथ मिश्र के बाद डॉ. किशोरी लाल ही एक अधिकारी विद्वान 
हुए। डॉ. किशोरीलाल व्यक्ति नहीं संस्था हैं | 


आप आत्मना एक सहृदय व्यक्ति हैं। 'सादा जीवन और उच्च विचार' आपका सिद्धान्त है। अवकाश प्राप्ति 
के उपरान्त भी निरन्तर रीतिकाल के विभिन्न पक्षों पर लेख प्रकाशित करते रहते हैं | डॉ. साहब कर्मयोगी हैं | भारत 
में प्रख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की गरिमा को अधिक बढ़ाया है | 


जीवन में यह सम्मान और उत्कर्ष उन्हें अकारण ही नहीं प्राप्त हुआ है। उनके व्यक्तित्व में कतिपय ऐसे 
असाधारण गुण हैं जो इस निरन्तर उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी हैं। वे गुण हैं-निरभिमान व्यक्तित्व, आलस्य एंव 
प्रमाद का निरन्तर अभाव, सेवा-वृत्ति, सहज सौहार्द तथा अविचल निष्ठा। मैं इनके उज्ज्वलतम भविष्य और सुख 
सौभाग्यमय दीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वे शतजीवी ही नहीं अपितु मानव जीवन में जितनी 
सासे लेता है, समुद्र में जितनी मछलियां हैं, उतने वर्षों तक जीवित रहते हुए हिन्दी भाषा एवं साहित्य की निरन्तर... 
सेवा करते रहें | | Bo 
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डॉ. मोहन अवस्थी 
मित्रता एवं निर्भीकता का समन्वित व्यक्तित्व 


बात सन्‌ १६६४ की है। मैं एलनगंज में रहता था। जाडे के दिन थे। अपराहन में मेरे विभाग के सहयोगी 
डॉ. पारसनाथ तिवारी नित्य मेरे यहां आते थे और हम लोग टहलने के लिए बांध रोड़ से होकर कछार में निकल 
जाते थे, किन्तु उस दिन उन्हें आने में काफी देर हो गयी थी, अतः मैं ही उनके घर ४०, मोतीलाल नेहरू रोड़ 
चला गया। वहां देखा उनके ड्राइंग रूम में एक दुबले-पतले अजनबी सज्जन बैठे हैं और पारसनाथ जी उनसे 
बहस कर रहे हैं। बहस का विषय था एक शब्द 'प्ररोहन' डॉ. तिवारी कह रहे थे कि प्ररोहन का अर्थ होता है 
उगना और बैठे हुए उक्त सज्जन उनकी बात का खंडन कर रहे थे। तथा वह कह रहे थे कि प्ररोहन का अर्थ 
बैलगाड़ी होगा। मुझे संदर्भ मालूम नहीं था और टहलने जाने की शीघ्रता भी थी। अतः मैंने मामला शान्त करते 
हुए कहा कि Wied को 'प्ररोहन' से जोड़ना तो कोरी पंडित परम्परा का काम है, परन्तु तदभव्‌ शब्दों का प्रायः 
मूल अर्थ बदल जाता है। एक शब्द है 'परोहन' जो हमारे यहां कन्नौजी बोली में धड़ल्ले से प्रयोग होता है। पूछते 
हैं बरात में कितने परोहन हैं। इनका अर्थ होता है कि कितनी बैलगाड़ियां, कितने हाथी घोड़े आदि है। मैंने यह 
भी कहा कि यह शब्द आरोहण से भी तो सम्बद्ध हो सकता है। तब तो प्ररोहन का सीधा सा अर्थ हो गया जिस 
पर चढ़ा जाये अर्थात्‌ वाहन | प्ररोहन का इसी से जोड़ना चाहिए। चूंकि देर ज्यादा हो गयी थी, अतः मैंने तिवारी 
जी से विदा ली और अकेला ही टहलने चला गया | दूसरे. दिन विश्वविद्यालय में तिवारी जी ने बतलाया कि उन 
सज्जन का नाम श्री किशोरलाल जी है और वे नैनी इंटर कालेज में हिन्दी के प्रवक्ता है तथा पं. उमाशंकर शुक्ल 
के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। 


- दो दिन बाद वही दुबले-पतले सज्जन मेरे आवास पर आए मैंने उन्हें प्रेम से बैठाया तो बोले पं. उमाशंकर 
शुक्ल, डॉ. जगदीश गुप्त और डॉ. पारसनाथ तिवारी विश्वविद्यालय में प्राचीन काव्य पढ़ाते हैं, अतः मैं तो इन्हीं 
से मिलता था और शब्दार्थ चर्चा भी करता था। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि अत्यंत प्रखर दृष्टि वाला आप जैसा 
प्राध्यापक भी हिन्दी विभाग में है। प्रथम मिलन में ही हम लोगों की ऐसी घनिष्टता हो गयी कि किशोरीलाल जी 


का मेरे यहां आना जाना अक्सर होने लगा | वे अपने निर्देशक के यहां आते तो मुझसे बिना मिले नहीं जाते थे। 
हम दोनों परम मित्र हो गये। 


` विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से मैंने इस शब्द “की चर्चा की थी, पंडित 
बताया था, परन्तु आपने संस्कृत शब्द आगार से 
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हूं किन्तु वे जहां रूके हुए हैं वहां मैं कैसे जाऊ? किशोरीलाल जी मेरे प्रति विभागीय रागद्वेष को अच्छी तरह 
जानते थे, इसलिए बोले आप आचार्य जी से मिलने जाएंगे न कि मकान मालिक से, “आप मेरे साथ चलिए” | 
मैंने कहा ठीक है, खैर मैं उनके साथ गया | मिश्र जी और पं. उमाशंकर शुक्ल साथ-साथ बैठे हुए थे। मैंने उन्हे 
नमस्कार किया | शुक्ल जी ने मेरा परिचय कराया “ये डॉ. मोहन अवस्थी हमारे सहयोगी हैं, अच्छे कवि हैं और 
आधुनिक हिन्दी काव्य पर इन्होंने शोध किया है।” मिश्र जी ने तुरन्त प्रश्‍न किया कि “आप अवस्था हैं कि अवस्थी” 
मैने तुरन्त उत्तर दिया कभी आवस्थ ही अवस्था में था अब कलियुग में अवसथः से जुड़कर रहा गया हूं |" पंडितजी 
ठहाका लगा कर हंसे। 
एक दिन किशोरीलाल जी मेरे यहां आए और बताया कि आज हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सभागार में 
रीतिकालीन कविता पर एक परिचर्चा है, इसकी अध्यक्षता आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र करेंगे। हम हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी गये | परिचर्चा समाप्त हो गयी तो हम दोनों लोग आचार्य जी से मिले। किशोरीलाल oft A मिश्र जी से 
कहा, AA रसखान के TARY शब्द का अर्थ अवस्थी जी से भी पूछा था | उन्होंने उसकी व्युत्पति 'आगार' शब्द 
से बता कर बहुत साफ कर दिया है। इस तरह किशोरीलाल के माध्यम से जो परिचय मिश्र जी से हुआ वह अत्यंत 


घनिष्टता में परिवर्तित हो गया | मेरे पास मिश्र जी के बहुत से पत्र हैं जिनमें साहित्य चर्चा भी है और कुशल- क्षेम 
` और स्वास्थ्य चिंता भी है | 


मेरे मन में एक बार यह विचार आया कि उर्दू शायरी में जो नजाकत है वैसी कोमलता ब्रजभाषा में भी है। 

क्यों न रीतिकालीन हिंदी उर्दू कविता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए? इसलिए मैंने सन्‌ १६६० से उर्दू शायरी 
का मनोयोग पूर्वक अध्ययन शुरू कर दिया था। परन्तु एक कठिनाई यह भी कि रीतिकाव्य के बहुत से महत्वपूर्ण 
ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे | एक दिन किशोरीलाल जी ने मुझसे कहा “यदि आप ब्रजभाषा कविता पर काम करें तो एक 
अच्छी बात होगी” मैंने उन्हें बताया कि मैं तो कार्य कर रहा हूं, परन्तु ग्रन्थ नहीं मिलते | उन्होंने कहा कि आपकी 
यह कठिनाई मैं हल कर दूंगा | और वास्तव में उन्होंने मित्रता का ऐसा निर्वाह किया कि क्या बताऊँ? उनके पास 

` रीतिकालीन काव्यों का विशाल संग्रह है | वे स्वयं आकर मुझे ग्रंथ दे जाते थे या अपने प्रिय शिष्य पन्ना लाल द्वारा 
भेज देते थे। श्री पन्ना लाल जो इस समय मध्यप्रदेश में डी.आई.जी. हैं उन दिनों वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
छात्र थे किशोरीलाल ने न केवल वे ग्रंथ मुझे पढ़ने को दिए अपितु ग्रंथ वापस करने के लिए समयावधि की कोई 


शर्त नहीं लगायी | उनका मेरे यहां बार-बार आना और पुस्तकें देना विभाग के अन्य लोगों को बिल्कुल पसन्द 


नहीं था| उन लोगों ने जरा घुमा-घुमा कर कई बार कहा-अपना काम करो, दूसरों को किताबें पहुंचाने 4 समय 
बर्बाद न करो, लेकिन हमारे मित्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और लोगों ने जितना कहा उनकी मित्रता उतनी. 
ही बढ़ती. गयी | 


किशोरीलाल जी का शोध कार्य पूरा हो गया था और उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
मिल गयी थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की इच्छा थी कि डॉ. किशोरी लाल इ 


किए गए इस कार्य का प्रचार सर्वत्र हो गया | 
वे उस पत्र को लेकर मेरे पास आए। इस बीच 


ET 
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था, जिसमें उन्होंने लिखा था “आपके कृपा नेत्र नैनी वाले पर लगे रहें। डॉ. किशोरीलाल नैनी के निवासी हैं। 
मिश्र जी को उनकी कितनी चिन्ता थी, यह उनके पत्र से स्पष्टतः अभिव्यंजित होता था | राज्यपाल ने डॉ. 
किशोरीलाल से उन आपत्तियों का जवाब मांगा था | मैंने राज्यपाल के पत्र का विस्तार से उत्तर लिखवाया। बाद 
में राज्यपाल ने यारों की सारी आपत्तियों को निरस्त करते हुए डॉ. किशोरीलाल की नियुक्ति को उचित ठहरा कर 
उनके पक्ष में ही अपना निर्णय fear) मैंने आचार्य जी को लिख दिया कि आपका आशीर्वाद निष्फल नहीं हुआ | 


बात सन्‌ १६८२ की है। एक दिन डॉ. किशोरीलाल आए और बोले. 'अवस्थी जी आपकी खडी बोली हिंदी 
की कविताएं सभी हिन्दी की प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में छपती हैं फिर आप की प्रतिभा से ब्रजभाषा क्यों वंचित रहे, 
मैंने उत्तर दिया 'भाई, ब्रजभाषा में लिखना समय बर्बाद करना है, क्योंकि उस भाषा को अब लोग समझते कहां 
हैं? लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि मैं कुछ ve तो ब्रजभाषा में अवश्य लिखूं-अतः अपने मित्र के अनुरोध पर 
मैंने 'सूरदास के प्रति' शीर्षक से दो छंद लिखे- 


तनचाम के नैन मुँदे तो कहा मन स्याम की ज्योति उजागर हे | 
गुन कान्ह के कान सुपान करे अरु स्याम को नाम मुखागर है। 
सुमिरै gah धुनि रोम करें मृदु नासिका मोद मुदाकर È | 

रस रूप को सिधु सुगंध किंधौ सूर को काव्य सुधाकर È | 

जब बीन पै मीड दई, सुर मैं तब गोरस की मधुराई भरी। 
नवनीत से कोमल अच्छर चक्र मैं स्याम ससी की जुन्हाई भरी | 
उर दीपित रूप दिनेस की सूर नै आसुन में अरूनाई भरी | 
घन भाव विभोर निचोरि दियौ ब्रजभाष्रा मैं सारी लुनाई भरी | 


ये छन्द सुनकर डॉ. किशोरीलाल जी प्रसन्न हो गये | इस प्रकार मैंने लगभग ५० छंद ब्रजभाषा में लिखे और 
उन्हे एक-एक करके सुनाए । डॉ. किशोरीलाल ने उन छंदों की प्रशंसा कई लोगों से की। उनका कहना है कि 
वर्तमान ब्रजभाषा कवियों के जो छंद मैंने सुने और पढ़े हैं उनमें सूरदास तथा रीतिकालीन देव, बिहारी, घनानंद, 
आलम आदि के भाव स्थान-स्थान पर गृहीत किए गए हैं, परन्तु आप के छंदों में अन्य कवियों के भावों की कोई 
झलक नहीं है| आप के छंदों की मौलिकता और कोमल अभिव्यंजना बेजोड़ है | जब यह पुस्तक छपे तो भूमिका 
में लिखूंगा |” 


यह काव्य-प्रेम एवं गुण ग्राहकता डॉ. किशोरीलाल के व्यक्तित्व का एक पक्ष है। डॉ. लाल की दूसरी 
विशेषता यह है कि वे स्पष्टवादी है और बगुला भक्तों पर कठोरता से प्रहार करते हैं | मैं सन्‌ १६८६ में सेवा निवृत्त 
हो गया था| सन्‌ १६६१ की बात है विभाग के एक सहयोगी ने आकर अताया कि आज डॉ. किशोरीलाल की विभाग 
के एक वरिष्ठ प्रोफेसर से भिड़न्त हो गयी | उन्होंने एक सज्जन की Hag खोलते हुए यहां तक कह दिया कि 
आपने दो-चार लोगों का गुट बनया लिया है और वे ही आपकी, दृष्टि में सबसे बढ़कर विद्वान हैं, जहां तक आपके 
ज्ञान की बात है अगर एक शब्द का अर्थ पूछ लूं तो बगले झांकने लगे। दो-तीन दिन बाद जब डॉ. किशोरीलाल. 
मेरे यहां आए तो मैंने उनसे उस घटना का विवरण सुनकर कहा “आपने अर्थानुसंधान में तो आचार्य मिश्र. की 
परम्परा का अनुसरण किया ही है, पाखंडियों के विरूद्ध शर-संधान में भी आप उनसे 'पीछे नहीं है। यह सुनकर 
वे बहुत देर तक जोर से ठहाका लगाते रहे। 


OOO 
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हरिमोहन मालवीय 
किशोरीलाल जी की भावुकता : कुछ यादें 


कुछ व्यक्तित्व साहित्य के प्रति समर्पित होते हैं। कुछ लोग साहित्य का अध्ययन और उसका मात्र आस्वाद 
प्राप्त करने की रुचि रखते हैं। कुछ के लिए साहित्यानुरागी बनना और दिखना फैशन की तरह होता है। ऊपर 
की कोटि के साहित्यास्वादकों से विरल होते हैं वे जो मात्र साहित्य में ही जीते हैं। काव्य और साहित्य ही उनका 
अभीष्ट और अभीप्सित होता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के विरले लोगों की कोटि में आते हैं किशोरी लालजी | 
बाल्यावस्था में ही उन्हें काव्य के आस्वाद का जो चस्का लगा वह नित्य प्रति बढ़ता गया। काव्य और साहित्य के 
पठन-पाठन को व्यसन बना करके जीवन जीने की मात्र अभिलाषा लेकर जो साहित्य पंथ पर बढ़े तो बढ़ते चले 
गये | उनके अध्ययन का क्षेत्र यद्यपि व्यापक है | वे आधुनिक काव्य, नाटक पर भी अपना दृष्टि-निक्षेप करने के 
साथ ही पारसी नाटक और लोक नाटक परम्परा से भी रस लेते रहे। लेकिन वे रसे तो बस भक्ति और रीति 
साहित्य में | भवित साहित्य के काव्य पक्ष के आलोड़न-विलोड़न में उनकी विशेष रुचि रही | लेकिन पाण्डित्य और 
पेठ हुई उनकी रीति काव्य में | रीति काव्य के रूप, सौन्दर्य और अर्थ-वैदग्ध्य ने तो Ge ऐसा अभिभूत किया कि 
ये उसकी मौलिकता के अनुसंधान कार्य में ही लग गए और एक मौलिक शोध कृति के रूप में "रीलिकवियों की 
मौलिक देन” नामक आपने हिन्दी को एक गौरव ग्रंथ ही प्रदान कर दिया | 

बात १६५५-५६ की है। एक सहपाठी के रूप में किशोरीलाल जी की कुछ सुखद स्मृतियां आज भी ताजी 
हैं। एम.ए. की कक्षा में एक कृशकाय सहपाठी के रूप॑ में कक्षा में वे अपनी सादी वेशभूषा में आते | जिज्ञासा उनके 
नेत्रों में दीप्त रहती थी। पहले तो उनकी प्रतिभा का तनिक भी आभास हम लोगों को नहीं हो पाया था। 
कभी-कभी उनकी असहायता की चर्चा हो जाती थी कि एक विषय के कारण बी.ए. में उन्हें अभीप्सित नहीं मिल 
पाया। पैदल रेल की पटरियों के सहारे दूरस्थ यमुना पार के नैनी क्षेत्र से पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन 
शनैः-शैनः उनकी विलक्षणता का परिचय सहपाठियों को होने लगा | 


प्रायः ऐसा होता था कि कभी-कभी विद्वान प्राध्यापक सूर, कबीर, तुलसी, जायसी अथवा किसी आधुनिक 
कवि की अर्थ कल्पना को सही परिप्रेक्ष्य में समझाने में संकोच का अनुभव करते थे। ऐसी स्थिति में बड़े विनत 
भाव से छात्र किशोरीलाल जी सही अर्थ का संकेत दे देते थे। प्राध्यापक तुरंत उनसे सहमति व्यक्त करके पाठ 
को आगे बढ़ाते थे। लेकिन कभी-कभी प्राध्यापक ऐसी स्थिति को अपमानजनक मान बैठते थे | वे अपने अनुसार 
अर्थ करके आगे बढ़ जाते | इस स्थिति में किशोरीलाल जी अतृप्ति का अनुभव करते हुए उद्दिग्न हो जाते | लेकिन 
विनयशीलता के कारण मुखर न होते | धीरे-धीरे यह बात सहपाठियों में फैल गई कि किशोरीलाल जी ने अल्प d 
वय में ही प्रचुर काव्यार्थं बोध विकसित कर लिया है | सहृदय अध्यापकों के ऊपर भी उनकी छाप पड़ चुकी थी $ 
कि वे कठिन काव्य-स्थलों के अर्थानुसंधान में निपुण हैं। फलतः कभी-कभी मर्यादा और दर्प तोडकर सहज भाव | 
से कुछ विद्वान प्राध्यापक भी निःसंकोच एकान्त में किशोरीलाल जी से अर्थ चर्चा कर लेले थे। i 


एम.ए. के बाद वे अपने कठिन जीवन संघर्ष से जूझने के लिए विवश हो गये | परिस्थितियों ने उन्हें र z sR 
सामान्य से माध्यमिक विद्यालय में हिन्दी के पठन-पाठन के काम में लगने को विवश कर दिया | वे मनोयोर अ 
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में भी वे काव्यानुरागियों को खोज लेते, SANT के पंडित कन्हैयालाल जैसे व्यक्ति से काव्य चर्चा करते, किन्तु वे 
प्रयाग की साहित्यिक गतिविधियों से भी रस लेते रहते थे। सत्य तो यह है कि अध्ययन-मनन द्वारा काव्य के मर्म 
की निरन्तर परख करना उनके जीवन का अंग बन गया | प्रायः वे उधेड़बुन में पड़े रहते। कठिन काव्य-स्थलों 
के मर्म को भेदने में उन्हे रस आता, खीझ भी आती, लेकिन उनके अध्ययन में निरन्तरता बनी रही | पुरानी टीकाओं 
और कोशों के सहारे वे क्लिष्ट अर्थो का संधान करते जाते, किन्तु कभी-कभी टीकाएं और कोश अपर्याप्त लगते | 
जब थक जाते तब आचार्य प्रवर पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे नदीष्ण विद्वान से पत्राचार के माध्यम से अथवा 
प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा अपनी जिज्ञासा का समाधान करते | यहां यह बताना प्रासंगिक है कि किशोरीलाल जी लाला 
भगवान दीन जी की पांडित्य परम्परा से प्रायः प्रभावित रहे। लालाजी की पकड़ की वे चर्चा करते | पदे-पदे उनकी 
टीकाओं से उन्हें जो अर्थ-चमत्कार मिलता उससे उनकी जिज्ञासु-प्रज्ञा को बहुत सुख मिलता था। लालाजी के 
तिरोधान के बाद उनके सुयोग्य शिष्य के रूप में आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र को मध्यकालीन साहित्य के गहन 
अध्येता के रूप में प्रतिष्ठा मिली | आचार्यजी संस्कृत परम्परा के साथ-साथ मध्यकालीन हिन्दी काव्य के सर्वमान्य 
विशेषज्ञ के रूप में बहुचर्चित थे | उनसे मिलकर काव्य मर्म पर चर्चा करना बड़े साहस का कार्य था। अल्पज्ञ तो 
उनके पास फटक ही नहीं सकता था। वे पल भर में आगत का मंतव्य भांप लेते थे, उनकी पारखी दृष्टि आये 
हुए की पात्रता, क्षमता, पकड़ और प्रतिभा को समझ जाती थी | प्राय: वे आगत व्यक्ति की एक-एक बात को ऐसा 
मोड़ दे देते थे कि चकित हो जाना पड़ता था | कभी-कभी वह अपने विचलन और मूढ़ता पर स्वतः हंसने लगता 
था | स्नेहिल आचार्य भी अट्हास करते | किन्तु डॉ. किशोरी लालजी ने आचार्यजी को प्रभावित कर लिया था | आप 
आचार्यजी के पास अर्थ एवं पाठ संबंधी जटिल समस्याओं को प्रायः प्रस्तुत करते रहते थे | उनसे पत्राचार का क्रम 
तो दीर्घकाल तक चलता रहा। आचार्य जी के पत्रों को प्रायः वे हमें दिखाते थे। पत्रों में उल्लिखित विषयों पर 
चर्चा करते थे। मन ही मन दोनों साहित्य रसिकों के अध्यवसाय के प्रति में प्रायः नमित हो जाता था | मैं यह भांप 
गया था कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ये पत्र मध्यकालीन साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । मैंने 
डॉ. किशोरीलाल जी से अनुरोध किया कि इन पत्रों पर अपनी टिप्पणी लिखकर “सम्मेलन पत्रिका” के लिए 
प्रकाशनार्थ देने की कूपा करें | फलतः आचार्यजी के महत्वपूर्ण पत्रों को मैंने सम्मेलन पत्रिका भाग ७५ संख्या १ 
पौष-फाल्गुन, शक्‌ १६१२ में प्रकाशित करवा दिया | 


मध्यकालीन साहित्य विशेष रूप से बिहारी सतसई की टीकाओं का अध्ययन मैंने आचार्य विश्वना प्रसाद मिश्र 
की सलाह पर प्रारंभ किया | अनेक टीकाओं के होते हुए भी पदे-पदे अर्थ संबंधी समस्याओं से मुझे जूझना पड़ता 
था। इसी प्रकार प्रागन कृत भंवरगीत, नवरसरंग, रतन हजारा, औरबिहारी सतसई की अनवर चन्द्रिका टीका के 
सम्पादन के समय अनेक ऐसे शब्द मिले जिनका अर्थ कोशों में नहीं मिलता था | हस्तलेख के रूप में उपलब्ध 
टीकाओं को बार-बार देखना प्रायः संभव नहीं होता | वे दुर्लभ होने के अतिरिक्त दूरस्थ अंचलों में संग्रहीत हैं। 
डॉ. किशोरीलाल जी जब भी मिलते सूर, देव, घनानंद अथवा ज्ञात-अल्पज्ञात कवि के शब्द के विचित्र प्रयोग को 
लेकर चल रही अपनी उधेड़बुन की चर्चा करते | मैं धैर्यपूर्वक उनकी विलक्षण प्रतिभा का कायल होता | लेकिन 
मन में एक दर्द और टीस उठती | क्योंकि वे जब भी मिलते तब यह बताते कि आजकल मैं अमुक के काव्य संग्रह 
की सामग्री जुटा रहा हूं | अमुक के पाठ-संपादन के कार्य में जटिल wel की समस्याओं के हल करने में लगा 
हूँ | अमुक की ग्रंथावली प्रकाशित हो रही है-उसका सावधानी से प्रूफ देख रहा हूं कि उसका पाठ शुद्ध प्रकाशित 
हो | उनकी यह सदाशयता मेरे प्रति भी सदैव रही | जब मैं भरसक प्रयास करने के बाद किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता 
तो किशोरीलाल जी की शरण में चला जाता और वे सहज रूप से अपने परामर्श के माध्यम से मेरी पाठ-अर्थ 
संबंधी समस्याओं का समाधान कर देते। मैं कृतज्ञ भाव से उनके उपकार के प्रति हृदय से आभारी हो जाता। 
लेकिन यह सब होते हुए मुझे यह पीड़ा बनी रहती है कि ऐसे विलक्षण साहित्यिक की प्रतिभा का सदुपयोग सम्यक 
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रीति से नहीं हो रहा है। एक दिन अकस्मात किशोरीलालजी मुझसे मिल गए। उनके हाथ में कुछ प्रूफ थे। वे 
क्लांत और झुंझलाए हुए थे। अपनी पीड़ा बताने लगे कि यह महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रयाग के प्रतिष्ठित संस्थान से 
प्रकाशित हो रहा है। अमुक विद्वान ने इसे शुद्ध रूप में प्रकाशित करने के लिए मुझे सौंप दिया है। मैं किशोरी 
लालजी की सरलता और विवशता देखकर चिंतित होने के साथ एक प्रकार से अत्यधिक उद्विग्न हो गया | मैंने 
उनसे अनुरोध किया कि आपके पांडित्य का लाभ सब ले रहे हैं। मध्यकालीन साहित्य के अर्थानुसंधान का कार्य 
बहुत आवश्यक है | आप अप्रचलित शब्दों का कोश क्यों नहीं बनाते? मुझे प्रसन्नता है कि मेरा अनुरोध उन्होंने 
स्वात्मना स्वीकार किया और बाद में वह “रीतिकाव्य शब्द कोश” के रूप में छपा। हिन्दी जगत्‌ का यह एक ऐसा 
ग्रथ प्राप्त हुआ जिसका उपयोग बड़े-बड़े विद्वान आज भी करते हैं | सूर पंचशती थी | सम्मेलन की पाक्षिक पत्रिका 
में आचार्य प्रवर सीताराम चतुर्वेदी ने सूरदासजी के एक पद के अर्थ के लिए विद्वानों को एक प्रकार से ललकारा | 
मैने किशोरीलालजी से इसकी चर्चा की। उन्होंने उस पद का अर्थ करने की चुनौती स्वीकारी। आचार्य चतुर्वेदी 
प्रसन्न हुए। ऐसी चुनौतियों को स्वीकारना उनके ही साहस की बात È | 

चुनौती वाला पद यह था-अंखियां हरिदासन की प्यासी | 

+4+++4++444+4+ 
आए Gel फिरि गए आंगन SR गए गर फांसी। 
केसर तिलक मोतिन की माला वृन्दावन के बासी || 


आगे इसका खुलासा यों किया-हे उद्धव, वृन्दावन के बासी (श्रीकृष्ण) केशर का तिलक लगाए हुए और 
मोतियों की माला पहने हुए एक दिन हमारे आंगन में आए और गले में फांसी देकर (वियोग की असह्य पीड़ा 
देकर) चले गए। यहां फांसी देना एक मुहावरा È | 


डॉ. किशोरीलाल जी सजग संग्राहक भी हैं। अपनी अल्प आय और सीमित आर्थिक साधनों की परवाह न 
करते हुए वे सदैव नये-पुराने ग्रंथों का क्रय करने का व्यसन पाले हुए हैं | दुर्लभ हस्तलेखों और हिन्दी के आदि. 
मुद्रित ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं के विशेषांको के अतिरिक्त पुरानी पत्रिकाओं की फाइलों, साहित्यिकों के पत्रों के 
संग्रह, चित्रकला तथा स्थापत्य.कला का शौक भी उनमें हैं। 


जब मैंने “श्रीराम लीला स्मारिका” के संपादन कार्य को अपने हाथ में लिया तब डॉ. किशोरीलाल जी के 
पारसी नाटक प्रेम और रामलीला संबंधी साहित्य के प्रति उनके लगाव को जानकर आश्चर्य करने लगा | अनेक 
संवाद और अज्ञात रामलीला ग्रंथों के ललित छंद Ge कठाग्र हैं। रामलीला संबंधी रोचक एवं वैदुष्यपूर्ण लेख 
किशोरीलाल जी प्रतिवर्ष देते रहे मैं उन्हें छापता रहा | दुर्लभ रामलीला संबंधी पुस्तकों के अंशो के भी उनके 
माध्यम से उजागर करने का श्रेय मुझे मिला | 


, मैं चार दशकों से येन-केन प्रकारेण डॉ. किशोरीलाल जी का स्नेह भाजन हूं | मैं जब भी उनसे मिलता अपने 
आहलाद को छिपा नहीं पाता, एकेडेमी के सचिव काल में मुझे उनके रेवरेंड ग्रीव्जकूत 'ए स्कच आफ हिन्दी ss 
लिटरेचर' के हिन्दी अनुवाद 'हिन्दी साहित्य का रेखांकन' का छापने का अवसर मिला | अंग्रेजी के कारण कभी 
किशोरीलाल जी बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित हुए थे। शायद इसी पीड़ा के कारण वे अंग्रेजी में निष्णात होने के i 
लिए सतत लगे रहे और उन्होंने इस ग्रंथ के अतिरिक्‍त एफ.ई. के कृत “ए हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर” का हिन्दी... 
साहित्य का इतिहास नाम से भी अनुवाद कार्य किया। यह उनके जैसे जीवट व्यक्ति के लिए ही संभव है। मुझे 
इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है कि साहित्य विभाग से मेरे कार्यकाल में ही उनके द्वारा संपादित 'विद्वन्मोदतरंगिणी. __ 
ग्रथ प्रकाशित हुआ था | 
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आज जब मध्यकालीन साहित्य के प्रति अध्ययन की रूचि कम होती जा रही है डॉ. किशोरीलाल जी उस 
साहित्य के अध्ययन में लगे हुए हैं। विगत दो दशकों से वे महाकवि केशवदास जी के ग्रंथों की टीकाओं के कठिन 
काम में लगे हुए हैं। 'विज्ञान गीता, “जहांगीर-जस-चन्द्रिका और वीर सिंह देव चरित' जैसे ग्रंथों का टीका कार्य 
इन्होंने पूर्ण कर लिया है | “वीर सिंह देव चरित” की टीका करना उन्होंने स्वान्त: सुखाय एक चुनौती के रूप में 
स्वीकार किया था। वर्षा उसमें लगे रहे | विश्वविद्यालय से उन्हें अवकाश मिल गया। सह धर्मिणी चल बसीं | 
एकाकी जीवन जीने की विवशता उन्हें घेरे रही | प्रकृतिस्थ होते-होते वे अपनी साहित्य-साधना में लग गए। 
आर्थिक संकट उनके ऊपर घहराता रहा और वे उससे निष्कृति के लिए न्यायालय तक दौड़ते रहे | लेकिन उनकी 
ज्ञान पिपासा इन झंझाबातों में भी जागृत रही | वीरसिंहदेवचरित की टीका कार्य पूरा करने के बाद वे दुश्चिंताओं 
में फंस गए । कौन इसे छापेगा? केसे छपेगा? एक दिन मिले कहने लगे 'यह टीका मेरे जीवन काल में नहीं छप 
पाएगी।' में इसे टंकित कराकर रख दूंगा | विवश हूं-चाहता हूं यह छपे | बड़ा क्लिष्ट काव्य है, मैंने भरसक इसकी 
प्रामाणिक टीका की है आदि | मैं उनकी बात से मर्माहत हो गया | किन्तु जब यह चर्चा सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री 
प्रभात शास्त्री से हुयी तो उन्होंने तत्क्षण Gad टीका को छापना स्वीकार कर लिया | मुझे परितोष हुआ और डॉ. 
किशोरीलाल जी को आश्वस्ति | 


सम्मेलन संग्रहालय के हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीकरण के कार्य में किशोरीलाल जी दीर्घावधि तक लगे रहे | 


भारत सरकार के सहयोग से उक्त सूची 'हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की विवरणात्मक सूची' शीर्षक से प्रकाशित 
है। 
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डॉ. किशोरीलाल जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के क्रिया-कलापों के पुराने दृष्टा हैं। मैं जब अंग्रेंजी-हिन्दी 
कोश कार्य से संबद्ध था तब और जब सम्मेलन के साहित्य विभाग में कार्यशील था वे प्रायः मिलने आते अनुजवत्‌ 
आत्मीयता से सराबोर कर देते | समय-समय पर जो विषय मुझे सूझता उनसे उस पर लिखने के लिए अनुरोध 
कर देता | वे सदैव मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते और इस रूप में उनकी मर्म भेदी साहित्यान्वेषणी दृष्टि से उत्पन्न 
अद्भुत विषयों के शोधपत्र छापकर मैं प्रसन्न होता | 


किशोरीलाल जी के गंभीर स्वाभाव और साहित्य के प्रति उनके लगाव की सुगंध शनैः-शनैः विद्दन्मंडली में 
फैलती गई | सन्‌ १६६५ में उन्हें सम्मेलन ने “साहित्य महोपाध्याय” उपाधि प्रदान की। अकस्मात उनके उपाधि 
ग्रहण का कार्यक्रम भव्य रूप में सम्पन्न हुआ। समाचार पत्रों ने इस समाचार को जिस रूप में छापा उससे पता 
चला कि गंभीर अध्येता के रूप में किशोरीलाल जी की छाप साहित्य जगत में पड़ चुकी है | 


वास्तव में किशोरलाल जी काव्य साहित्य में रसे-बसे और उसी के प्रति समर्पित विरले भावक हैं जो 
दुनियाबी चक्रवात से बचते हुए काव्य-रस के आस्वाद और शब्द ब्रह्म की उपासना के प्रति समर्पित È | 
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डॉ. निर्मला अग्रवाल 
सवाद के माध्यम से : डॉ. किशोरीलाल 


जितना सरल अकृत्रिम व्यक्तित्व उस पर लिखना उतना ही कठिन होता है। आज के प्रदर्शनी माहौल की 
दृष्टि से वेशभूषा भी इतनी मौलिक कि सहज ही कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि हिंदी के रीतिकाव्य का मर्मज्ञ 
आपके समक्ष विराजमान है। 


डॉ. किशोरीलाल जी से परिचय विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति के बाद हुआ था | यदा-कदा आपसे भेंट 
हो जाया कतरी | यदि कोई घंटा खाली हुआ तो साहित्यिक चर्चा भी हो जाया करती | बात-चीत के मध्य अक्सर 
यह जानकारी भी प्राप्त होती कि हिंदी साहित्य के बहुत से धुरंधर (अब दिवंगत) विद्वानों से आपका व्यक्तिगत 
परिचय था | एक बार बिहारी की वाग्विभूति पुस्तक पर कुछ चर्चा चली तो बोले-“इस पुस्तक के लेखक से सन्‌ 
१६५१ में प्रथम बार वारणासी में देव के एक छंद का अर्थ जानने के सिलसिले में मिला था। मैंने उन्हें अर्थात 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को वह छंद लिख कर दिया तो बोले-देखो भाई, मैं लाला भगवानदीन का शिष्य 
हूं और लाला जी से जब कोई जिज्ञासु किसी छंद का अर्थ पूछता था तो पहले वे उसे टटोलते थे और यह जानना 
चाहते थे कि उसमें काव्य समझने की पात्रता है अथवा नहीं। इस दृष्टि से मै भी आपको टटोलना चाहूंगा। मैंने 
सहर्ष उनकी बात मान ली और उन्होंने मुझसे एक कूटपरक दोहे का अर्थ पूछा- 


पियत पयोधर पूतना यों हरिमुख छवि देत | 
गह्यौ कलाधर कलस जनु बैर बाप को लेत। 


थोड़ी देर विचार करने के बाद जब कलस का अन्तर्हित रहस्य मेरी समझ में आया तो अर्थ स्पष्ट हो गया | 
वास्तव में कलस-कलश-घट का पर्याय है और घट घटज (कुंभज) के पिता हैं। कुभंज ने समुद्र को पी लिया 
था | आज उसका बदला चंद्र (समुद्र का पुत्र) SA के पुत्र कुंभ (स्तनों का उपमान) से ले रहा है। यहां पूतना 
का स्तनपान करते हुए श्री कृष्ण का मुख चंद्र माना गया है। जब मैंने इस गुत्थी को पंडित जी को बताया तो 
वे बड़े गद्गद्‌ हो गए और कहा कि “अब मैं तुम्हारे छंद का अर्थ तुम्हें अवश्य बताऊंगा |" तब से जब तक जीवित 
रहे आचार्य मिश्र ने मेरी शंकाओं का समाधान ही नहीं किया मेरो द्वारा किया गया अर्थ भी स्वीकार किया | 


इसी सन्दर्भ में एक और रोचक प्रसंग सुनाया बोले-“मेरे संग्रह (यह स्मरणीय है कि किशोरीलाल जी के 
पास पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह है) में देवकृत “सुखसागर तरंग” की एक अतिशय जीर्ण प्रति है। इसमें 
स्थल-स्थल पर मुद्रण-जन्य बहुत-सी अशुद्धियां रह गई S| एक बार एक छन्द में मुझे कुछ दोष प्रतीत हुआ 
छंद की वह पंक्ति है- 


डासी वा बिसासी बिषमेष बिषधर उठै 
आठहू पहर बिषै बिष की लहर सी। 


बिषमेषु' का पाठ उसमें 'बिषमेष था | अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था | प्रसंग पर विचार करने पर | लग 
वस्तुतः यह संस्कृत का विषमेषुं है जिसका अर्थ कामदेव (विषम+इषु) है। किन्तु मैने वाराणसी जा 
से पुष्टि करनी चाही | उन्होंने विषमेष का अर्थ किया मेष 
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अर्थ के संबंध में अपत्ति की और अपना किया हुआ अर्थ पुनः दोहराया तो उन्होंने कहा कि 'एक कागज पर लिख 
कर दो' और मेरा पुर्जा लिए हुए वे खाना खाने चले गए | उन्हीं दिनों वे रामचरित मानस के काशिराज संस्करण 
के संपादन में भी व्यस्त थे। कुछ देर बाद वे आधा भोजन बीच में ही छोड़ कर आए और बोले तब से विचार कर 
रहा हूं तुम्हारा अर्थ ही ठीक है | मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ कि इतने व्यस्त होने के बावजूद एक विद्यार्थी की 
जिज्ञासा के प्रति इतनी निष्ठा कितने लोगों में मिलेगी। आजकल इतनी उदारता लोगों में नहीं के बराबर मिलती 
है। 


पहली बात तो उनका ज्ञान अधूरा मिलता है दूसरे अपने में ही वे स्पष्ट नहीं होते। नई कविता में 
किशोरीलाल जी की रुचि कम है। बोले एक बार विद्यार्थियों को पढ़ाने के सिलसिले में एक कविता के एक we 
का भाव जब नई कविता के एक विद्वान से स्पष्ट कराना चाहा तो बहुत तरह से कहने पर भी वे अपना मंतव्य 
स्पष्ट न कर सके | उलटे इतना sas दिया कि मैंने मन में कहा बस महाराज, रहने दीजिए जो मैं समझ रहा 
हूं वही ठीक है | आपने तो मघवा मूल विडौजा टीका-वाली बात चरितार्थ कर दी | मतलब कि मघवा का अर्थ पूछा 
तो आपने बजाय इन्द्र के विडौजा बता दिया। विडौजा और मघवा दोनों का अर्थ इन्द्र है। कठिन को और कठिन 
बनाने की यह प्रक्रिया इसलिए है कि जब विद्वान समीक्षक स्वयं अपने आप में अस्पष्ट और उलझन में रहते हैं 
तो विद्यार्थी बेचारा क्या करे? 


इससी प्रकार एक दिन हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात होने लगी-बोले 'साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी 
को अपने पास मिश्र बंधु विनोद' ग्रंथ अवश्य रखना चाहिए | इस ग्रंथ के लेखकों से भी मेरा बहुत अच्छा परिचय 
था| ग्रन्थ के लेखक मिश्र बन्धुओं ने अपनी पुस्तक 'हिंदी नवरत्न' के प्रथम संस्करण में कबीर को हिंदी नवरत्नं 
में स्थान नहीं दिया था। मुझे बड़ी जिज्ञासा थी यह जानने की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर बात करने 
का अवसर मिल ही गया। हुआ यों कि सन्‌ १६५१ के जनवरी मास में पं. शुकदेव बिहारी मिश्र (मिश्र बन्धुओं मे 
सबसे छोटे) हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति में भाग लेने आए थे | बैठक. में एकाध घंटे की देर थी। 
मैंने उनसे मिलने का समय लिया और सत्यनारायण कुटीर में जहां वे ठहरे हुए थे मैं पहुंचा और अपनी जिज्ञासा 
प्रकट की कि क्यों उन्होंने 'हिंदी नवरत्न' के प्रथम संस्करण में कबीर को स्थान नहीं दिया, लेकिन द्वितीय संस्करण 
में उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है | उन्होंने बताया कि “वे कबीर दास को श्रेष्ठ कवि नहीं मानते | किन्तु 
all रवीन्द्रनाथ टैगोर को जब गीतांजलि पर नोबुल प्राइज मिला तो उसकी सर्वत्र बड़ी प्रशंसा हुई पर जब यह रहस्य 
ह खुला कि रवीन्द्रनाथ ने कबीर दर्शन पढ़ कर ही गीतांजलि की रचना की है तो कबीर की महत्ता बढ़ गई और 
लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि आप 'नवरत्न' के दूसरे संस्करण में कबीर को अवश्य स्थान दें | इसका रहस्य 
यही है, इतना कह कर वे हंसने लगे। दरअसल मुझे किसी से कुछ भी पूछने में कभी संकोच नहीं होता। मैंने 
कभी छोटा बड़ा नहीं देखा और बस इसी तरह मेरी जिज्ञासाएं शान्त होती रहीं।' रीतिकालीन काव्य पर आपकी 
गहरी पकड़ है इसमें सन्देह नहीं । किशोरीलाल जी का विचार है कि प्राचीन शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। जो 
उनका सही अर्थ निकाल लेता है | वही काव्य-रस ग्रहण कर सकता È | 
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इस सन्दर्भ में अपनी एक भेंट का जिक्र करते हुए कहने लगे कि 'सन्‌ १६६५ की बात है मैं 'रीतिकवियों 
की मौलिक देन' पर शोध-कार्य कर रहा था। तभी मुझे लखनऊ में पं. दुलारे लाल भार्गव, पं. रूप नारायण पाण्डेय 
और डॉ. भवानी शंकर याज्ञिक से मिलने का अवसर मिला | डॉ. भवानी शंकर याज्ञिक प्रसिद्ध साहित्यकार पं. 
मयाशंकर याज्ञिक के भतीजे थे और इन्हें प्राचीन काव्यों की हजारों हस्तलिखित प्रतियां मिली थीं और उन्होंने वे 
सभी प्रतियां नागरी प्रचारिणी सभा काशी को भेंट स्वरूप दे दी थी। कुछ का संपादन वे स्वयं कर रहे थे। उनके 
संग्रह में नवीन कवि कृत 'नवीन प्रबोध सुधासर' नामक एक विशाल संग्रह ग्रंथ था जिसका उपयोग मैंने शोध के 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ५६ 
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सिलसिले में किया था। याज्ञिक जी इसे कवि की हस्तलिखित प्रति मानते थे, किन्तु मैं इसे परवर्ती प्रति मानता 
था। मेरी दलील यह थी कि यदि यह कवि का हस्तलेख होता तो इसमें वह भयंकर भूल न होती जो है। मुरली 
कवि की एक भ्रष्ट पंक्ति उसमें इस प्रकार थी- 


तू तो पूजे आंख तले वह तो पूजे नखत लै 
++++++ 
तू तो प्यारी ठाढ़ी चंद gen के हेत, 
तेरे मुख चंद की करत चंद बंदना | 
प्रसंग से मैंने समझ लिया कि यह छंद गणेश चतुर्थी से सम्बद्ध है और इसमें चन्द्रमा और नायिका के मुख 
चन्द्र की तुलना की गई है। प्रथम पंक्ति के शुद्ध पाठ के संबंध में याज्ञिक जी से मेरे विचार नहीं मिल रहे थे। 
मैंने कुछ हंस कर कहा कि मैं इसका पाठ शुद्ध कर सकता हूं, परंतु शुद्ध करने पर मुझे कुछ पुरस्कार मिलना 
चाहिए | याज्ञिक जी बोले ठीक है शुद्ध पाठ और अर्थ बताने पर मैं अपने संग्रह की जो पुस्तक आपको अभीष्ट 
होगी, दे दूंगा। मैनें पाठ इस प्रकार शुद्ध किया- 
तू तो पूजै आखत ले, वह तो पूजे नखत लै। 
आखत, अक्षत का विकृत रूप है | नायिका चंद्रमा की पूजा अक्षत से कर रही है और चंद्रमा नायिका के मुख 
चंद्र की पूजा नक्षत्रों से कर रहा है। याज्ञिक जी इतने गद्गद्‌ हुए कि कविकृत 'श्रृगार लतिका सौरभ' जैसी 
विशाल और कलात्मक कृति मुझे भेंट कर दी। आज भी यह ग्रंथ मेरे संग्रह में सुरक्षित है। 
किशोरी लाल जी का अधिकांश जीवन विश्वविद्यालय में आने से पहले, माध्यमिक पाठशाला में व्यतीत हुआ | 


किन्तु काव्यशास्त्र और मध्यकालीन काव्य जैसे विषयों में आपकी गहरी पैठ से लगता है कि उच्च शिक्षण संस्था 
में आपका आगमन और पहले हुआ होता तो और अधिक विद्यार्थी आपके ज्ञान से लाभान्वित होते। 


मैंने एक दिन कहा कि आपके व्यक्तित्व का एक पहलू है जो, आपके विरोध में जाता है। इसे अन्यथा न 
लें। बोले कौनसा पहलू-आप स्पष्ट वक्ता कुछ अधिक हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है | सूरदास 
कहने से काम चलता हो तो अंधे को अंधा कहने की क्या जरूरत? 


हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरी शैली दिखाने की और प्रशस्तिपरक नहीं है। उनके लिए तो और भी नही 


जो मुझे यथा अवसर नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं और प्रकट में आत्मीयता का दिखावा करते हैं। जो | 


मुझे सही लगता है उसे मैं छिपाता नहीं। भई, रानी we अपना सिंगार ले मुझे कौनसी थैलियां भरनी है 
आजकल विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण के पश्चात्‌ किशोरी लाल जी अध्ययन और लेखन में व्यस्त 
आपकी चौदह पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। चार प्रकाशनाधीन हैं और एक अप्रकाशित है। जिनमें- _ 
रीतिकवियों की मौलिक देन रीतिकाव्य शब्द कोश देवकृत सुंदरी सिंदूर की व्याख्या 
केशव के तीन ग्रन्थों की व्याख्या-विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चन्द्रिका, वीरसिंह चरित विशेष 
हैं। ° 
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डॉ.. गंगाप्रसाद बरसेंया 


लघु काया में ज्ञान की माया 
डॉ. किशोरी लाल जी : जैसा मैंने जाना-समझा 


लगभग १३ वर्ष पूर्व की बात है। में उस समय महाकवि केशव अनुसन्धान केन्द्र ओरछा (म.प्र) का केन्द्र 
निदेशक था | केशव-जयन्ती का अयोजन | अनेक विद्वानों के बीच मैंने अपने मित्र श्री उदयशंकर दुबे इलाहाबाद 
को भी आमंत्रित किया। श्री दुबे जी ने नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से पाण्डुलिपियों की खोज में इस क्षेत्र में 
लगभग दो दशक बिताये थे। उन्हें बुन्देलखण्ड के प्राचीन साहित्य की अच्छी और आधिकारिक जानकारी है। 
| f} उनकी जानकारी का लाभ लेना था। श्री दुबे जी ने मुझे लिखा कि वे अपने एक विद्वान मित्र के साथ कार्यक्रम 
क में भाग लेंगे | 
a 


be आयोजन के एक दिन पूर्व दोपहर बाद श्री उदयशंकर दुबे अपने मित्र के साथ थैला लटकाये पैदल केन्द्र 
. & की ओर आ रहे थे। उनके मित्र भी छोटा सा सूटकेस हाथ में लिए हुए थे। दुबे जी आकृति से न तो आकर्षक 
PESA हैं और न हृष्ट-पुष्ट | दुबली-पतली क्षीण काया | साधारण कपड़े। बनारसी बोली। उनके मित्र में भी कोई 
आकर्षण नहीं था। वैसे ही क्षीणकाय, श्यामवर्ण, छोटा-सा चेहरा, छोटी आंखें पर चश्मा | पैन्ट-बुशर्ट | पांवों में 
चप्पलें | ऊचाई लगभग ५ फीट | दुबे जी ने बताया कि ये हमारे मित्र डॉ. किशोरीलाल जी हैं | मैंने नमस्कार करते 
हुए कहा-“अच्छा-अच्छा डॉ. किशोरलाल गुप्त, जिन्होंने प्राचीन साहित्य पर पर्याप्त शोधकार्य किया है। दुबे जी 
ने कहा-ये दूसरे किशोरीलाल हैं। वे नहीं जो आप समझ रहे हैं। डॉ. गुप्त सुधवै वाराणसी में रहते हैं और ये 
नैनी (इलाहाबाद) के निवासी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के रीडर हैं रीतिकालीन साहित्य के 
विद्वान | पर्याप्त शोध और सम्पादन का कार्य किया है। हमने शिष्टाचार का निर्वाह करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की | 
| शायद विद्वानों-साधकों का यही स्वरूप होता है | 


. उनकी आकृति और वेषभूषा तथा सादगी से कहीं भी विश्वविद्यालयीन विद्वान के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे 

र अन्य साथियों का भी यही ख्याल था | थोड़ी ही देर में वे अपने आचरण, व्यवहार और सरलता से घुलमिल 
चलने-फिरने, बतियाने में कोई नखरे नहीं। किसी चीज़ की मांग नहीं | बात-बात पर 
| और निष्कपट भाव से बतियाना | ओरछा बुलाने के लिए बार-बार कृतज्ञता का 
m और नगरी देख ली। कितना यशस्वी स्थान है ओरछा। बड़े भाग्य से ऐसे 
केशव को लेकर रीतिकाल के सन्दर्भ में जो चर्चा निकली तो डॉ 
तो सभी लोग हतप्रभ और अभिभूत-तमाम नई जानकारी 
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विद्यमान रहता है | 


a 
f 

रीतिकालीन साहित्य के वे निर्बाध प्रशंसक हैं। उनकी मान्यता है कि रीतिकालीन काव्य ने हिन्दी को नया t! 
शिल्प, नई अभिव्यक्ति, नयी भाषा, नया काव्यशास्त्र तथा सृजन के नए आयाम प्रदान किया यही नहीं, काव्यको. 

सार्वजनीन और व्यापक बनाया। उस प्रकार के चमत्कारिक काव्य की रचना सबके बूत की बात नहीं है। जिसमें t 

ज्ञान, प्रतिभा, व्यापक अध्ययन, शब्द-सम्पदा, प्रत्युत्पन्नमति, भाषा, शास्त्रबोध तथा साहस होगा, वहीं इस प्रकार 
के कलात्मक काव्य की रचना कर सकता है। आज के कवियों में न वैसा ज्ञान है और न क्षमता | काव्य-रचना 
को खेल और मजाक बनाया जा रहा है- जिसे रीतिकाल के आचार्यो और कवियों ने पहिले ही धिक्कारा 
था-'लोगन कवित्त कीबो खेल करि जान्यो है।' वे यह भी मानते हैं कि रीतिकालीन काव्य केवल नारी केन्द्रित 
देह-सौन्दर्य मात्र का काव्य नहीं है। उसमें जीवन, समाज, राष्ट्रीयता, नैतिकता, इतिहास और कला की भरपूर 
सम्पदा है। आवश्यकता है कि दुराग्रही और संकुचित दृष्टि को छोड़कर उसे सही भाव-दृष्टि से देखा, समझा 
और परखा जाये। j 


बाद की दो दिन की गोष्ठियों में उन्होंने अपनी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर रीतिकालीन साहित्य की 
विस्तृत व्याख्या से सभी को प्रभावित और चमत्कृत कर दिया। वहां उपस्थित दर्जनों विद्वानों ने अपने-अपने विचार 
रखे | अधिकांश ने रीतिकाव्य को हेय और विकृत बताया किन्तु जब डॉ. किशोरी लाल जी ने तमाम रचनाकारों 
के weal और तथूयों को सन्दर्भ, प्रमाण और व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया तो प्रायः सभी ने अपनी सहमति व्यक्त 
की | कई wal की चमत्कारिक अर्थ-व्याख्या ने अधिकांश लोगों को हतप्रभ कर दिया। उनका कहना था कि 
रचना में निहित सही और अन्तरंग भावार्थ को जाने बिना रीतिकालीन काव्य को नहीं समझा जा सकता | जब सही 
अर्थ ही समझ में न आयेगा तो काव्य का आनन्द कैसे मिलेगा? वहां सपाट बयानी नहीं है। अर्थ-चमत्कार और 
अर्थ-गांभीय है। सपट बयानी के अभ्यस्त नए विद्वान समीक्षक अपनी समझ से अर्थ लगाकर उसको भ्रष्ट और 
निकृष्ट बना रहे हैं। केशव, घनानन्द, देव, मतिराम, भिखारीदास आदि दर्जनों कवियों के छन्दों की जो उन्होंने 
व्याख्या की तो सभी प्रभावित हुए | शब्दों में निहित दुरूह अर्थ पकड़ना सबके बूत की बात नहीं है। इसीलिए अर्थ 
का अनर्थ हो रहा है। उस वर्ष की सभी गोष्ठियो में डॉ. किशोरी लाल जी छाये रहे और सभी चर्चा और सराहना 
के केन्द्र बिन्दु बने। यद्यपि कुछ वरिष्ठ विद्वानों के लिए यह प्रीतिकर नहीं लगा। किन्तु उपस्थित जन-समूह 
मन्त्रमुग्ध था | 


फिर तो किशोरी लाल जी केशव जयन्ती समारोह की गोष्ठियो के हर वर्ष अभिन्न अंग बन गए | भर 
वे बराबर आमंत्रित किये जाते हैं। उनकी व्याख्यात्मक दृष्टि और पकड़ को देखकर मुझे लगा कि 


किशोरी लाल जी महाकवि केशव की क॒तियों की टीकायें लिखें | 
होगा, साथ ही 'कठिन काव्य का प्रेत' कहे जाने वाले 
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"जहांगीर-जस dee और 'वीरसिंह देवचरित' की भी टीका तैयार की। ये टीकायें प्राचीन टीकाओं का 
पिष्टपेषण नहीं है। पुरानी टीको के साथ नई व्याख्यायें, अद्यतन सन्दर्भ और इतिहास, तथूयों तथा विद्वानों के 
अभिमतों को भी उन्होंने यथावसर प्रस्तुत किया है जिससे रचनाओं को समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। 
यह एक प्रकार का नया सृजन है | टीकाओं में उनका ज्ञान, अध्यवसाय, श्रम और ईमानदारी बराबर दिखाई पड़ती 
है। एक-एक शब्द का सही अर्थ पाने के लिए वे जूझते रहे हैं। बल्कि कार्याधिक्य और कठोर श्रम से उनका 
स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है | अपने कतिपय पत्रों में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। अपने ६-२-६६ के पत्र 
में उन्होंने लिखा-- 

आदरणीय डॉ. बरसैंया जी, 

सप्रेम नमस्कार, 


आपका कृपापत्र मिला | पत्र से काफी सान्त्वना मिली | डॉ. से मिलने पर ई.सी.जी. और टी.एम.टी. हुआ | 
उनकी रिपोर्ट के अनुसार हृदय-आधात का एक Mild रूप था | और यह भी बताया गया कि समय पर रोग की 
पकड़ हो गई, अन्यथा इस उम्र में कन्ट्रोल करना कठिन होता | ऐसा क्यों हुआ, यह पृच्छा मेरे मन में हुई | डाक्टर 
ने बताया कि चिन्ता और चिन्तन की अधिकता ही इसका मूल कारण है | बात सत्य भी है | पत्नी वियोग की चिन्ता 
और 'वीरसिंह देव चरित' जैसे कठिन काव्य के चिन्तनजन्य अधिक श्रम ने मुझे इस दशा तक पहुंचा दिया मैंने 
बहुत साहस के साथ इस असह्य पीड़ा को बर्दाश्त किया। अब अपेक्षाकृत तबीयत ठीक है। डॉ. ने पूर्ण विश्राम 
की सलाह दी है। न तो मैं अब शारीरिक श्रम कर सकता हूं और न मानसिक श्रम-दोनों ही वर्जित हैं | कैसे दिन 
काटूं? भंगेड़ी को भांग न मिले और अफीमची को अफीम तो उनकी क्या गति होगी? आपकी कूपा और सद्भावना 
से सम्मेलन ने 'वीरसिंह देव चरित' को छापने की स्वीकृति दे दी । कल सम्मेलन के एक अधिकारी मेरे पास आकर 
पांडुलिपि ले गए। आशा है उसे शीघ्र प्रकाशनार्थ प्रेस में भेज देंगे। अब मैं चिन्ता-रहित मरुंगा | मैंने अपने संकल्पों 
को पूरा कर दिया। शीघ्र ही एकेडेमी वालों को F.E. Keay कृत A history of Hindi literature का हिन्दी 
अनुवाद सौंपने वाला हूं | अभी डाक्टरों ने चलने-फिरने से रोक रखा है, इस कारण विलम्ब हो गया, अन्यथा उसे 
भी सौंप दिया होता |... आचार्य 'दीन' और मिश्र जी (पं. विश्‍वनाथप्रसाद मिश्र) जी की परम्परा से जुड़ा रहने के 
कारण ही रीति काव्य पर कार्य करने पर मज़ा अवश्य आता रहा, परन्तु नायिकाभेद में मुझे कब तक अटकाये 


रहेंगे ...अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखियेगा। आप जैसे जीवट और ज़िन्दादिल व्यक्ति विरल हैं। 'जिन्दगी 
जिन्दादिली का नाम है | 


3 ~ 
SLA 


ऊ आपका, 

Ci > in : किशोरी लाल 
जहांगीर-जस-चन्द्रिका' से बहुत अधिक श्रम उन्हें 'वीरसिंहदेवचरित' में करना पड़ा। 

किसी प्रकार कार्य पूरा हो जाये। टीका के कार्य की प्रगति से मुझे वे बराबर 


किशोरी लाल गुप्त कुछ सहायता कर 
ae जाना पड़ता है और ऐसे 
| र को निपटाया 


Jz 
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है। शेष पर कार्य करना है। कैसे होगा? जूझ रहा हूं। यदि बीच में ही इह लीला समाप्त हो गयी तो इतना 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य पड़ा रहा जायेगा |...छपने पर यह ४०० या ४५० पृष्ठों का ग्रन्थ होगा। कौन छपायेगा 
इसे? महन्तों से क्या आशा की जाय? केशव मर्मज्ञ तो बहुत तैयार हैं, पर ऐसे कार्यों से किनारा कसते हैं |... 


किशोरीलाल 


दिनांक १६-८-६५ के पत्र में वे अर्थ पाने की कठिनाई और कार्य के बारे में लिखते हैं...केशव का दायित्व 
आप ने किसी समय मुझे दिया था, उसे पूरा करने में लगा हूं। कहते हैं प्रेतयज्ञ कराने पर ओरछा की समस्त 
मंडली केशव सहित प्रेतयोनि को प्राप्त हो गयी थी और केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। यदि 
केशव की प्रेतात्मा मेरे भीतर प्रवेश कर जायेगी तो मेरा उद्धार कहां होगा, यह ईश्वर ही जाने। सचमुच केशव की 
दुर्बोधता मेरे लिए दुर्लघ्य सागर है | फिर भी विश्वास है कि आपके प्रोत्साहन और सद्भावना का पाथेय मेरे मार्ग 
में मिलता रहा तो कुछ डग अवश्य रखूंगा। अभी तक ३३ अध्यायों में १४ अध्याय का कार्य हो चुका है, शेष १६ 
अध्यायों को पूरा करना है | 'वीरसिंह देवचरित' बहुत विशाल है | पदे-पदे उसकी गूढ़ भाषा, शैली और क्लिष्ट 
कल्पना का सामना करना पड़ता है। एक नमूना आपको दे दूं तो पता चल जायेगा-'मुगलनि घेरि लियो 
अवरोध'-मैं इस पंक्ति में उलझ गया | किन्तु ज्यों ही खोज से पता चला कि संस्कृत में 'अवरोध' का अर्थ महल 
या अन्तःपुर होता है, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा |... 

किशोरी लाल 


दिनांक २८-१२-६५ के पत्र में उन्होंने कार्य पूरा होने की सूचना दी और राहत की सांस ली। (...हां, 
'वीरसिंह देव चरित' में काफी उलझनें और कठिंनाइयां आई | कभी-कभी तो अर्थ की खोज करते-करते दिमाग 
में गर्मी भर जाती थी और कुछ समय के लिए सिर दाब कर सो जाना पड़ता था। फिर भी मैं अपनी त्रुटियों और 
दोषों से इनकार नहीं कर सकता। यह ग्रन्थ मेरी लिखावट में ५२५ फुलस्केप में पूरा हुआ है। एक लम्बी 
अनुसंधानपूर्ण भूमिका जोड़ दी गई है और अनेक ऐतिहासिक सन्दभों को यथाशक्य अन्तर्भूतः करने का प्रयास 
किया गया है। यह केशव के अन्यान्य ग्रन्थों से बड़ा है...देखिये, कौन माई का लाल इसे छापने को तैयार होता : 
_ किशोरी लाल i 
एक दूसरे पत्र में पीड़ित होकर लिखते हैं...हिन्दी साहित्य सम्मेलन से बात चल रही है | आप सबकी कूपा | 
होगी तो कहीं से यह प्रकाशित होगा। यदि मेरे जीवन काल में प्रकाशित न भी हो सका तो मरते समय यह तो 
सन्तोष होगा ही कि मैंने केशव के कार्य विषयक संकल्पों को एक निश्‍चित अवधि में पूरा कर लिया... 


हिन्दी अनुवाद हिन्दुस्तानी एकेडेमी छाप रही है।....अब इससे अधिक 
मशीन जर्जर हो चुकी है, gol ढीले हो गए हैं? तेल समाप्त हो ग 


= 


RS 
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वे लिखते हैं कि केशव का कार्य वे मेरे कहने से ही कर रहे हैं। २८-७-६६ को उन्होंने लिखा-...राम राजा की 
दया से केशव विषयक मेरे सभी संकल्प पूरे हो गये। आपके कार्यकाल में मैंने केशव के महत्वपूर्ण ग्रन्थों की 
व्याख्या लिखने का संकल्प लिया था, मैंने तो उस मीटिंग में कहा मात्र था, लेकिन यह गुरुतर भार आपने मेरे 
दुर्बल Gal पर रख ही दिया। आप जैसे कर्मठ साहित्यकार यदि ऐसी संस्था में होते तो निश्चय ही उसका 
सर्वागीण विकास होता |...... 


किशोरी लाल 


विनोदप्रियता उनके व्यक्तित्व का विशिष्ट गुण है। बातचीत हो या लेखन, पत्राचार हो या यात्रा-सर्वत्र वे 

हंसते, खिलखिलाते विनोद करते-कराते मिलेंगे। मैने एक बार दोनों किशोरियों (डॉ. किशोरी लाल गुप्त, सुधवै 
और डॉ. किशोरी लाल, इलाहाबाद) कि चर्चा अपने पत्र में मज़ाक करते हुए की, जिसका आशय कुछ इस प्रकार 
था कि ये दोनों वर्रिष्ठ विद्वान (आ. डॉ. गुप्त बहुत बुजुर्ग हैं और डॉ. किशोरी लाल जी भी आयु में मुझसे बड़े हैं) 
बूढ़े होकर भी साहित्यिक जगत में किशोरी बनकर बहुत ऊधमी किन्तु सुशोभित हैं। उत्तर में डॉ. गुप्त जी ने 
तत्काल दो पंक्तियां लिख Avil जो बड़ी मजेदार थीं। साथ ही डॉ. किशोरी लाल जी ने भी लिखा- 

युगल किशीरी तब लहैं जब बरसइंया होय | 

बिन बरसइंया क मिले मरै किशोरी दोय। 


यह उनकी विनोदप्रियता और जिन्दादिली का एक छोटा सा उदाहरण है। 


डॉ. किशोरी लाल जी अतिशय उदार, अच्छे सहयोगी और मार्गदर्शक भी हैं | मैंने जब भी कोई पत्र-पत्रिका 
या पुस्तक चाही, डनहोंने स्वयं प्रयास कर मुझे उपलब्ध कराई | यही नहीं, 'वीरविलास' के समापन में मैंने उनका 
और श्री उदयशंकर जी का सहयोग और मार्गदर्शन मांगा | दोनों ने लगभग पूरा काम स्वत: किया | यदि वे सक्रिय 
न होते तो इस महत्वपूर्ण दुर्लभ पांडुलिपि का सम्पादन और प्रकाशन न होता किन्तु एक बार भी किसी अहसान 
का बोध मुझे नहीं होने दिया बल्कि प्रोत्साहित किया कि मैं इसी प्रकार की अन्य कृतियों के सम्पादन का कार्य 


काम भी याद दिलाते रहते हें | वे अपने २-८-६२ के पत्र में मुझे प्रेरित करते हुए लिखते हैं-'आपने अपने पत्र 
में दो किशोरियों की चर्चा की है, और वह भी दोहे में-' 'समरथ को नहिं दोष गोसाई' मैं समझता हूं कि किशोरियों 
की शोभा तो आप जैसे गुणज्ञों से है। aga: रीति साहित्य के रसिक प्रमाता अब धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे 
हैं- आप जैसे थोड़े से ही लोग बचे हैं जिनसे मध्ययुगीन साहित्य का संरक्षण होगा और उसके विकास की नव्य 
शूड्खलायें उत्तरोत्तर जुड़ती रहेंगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है | 


किशोरी लाल 

इसी प्रकार मेरी एक पुस्तक fran AR राखिये' (व्यंग लेखों का संग्रह) की प्रशंसा करते हुए 
लिखा-'आपकी पुस्तक' निंदक नियरे राखिये' समय पर मिल गयी थी | व्यंग गर्भित शैली में लिखी गई आपकी 
इस रचना की श्लाघा करते अघाता नहीं | कुछ अंशों को तो कई बार पढ़ गया | वे मुझे काफी.रोचक और सरल 
प्रतीत हुए | वस्तुतः हिन्दी में व्यंग साहित्य का बहुत अभाव है और जो है भी वह स्तरीय नहीं है| आपने सामाजिक 
जीवन में बिखरे यथार्थ खंडो को अपनी व्यंगगर्भित शैली द्वारा जैसी सरसता एवं प्रभविष्णुता प्रदान की है, वह 
स्तुत्य है | युगों से अभिशप्त व्यंग साहित्य जो अहिल्या के शिलाखंड के रूप में पड़ा है, मुझे आशा है, उसे आपकी 
प्रतिभा का चरण-स्पर्श सजीवता देगी। आपकी ऐसी वैदुष्यपूर्ण रचना का मैं शत-शत अभिनन्दन करता हूं और 
आपकी व्यंगलता के परिपक्व फलों का वन्दन करता हूं |... (किशोरी लाल २३-११-६५) निश्चित रूप से यहां 
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अतिशयोक्ति दिखाई पडती है। पर अपने को प्रेरित करने के लिए वे प्रशंसा के अतिरेक को बुरा नहीं मानते I 


एक बात और - सम्पूर्ण विनम्रता, सरलता और गंभीर विद्दता के बावजूद उन्हें दोहरा जीवन, पाखंड-प्रदर्शन, 
अहंवादिता और अर्थलोभ स्वीकार नहीं | वे चर्चा में और अपने पत्रों में इस प्रकार का आचरण करने वालों की खुले 
आम कटुतमं आलोचना ही नहीं, निन्दा करने से भी नहीं झिझकते | भले ही वे साहित्य के शीर्ष-पुरुष हों | वे उन्हें 
पाखंडी, छली और अर्थ पिशाच तक कह डालते हैं। उनकी मान्यता है कि इस प्रकार के लोगों ने साहित्य का 
बड़ा अहित किया है। इनके मुखैटे उधाड़ना ही चाहिए |... 


कुल मिलाकर मेरा अनुमान यह है कि डॉ. किशोरीलाल जी सरल, सज्जन, विद्वान, कर्मठ, ईमानदार और हे 
उदार व्यक्ति हैं। साहित्य और समीक्षा की उनमें गहरी समझ, अभिव्यक्ति की समर्थ शक्ति तथा -शोध की विलक्षण i 
प्रतिभा है। वे हर क्षण सर्जना और शोध के लिए समर्पित हैं। शोधकर्ता, समीक्षक, सम्पादक, अनुवादक, | 
वयाख्याकार, टीकाकार के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बीसों ग्रन्थ हिन्दी साहित्य की महत्वपूर्ण 
उपलब्धियां हैं। वे सदाचारी, उदार, सदाशयी शिक्षक रहे हैं। शिक्षकीय आदर्श और आचरण उनमें अभी जीवन्त | 
हें | उन्हें किसी अभिनन्दन, वंदन की अपेक्षा नहीं है। वे इन सबसे दूर भागते हैं। उनकी आकांक्षा यही है कि जीवन | 
| 


| 
| 
| 


की अंतिम सांस तक मां भारती की सेवा करें । मैं सरस्वती के वरद पुत्र और निष्कलुष इंसान डॉ. किशोरी लाल 
जी के स्वस्थ, सुखद एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता Rl ईश्वर उन्हें गंगा की धारा जैसा निर्मल, अनवरत 
प्रवाह प्रदान करे। 
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प. जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 
श्रद्धेय डॉ. किशोरी लाल 


जहां तक मुझे स्मरण आता है डॉ. किशोरीलाल जी जुलाई सन्‌ १६५६ में हिन्दी के प्रवक्ता बन कर आये | 
इनका सांवला एकहरा छरहरा शरीर, स्निग्ध चेहरा, चमकीली आंखें | दुबला शरीर, किन्तु प्रभावशाली व्यक्तित्व | 
इन्होंने पहुंचते ही स्टाफ में एक सम्माननीय स्थान बनाया और अपनी प्रतिभा के कारण सबको प्रिय हो गये | उन 
दिनों मैं विद्यालय में संस्कृत प्रवक्ता एवं उपप्रधानाचार्य था मैं जब इनके हिन्दी कक्षा लेते समय बाहर टहल रहा 
था तो ओजस्वी भाषा और स्पष्ट वाणी में इनकी हिन्दी सुनी और बड़ा प्रसन्न हुआ | स्टाफ में आकर बैठते ही मैंने 
कहा कि इतना अच्छा प्राध्यापक आया है कि कक्षा में ऐसा बोलता है जैसे तीतिल बोले | उन दिनों मेरा प्रधानाचार्य 
जी से कुछ अनबन चल रहा था। किसी चापलूस ने प्रधानाचार्य जी से शिकायत की कि पं. जगन्नाथ कह रहे 
थे कि श्री किशोरीलाल मेरे तीतिल हैं और मैं इस तीतिल को प्रिंसिपल साहब से लड़ाऊंगा | प्रिंसिपल साहब सुनते 
ही आग agen हो गये उन्होंने कहा कि किशोरी लाल जी पं. जगन्नाथ के तीतिल बनकर विद्यालय में नहीं रह 
सकते | जब यह पता श्री किशोरी लाल जी को चला तो उन्होंने जाकर प्रिंसिपल साहब से बड़े विनीत स्वर में 
कहा, 'प्रिंसिपल साहब, मैं पं. जगन्नाथ जी का तीतिल कतई नहीं हूं | मैं हिन्दी का प्रवक्ता हूं, वे संस्कृत के। अतः 
आपस में बैठकर बातें कर लेते हैं, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनका तीतिल हूं | प्रिंसिपल श्रीनारायण जी 
ने बात तो मान ली पर साल का अन्त होते-होते उनको नोटिस दिलवा दीया। 


डॉ. किशोरीलाल जी कक्षा ११ में कबीर का एक पद पढ़ाकर आये जिसकी एक पंक्ति यों थी, 'जिउ उदयिन 
कुसुम परिफुल्लित किरहिं न घाउ लझयो।' इसमें उन्होंने 'किर' का अर्थ सुअर बताया | स्टाफ रूप में बहस छिड़ी, 
मैंने कहा, किर माने कीर अर्थात शुक अथवा कीड़ा होगा। डॉ. साहब ने किर माने सुअर बताया। हमारी उनकी 
सौ रुपये की बाजी लगी। खोजने पर पता पाया कि किर कू (बिखेरना) धातु में क प्रत्यय लगाकर किर बनता 
है जिसका अर्थ है बिखेरने वाला अर्थात्‌ सुअर | मैं बाजी हारा | मै, सौ रुपये देने लगा | पीड़ित हृदय से डॉ. साहब 
ने कहा कि सौ रुपये आप न देकर मुझे केवल दो बीड़ा पान खिला दीजिये। मैं तुरन्त दो बीड़ा पान ले आया 
और डाक्टर साहब को खिलाकर छुट्टी पाई | . 


डाक्टर साहब के हाथ गीताप्रेस गोरखपुर से छपी हुई सूर-पदावली नाम की एक पुस्तक लगी जिसमें हिन्दी 
में अर्थ लिखा हुआ था। डॉ. साहब ने अर्थ पढ़ा और कुछ ब्रजभाषा के नियमों के अनुसार अर्थ को गलत काटना 
प्रारम्भ किया। लगभग सभी पदों की आशुद्धियां तर्क के साथ लिखकर गीताप्रेस भेज दी। वहीं से सम्पादक का 
पत्र आया जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि डॉ. साहब पूरी पुस्तक का अर्थ लिख कर भेज दें। मैं जो कुछ हो 
सकेगा पत्र-पुष्प लेकर डॉ. साहब की सेवा में उपस्थित हूंगा। डाक्टर साहब ने पूरी पुस्तक का अर्थ लिखकर भेज 
दिया | गीताप्रेस गोरखपुर से पांच सौ रुपये का मनीआर्डर उनके नाम आया जिसके कूपन में डाक्टर साहब के 
प्रति आभार प्रदर्शित किया गया था। 


वर्ष के अन्तिम महीनों में जब प्रधानाचार्य जी डॉ. साहब की प्रतिभा से ईर्ष्या करने लगे तब डॉ. साहब ने 
उनका नाम श्रीधर रख दिया और श्रीधर के ऊपर कुछ अनुप्रास युक्‍त कविताएं भी बनाई जो मुझे याद नहीं, मात्र 
इतना याद है-झर झरत झरना | अपने विद्यालय और बगल के विद्यालयों के भी अध्यापक हिन्दी साहित्य एवं 
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ब्रजभाषा-विषयक समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आते थे और आप सब का समाधान करते थे । एक... 
बार मैं रणजीत पण्डित इण्टर कालेज गया। वहां एक ब्लैक बोर्ड पर पाठ का संक्षेपण (Black board 
Summary) लिखा हुआ देखा | मैं समझ गया कि ऐसी Summary डॉ. किशोरीलाल के सिवा कोई लिखने में 

सक्षम नहीं है। अवकाश हो चुका था | डॉ. साहब घर जा चुके थे | मैने एक चपरासी से पूछा कि यह श्यामपट | 
पर किसने लिखा है? चपरासी ने बताया श्री किशोरीलाल जी ने लिखा है। मेरा कौतूहल शान्त हो गया | ; - 


सबसे अधिक याद रखने लायक एक घटना यह È | होली का अवकाश होने वाला था। कुछ अध्यापक सभी 
अध्यापकों को कुछ उपाधि देने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे। मैं घबरा रहा था कि देखें मुझे क्या - 
हास्यास्पद उपाधि मिलती है | मैं स्टाफ रूप में गया। स्टाफ रूम की मेजों पर श्री किशोरीलाल जी चाकस्टिक 
से कुछ लिखने में व्यस्त थे उन्होंने पदों के छः टुकड़े छः मेजों पर लिख दिये | मैंने उन सभी टुकड़ों को, डायरी Wi, 
पर लिपिबद्ध कर लिया | वह सब से अधिक मार्मिक घटना थी | वे पद आज भी सन्‌ १६६० की डायरी में मेरे पास 
सुरक्षित हैं | रसज्ञ पाठक भी निम्न पदों को पढ़कर सुखी हो सकते हैं- न 
(क) लाल हो सयाने जो पै चाहते बनायो नेह : 
चूमिये कपोल तो न मेरी अलबेली के | 
(ख) नैन नचाय कही मुसकाय 
लला फिर खेलन आइयो होरी। s 
(ग) सांवरे रंग रंगी अंखियान में 
Ù बलबीर अबीर न मेलो | 
(घ) सांवरे तिहारी सौंह सांवरी सी ce ade 
यातें गोरी लली पै बचाय रंग डारिये | 
(ड) हरि होरी में जोपै बने हें मिलिंद 
| तो राधिका हू बनी कंज कली | 
(च) सोई पिचकारी Si सारी लाल रंग माहि 
सोई रँभी अंखियां हमारी श्यामरंग में | 
उस कृष्ण की पिचकारी से मेरी सारी भी रंग गई और अंखियां भी स्याम के रंग में रँग गई। यह. 
'पद मेरे लिये गायत्री मंत्र एवं मन्त्रराज (श्री राम जयराम जय जय राम) से भी बढ़कर प्रिय है और मै इसका | 
करता हूं | र 


‘yt 
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बैजनाथ शर्मा 
मेरे सहपाठी : डाक्टर किशोरी लाल 


बात सन्‌ १६४६ की है। मैं हाई स्कूल का छात्र था और मेरा परिचय सहसा एक दिन श्री किशोरी लाल जी 
से भगत जी टेलरमास्टर की दुकान पर हुआ। मेरे पिता जी भगत जी के यहां कपड़े सिलने को देते थे | मैं अक्सर 
वहां जाता था, बातों के सिलसिले में पता चला कि आप भी १६५० की हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे 
हैं। मैंने देखा कि इनकी हिन्दी एक अध्यापक से अच्छी है और व्यक्तिगत छात्र होने के कारण इनकी अंग्रेजी में 
उतनी गति नहीं हैं जितनी हमारी, लेकिन मैं हिन्दी में बहुत अच्छा छात्र न था, इस कारण इनका सम्पर्क मेरे लिए 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। और उसी दिन से हम लोग स्नेही मित्र बन गये। मेरी जानकारी में नैनी में उस समय 
कोई भी जूनियर हाई स्कूल से ऊंची कक्षा का विद्यालय नहीं था। सब लोग इलाहाबाद पढ़ने जाते थे। और उस 
समय सवारी का साधन एक मात्र इक्का के अतिरिक्त दूसरा नहीं था। हम लोग पढ़ने के लिए प्रायः पैदल जाते 
21 में रेलवे (क्वार्टर) छिवकी में रहता था, और आप नैनी बाजार में, किन्तु जब से आपसे परिचाय हुआ मैं रोजाना 
शाम को भगत जी की दुकान पर जहां आपके बैठने का स्थान था, पहुंच जाता था। उस समय तक आप हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की “साहित्य रत्न' की परीक्षा पास कर चुके थे, और हिन्दी साहित्य का आपको अच्छा ज्ञान था। 
वेश-भूषा साधारण, पायजामा, कमीज़-हाथ में पुस्तक लिये हुए मैं देखता | मैने देखा कि पढ़ाई के अतिरिक्त 
आपके पास न तो कोई दूसरा काम और न कोई दूसरी चर्चा | जीवन में आगे कया करना है, यह भी पता नहीं | 
मन में शायद यही भावना थी कि आगे अध्यापन कार्य ही करना है | 


सन्‌ १६५० में हम लोगों ने हाई स्कूल पास किया और जुलाई १६५० में ईविंग क्रिश्चियन कालेज में प्रवेश 
लिया | अब हम लोग रोजाना कालेज के पैदल साथी हो गये | रास्ते में आप मुझसे हिन्दी भाषा की अधिकाधिक 
चर्चा करते रहते, और जायसी आदि की उन दुरूह पंक्तियों को जो कक्षा में अध्यापक समझा नहीं पाते या स्पष्ट 
नहीं कर पाते थे उसे ये आसानी से समझा देते थे। यह चर्चा इतनी सरस और रोचक होती थी कि नैनी से 
क्रिश्चियन कालेज की दूरी का पता ही नहीं चलता था। मुझे स्मरण है कि एक बार श्री गोपीनाथ शर्मा जो उस 
समय हिन्दी लेक्चरर थे किसी पद्य का अर्थ समझाने में अटक रहे थे। आपने कक्षा में खड़े होकर कहा कि 'पंडित 
जी, आप यदि आज्ञा दें तो मैं इसका अर्थ स्पष्ट कर दूं।' इन्होंने इसे जिस विद्वत्ता के साथ स्पष्ट किया उससे 
समस्त विद्यार्थी चकित हो गये | 


सन्‌ जुलाई १६५२ में हम लोगों ने इलाहावाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया | अब हम लोगों का साथ केवल 
रास्ते का रहता था, क्योंकि जिन विषयों को हम लोगों ने लिया उनमें परिवर्तन हो गया। सन्‌ १६५४ में मैंने बी. 
ए. पास करने के पश्चात्‌ पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश में पड़ गया | आपने हिन्दी से एम.ए. और डाक्टरेट 
किया और लेक्चरर बन गये | मैंने देखा कि आप अपनी लगन और अध्यवसाय के कारण इतने लब्धप्रतिष्ठ बन 
गये जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता | यद्यपि मैं शिक्षा के क्षेत्र से दूर हो गया था, लेकिन आपके पास बैठने 
से पता चलता था कि हिन्दी साहित्य में आपने अच्छी ख्याति प्राप्त की है | हिन्दी प्रेमी और सहपाठी होने के नाते 
आपने मुझे अपनी लिखी दो पुस्तकें भेंट की है, 'सूर और उनका भ्रमरगीत तथा (हिन्दी साहित्य का रेखांकन 
रिवरेण्ड एडविन ग्रीव्सं द्वारा सटिप्पंण हिन्दी अन्नुवाद) | इसी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आपके अन्य प्रकाशित 
ग्रन्थ भी हैं। इन ग्रन्थों कां विवरण इंस प्रकार है--रीति कवियों की मौलिक देन (शोध कार्य), बिहारी काव्य की 


. मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ६६ 
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उपलब्धियां, घनानन्द : काव्य और आलोचना, सुन्दरी सिन्दूर (देव की रचनाओं का सम्पादन और व्याख्या), रीति 
काव्य शब्दकोष, सूर के विशिष्ट पद, विद्वन्मोदतरंगिणी (सम्पादन), आचार्य केशवदास कृत विज्ञानगीता (स्तरीय 
सम्पादन एवं व्याख्या) इसके अतिरिक्त आपके बहुत से साहित्यिक लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे | 
मैने अनुमान लगाया कि नैनी बाजार के लोग भले आपको न समझे न जाने, लेकिन हिन्दी जगत में व विद्वानों 
की श्रेणी में आप 'सुपर' हैं | साधारणतया लोग आपको साधारण लेक्चरर के रूप में ही जानते हैं इससे अधिक 
नहीं | 
आपकी सादगी के सम्बन्ध में क्या कहें? घर में सारे साधन सुलभ होते हुए भी कुछ दिन शोच के लिए बाहर 
ही जाते रहे। शौच जाते समय एक बार एक जंगली पशु ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसमें आपको 
एक .नया जीवन मिला। इसके दूसरे वर्ष आपकी पत्नी का निधन हो गया, फिर भी आपकी अध्ययनशीलता 
पुस्तकानुराग और साहित्य-सर्जना में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया। इनकी ऐसी साधना को देखकर 
मुझे टी. कम्पीयन की निम्नलिखित पंक्तियां स्मरण हो रही हैं- 
Thus scorning all the cares 
That fate or fortune brings, 
He makes the heaven his book, 
His wisdom heavenly things; 
Good thoughts his only friends, 
His wealth a well-spent age, 
Th earth his sober inn ` ee + 
and quiet pilgrimage न i 


आपका विद्वज्जनों द्वारा अभिनन्दन होने जा रहा है। मुझे यह जानकर गर्व हो रहा है कि यह मेरे a 
का अभिनन्दन है जिसके जीवन के उतार-चढ़ाव के न जाने कितने सोपान मैंने इन आंखों से देखे हैं। वे सदैव 4 
मंगल-पथ पर अग्रसर होते रहें, यही श्री हरि से कामना है | ESA 
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डॉ. त्रिवेणीदत्त शुक्ल 
मध्यकालीन साहित्य के नदीष्ण विद्वान : डॉ. किशोरी लाल 


अगस्त १६७६ की बात है। उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्व. डॉ. बी.डी. उप्रेती के निर्देशन में 

'मतिराम-सतसई' की भाषा पर शोध कार्य कर रहा था | मतिराम की रचनाओं को इसके पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा 

था। सम्भवतः अब तो मतिराम की रचनाएं हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम में भी हैं और इलाहाबाद 

विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षा में बिहारी की भांति उन्हें भी पाठ्यक्रम में रखा गया है | किन्तु उस समय मतिराम 

किसी स्तर पर पाठ्यक्रम में नहीं थे। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या उनकी रचनाओं के अर्थ की थी | विशेष रूप 

| से 'मतिराम-सतसई' के दोहों का अर्थ जाने बिना उनका भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करना कठिन था। मतिराम 
| का एक दोहा आज भी मुझे स्मरण है और वह इस प्रकार है-- 


“कलकल कलिका कुल ललक कोकिल कुल की केलि | 
लोलै कला कलोल कै, लाल लाल Hoefer | |’ 


इस दोहे का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा था | मैंने विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापकों से पूछा। जिज्ञासा 
की शान्ति नहीं हो सकी, तब आदरणी डॉ. जगदीश गुप्त के आवास पर गया | उनसे भी मैंने उक्त दोहे का अर्थ 
जानना चाहा। लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाया। 'क' और 'ल' इन दो वर्णो से युक्त इस चमत्कारिक दोहे के अर्थ के 
संबंध में मेरी जिज्ञासा और भी तीव्र हो उठी। कुछ दिन बाद मुझे क.मा.मु. हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
आगरा विश्वविद्यालय जाने का सुयोग प्राप्त हुआ। उस समय वहां पर डॉ. आर.पी. अग्रवाल साहब निदेशक के 
पद पर कार्यरत थे। वह हमारे गुरुवर डॉ. उप्रेती जी के परम मित्रों में रहे। इसलिए मैं उन्हीं के यहां रुका। डॉ. 
अग्रवाल साहब ने मेरे शोध विषय के संदर्भ में चर्चा करते हुए भाषाविज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी 
| उनके सहज एवं वैदुष्यपूर्ण व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझ पर उनका यह अनल्प अनुग्रह था और 

उद्बोधन 


रचना हो सकती है। भाषा या भाव की वह कौन-सी व्यंजना है, जिसके कारण आप उस 
कर लेते हैं? मतिराम की भाषा या भाव-भंगिमा के इस मर्म को विशेष रूप से यदि 


Ro idol sss sweep 
f 


पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व से किस प्रकार बातें करूगा। | 
गरस ८ डत्य-परम्परा के गौरव-स्तम्भ _ 
l सामने बड़े- बड़े हिन्दी प्राध्यापक 
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संक्षेप में लिख लेता था। उन्हीं प्रश्नों के क्रम में मैंने उक्त दोहे के अर्थ की जिज्ञासा भी प्रकट की | पण्डित जी 
ने तत्काल अर्थ बता दिया। मन बहुत प्रसन्न हुआ। चलते समय प्रणाम किया; तब पण्डित जी कहने लगे- बेटा, 
मैं जानता हूं; शोध-छात्रों के सामने बड़ी कठिनाइयां होती हैं। विशेष रूप से आर्थिक-संकट बना रहता है। जब 
भी अर्थ आदि की कोई समस्या हो तो पत्र लिख दिया करो। साथ ही यह भी कहने लगे कि आपके यहां नैनी 
में डॉ. किशोरी लाल जी हैं | वे रीतिकालीन साहित्य के पण्डित हैं | उनसे आपकी सारी समस्याएं सुलझ जायेंगी | 
यहां पर इस बात का उल्लेख कर देना समीचीन होगा कि जब डॉ. जगदीश गुप्त जी से मिलने गया था, तब 
उन्होंने भी उक्त अर्थ के संबंध में डॉ. साइब से संपर्क करने के लिए कहा था। 


बनारस से लौटने के लगभग Ss माह बाद:अक्टूबर मासांत तक शोध के संदर्भ में भेंट करने के लिए डॉ. 
साहब के नैनी स्थित आवास पर गया | उस समय वे लेखन-कार्य में दत्तचित्त थे। देखते ही मैंने प्रणाम किया और 
अपना परिचय दिया। पहले-पहल उनका दर्शन कर सहृदयता, विनम्रता, भावुकता आदि गुणों से संपृक्त एक 
शिष्ट-संस्कृत व्यक्ति का चित्र सामने उपस्थित हो गया था। डॉ. साहब की सदाशयता से पहली भेंट में ही मेरे 
मन से अपरिचय का भाव जाता रहा। अनवरत तीन घंटे तक साहित्यिक aay होती रहीं | डॉ. साहब से भी उक्ता 
दोहे के अर्थ के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की और उनके द्वारा जब अर्थ सुना तो भाव-विहल हो उठा | आचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोहे का मात्र अर्थ बता दिया था। लेकिन डॉ. साहब ने उसके अन्तर्निहित भावों को, 
व्यंजना को काव्यशास्त्रीय ढंग से जब व्याख्यायित किया, तब मैं चकित रहां गया | बहुत दिनों की यह अर्थ पिपासा 
शान्त हुई | डॉ. साहब द्वारा बताये गये अर्थ को मैं सुधी पाठकों के समक्ष ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत कर रहा हूं 


“बसन्त का आगमन है और नायक परदेश जाना चाहता है। ऐसे मादक और आनन्दमय काल में नायक का 
परदेश-गमन नायिका को उचित प्रतीत नहीं होता। अतः वह कह रही है कि हे लाल जब सुन्दर कलिकाएं 
(कल-कल - सुन्दर-सुन्दर) (कलिकाकुल — कलिकाएं) विकसित होने के लिए ललक रही हैं और कोकिल कुल 
आम्र मंजरियों में क्रीड़ारत हैं तथा लाल पुष्पों से युक्त अशोक वृक्ष क्रीडा-कला (कला-कलोल) करते हुए चंचल o 
हो रहा है; आप परेदश क्यों जा रहे हैं?” बसन्त श्री की व्यंजना रूप एक वस्तु में नायक को परदेश के लिए वर्जित 
करना दूसरी व्यंजना है | इसी व्यंजना को आचार्य मिश्र ने नहीं बताया; जिसे डॉ. साहब ने अतिशय रोचक ढंग 
से समझा कर मुझे अभिभूत कर दिया। 


इस प्रकार प्रथम साक्षात्कार में ही डॉ. साहब के साहित्यिक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उनकी ; 
सहृदयता, महानुभावता तथा विद्वत्ता के प्रति मेरे मन में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। शोध-संदर्भ में उनसे मुझे 
जो सहायता प्राप्त हुई, उसके विषय में कुछ कहना, उसके मूल्य को कम करना होगा | वास्तम में मेरी मनः स्थिति. 
सबद न पावत सो भाव उमगावत' जैसी है।' उन दिनों डॉ. साहब के निकट संपर्क में रहकर मैंने अनुभव किया 
कि कैसे दूसरे की चिंता से उनका चित्त व्याकुल हो उठता है। फिर तो मुझ पर उनकी कृपा इतनी बढ़ गयी £ 
वह मुझे अपने परिवार के एक सदस्य की भांति देखने लगे। जब भी सान्निध्य का अवसर मिला, 
प्राप्त हुआ। हमारे लिए डॉ. साहब प्रेरणा-स्रोत बन गये | 


जनवरी १६७८ की एक घटना याद आ रही है | आचार्य पं. सीताराम चतुर्वेदी का re 


में प्रकाशित हुआ था। उसमें आचार्य चतुर्वेदी जी ने सूर की एक पंक्ति-'आये उधो, फि 
गर फांसी।' के अर्थ हेतु पूरे हिन्दी-जगत्‌ को चुनौती दी थी और ॒ 


से विद्वानों ने राष्ट्रभाषा-संदेश' के उस अंक को 
किया और बड़े ही वैदुष्यपूर्ण ढंग से उक्त पंक्ति र 
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Ge कोऊ होई | तोहि समाज अस कहइ न कोइ |’ मैं समझता हूं, राष्ट्रभाषा-संदेश के उस अंक को पढ़कर कोई 
भी सहृदय पाठक मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता | इन्हीं सब कारणों से डॉ. साहब की विद्वत्ता के प्रति मेरे मन 
में सदैव आदर-भाव रहा हैं 
२२ अगस्त, १६७८ से १४ अगस्त १६८० तक मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के साहित्य-विभाग में 
भारतीय धर्म संस्कृति विश्‍वकोश' 'तुलनात्मक भारतीय आर्यभाषा कोश' तथा 'सम्मेन-पत्रिका' के सम्पादनकार्य से 
सम्बद्ध रहा। इस अवधि में प्रायः डॉ. साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से घर जाते समय सम्मेलन आ जाते थे। 
साहित्य-विभाग में कोई--न-कोई विद्वान बाहर से आये रहते थे | विभाग में पं. तारिणीश झा, श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, 
डॉ. शिवशंकर त्रिपाठी, श्री हरिमोहन मालवीय, श्री उदयशंकर दुबे, श्री रमेश कुमार उपाध्याय आदि के साथ 
बैठकर डॉ. साहब घंटो विविध विषयों पर साहित्यिक चर्चाएं करते | कभी-कभी विनोदपूर्ण बातों में आपकी उन्मुक्त 
हंसी से साहित्य-विभाग गूंज उठता था। धीरे-धीरे करके डॉ. साहब हमारे ही नहीं पूरे सम्मेलन-परिवार के 
आत्मीय हो गये | मुझे जहां तक स्मरण है, जिनमें डॉ. विजयपाल सिंह, डॉ. विद्यानिवमन मिश्र, स्व. डॉ. प्रेमरारायण 
शुक्ल, डॉ. किशोरी लाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-एक योजना के अन्तर्गत हिन्दी के कतिपय मूर्धन्य 
विद्वानों को कुछ पाण्डुलिपियाँ सम्मेलन से सम्पादन हेतु दी गयी थी। डॉ. साहब को 'विद्वन्मोद तरंगिणी' का 
सम्पादन करना था | आपने श्रमपूर्वक पाण्डुलिपि यथाशीघ्र सम्पादित कर साहित्य-विभाग को सौंप दी। सम्मेलन 
के प्रधानमंत्री डॉ. प्रभात शास्त्री जी ने विशेष रुचि लेकर सुरुचिपूर्ण ढंग से ग्रन्थ का प्रकाशन करवाया | उन दिनों 
डॉ. साहब नित्यप्रति सम्मेलन आते और प्रकाश्यमान ग्रन्थ का अन्तिम प्रूफ देखते थे और ज्ञान-विज्ञान की बहुत 
सारी बातें होती थीं | वह समय लगता है,अब बहुत दूर चला गया | १६ अगस्त १६८० में राजकीय स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय, जालौन आने के बाद उस तरह की साहित्यिक चर्चाएं तथा वैसी उन्मुक्त हंसी सुनने का सुअवसर 
प्राप्त नही हुआ | राजकीय सेवा में आने के पश्चात्‌ सुधी साहित्यकारों एवं विद्वानों का सान्निध्य-सुख जाता रहा, 
जिसकी वेदना इतने दिन बाद भी मन में अहर्निशि बनी रही है। यद्यपि इस अन्तराल में भी डॉ. साहब से निरन्तर 
सम्पर्क बना रहा । जब कभी कोई साहित्यिक समस्या आयी, आपको ही पत्र लिखकर उसका समाधान चाहा | जब 
तब छुट्टियों में नैनी आवास पर जाकर दर्शन भी कर आता हूं; लेकिन अब वह बात नहीं रही | सचमुच 'अब वे 
वासर बीत गये | 
डॉ. साहब के व्यक्तित्व में मैंने ज्ञान तथा कर्म दोनों की एकरूपता देखी है। आपकी रचनाएं लम्बी अवधि 
से साहित्य जगत्‌ 4 विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित तथा प्रसारित होती रही हैं। आपने अपने लगभग सभी ग्रन्थों 
को मुझे सस्नेह भेंट स्वरूप प्रदान किया है। आपकी दृष्टि में साहित्य के विराट्‌ आयाम में देश और समाज के 
कल्याण की भावना का समावेश होना नितान्त आवश्यक है | मध्यकालीन साहित्य के अध्येता एवं सुधी विद्वान्‌ होने 
के बाद भी आप जीवन के मूल से खण्डित कर साहित्य को देखना पसन्द नहीं करते | यशोलिप्सा की प्रवृत्ति से 
दूर रहकर अपने साहित्यिक कार्यो को सदैव अपना धर्म और कर्तव्य समझ कर किया है | 
आपकी जीवन गाथा संघर्ष और त्याग से भरपूर है। आर्थिक संकटों. का सामना करते हुए भी आप 
बड़े-से-बड़े आर्थिक लोभ को ठुकरा देते हैं | जीवन की अनेकानेक Hea सहते हुए भी आप प्रसन्न चित्त होकर 
साहित्य-सृजन में योगी की भांति लगे रहते हें | आप सच्चे अर्थो में तपस्वी हैं। इतना स्वाभिमानी और निरभिमानी 
व्यक्तित्व देखने को कम मिलते है | मैंने अनुभव किया है कि डॉ. साहब का बाहर भीतर एक-सा है | कथनी-करनी 
में भेद करना आप, जानते ही नहीं। साहित्य और जीवन दोनों डॉ. साहब के लिए पर्यायवाची हैं। अब ऐसे 
'त्यागी-तपस्वी सुधीजन विरल हैं| 'रहिमन ऐसे fake ve जिनकी छाँह गँभीर ।' डॉ. साहब स्वस्थ रहकर साहित्य 
समृद्धि में लगे रहें और शतजीवी होंवे; हमारी यही मंगलकामना है। 
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शिवचरण अग्रवाल 
जिनका जीवन सघर्षो का इतिहास है 


सन्‌ १६६५ में जब मैं डॉ. किशोरीलाल का पड़ोसी बना तो मुझे यह नहीं ज्ञात था कि ये हिन्दी के एक अच्छे 
विद्वान हैं। उस समय ये श्री रणजीत पंडित इण्टर कालेज में हिन्दी के प्राध्यापक थे। अतः उन्हें मैं मास्टर साहब 
के नाम से जानता था | धीरे-धीरे मौन साधक के रूप में इन्होंने हिन्दी विषय से जब डी.फिल. की उपाधि प्राप्त 
कर ली तो पढ़े-लिखे लोग इन्हें डाक्टर साहब कहकर बुलाने लगे | यह स्मरणीय है कि तब तक मैं साहित्य के 
विषय से डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के रहस्य को नहीं समझता था। मैं तो चिकित्सक को ही डाक्टर 
समझता था। एकबार किसी दूरागत अध्यापक ने मुझसे पूछा कि क्या आप यह बता सकते हैं कि यहां डाक्टर | 
साहब कहां रहते हैं? मैंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि यहां कोई डाक्टर साहब नहीं रहते, हां | 
रणजीत कालेज के एक हिन्दी अध्यापक अवश्य रहते हैं। उन्होंने कहा, हां, मुझे उन्हीं से काम है और वे हिन्दी | 
साहित्य विषय के डाक्टर हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.फिल. की उपाधि प्राप्त की है। तब से मुझे | 
यह भी ज्ञात हुआ कि दवा के ही नहीं साहित्य के भी डाक्टर होते हैं। आज मेरे समक्ष उनके अतीत जीवन के | 
न जाने कितने संघर्षो का इतिहास है जिसे मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा हे और यह भी अनुभव करता रहा कि ईश्वर 
ने इनकी इस दुर्बल काया में हिमालय की दृढ़ता और समुद्र की गहराई किस सीमा तक दी है? इस पर विचार 
करते-करते मेरा अन्तर्मन सहसा कह उठा- 'यह मंदिर का दीप अकेला ही जलने दो।' सचमुच तीन दशकों से 
अधिक मैंने इन्हें दीपक की भांति एकान्त साधना में निरन्तर जलते ही देखा है। सत्य तो यह है कि जब तक 
कालेज में रहे वहां सर्घष करते बीता, जब तक विश्वविद्यालय में रहे वहां भी अधिकारियों से जूझते बीता। यही 
नहीं, सन्‌ १६६१ में लकड़बग्घों के अचानक आक्रमण से बचे और सन्‌ १६६३ में धर्मपत्नी का सहसा देहावसान की 
पीड़ा का विष घूटना पड़ा। पत्नी की बीमारी के सिलसिल में मुझे इनकी सहायता के लिये संजय मेमोरियल 
हॉस्पिटल, लखनऊ तक जाना पड़ा और देखा कि अनेक प्रयत्नों के बावजूद ये अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा 
नहीं कर सके | ये अन्ततः अनाथ की भांति अपना अरण्य रोदन करते रहे, कौन सुनता है इनकी पुकार को? इनकी o 
पीड़ा और वेदना की एक मात्र साक्षिणी गृह की दीवालें हैं, जहां ये एकान्त में अपनी गीली आंखों को पोंछ कर | 
साहित्य चिन्तन के द्वार खटखटाते रहे। चिन्तन भी ऐसा चिन्तन नहीं जिसकी समाधि जल्दी छूट जाये। यही | 
कारण है कि अपनी पत्नी के निधन के पश्चात्‌ मेरी आंखों के देखते केशवदास के तीन महत्वपूर्ण ग्रन्थों - 
गीता, जहांगीर-जस-चंद्रिका और वीर सिंह देव चरित की स्तरीय व्याख्या लिख डाली | यही नहीं, दो ग्रन्थों- 
स्केच आव हिन्दी लेटरेचर और 'एक हिस्ट्री आव हिन्दी लिटरेचर' का हिन्दी अनुवाद भी कर डाला | इसके 
सूरदास के दो आलोचनात्मक ग्रन्थों-सूर और उनका भ्रमरगीत और हिन्दी का pee eee ee र सूरदाः 
भी रचना कर डाली। सम्पादन की दृष्टि से विद्दन्मोदतरंगिणी पर कार्य किया। आज मैं देख 
सुविधाएं सुलभ होने पर “भी जहां लोग साहित्य सर्जना से उदासीन रहते X वहीं डाक्टर 
साहित्य mi और साहित्य चिन्तकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज मैं अभिनन्दन 
अवसर पर उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अपना | 
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डॉ. मधुबाला श्रीवास्तव 
मेरे आदर्श गुरु : डॉ. किशोरी लाल जी 


हिन्दी साहित्याकाश के असीम पटल पर असंख्य प्रकाशमय साहित्यकार हैं, जिनकी ज्ञानज्योति से समस्त 
मानव जाति का अन्तस्तल-आलोकित होता रहता है | इन अनगिनत साहित्य-सितारो के मध्य भी कतिपय सितारे 
अपनी विशिष्ट योग्यता-सरलता, शालीनता, सौभ्यता एवं परोपकार की भावना से सर्वोच्च शिखरारूढ़ हो ध्रुव तारा 
की भांति साहित्याकाशा में चमकते हैं | ऐसे ही महानतम साहित्य सितारों में से हैं-डॉ. किशोरी लाल जी जो 
हिन्दी साहित्य जगत्‌ के एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। साहित्य-सृजन आपकी गहन साधना है। साहित्य एक 
विशालतम्‌ समुद्र है जो ज्ञान-विज्ञान के मौलिक कोष से परिपूर्ण है, किन्तु इन ज्ञान-मोतियों की खोज 
सर्वसाधारण के लिए दुष्कर ही नहीं अपितु असम्भव भी है | डॉ. किशोरी लाल जी के मुखर-साहसी व्यक्तित्व ने 
साहित्य-सागर के गूढ़ गर्भ में प्रसुप्त अनेकानेक मणि-माणिक्यों की तलाश कर उन्हें ग्रन्थ रूप में पिरोकर 
साहित्य जगत्‌ को आलोकित करने हेतु समर्पित किया है। 


हिन्दी साहित्य के इस अनुपमेय साहित्यकार ने वेदविदित तीर्थ स्थली इलाहाबाद नगरी (प्रयाग नगरी) के 

नैनी बाजार में १ फरवरी, सन्‌ १६३१ में जन्म लिया। “होनहार बिरवान के होत चीकने पात” उक्ति को चरितार्थ 

करते हुए आप शिक्षा के क्षेत्र में चन्द्रकला की भांति अहर्निश प्रवर्द्धमान रहे | अटूट परिश्रम एवं वाग्देवी का अमोघ 

F आपकी. शिक्षायात्रा के अजस्र सहयोगी रहे | प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त्युपरान्त, लब्धप्रतिष्ठ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

स्नात्कोत्तर (हिन्दी) एवं “रीति कवियों की मौलिक देन” नामक अत्यन्त प्रभावी, सारगर्भित एवं विद्धज्ज्नोचित 
शोध ग्रन्थ प्रस्तुत कर आप डी.फिल. (डाक्टरेट) की मानक उपाधि से विभूषित हुए । 


आपने अपनी शिक्षण सेवा प्राध्यापक के रूप में माध्यमिक विद्यालयों से प्रारम्भ की और इलाहाबाद 


विश्वविद्यालय में पूरी की तथा अपने व्यस्ततम समय के कुछ अंश हिन्दी साहित्य सृजन हेतु भी समर्पित किए। 


र्‌ य ग पाण्डे r (सुधा सम्पादक, लखनऊ), बाबू ब्रजरत्नदास (वाराणसी), श्री प्रभुदयाल 
र 'या (लखनऊ) के महत्वपूर्ण एवं गूढ़ साहित्य से प्रभावित होकर गहन 
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एक शोध छात्रा के रूप में मुझे भी सुविस्तृत हिन्दी साहित्य के. ज्ञान-लता वितान की स्निग्ध शीतल छाया 
में पहुंचकर ज्ञानार्जन का सुअवसर सुलभ हुआ। प्रथम दर्शन में ही मैं आपके गंभीर एवं विशिष्ट व्यक्तित्व से 
प्रभावित हुए बिना न रही सकी | आप सरलता एवं सादगी की प्रतिकृति हैं, सौम्यता एवं ज्ञान के अक्षय भण्डार 
तथा असीम सहृदयता से ओत-प्रोत हैं। हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान होते हुए भी दर्प की कालिमा से पूर्णतः 
वंचित हैं । मिलनसार इतने हैं कि आपके सानिध्य में पहुंचे किसी भी जिज्ञासु विद्यार्थी को यह आभास ही नहीं होता 
कि वह किसी उद्भट विद्वान के समक्ष हैं, क्योंकि शिक्षार्थियोंके प्रति आपका व्यवहार अत्यन्त सरल, स्नेहिलएवं 
वात्सल्यमय होता है तथा इतर जनों के प्रति मित्रवत्‌ | आपके रहन-सहन एवं खान-पान में इतनी सादगी मैने 
अन्यत्र नहीं देखी है | आप ने जीवन संगिनी (श्रीमती) के निधनोपरान्त अपने एकाकी जीवन को भी साहित्य-साधना 
में पूर्णतः समर्पित कर दिया है। गृह-पुस्तकालय के मध्य विराजमान आप ऐसे ज्ञानपंथी की भांति शोभा पाते हैं, 
जो दीर्धकाल से अजस्र साहित्य-साधाना में निमग्न, क्षण भर के लिए मां वाणी की पावन-वत्सल गोद में विश्राम 
करना जानते ही नहीं। 


डॉ. साहब की साहित्य-यात्रा का शुभारम्भ सन्‌ १६५१ से ही हों गया था। आपके शताधिक-विशिष्ट एक | 
शोधपरक लेख निम्नलिखित सुसम्मानित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। 

साहित्य संदेश (आगरा), सरस्वती संवाद (आगरा), रसवंती (लखनऊ), युगधर्म (इलाहाबाद), नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका (वाराणसी), सन्मार्ग(वाराणसी), भारत (इलाहाबाद), सम्मेलन-पत्रिका (इलाहाबाद), हिन्दुस्तानी 
(इलाहाबाद), सूर सौरभ (आगर), ब्रज भारती (मथुरा) आदि। 

साहित्य-श्रृंखलार्न्तगत अब तक आपने १६ महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें १६ प्रकाशित हो चुके हैं तथा ३ 
प्रकाशनाधीन हैं | 


ome I nteemumsgniseitn कह | हैक 


प्रकाशित ग्रन्थ :- 
१. रीति कवियों की मौलिक देन। 
२. बिहारी काव्य की उपलब्धियां। 

३. घनानन्द : काव्य और आलोचना | 

४. सुन्दरी-सिन्दूर। 

५. रीतिकाव्य-शब्दकोश | 

६. सूर के विशिष्ट पद (भक्ति काल) 

७.  विद्वन्मोदतरंगिणी (शिवसिंह सरोज के आधार ग्रन्थ का सम्पादन) | 
८. विज्ञान गीता (आचार्य केशवदास कृत-सम्पादन एवं व्याख्या] | | is र 
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१३. हिन्दी साहित्य का रेखाकंन-रेवरेंड ग्रीव्ज कृत (का अनुवाद) | 
१४. हस्तलिखित ग्रन्थों की विवरणात्मक सूची | 

१५. घनानंद कवित्त | 

१६. मध्यकालीन काव्य : पाठ एवं अर्थ विवेचन 

१७. रीति काव्य मंजूंषा 

प्रकाशनाधीन ग्रन्थ | 

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (एफ.ई.के.) | 

२. परमानन्ददास : काव्य और आलोचना। 


` अनुवाद के क्षेत्र में भी आपने हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। 'ए स्केच आफ हिन्दी लेटरेचर (रेवरेंड ग्रीव्ज) 
और ए हिस्ट्री ऑफ हिन्दी लिट्रेचर - एफ.इ. के कृत का विस्तृत प्रामाणिक मौलिक अनुवाद हिन्दी साहित्य जगत्‌ 
के लिए डॉ. साहब की अमूल्य भेंट है। इतना बड़ा योगदान अनुवाद के क्षेत्र में किसी अन्य साहित्यकार ने नहीं 
किया है। आपकी इस विशिष्ट देन के लिए हिन्दी साहित्य एवं साहित्य प्रेमी सदैव अनुगृहित रहेंगे । 


___ डॉ. किशोरी लाल जी ने ३० जून १६६१ को वरिष्ठ प्राध्यापक के सुसम्मानित पद से अवकाश तो प्राप्त कर 
लिया है, किन्तु हिन्दी साहित्यसेवा में आज भी तत्पर हैं। मुझ जैसे अनेक शिक्षार्थी आपकी ज्ञान-गंगा में गोता 
लगाकर आज भी कृतकृत्य हो रहे है | डॉ. साहब के महानतम्‌ व्यक्तित्व का वर्णन करना मुझ जैसी अल्पज्ञा के 


लिए भगवान्‌ भास्कर को दीपक दिखाना ही होगा, परन्तु एक शिष्या के रूप में आपके 'आयुरारोग्यैपूर्वय सिद्धयर्थ'. 
. के दो प्रसूनार्पित करने की अनुमति अवश्य चाहूंगी। 


सर्वशक्तिमान विधाता से मेरी यही शतशः प्रार्थना है कि डॉ. साहब सदैव स्वस्थ रहें, एवं मध्याकाश भासित 


i 
ral 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


कमला प्रसाद 
रीतिकालीन कविता के अकुंठ भाष्यकार -डॉ. किशोरी लाल 


किशोरी लाल जी से में लगभग १०-१२ वर्ष पूर्व मिला | पुराना शरीर, पिचके गाल, आंखों में चश्मा, साधारण 
कपड़े, अहंकारहीन जीवन प्रणाली | उन्हें चलते देखिए, तो ऐसा नहीं लगता, जैसे विश्वविद्यालय का आचार्य जा 
रहा हो। वे रीति के पंडित हैं रीतिकाल के कवियों ने शोभा के भार से चाल के बदल जाने का उल्लेख किया 
है। कोई किशोरी लाल जी को देखे-दरबार का मुनीम लगता है यह। बारीक हिसाब-किताब की कला आंखों 
में बसी है। मैंने पहली बार जब देखा तो कुछ ऐसा ही बिम्ब बना | महाकवि केशव अध्यापन एवं अनुसंधान केन्द्र 
का निदेशक बनकर आया तो ओरछा में केशव जयन्ती के आयोजन की चिन्ता हुई | जिससे भी बात हुई, केशव 
और रीतिकाल के पंडित के रूप में लोगों ने किशोरी लाल जी का नाम लिया। उन्हें बुलाया। आए तो गौर से 
देखा | लगा, “अरे इस आदमी को देखकर कुछ और बिम्ब बना था। यह तो आचार्य है। रीतिकाल का विशेषज्ञ” | 
समझ में आया कि यह आदमी साधक है। इसकी चिन्ता न कपड़ों में है और न शरीर को सजाने में। अपनी 
अध्ययन सीमा तय कर ली है। 


कहा जाता है कि रीतिकाल का साहित्य सामन्ती संस्कृति की उपज है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह 
नहीं कि इसे पढ़ना नहीं चाहिए। इसको जाने बिना आगे का विकास कार्यक्रम नहीं बन सकता है | वंस्तुतः जो 
लोग सामन्ती संस्कृति की विशेषताओं के पारखी नहीं है, वे अधूरे आदमी है | 


सामन्ती संस्कृति से मुक्ति के अभियान में अज्ञानता को गुण मान लेते हैं। रीतिवाद से मुक्ति का अर्थ मानते 
हैं न पढ़ना | छन्द से मुक्ति मानते हैं-छन्दों की पुस्तकों को जलाना | आधुनिक होने का अर्थ इसके लिए विरासत 
से विमुख रहना | अभिजात्य जीवन प्रणाली और संस्कृति के अनेक कालांकित संदर्भ हैं । शिल्प और संगीत के as 
की फिलोसिफी इस संस्कृति से भी आई है। कला का ऐसा अभ्यास उस जमाने में हुआ कि उसने कला में अपनी 
गुणवत्ता कायम की | सृजन कलाकारों का था। शिल्पी जनता से आते A सामन्तों को केवल मनोरंजन मिलता 
था। कला भोगने के बाद भी क्षत-विक्षत नहीं हुई। सामंत ने दरबारों में नृत्य समारोह किया | अभ्यास से नृत्य 
कला ने पुरी देह को भाषा में बदल दिया | शरीर का इतना अर्थवान रूपान्तरण अन्यथा कैसे होता | आर्थिक चिन्ता. 
से मुक्त कलाकार जीवन भर कला के हो गये। देखने की बात है कि नवरत्नो में शामिल कलाकार सामन्तों की 
निधि नहीं बने, वे जनता की निधि कहलाए। कला के बारे में इस दृष्टि को धारण करने से ग्राहक सामन्त नहीं 
हो जाता | सामन्तवादी संस्कृति कहकर उस दौर की कला का मूल्यांकन पूरा नहीं होता | किशोरीलाल जैसे लोग 
साधकों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपना क्षेत्र 'तुरंता' को नहीं बनाया | रीतिकाल अभेद चट्टान को भेदने में | 
उन्होंने अपना जीवन लगाया। ९८७22 


किशोरीलाल जी इलाहावाद विश्वविद्यालय से सेवानिवृत हुए। उन्होंने अपने अध्ययन. के क्रम को 
रखा | केशव की कृतियो का उचित पाठ संपादन और टीका लिखने का मन बनाया | उन्होंने देखा कि 
टीकाएं केवल-रामचन्द्रिका, कविप्रिया और रसिक प्रिया की उपलब्ध हैं । इन्हें छोड़कर 
आधार बनाया | विज्ञान गीता की टीका हमारे अनुरोध पर लिखी | जहांगीर-जस- 
पर उनका काम पूरा हो गया है। उनके लिए यह कार्य अन्य अध्यापकों 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 
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नहीं है। वे भारतीय साहित्य में भाष्य की मर्यादाएं जानते हैं । इसलिए वे प्रचलित अर्थ में कविता की व्याख्या नहीं 
करते वे वस्तुतः भाष्य करते हैं। इसकी आवश्यकता पहले से रही है। विशिष्ट ग्रन्थों को भाष्य के बिना सर्वजन 
सुलभ नहीं बनाया जा सकता | उदाहरण के लिए शंकराचार्य कृत ब्रह्म-सूत्र-भाष्य, शबरकूत मीमांसा भाष्य, का 
अर्थ दिया जाता है, फिर वाक्यों के पदों का विशेष व्याख्यान का अर्थ दिया जाता है, फिर वाक्यों के पदों का विशेष 
व्याख्यान किया जाता है | भाष्य क्या 'सूत्रर्थो वर्णयते यत्र वाक्यैः सूत्रानु सारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्य 
विदो विदुः” | हिन्दी में इसका अर्थ किसी भी व्याख्या से ले लिया जाता है। भक्ति और रीतिकाल के ग्रन्थों की 
अनेक ठीकाएं की गई | रासो ग्रन्थों की व्याख्या की आवश्यकता हुई। प्राचीन ग्रंथों को पहचानने के लिए व्याख्या 
की परम आवश्यकता है | यह गैर रचनात्मक कार्य नहीं है। रचनाकार के समानान्तर व्याख्याकार अपनी सम्पूर्ण 
रचनात्मक क्षमता से रचना-वस्तु कें अंश-अंश को खोलता है | वह अपने आग्रहों से मुक्त रहकर ही सही रास्ते 
पर चल सकता है। रचना के पाठ को उठाना और उसके रेशे-रेशे को रचनात्मक बन्धन से निकालकर बिखरा 
देने में उनकी सामर्थ है | यहां वह अभिमत नहीं दे सकता | चादर को ज्यों का त्यों रखने तक ही उसकी जिम्मेदारी 
है। किशोरी लाल जी उन लोगों में हैं, जो क्षमता और सीमाओं से परिचित हें | 

महाकवि केशव के बारे में कई उक्तियां प्रचलित हैं| कहा गया कि वे चमत्कारी हें | उनकी रचनाएं अंलकारों 
का अजायबघर है। वे हृदय हीन हैं। आचार्य हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। वे चरित्र काव्य नहीं लिखते चंद्रिका 
की चकाचोंध को दर्शाते हैं। भक्तिकालीन कवियों ने अपने नायक की शान-शौकत पर ध्यान केन्द्रित न कर उसके 
निर्मल चरित्र का बखान किया है। केशव ने जहांगीर या बीर सिंह आदि के राजदरबार उनके भवन, राज-काज 
के प्रभामण्डल को दर्शाया | यहां तक कि राम काव्य में भी वे राम को राजा के रूप में विशेष रूप से देख सके | 
इस जीवन दृष्टि और रचना दृष्टि का फलित केशव के काव्य में है। किशोरी लाल जी की टीका का क्रम यह 
होता है। ये मूल पाठ देते हैं-कठिन शब्दों के अर्थ लिखते हैं और फिर सहज अर्थ | पाठ उद्धृत करते, छन्द का 
नाम लिखते हैं | टिप्पणी में प्रत्येक पाठ में निहित अलंकार दर्शाते है | उस पाठ में यदि अन्य कविताओं की छाया 
है तो उसका उल्लेख करते हैं। जैसे-यह “प्रबंध चन्द्रोदय नाटक का छायानुवाद प्रतीत होता है” | शब्दों के अर्थ 
लिखते समय यदि प्रयुक्त शब्द तद्‌भव या देशज है तो उसके तत्सम्‌ रूप की खोज कर अर्थ बैठाते हैं | यह 
प्रणाली व्याख्या के भटकाव से बचाती है। किशोरीलाल जी की व्याख्या भाषा में निश्चयात्मक सहजता है। यह 
लाला भगवानदीन की व्याख्या प्रणाली के करीब है, किशोरीलाल जी भगवानदीन जी की टीका प्रणाली को पसन्द 
करते हैं। कहते हैं-”आधुनिक टीकाओं में लाला भगवान दीन की टीका ने जितनी लोकप्रियता प्राप्त की है, उतनी 
पुरानी टीकाओं को नहीं मिली। लाला जी ने केशव के दो ग्रन्थों-रामचन्द्रिका और “कवि प्रिया" की टीकांए लिखीं 
उनके अन्य काव्यग्रन्थों पर भी वे टीका कार्य करते, परन्तु उनके निधन से अन्य ग्रंथों पर टीका का कार्य निष्पादित 
न हो सका” (विज्ञान गीता-परिमल प्रकाशन अपनी बात पू०-१०) स्पष्ट है कि यह टीकाकार दीन जी के कार्य 
को आगे बढ़ाना चाहता है। उनकी रूचि सुबोध और प्रांजल टीका में हैं। 


संस्कृत-काव्य में अलंकारों की संख्या में निरन्तर विस्तार हुआ है। काव्य में वर्णन की कला का सूक्ष्म 
विवेचन अलंकारो के जरिये मिलता है | नायक-नायिका के संबंधों और उनके राग विराग की विपुल छबियों को 
अलंकारों के आचार्य पकडते हैं | रीलिकाल के काव्य में रूपक और उपमा की कलाबाजी ही नहीं है, भावों के अनेक 
रूपों की पहचान भी है | विशेष वस्तु संसार को रेखांकित किया है कवियों ने और उसका विवेचन किया है आचार्यों 
ने। हमारे जमाने में ऐस आचार्य विरल हैं जो आदमी के इस कला कौशल को परख सके। किशोरवी लाल जी 
पदों के भीतर से अलंकारों के वैशिष्ट्य को पकड़ लेते हैं। उन्हें न भ्रम होता और न संदेह | स्पष्ट घोषण करते 
जाते हैं-कि यहां निर्वेद भाव के सन्दर्भ में सांग रुपक का प्रयोग है, यहां कामदेव की मछलियों और कपोल Ñ 
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के लिए तालाब की उपमा दी है आदि | प्रस्तुत और अप्रस्तुत को जोड़ने की बारीक रचना-कार्य जितना दुर्लभ 
है, उनता ही दुर्लभ है उसे पहचानना | किशोरीलाल जी यह करते हैं। कविता के सम्यक आस्वादन तथा अभ्यास 
से यह क्षमता विकसित होती है। 


मैने देखा है, किशोरीलाल जी इस काव्य में रमते हैं | उन्हें छन्द के छन्द और प्रसंग के प्रसंग याद हैं। वे 
सुनाते हैं | केशव के काव्य पर जो आश्रित हैं, उनका उत्तर देते हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव को हृदयहीन कहा 
है तो किशोरीलाल जी केशव की हार्दिकता के प्रमाण पेश करते हैं। वे केशव की वर्णन कुशलता के अनेक आयामों 
का उद्घाटन करते हैं। उस काव्य का साधारणीकरण उनकी तल्लीनता से झांकने लगता है। रीतिकाल की 
कविता के स्थापत्य का व्याख्यान करते हैं। इतिहास के इस खण्ड की समाज शास्त्रीय व्याख्या चाहे जो हो, इसे 
सांस्कृतिक पतन कहं या उत्थान, उसे आमने-सामने रखना तो होगा ही। उसका निरपेक्ष भाष्य सामने होगा, तभी 
उसके बारे में अभिमत निर्धारित करने का औचित्य बनेगा। किशोरीलाल आलोचना में अधिक रूचि नहीं लेते। वे 
sree आस्वादक की भांति कविता में अवगाहन की कथा सुनाते हैं | यही उनका वैशिष्ट्य है। 

किशोरीलाल जी श्रेष्ठ अध्यापक हैं | उनके जीवन में आभिजात्य नहीं हैं। वे जिस काव्य युग का भाष्य करते 
हैं, उस काव्य युग को अपना जीवन संगी नहीं बनाते। वे चुपचाप बदलते रचना दृश्यों को देखते और उनको 
जानने में रुचि लेते हैं। अपने काम की सीमा उन्होंने रीतिकाल को बना लिया है। वे संस्कृत साहित्य और हिन्दी 
के रीति साहित्य के बीच की जो वाग्धारा है, उसको परखते हुए अपना आधार तैयार करते हैं। वे रमणीयार्थ का 
प्रतिपादन करते हें | 


किशोरीलाल जी की साधना की मैं कद्र करता हूं। कोई भी कद्र करता है| मैं उनके शतायु होने की कामना 
करता &1 में कल्पना करता हूं कि वे कविता को सुनने, कविता को पढ़ने और कविता को समझने की कला के 
कुछ व्यावहारिक विधानों की रचना करेंगे | उनका अनुभव क्षेत्र विशाल है | इसे सहेजकर वे आज के काव्य पाठकों 
के लिए "काव्यपाठ कला” जैसी योजना स्वीकार कर सकते हें | 
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कमल किशोर राठोर 
पूज्य पिता जी : कुछ संस्मरण 


ईश्वर की असीम अनुकम्पा से विद्याध्ययन के लगभग दो दशक के पश्चात्‌ मां सरस्वती के वरद पुत्र परम 
पूज्य पिता जी के सम्बन्ध में आज कुछ लिखने एवं उनके साहित्य-चिन्तन के सम्बन्ध में कुछ विचार करने का 
मुझे जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं | 


कहा जाता है “आत्मा जायते पुत्र:” अर्थात्‌ आत्मज में पिता के गुणों की बहुलता होती है, किन्तु मैं अपने 
को योग्य आत्मज नहीं सिद्ध कर सका | इसका निरन्तर क्षोभ मेरी अन्तरात्मा को झकझोरता रहता हे | यह अवश्य 
है कि डिग्री रूप में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीण की है, किन्तु कहना 
न होगा, वह इसी प्रकार है:- 


गुणाः गुणाज्ञेषु गुणाः भविन्त | 
Bi ते निर्गुणाः आप्नोति भवन्ति दोषाः | | 


अपने बाल्यकाल से लेकर आज तक जब से मैंने होश संभाला पिता जी ने अध्ययन क्षेत्र में निरन्तर भय 

एवं लाङ-प्यार के माध्यम से सदैव मुझे अग्रसर करने की पूरी चेष्टा एवं प्रयत्न किया है। ये कई वर्षों तक श्री 
रणजीत पंडित इण्टर कालेज में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत्‌ थे, इस बीच मैंने भी सन्‌ १६६८ में छठवीं कक्षा के 
विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया, चूंकि पिता जी स्वभाव से मृदुभाषी, स्वाभिमानी, अनुशासनप्रिय, चरित्रवान, कृपालु 
एवं दीनों के प्रति प्रारम्भ से उदार थे, आपके इन गुणों के कारण एक बार मुझे एक घोर संकट का सामना इसी 
विद्यालय में करना पड़ा | हुआ यह कि कक्षा ६ के साइंस विषय की मेरी छमाही की उत्तर पुस्तिका पर॑ किसी स्टाफ 
के ही अध्यापक ने यह निर्दिष्ट कर दिया था कि “यह लड़का नकल करता हुआ पकड़ा गया है, इसे फेल कर 
दिया जाए।” इस बात की भनक जब पिता श्री को लगी तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और उन्होंने बस 
विद्यालय में ही मेरी हजामत बनानी शुरू कर दी, किन्तु न्यायप्रिय होने के कारण इसकी उन्होंने गहन जांच की | 


क कारण यह भी है कि मैं एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ प्रतियोगी परीक्षाओं एवं प्रशासनिक 
इत्‌ रूचि रखता था, किन्तु पिताजी सदैव साहित्य-साधना हेतु पी.एच.डी. जैसी उपाधि दिलवा कर योग्य 
योग्य संतान वाली उक्ति चरितार्थ करना चाहते थे | पिताजी में प्रतिभा और अनुभव कूट-कूट कर भरा 
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है, दुर्भाग्य की बात है आज हमारे बीच मां नहीं है, अन्यथा मेरा सिर सर्वोच्च होता। पिताजी मेरे बचपन में बड़े 
क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, शायद चिन्तनशील व्यक्तियों का यह स्वभाव है। मुझे अपनी मांगों की पूर्ति माता जी 
से ही होती थी | चूंकि पिताजी सरल एवं सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, अतः उन्हें कपड़े आदि की भी कोई 
चिन्ता नहीं रहती थी, फटे-पुराने कपड़े से भी अपना काम चला लिया करते थे, माता जी के विशेष आग्रह पर 
ही वह स्वयं कपड़े सिलवाकर पहनते थे। खान-पान में सात्विक विचार रखने वाले, मिर्च मसालों से दूर रहने वाले 
पिताजी कभी विशेष पकवान की भी इच्छा नहीं व्यक्‍त करते थे | 

साहित्य-साधना एवं लेखन कार्य से जुड़े रहने वाले चिन्तनशील व्यक्ति के रूप में मैंने उन्हें सदैव अपने 
साथ पाया है, देर रात तक जागकर अपने लेखन कार्य में सदैव वे मुझे तत्पर एवं जूझते मिले हैं, कभी-कभी तो 
यह देखकर मन में यह विचार उठता है कि शायद प्रकृति ने उन्हें इसीलिए जनमाया है। यही कारण है कि मेरे 
अध्ययन के क्रम में भी बहुत जागरूक और सजग होकर वे मेरी प्रसुप्त भावनाओं को जागृत करने में मेरी सदैव 
सहायता करते रहे। एम.ए. की डिग्री आज उन्हीं की देन है। दुर्भाग्य है कि ऐसे मनीषी एवं विद्वान पिता जी से 
यथोचित लाभ मैं न उठा सका । मेरे गृह-पुस्तकालय में अनेक दुर्लभ हस्तलेख, पाण्डुलिपियां एवं ग्रंथों का संकलन 
है । पिताजी इसमें निरन्तर जूझते रहते हैं | घर में पुरानी एवं जीर्ण पुस्तकों को लेई एवं बटर पेपर के माध्यम से 
सजाते एवं संवारते सदैव नजर आते हैं। “रसकुसुमाकर'' जैसे दुर्लभ ग्रंथ की जीर्णता का उद्धार अभी पिताजी 
ने कुछ समय पूर्व ही किया है। 

पुस्तकों के क्रय करने का शौक उन्हें माताजी की चोरी से ही पूरा करना पड़ता था। वी.पी. से मंगायी गयी 
पुस्तकों पर माता जी से विवाद उत्पन्न होने पर मुझे ही मध्यस्थता करनी पड़ती थी। पुस्तकों के प्रति आपका 
अगाध अनुराग है | बड़े-बड़े दिग्गज, मनीषीगण इन पुस्तकों को देखने आते रहते हैं, अतः जिनका कि मैंने मात्र 
नाम ही सुना था उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे अपने ही घर पर होता है और उनके आशीर्वचनों से मै अभिसिक्त 
होता रहता हूं और इसे अपना सौभाग्य समझता हूं | ६६ वर्ष की अवस्था होने के बावजूद पिताजी आज भी अध्ययन 
में इतना अधिक समय देते हैं कि मैं उनकी इस अटूट साधना एवं लगन से चकित रह जाता हूं । रेवरेंड ग्रीव्ज 
कृत “ए स्केच आफ हिन्दी लिटरेचर” के अनुवाद में वे इतना तन्मय थे कि मुझे शंका होने लगी थी कि शायद 
ये अस्वस्थ न हो जाय। लेकिन स्वास्थ्य की चिन्ता किये बिना वे कार्यरत्‌ रहे “न्यायात्‌ पथ विचलन्ति न धीराः” 
अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। अन्ततः उक्त पुस्तक का सटिप्पण सफल अनुवाद प्रस्तुत ही कर दिया । यही 
नहीं केशव के दो ग्रथों-विज्ञान गीता, जहांगीर जसचन्द्रिका की टीका लिखने के अनन्तर जब वीरसिंहदेवचरित 
नामक तीसरे विशालकाय ग्रंथ के भाष्य में उन्होंने हाथ लगाया तो मैं शंकित हो गया कि कहीं ये बीमार न हो 
जायं। मेरा सोच सत्य निकला और कार्य पूर्ण होने के पश्चात्‌ ही एक झटका “हार्ट अटैक” का लगा। डाक्टरों 
के द्वारा अध्ययन एवं चिन्तन के प्रति विशेष रोक के बावजूद आप अपने कार्य में संलग्न रहे, ऐसी निष्ठा, 
अध्यवसाय एवं गंभीर चिन्तन के प्रति सच्ची ललक कहां देखने को मिलती है? कविवर बिहारी के शब्दों में :- 

“एहि आस अटक्यों रह्यों, अलि, गुलाब के मूल | 
te फेरि बसंत ऋतु, इन डारनि वै फूल ||” 

सम्प्रति पूज्य पिता जी का अभिनन्दन होने जा रहा है, शायद इस शुभ दिन की हमें प्रतीक्षा थी, इस अवसर | 
पर पिताजी को हम अपना कोटिशः प्रणाम अर्पित करते हुए एवं आपके अथक परिश्रम के द्वारा संकलित आपकी _ 
धरोहर को सदैव सुव्यवस्थित एवं संजोये रखने का संकल्प करते हुए ईश्वर से कामना करते हैं कि वे शतायु हों 


और उनकी ज्ञान-परम्परा का प्रतिपालन मैं स्वयं एवं आगामी पीढ़ी की सन्ताने निर्बाध करंती रहे तथा हमारा 
वंश-परिवार उनके ज्ञानालोक से सदैव जगमगाता रहे | 
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ओंकारनाथ राठोर 
मेरे पितृव्य : डॉ. किशोरीं लाल 


मेरा यह परम सौभाग्य है कि डॉ. किशोरी लाल जी मेरे पितृव्य के साथ ही मेरे शिक्षक भी रहे हैं, ऐसा संयोग 
कठिनाई से मिलता है | शालीनता और गंभीरता की प्रतिमूर्ति डॉ. लाल के अधिक नैकट्य प्राप्त करने का साहस 
जीवन में बहुत कम हुआ फिर भी किसी भी जिज्ञासा का समाधान वे जिस सहज भाव और वात्सल्य के साथ करते 
रहे हैं, वह मुझे अन्यो में प्रायः कम मिला है | उनका शिक्षक रूप ही मेरे निकट अधिक खुलकर उजागर हुआ है | 
वे हमारे गृह के समीप श्री रणजीत पंडित इण्टर कालेज, नैनी के हिन्दी प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और 
में उस समय नवीं कक्षा का छात्र था। जुलाई मास सन्‌ १६६० की बात है | समय सारणी के अनुसार उन्हें मेरा 
सेक्शन अध्यापन हेतु मिला | कक्षा छात्रों की भीड़ और कोलाहल से परिपूर्ण थी | छात्रों की उद्दण्डता और उनकी 
सहज चपलता से विश्‍वास नहीं होता था कि एक क्षीणकाय व्यक्तित्व इस गुरूतम दायित्व का निर्वाह सफलता 
पूर्वक कर लेगा। इसी बीच देखा कि एक दुर्बल काया डस्टर और पुस्तक के साथ कक्षा में प्रवेश कर रही है | 
इनके प्रवेश करने पर कक्षा की मुखरता किस प्रकार शान्त, निस्तब्ध वातावरण में परिणत हो गयी, उसका 
कोलाहल कहां तिरोहित हो गया, छात्रों की उदण्डता कहां समाप्त हो गयी मालूम न हो सका। कुछ क्षणो के 
पश्चात्‌ पाठ्य पुस्तक का अध्यापन आरम्भ हुआ | मुझे याद है कि उन्होंने पहले दिन महाकवि सूर के पदों को 
पढ़ाना शुरू किया सूर के जिस पद की व्याख्या में उन्होंने पूरा का पूरा पीरियड समाप्त किया था, वह तो पूर्णतया 
याद नहीं है, हां, उसकी कुछ पंक्तियां मेरे स्मृति बिम्बों को आज भी साकार कर रही हैं। पद यों था- 


किलकत कान्ह घुटुरूवन आवत | 

+ + -+ + 

कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति | 
करि करि प्रति पद प्रतिमनि बसुधा कमल बैठकी साजति || 


में समझता हूं कि पूरे पद में ये ही-दो पंक्तियां दुरूह और दुर्बोध थी | शायद शिक्षक की परीक्षा की घड़ियां 
को भी ये पंक्तियां आमंत्रित कर रही थीं। डॉ. लाल ने जिस तन्मयता, लगन और निष्ठा के साथ उक्त पंक्तियों 
की व्याख्या प्रस्तुत की वह मेरी धुंधली स्मृति में आज भी अमिट है। कक्षा के किसी कोने से आवाज आयी कि 
“सर, यह पंक्ति कठिन है, जरा सरल ढंग से बताइए?' अध्यापक ने सिर उठाकर उस छात्र की ओर दृष्टिपात 
किया और कहा कि ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सारी कठिनाई को तुम्हारे देखते-देखते दूर कर रहा हूं। सुनिए-प्रसंग 
यों है-श्री कृष्ण चन्द्र घुटनों के बल नंद के स्वर्ण आंगन में किलकारी मारते हुए अर्थात्‌ हर्षातिरेक में डूबे चले 
आ रहे हैं | नंद के स्वर्ण जडित प्रांगण में श्री कृष्ण के हाथ और चरण की छाया पड़ रही है। उसकी उपमा यदि 
दी जाय तो वह इस प्रकार उपयुक्‍त प्रतीत हो सकती है | ऐसा लगता है मानो प्रत्येक कदम पर छाया (हाथ पैर 
की छाया से तात्पर्य है) रूपी मूर्तियों (प्रतिमनि) के लिए (यहां हाथ और पैर को मूर्ति कहा है) पृथ्वी कमल का 
सिंहासन (बैठकी) सजा रही है (प्रस्तुत कर रही है)। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और सौन्दर्य का एक भव्य चित्र 
प्रस्तुत हुआ है और वात्सल्य भाव की बड़ी मधुर अभिव्यक्ति हुयी है। इन सभी विशेषताओं को सुनकर समस्त 
छात्र-वृन्द मंत्र मुग्ध था और इनके अध्यापन का लोहा मुक्‍त कंठ से मान लिया | चारों ओर कानाफूसी होने लगी 
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कि यार देखने में तो अत्यन्त दुबले-पतले हैं, परन्तु बडे विद्वान प्रतीत होते हें | यह था इनका शिक्षक रूप जिसे 
मुझे निकट से देखने का सुयोग प्राप्त हुआ था | 


शिक्षक के साथ ही ये अनुशासक भी उच्चकोटि के थे | नम्बर देने में तो अतिशय कृपण | मुझे स्मरण है कि | 
अपनी दृष्टि से अच्छा लिखने पर भी इनकी कलम से मुझे प्रथम श्रेणी के अंक परीक्षाओं में कभी नहीं मिले | कई 
बार तो मैं नाराज भी हो गया, पर ये इस बात पर बराबर बल देते थे कि लेखन क्रिया पर जोर देते रहना चाहिए 
और अपनी लेखन शैली बनानी चाहिए। आज मैं उनकी पूर्व बातों पर पूरा विश्वास रखता हूं कि सच्चमुच वे गलत 
अंक देकर छात्रों को भ्रम में रखना उचति नहीं समझते थे | 


मैंने अपने घर पर इन्हें गम्भीर चिन्तक और अध्ययनशील के रूप में बचपन से आज तक बराबर देखा है | 
मेरे घर से संलग्न एक कक्ष में जहां इनकी गृह लाइब्रेरी है-इन्हें बराबर पढ़ते और लिखते ही देखा है। चिन्तन 
की अटूट धारा में प्रवाहित इनका मन न कभी रेडियो के तुमुल कोलाहल से प्रभावित हुआ और न टेलीविजन की 
ध्वनियों से | ये क्या पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं, इनकी गम्भीर प्रवृत्ति के कारण ऐसा पूछने का साहस नहीं हुआ | 
यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इनका अब तक का जीवन अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन में ही बीत गया | 


मैने एक बार जिज्ञासावश साहस पूर्वक पूछा कि चाचा जी यह विद्यानुराग आपको कहां से मिला है तो 
उन्होंने बड़े गद्‌-गद्‌ भाव से बताया कि 'बेटा, यह संस्कार तुम्हारी दादी से मिला है जो रामचरित मानस का नित्य 
पारायण किया करती थी | आज जो कुछ भी मुझे विद्या-बुद्धिमिली है, यह सब उन्हीं की कूपा का फल है। किन्तु 
तत्पश्चात्‌ भावुक हृदय से उन्होंने बताया कि मेरी अल्पायु में ही मेरी पूज़यनीया माता जी का निधन सन्‌ १६४३ 
में ही हो गया।' 


| 
| 
सम्प्रति मेरे परिवार में ये ही एकमात्र वयोवृद्ध मेरे अभिभावक हैं, क्योंकि मेरे पूज्य पिता जी (श्री संगमलाल) ee! 
और मेरे मझले पितृव्य (श्री रामलखन आजाद) का निधन हो चुका है। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म. | 
लिया, जहां देशभक्ति, ईमानदारी, सच्चाई, समाज सेवा, धर्म परायणता, पत्रकारिता, स्वस्थ्य राजनीति, कला एवं We. 
साहित्य मुझे विरासत में मिला है | परन्तु मैं कभी-कभी इस पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व और सारस्वत साधना में निरन्तर 
रत मनीषी के सम्बन्ध में सोचा करता हूं कि जिस दिन यह दीपक भी बुझ जाएगा उस दिन मेरे परिवार को 
आलोक-मंडित करने वाला अन्य कौन सा दीक जलेगा मेरा व्यथित मन इसके आगे कुछ कह नहीं पाता। मेरी 
व्यथा की कथा अधूरी है, मैं इसे पूरी नहीं करना चाहता | केवल इस समारोह के शुभ अवसर पर मैं इनके संघर्षमय 
जीवन के ६६ वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए तथा स्वास्थ्यप्रद दीर्धायु की ईश्वर से कामना करते हुए अपनी | 
समस्त श्रद्धा समर्पित करता हूं | 2 Ee- 
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डॉ. रामसूर्ति त्रिपाठी | 
डॉ. किशोरी लाल के साहित्यकार व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम 


डॉ. किशोरीलाल का साहित्यिक व्यक्तित्व जिस परिवेश और अनुवंश का गुणनफल है-- वह पुस्तकों के बीच 
रहने वाले पिता और आस्तिक माता से उपजा हुआ हे | वैसे मेरी आस्था पूर्णतावादी चिन्मूलक दर्शन में है- फलत: 
मैं व्यक्तित्व को गुणा-जोड में बद्ध न मानकर अपरिमेय संभावनाओं का मानता हूं | हां, अनुवंश और परिवेश उसके 
निर्माण की अपेक्षा उसके प्रकाशन में सहायक हो सकते हैं। अपने माता-पिता की तीन संतानों में वे कनिष्ठतम 
हैं। मझले भाई ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अच्छा-खासा भाग लिया था | किशोरीलाल जी भी स्वातंत्र्य संग्राम 
के उस उत्साहपूर्ण परिवेश में अंतः प्रेरणा से भाग लेते थे | एक बार तो उन्हें जेल में डाल देने का प्रयास भी किया 
गया था पर अवयस्क होने के कारण शीघ्र ही मुक्‍त कर दिया गया | सपूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ने लगते 
हे-- इस मान्यता के आलोक में देखा जाये तो उनकी सारस्वत प्रवृत्ति आरम्भ से ही प्रभावी लक्षित होती रही | 


इस सारस्वत क्षेत्र मे पहली छाया प्राप्त हुई प्राइमरी के वात्सल्य भावापन्न अध्यापक मुंशी केदारनाथ की - 
जो उनके विकास काल में भी अनवरत बनी रही | इस क्षेत्र की यात्रा कदाचित्‌ आगे न बढ़ पाती यदि पं. शिवचन्द्र 
जी तिवारी (बलिया) का प्रोत्साहन न मिलता - आर्थिक संकट की घड़ियों 4) विश्‍वविद्यालयीन सारस्वत यात्रा 
के कर्णधार बने पं. उमाशंकरजी शुक्‍ल | इनके निर्देशन में ही डॉ. लाल ने पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की थी | 
रीति साहित्य में गहरे उतरने की अदम्य आकांक्षा ने उन्हें प्रेरणा दी पं. विश्वनाथ प्रसाद के दर्शन की | वे शारदीप 
अवकाश में अपने मित्र श्री संत लालजी के साथ उनके काशीस्थ निवास स्थल “वाणी वितान” पर सन्‌ १६५० में 
पहुंचे और अपनी योग्यता से पण्डितजी की कृपा की पात्रता भी प्राप्त कर ही ली। इससे उनकी गति में तीव्रता 
और गहनता आई | मिलने के लिए तो वे पं. शुकदेव बिहारी मिश्र और पं. कृष्ण बिहारी मिश्र से भी मिले और मिलते 
रहे | निश्चय ही इन मनीषियो के निर्देशन और साहाय्य में इनका साहित्यिक व्यक्तित्व निर्मित हुआ और एक स्तर 
तक पहुंचा 
डा. लाल का साहित्यिक व्यक्तित्व विविधायामी है | वे रचनाकार भी हैं और आलोचक भी | उनकी रचना और 
आलोचना का क्षेत्र विशेषकर “मध्यकाल'' है। मध्यकाल के ऊर्जस्वल साहित्य में प्रविष्ट होने के लिए अवधी और 
ब्रजी का न केवल व्याकरण - BAYA भाषा पर अधिकार होना चाहिए, अपितु उस काव्य-परम्परा के गहन 
अनुशीलन से उसकी प्रकृति का भी बोध होना चाहिए। आचार्य भिखारीदास ने कहा कि इस काल के साहित्य 
की आराधना के लिए जिस भाषा का बोध आवश्यक है वह मात्र ब्रजवास से संभव नहीं है, प्रत्युत उसके लिए 
उस भाषाबद्ध काव्य परम्परा का अनुशीलन और मनन आवश्यक है | उन्होंने कहा है- 
ब्रजभाषा हेतु बृजबास ही न अनुमानो, 
ऐसे ऐसे कबिन की arte सो जानिए। 

. इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि तुलसी और गंग जो सुकविन के सरदार हैं- उनमें विविध भाषा 
की Bia है। असल में “षड्भासा” की परम्परा पहले से चली आ रही थी। पृथ्वी राज रासो में भी इसका उल्लेख 
हे- “षड्भासा पुरानंच कुरांनं कथितं मया“ | भिखारी दास ने भी मध्यकालीन काव्य भाषा में विविध भाषाओं की 
छौंक की बात कही है- 
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भाषा बृजभाषा रूचिर कहें सुमति सब ars! E 
मिलै संस्कृत पारस्यौ पै अति प्रगट जु होइ। et 
qa मागधी मिलै अमर नागजमन भाखानि। | 5 
सहज पारसीहू मिलै ve विधि कबित बखानि। 


मेरे कहने का आशय यह है कि मध्यकाल में या मध्यकालीन साहित्य में प्रवेश पाने के लिए भाषा का 
सिंहद्वार खोलना आवश्यक है और तदर्थ सम्बद्ध व्याकरण और काव्य-परम्परा का गहन परिशीलन आवश्य È | 
मध्यकालीन साहित्य के सारस्वत अध्येता को यह सब करना पड़ता है। डा० लाल ने यह तैयारी की है। दूसरी 
क्षमता है- उस काल के साहित्य को समझने के लिए विभिन्न साम्प्रदायिक आचार विचारों की अधिगति और 
भारतीय काव्यशास्त्र में गहरी पैठ। बिना इस गहरी संपृक्ति के मध्यकालीन साहित्य के मानसरोवर तक पहुंचना 
भी कठिन है- उसका अवगाहन और उसमें निष्णात होना तो दुःस्वप्न है। इस उद्देश्य में सफल होने के लिए 
कितने श्रम, तप, निष्ठा और व्यावसायिक वृत्ति से दूर रहना आवश्यक है-- यह वही जानता है जो इसमें रह चुका 
है और इन ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों से गुजर चुका है। ; 
विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जन परिश्रमम्‌ ; 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है- 
''यहिसर आवत अति कठिनाई”" 


Slo लाल ने इस कठिनाई को झेला है और मध्यकालीन साहित्य सागर में प्रवेश कर स्नानपूर्वक अपने को | 
निष्णात्‌ किया है। Sad 


इनके व्यक्तित्व से मेरा परिचय आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र के सान्निध्य में प्रयाग से हुआ | | ne 
उत्तरोत्तर मध्यस्थ-निरपेक्ष संसर्ग- संपर्क बढ़ता गया | दोनों परस्पर एक दूसरे के सारस्वत व्यक्तित्व. से प्रभावित 
होकर अनायास जुड़ते गए। प्रयाग के साहित्यिक आयोजनों में इन्होंने मुझे सुना और अपने विश्वविद्यालय की 
संगोष्ठियो में ससम्मान आमंत्रित कर इन्हें मैने सुना। इस श्रवण-मनन की परम्परा उत्तरोत्तर परिपुष्ट होती गई- _ 
फलतः परिचय प्रगाढ़-प्रगाढ़तर होता गया | इस क्रम में मैंने इनके लेखन की विभिन्न दिशाओं में संचरण करता 
रहा और पाया कि ये मध्यकालीन साहित्य के मर्मज्ञ अध्येता ही नहीं वरन्‌ रचयिता और सामान्य पाठक के बीच 
सेतु का काम करने वाले आलोचक भी हैं | आलोचना में आलोचक आलोच्य की सर्जनात्मक अनुभूति का | 
साक्षात्कार कर उसका विश्लेषणात्मक व्याख्यान करता है और तदनन्तर मूल्यांकन भी- पर इस कार्य 
होने से पहले पाठ का आलोचन भी करना पड़ता है | अर्थात्‌ साहित्यालोचन के लिए उसे पाठालोचन भी : 


मर्मज्ञ विद्वानों का “सानिध्य' और “साम्मुख्य'' प्राप्त करना पड़ा है। विद्वज्जन ऐसे ही नहीं 
को पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। Slo लाल को यह सब भी करना पड़ा है | इस क्षेत्र के 
` डयोढी भी छनी पड़ी है- विनत भी होना पड़ा है। अभिप्राय यह कि वे रचनाकार, आलो 
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Slo लाल का लेखन क्षेत्र 


शा --.----॥11र्‍ 


इतिहास रचना व्याख्या आलोचना पाठालोचन कोश निर्माण 
r 
MEF ET 
मौलिक अनूदित 


(क) डॉ० लाल का रचनाकार - 

Slo लाल मूलतः मध्यकाल के मर्मज्ञ भाष्यकार हैं, परन्तु उनमें एक रचनाकार के भी प्रातिभ परमाणु पुंज 
विद्यमान हैं| उन्होंने कतिपय प्रकीर्णक रचनाएं की हें | संख्या में वे चाहे ज्यादा न हो पर गुणात्मकता उनमें कम 
नहीं है। एक उदाहरण लें- 

मची ऐसी गुलाल अबीर की मार, 
ठनी कछु ऐसोइ रंग रली। 
लएस्याम की काछनी स्यामा हसै, 
दुपटा लए स्यामा को स्याम अली। 
दोऊ ऐसे VW न पिछले परैं, 
को है नंदलला को हैं भानुलली। 
हरि होरी में जोपै बने हैं मिलिंद 
तो राधिका हूं बनी कजकली। 


प्रस्तुत रचना में राधा और कृष्ण के बीच होली खेलने का दृश्य अंकित है। अबीर गुलाल की मार में दोनों 
इस प्रकार सने हुए हैं कि उनका पहचाना जाना कठिन हो रहा है। कुल मिलाकर अब तो यह है कि यदि कृष्ण 
AR बन गए है तो राधा कंज-कली-सी उभर आई है। यहां संयोग श्रृंगार की व्यंजना है- अतः उत्तम या 
ध्वनि काव्य की स्थित है। इसे असंलक्ष्वक्रम व्यंग्य की कोटि में रखा जाता है। राधा और कृष्ण परस्पर आश्रय और 
आलंबन हें | रागप्रेरित चेष्टा एक दूसरे पर रंग उलीचने में है। इसे भावप्रेरित अनुभावात्मक कार्यकलाप भी कहा 
जा सकता है | इसमें “हर्ष” नामक संचारी भाव की स्थिति स्पष्ट है | पंडितराज जगन्नाथ ने “हर्ष” का लक्षण दिया 
है- “इष्टप्रप्त्यादि जन्मा हर्षः” इष्ट यानी अभीष्ट विषय की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली मनोवृत्ति ही “हर्ष” हे | 
नायक-नायिका का रंग-दीप्त मुखमण्डल परस्पर दीपक है- होरी का काल तो उद्दीपक है ही। इस प्रकार इस 
रसमय छन्द में श्रृंगार रस के सभी अंगों की सुसंशिलष्ट संयोजना हुई है। राधा कृष्ण का श्रृंगार उज्ज्वल रस È | 
नायक और नायिका के लिए श्रृंगारोचति उपमानों का प्रयोग हुआ है- एक भ्रमर है तो दूसरा उसको खींचनेवाली 
पराग-मकरन्द की संभावनाओं से आमूलचूल सिक्त कंजकली | 


श्रृंगार रस मधुर रस है जिसमें माधुर्य गुण होता है | यह गुण अनुभविता के हृदय को द्रुत कर देता है | यहां 
वर्ण और रचना का संयोजन गुणानुरूप है। यहां असामासिक रचना है- वैदर्भी रीति है। प्रसाद गुण तो है ही- 
रसावेश से वर्ण-वर्ण सिक्त है। रचनाकार की प्रतिभा रस के नाजुक संदर्भ में आलंकारिक भंगिमा की और नहीं 


मुड़ी है। 
इस प्रकार ऐसी रचनाओं में Sto लाल एक ओर रस सिद्ध कवि के रूप में उभरते हैं तो दूसरी ओर आचार्य 
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विश्वनाथ प्रसाद वाली प्रशस्तिपरक रचना में अलंकारप्रिय रूप में। इससे स्पष्ट है कि उनमें उभयविध रचना की 
गुणात्मक क्षमता विद्यमान है- भले उनकी रचनाओं की संख्या सीमित हो | 


(ख) व्याख्याकार- 


व्याख्या परकाय प्रवेश से भी आगे बढ़कर परान्तः प्रवेश से ही संभव होती है और यह समाधि साध्य है= 
समाधि शैथिल्य रचयिता का दोष तो है ही- आलोचक के भी स्खलन का कारण बनता है। रचनाकार ने 
काव्योचित चारुता की अपरोक्षानुभूति चेतना की जिस आंख से की है- ग्राहक को भी उससे तादात्म्यपन्न होकर 
उसी चेतना की आंख से उस सौंदर्य की अनुभूति करनी पड़ती है। रचयिता और आलोचक की यह तीसरी आँख 
हे- आचार्यो ने इन्हें क्रमशः कारयित्री और भावयित्री कहा है। शास्त्रों में किसी ने इसे निर्मल चित्त की क्षमता 
कहा है तो किसी ने इसे साक्षात विमर्शमयी “शिवा” ही | हेमचन्द्र ने निरावरण चित को ही प्रतिभा कहा है। डॉ० 
लाल की व्याख्या में उपयोगी इस क्षमता की संस्थिति अपने द्वारा की गई व्याख्याओं में उपलब्ध होती है। उन्होंने 
माना है कि काव्य स्वारस्य के आस्वादन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए- 

१. प्राचीन काव्य परम्परा का सम्यक्बोध 

२. प्राचीन लिपि माला का पूर्ण अनुशीलन 

३. अर्थ के आधार पर शुद्ध पाठों का निर्धारण 

४. विभिन्न प्रसंगों में शब्दों के भिन्न-भिन्न प्रयोगों से परिचय | 

५. हिन्दी के अति ठेठ एवं परिष्कृत शब्द समूह का ज्ञान। 

६. उर्दू फारसी तथा अरबी आदि शब्दों का ज्ञान तथा नवीन एवं प्राचीन कोशों का उपयोग | 

आचार्यो ने रचना या आलोचना के लिए जिस “निपुणता” या “व्युत्पत्ति” के शाण पर प्रतिभा की धार तेज 
करने को कहा है- उसका अर्जन करने के लिए लोक, शास्त्र तथा काव्य आदि का अवेक्षण अनिवार्य है। डॉ० 
लाल ने सोदाहरण बताया है कि यह काव्य परम्परा और कवि प्रसिद्धि ही है जो “कंज” और “अंबुज' के 
अप्रचलित अर्थ का बोध करा सकी। यह अप्रचलित अर्थ है- कुमुद और कुमोदिनी। सूर की निम्नलिखित पंक्ति 
में अंबुज कुमुद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे | 

““मीनकेतु sige आनन्दित ad ता हित लहियत।'' 

इस प्रकार उसी सूर की निम्नलिखित पंक्ति में “कंज” का अर्थ “कुमोदिनी” है। 

अहि मयंक मकरंद कज आलि, दाहक गरल जिवाए। 


Sto लाल ने परिश्रमपूर्वक इन सब का सोदाहरण निरुपण किया है | व्याख्याकार में स्वयम्‌ उद्भावन की 
क्षमता नहीं है तो नियमों के जानने से ही काम नहीं चल सकता। कूट काव्य की परम्परा में इने-गिने अभ्यासियों 
का ही प्रवेश संभव है। दीनदयाल गिरि की एक रचना लें- 


बैठी है पचासनन सजी विवि की की पर 
आई इकतीती तिति श्रीपति के तीर सों। 
बोली दस खीखी पंच चालिस लिलीरी सुनि 
साजि लै सिंगार को पचास ररधीर सों। 
रसनन गामिनि तू रसना को डारि चलि 
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जामिनि उजेरी तन ढांकि सित चीर सों 
लजे सिसि तेरह या तीन विवि तेरी पर 
देरी तजि एरी करि गमन समीर सों 
“अनुरागबाग” शीर्षक रचनात्मक ग्रंथ का यह छंद है। इस रचना की जकड़बंदी और अर्थगांभीर्य डॉ० लाल 
के अनुसार केशव को भी पीछे कर देता है। यह कूट शैली में लिखा गया छंद साहित्यिकों के लिए एक चुनौती 
है| Slo लाल को इसका श्रेय है कि उन्होंने इसकी भी व्याख्या कर दी | इसमें शुक्लामिसारिका नायिका का वर्णन 
है। प्रसंग ज्ञात होने पर भी प्रथम, द्वितीय और चौथी पंक्ति का अर्थ समझ लेना आसान नहीं था। इतने में उनकी 
दृष्टि “रसनन गामिनि” पर गई औ सोचा कि यदि किसी तरह “रसनन” का अर्थ "हंस" या “हाथी” हो जाये 
तो अन्य पंक्तियों का भी अर्थ निकाल लिया जायेगा | “रस” का नव (रस) या छह (रस) संख्यापरक अर्थ लेने 
पर कोई निस्तार न देखकर यह सोचा गया कि बहुवचन में दो “न” का प्रयोग क्यों किया गया- जबकि काम 
एक ही “न” से चल सकता था- अतः रस से संख्या परक “छह” अर्थ लिया जाये और छ-छ-बारह न अर्थात्‌ 
'वारन' या वारण यानी “हाथी” अर्थ निकाल लिया जायेगा। अब इस पद्धति पर सारी गुत्थी सुलझा ली गई | 
व्याख्या के लिए व्याख्याकार को कैसे-कैसे व्यायाम करने पड़ते हैं-इसका एक यह नमूना है। ऐसे ही अनेक 
रचनागत ग्रंथियो को इन्होंने सुलझाया है। इधर कठिन काव्य के प्रेत कहे और माने जाने वाले केशवदास की 
अनेक रचनाओं का टीका-भाष्य कर वे उनका भी उद्धार कर रहे हैं | 


पाठालोचक रूप - 


आलोचना के लिए पाठ के मर्म का साक्षात्कार अनिवार्य है- ताकि रचयिता और सामान्य पाठक के बीच सेतु 
का काम करने वाला आलोचक प्रामाणिक और विश्वसनीय ढंग से अपना उत्तरदायित्व निभा सके। यह सही है 
कि रचना जीवन की पुनः रचना है और आलोचना रचना की, पर इस मान्यता को इतनी दूर तक .नहीं घसीटना 
चाहिए कि मूल रचना का मर्म आलोचना की रचनात्मकता में विलीन हो जाये या अन्यथा होकर सामने आए। 
आलोचना की सार्थकता इस बात में है कि पाठक में उसकी यानी रचना की समझ स्वस्थ ढंग से विकसित aI 
इस सबके लिए यह आवश्यक है कि आलोचक मूल पाठ के प्रामाणिक रूप का सहारा ले | 


मूल पाठ के प्रामाणिक रूप की समस्या तब खड़ी होती है- जब प्रस्तुत पाठ में “विषयानुसंगति” और 
“लेखानुसंगति” का अभाव महसूस हो | ऐसे में पहला सवाल पाठ निर्धारण का उठता है | डॉ० लाल के अध्ययन 
का क्षेत्र चूंकि मध्यकाल है और मध्यकाल में मूल हस्तलेख का प्रचार-प्रसार प्रतिलिपि पद्धति से प्रतिलिपिकार 
करते थे- जिसमें प्रमाद की संभावना विद्यमान थी। यदि एक प्रतिलिपिकार से कोई त्रुटि हुई- तो वह अपनी 
वंश परम्परा में बराबर चलती रहेगी | ऐसे में पाठनिर्धारण तथा संशोधन आदि की बात आएगी ही। 


कुछ लोग “पाठ-विज्ञान” को विज्ञान की प्रकृति का मानते हैं और आग्रह करते हैं कि इस क्षेत्र में 
शतप्रतिशत वस्तुनिष्ठता बरती जाये- फलतः वे लोग इसके दो ही सोपान मानते हैं- सामग्री संग्रह और 
नियमानुसार आदर्शपाठ का निर्धारण। इससे आगे बढ़कर “पाठ संशोधन” और “उच्चतर आलोचन'' की और वे 
नहीं बढ़ते। साहित्य देवता के उपासक विज्ञान की ऐसी वस्तुनिष्ठता को कोई तरजीह नहीं देते। इसलिए 
पाठालोचन या पाठविज्ञान में वे “पाठसंशोधन'' का भी पक्ष ग्रहण करते हैं। पाठ. संशोधन में भी दो पद्धतियाँ 


- प्रचलित हैं- वैज्ञानिक और साहित्यिक | पहली परम्परा इलाहाबाद की है और Slo माताप्रसाद गुप्त उसका 


प्रतिनिधित्व करते हैं | दूसरी परम्परा जो भारत के हिन्दी जगत में इससे पुरानी है वह है वाराणासी की साहित्यिक 
परम्परा | आचार्य do विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसी परम्परा के पाठालोचक हैं| कभी-कभी इनमें समन्वय का प्रयास 
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१५ दिसम्बर १६७६ में हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्‍वविद्यालय से निकलने पर 
डॉ. लाल आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र के साथ 


१६७६ दिसम्बर में डॉ. रामजी मिश्र के आवास पर खींचा गया चित्र बाएं से 
रामजी मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ. रामजी मिश्र का आत्मज, डा. 
` A 
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लाल 


विजयपाल सिंह 


डॉ. गंगाप्रसाद बरसैंया (अध्यक्ष, केशव अनुसंधान केन्द्र) 


साथ डॉ. 
, डॉ. 


. गणेशीलाल बुधौलिया 


~ 
| 


केशव-जयंती-समारोह, ओरछा में कतिपय साहित्यकारो के 
) लाल, 


(कुर्सीपर-डॉ. 
(बांये से) श्री उर्मिला प्रसाद शुक्ल त 
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डॉ. लाल का परिवार : बाएं से-डॉ. लाल की बडी पुत्री विमला राठौर, आत्मज कमल किशोर 


राठोर (अपने पुत्र मनीष के साथ) डॉ. लाल की पत्नी स्व. ज्ञानदेवी, डॉ. लाल की पुत्र वधु 
कमलेश राठौर, डॉ. लाल की मझली पुत्री कंचन. नीचे वाएं से-डॉ. लाल की छोटी पुत्री अंजू 


y 
2 Sat तू. 


| ` To SI SLBA OPO O सितम्बर १६६५ में हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से 


न्यायाधीश पं. बलराम SHAT Sh, AGL, को. शशि य aa उपधि से सम्मनित करते हुए। 
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भी लक्षित होता हे | 


जहां तक इस क्षेत्र में डॉ० किशोरी लाल का संबंध है वे अपने को काशी की साहित्यिक परम्परा में रखना 
पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में पाठालोचन की दिशा का उन्मीलन उनके प्रकीर्णक लेखों और “विद्वन्मोदतरंगिणी” 
में हुआ है | उन्होंने लिखा है “विद्वन्मोदतरंगिणी” शिवसिंह सरोज के आधार ग्रंथों में परिगणित होती हैं। इस ग्रंथ 
की जब अन्य पाण्डुलिपियां प्राप्त हो गई, तब इसका सम्पादन किया गया | पाठ संपादन परम्परा की क्षीण होती 
हुई साहित्यिक शैली के योग क्षेम की चिंता ने उन्हें इस ग्रंथ के संपादन में प्रवृत्त किया । उन्होंने इस काम को 
बड़ी सजगता और सूझबूझ के साथ संपन्न किया है। इस ग्रंथ के संपादन कार्य को जिन दो प्रतियो के आधार 
पर संपन्न किया गया है उनमें पहली प्रति सीतापुर के नवलबिहारी मिश्र की है | यह प्रति संग्रहकार के जीवनकाल 
की होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है- पर कीटदंश और लिपिकार के प्रमाद ने उसका महत्व कम कर दिया 
है। इलाहाबाद संग्रहालय की दूसरी प्रति से मिलाकर इसे यथासंभव ठीक-ठीक पढ़ने का प्रयास किया गया | 
सम्पादन की मूलाधार प्रति यही है- फलतः आदर्शपाठ निर्धारण में वरीयता इसी को दी गई है। “पाठविवेचन'' 
शीर्षक भूमिका भाग से डॉ० लाल की सम्पादन विधि का पता चलता है। इस अंश में पाठ संपादन का इतिहास 
देने के बाद वैज्ञानिक पाठ सम्पादकों को बताया गया है कि सम्पादन के लिए जिस प्राचीन काशी परम्परा का 
वे उपहास करते हैं उसी परम्परा के काष्ठ जिव्हवा स्वामी ने वर्ग प्रणाली या ग्राफ पद्धति पर मानस का संपादन 
किया था। 
डॉ० लाल का पक्ष है कि सिद्धांत बघारना और बात है तथा व्यवहार स्तर पर काम करना और बात है। 
व्यावहारिक स्तर पर पाठ संपादन करने वालों की स्वारस्यग्राही साहित्यिक चेतना का सक्रिय रहना आवश्यक È | 
इस आंख के अभाव में केवल वैज्ञानिक प्रविधि काम नहीं करेगी | निरी यांत्रिक प्रक्रिया से मर्मज्ञ संतुष्ट नहीं होंगे | 
डॉ० ने पाठ संपादन परक अपने प्रकीर्ण लेखों और प्रस्तुत कृति की भूमिका में साधार साहित्यिक पद्धति की 
पक्षधरता की È| इसका मतलब यह नहीं कि वैज्ञानिक सरणि उपेक्षणीय है- सहायता उसकी भी ली गई है और 
ली जानी चाहिए। विषयानुसंगति या अर्थानुसंगति की दृष्टि से जहां पाठों की संपुष्टि कथमपि संभव नही हो 
सकी है- वहीं संशोधन करना पड़ा है। 
एक उदाहरण लें- 
मूल पाठ- “GR कुमार तुम्हें लखि कै सखि 
लाल के लोचन लोल रहे लुमि। 
इसका संशोधित पाठ डॉ० लाल के अनुसार होगा 
वारकु द्वार तुम्हे लखि कै सखि 
लाल के लोयन लोल रहे लुभि। ह 
उनके अनुसार “द्वा” को प्रतिलिपिकार ने “मा” समझ लिया और “द्वार” की जगह “मार” हो गया जो अर्थ | हर 
की दृष्टि से निरर्थक हो गया | डॉ० लाल के इस साहित्यिक चेतना की संपुष्टि भी बाद में हो गई | इस प्रकार | 
उन्होंने अनेक संशोधन किए हैं। उन्हें “छूटे हुए” और “भ्रष्ट पाठों” से असंतुष्ट और विवश होकर अपनी 
साहित्यिक चेतना का बार-बार प्रयोग करना पड़ा है। वे. मानते हैं कि विज्ञान के नियमों के अनुसार प्राप्त पाठों 
में ज्यादा हेरफेर नहीं करना चाहिए और उन्हें तद्वत रखना चाहिए- परन्तु उनका विश्वास है कि यह सब | 
अध्येता के तो किसी काम का न होगा- पाठ वैज्ञानिकों के काम का भले हो जाए। उन्होंने अपने इस पक्ष की 
पुष्टि अनेक उदाहरणों से की है। | ae 
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व्याख्या के अभाव में आज की आलोचना निस्तेज पड़ती जा रही है- इसका आभास प्रायः सभी को हो रहा 
है। यह बात डॉ० लाल के साथ कम से कम नहीं है। इस संदर्भ में उनकी निम्नलिखित कृतियां देखी जा सकती 
हैं- 
१. घनानंद : काव्य और आलोचना 
२. बिहारी काव्य की उपलब्धियां 
3. हिन्दी का भक्ति काव्य और सूरदास 
४. सूर और उनका भ्रमरगीत 
५. परमानन्ददास का कर्तृत्व (अप्रकाशित) 


निचली तीन कृतियां भक्तिकाल से सम्बद्ध हैं और ऊपर की दो रीतिकाल से सूर और परमानंददास-अष्टछाप 
के कवि हैं। इधर के चिन्तकों ने व्याख्या (मध्यकालीन) और आलोचना में यह कहकर अन्तर किया है कि पहली 
ग्रंथाकार नहीं होती और दूसरी ग्रंथाकार होती है | व्याख्या भी ग्रंथाकार होती है- परन्तु उसके साथ मूलपाठ भी 
होता है- ग्रंथाकार आलोचना में मूल पाठ नहीं होता- यंत्र-तंत्र उद्धरणों की बात अलग है | डॉ० लाल का कर्तृत्व 
दोनों तरह का है। 


भक्तिकाल की उक्त तीन कृतियों में एक (परमानंददास) अप्रकाशित हे | सूर और उनका भ्रमरगीत- भी 
मूलतः व्याख्या ग्रंथ ही है- पर उसकी भूमिका में आलोचनात्मक वक्‍तव्य अवश्य जोड़ दिया गया है | इस संदर्भ 
में “हिन्दी का भक्तिकाव्य और सूरदास” को निर्विवाद रूप से आलोचनात्क ग्रंथ के रूप में लिया जा सकता है | 
यह पुस्तक परीक्षार्थी छात्रों को ही दृष्टिगत करके नहीं लिखी गई है अपितु उन जिज्ञासुओं को भी ध्यान में 
रखकर लिखी गई है जिनके मानस में समुत्थित जिज्ञासायें तमाम आलोचनात्मक ग्रंथों के बावजूद समाहित नहीं 
हो पाई हैं। आलोचक ने अपना पक्ष सुस्पष्ट रूप में रखने के लिए क्रमागत मत मतान्तरों का भी पक्ष प्रतिपक्ष 
पूर्वक विचार किया है। 


इस आलोचनात्मक कृति के दो खण्ड हैं- पहला खण्ड भक्तिकाल की सभी उपधाराओं और उनमें व्याप्त 
भक्ति, भक्ति के उदभव्‌ और विकास तक का विवेचन प्रस्तुत करता है और दूसरा खण्ड मुख्यत: सूरदास पर 
केन्द्रित है। निश्चय ही पहले खण्ड की अपेक्षा दूसरे खण्ड में किशोरीलाल ज्यादा उभरकर आए हैं और उसका 
कारण रचना-केन्द्रित वस्तुनिष्ठता है | प्रथम खण्ड में और-और विद्दवानों का पक्ष ज्यादा है- इसीलिए उनकी 
चिन्ता गंगा शांकरी जटा में उलझ गई है परन्तु द्वितीय खण्ड में वह आश्वस्त होकर प्रवाहित है और उसका 
कारण उनका व्याख्या-सापेक्ष आलोचन प्रस्थान है। विद्वान्‌ दूसरे खण्ड में भी विद्यमान है- खासकर वहां जहां 
सूर की भक्ति का विवेचन हुआ है और निर्णय या झुकाव “माधुर्य” के पक्ष में हुआ है। मैं भी इसी मत में आस्था 
रखता हूं। काव्य के अन्य काव्योचित पक्षों का विवेचन स्वयम्‌ के अध्ययन मनन पर टिका है- इसीलिए ज्यादा 
महत्व का है| यह अंश व्याख्या समाधृत आलोचनपरक है- अतः अपनी तेजस्विता में है। यही स्थिति बिहारी काव्य 
की उपलब्धियां की भी है | 


शोधकर्ता 


डॉ० लाल का एक रूप शोधकर्ता का भी है और इनके शोधकार का यशः स्तम्भ है- “रीतिकवियों की 
मौलिक देन” | यह कार्य इन्होंचे Go उमाशंकर शुक्ल के निर्देशन में सम्पन्न किया है। डॉ० किशोरीलाल की शोध 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ६० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वृत्ति और शोधवृति के विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के वक्‍तव्य से उद्धरण देना उपयुक्त होगा । उन्होंने 
कहा है “इन्होंने जिस परिश्रम से यह कार्य किया है हिन्दी के शोध प्रबन्ध उतने परिश्रम से नहीं लिखे जाते | जब 
तक शोध के लिए गृहीत क्षेत्र में किसी अनुसंधित्सु का पूरा संचार या प्रयास न हो तब तक वह उसकी बारीकियां 
कहां से ज़ान सकेगा? आज आधुनिक साहित्य में समीक्षा को ही शोध समझा जा रहा है- फलतः न तो वहां 
नया तथ्य मिलेगा और न ही तथ्याधृत नई व्याख्या | १ 


ऐसी स्थिति में “रीति कवियों की मौलिक देन” को शोध विषय बनाकर श्री किशोरीलाल ने मानो निर्देशकों 
और अनुसंधित्सुओं को ललकारा है। चुनौती दी है कि यह è- अनुसंधान |” स्वयं किशोरीलाल के शब्दों A 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध हमारे दीर्घकालीन रीतिकाव्यानुशीलन का परिणाम है” | 


निष्ठावान शोधकर्ता शोधार्थ गृहीत विषय पर किए गए समस्त संबंद्ध कार्य (शोध-आलोचना सभी) का 
आकलन करके यह तय करता है कि पूर्व शोधियो द्वारा कितना आलोचित या शोधित हुआ है और कितना 
अनालोचित, स्वल्वालोचित या अन्यथालोचित हे- अशोधित, स्वल्पशोधित या अन्यथा शोधित है। इसके बाद ही 
शोधकर्त्ता अपने शोध का औचित्य प्रतिपादित करता है | डॉ० किशोरीलाल के शोध प्रबंध का प्राक्कथन प्रमाण है 
कि उन्होने यही रास्ता पकड़ा है। यही कारण है कि उनके शोध ग्रंथ में रीतिकवियों के “शास्त्र” और “काव्य” 
में अनेक मौलिक तत्व के मोती खोज निकाले गए हैं। 
कोशकार : 


भारत वर्ष में कोश निर्माण की परम्परा बड़ी पुरानी है। निघंटु इसी परम्परा का प्राचीनतम रूप है। तब से 
यहां वैदिक और लौकिक शब्दों के कोश अनेक प्रकार के अनेक Beal में sad गए-बनते गए। भाषा विज्ञान 
की एक शाखा के रूप में कोश विज्ञान का आविष्कार हुआ है- पर इसमें कोश निर्माण का सिद्धान्त निरूपित होता 
है । “कोशकला” सिद्धान्त न होकर कला या प्रयोग है | सामान्यतः कोश दो प्रकार का होता है- व्यक्ति कोश और 
भाषा कोश | भाषा कोश एक भाषा का भी होता है और एकाधिक भाषा का भी। Slo लाल का एक भाषा कोश 
है। एक भाषा कोश भी दो प्रकार का होता है- वर्णनात्मक और ऐतिहासिक । Slo लाल का “रीति काव्य 
शब्दकोश” इसी वर्णनात्क वर्ग का कोश है। इसमें किसी भाषा में किसी एक काल में प्रयुक्त शब्द और उनके 
अर्थ होते हैं। प्रस्तुत कोश “रीतिकाव्य कोश” है- जो रीतिकाव्य के अध्येताओं के लिए नितान्त उपादेय है | 


आलोच्य कोश के विषय में संकल्प तो था- केशव से ग्वाल तक के काव्यों का कोश, पर जो भी हुआ है- 
वह अपने क्षेत्र की एक गहरी रिक्ति की पूर्ति करता है। इस कोश की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें प्रयोगों 
का साक्ष्य है जो एक अधीत व्यक्ति ही कर सकता है। इसमें दिए गए अर्थ केवल कोश के अर्थ नहीं है- संदर्भ 
बिशेष के अर्थ हैं, जिनका उपयोग अध्येता सीधे पाठ का आशय समझने में कर सकता है। इसमें संकलित 
प्रयोग-साक्षिक अर्थ तो दिए ही गए हैं- साथ ही यह भी बताया गया है कि वह शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस 
वर्ग और किस लिंग का है। यदि शब्द तदभव है तो उसका तत्सम रूप भी दे दिया गया है। इससे पता चलता 
हे कि वह शब्द विदेशी या देशज है, तदभव है या अर्धतत्सम या तत्सम। एक उदाहरण लें- 
जोमं-संज्ञा, पु. (अ.जोम) गर्व, अहंकार-उमंग, उत्साह, जोश) पृ. ६५) 
उदा. सखि, नैननि को जनि जोम करो इनके सम सोहत कंज बनो 
— दूलह 
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सिद्धहस्त अनुवादक : 


आज ज्ञान-विज्ञान के विस्तार से दैशिक सीमाओं के टूटने के कारण अनुवाद का महत्व बढ़ गया है। अब 
यह आवश्यक हो गया है कि दूसरी भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान राशि का अन्य भाषा भाषी भी लाभ प्राप्त करते रहें | 
आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार अनुवाद एक अंतः भाषिक प्रक्रिया तो है ही और एक अन्तर भाषिक प्रक्रिया 
भी है- अर्थात्‌ वह एक भाषिक या रूपान्तर भी है और द्विभाषिक या भाषान्तर भी | द्विभाषिक भाषान्तर मौखिक 
रूप से भी होता है और लिखित स्त्रोत भाषा से हेतु या लक्ष्य भाषा में भी। पहले को इण्टरप्रिटेशन या निर्वचन 
कहा जाता है और दूसरे को ही सही अनुवाद कहा जाता है | आदर्श अनुवाद त्रिआयामी होता है- उसका अर्थगत 
आयाम-आशय परक होता है, संरचनात्मक आयाम अभिव्यक्तिपरक होता है और सामाजिक आयाम समाज परक 
होता है। इस प्रकार अनुवाद का कार्य स्रोत भाषा की निविष्ट सामग्री को संपूर्ण सहवर्ती व्यवस्था के साथ हेतु 
भाषा की संपूर्ण सहवर्ती व्यवस्था में अंतरित करना है | श्री सतीश कुमार रोटरा के अनुसार स्रोत भाषा की सामग्री 
के प्रत्येक आयाम को हेतु भाषा के संगत आयाम में प्रतिस्थापित करना होता है। आदर्श द्विभाषिक अनुवाद वह 
है जहां अनूदित सामग्री हेतु भाषा के पाठक में जो प्रभावात्मक प्रतिक्रिया पैदा करती है वही प्रभाव स्रोतभाषा के 
पाठक में भी समानात्तर रूप से पैदा करती हो | 


डॉ० किशोरीलाल ने अनुवाद के क्षेत्र में भी कार्य किया है। इस दिशा में उनकी दो कृतियां हैं- 


१. हिन्दी साहित्य का रेखांकन 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास 


“हिन्दी साहित्य का रेखांकन'- द्विभाषिक अनुवाद है| इस कृति में उपर्युक्त तीनों आयामों का ध्यान रखा 
गया है। पुस्तक केवल सही अनुवाद ही नहीं है- उसमें एक लंबी भूमिका भी है, जिसमें हिन्दी साहित्य के 
इतिहासों का उद्भव और विकास भी निरूपित हुआ है| उसमें बताया गया है कि उन्नीसवी शती के पूर्व लिखित 
इतिहासों की स्थिति बिल्कुल शैशवावस्था की है | प्रवृत्ति की दृष्टि से उन्हें त्रिधा विभाजित किया गया है | 


(क) चरित मूलक प्रवृत्तियां 
(ख) प्रशस्ति मूलक प्रवृत्तियां 
(ग) संग्रह मूलक प्रवृत्तियां 


इन्होंने पूर्व ग्रियर्सन, ग्रियर्सनकाल और पश्चग्रियर्सन जैसा काल विभाजन कर इतिहासों का विवरण दिया 
है | ग्रियर्सनोत्तर इतिहासों में शुक्ल और शुक्लोत्तर इतिहासों का भी विवरण है | 


इतिहासों का इतिहास प्रस्तुत करने के बाद आलोच्य इतिहासकार एडविन ग्रीब्ज के जीवनवृत्त, कर्तृत्व और 
उसके द्वारा लिखित हिन्दी साहित्य के इतिहास के कथ्य को भी व्यवस्थित ढंग से रखा है साथ हीं यथावश्यक 
विशद टिप्पणियां भी दी हैं जो अद्यतन है। 


सग्रहकार रूप 


डॉ० लाल के साहित्यिक कर्तृत्व के विभिन्न आयामों के साथ एक और आयाम खुलता है और वह है- एक 
संग्रहकार का | साहित्यकार समुन्नतचेतस्क होने के साथ-साथ सामाजिक भी होता है- फलतः स्वान्त: सुखाय वह 
आनन्द को भी बांटकर भोगता है। साहित्यानुशीलन के क्रम में जो रचना उसे अत्यन्त स्पृहणीय और आस्वादकर 
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लगती è- वह चाहता है कि उसमें और भी सहृदय भागीदारी करें | इसी सदुद्देश्य से प्रेरित होकर साहित्यकार 
आस्वादकर अधीत रचनाओं का संग्रह तैयार करता है | Slo लाल रीति के सांचे में ढली हुई श्रृंगारपरक रचनाओं 
के स्पृहणीय आस्वाद से गुजर चुके हैं- अतः उनका एक संकलन भी “रीति श्रृंगार मंजूषा” के नाम से तैयार हुआ | 
है। 


इस संग्रह की कई उल्लेखनीय विशेषतायें हैं। सबसे पहली यह कि जहां इस परम्परा के पूर्ववर्ती संग्रहों में 
श्रृंगारपरक और श्रृंगारेतर भावपरक रचनाएं भी संकलित हुई हैं-- वहां इन्होंने अपनी दृष्टि केवल श्रृंगारपरक 
रचनाओं तक ही केन्द्रित रखी है। फलतः संग्रह में श्लील-अश्लील जैसे विभाजन को नजरंदाज कर दिया गया 
है | संग्रहकार को लगा है कि परवर्ती पाठक संग्रह को पढ़कर इस तरह का प्रश्‍न उठा सकते È | अतः उसने संग्रह 
की भूमिका में इसका अच्छी तरह समाधान दे दिया है। उन्होंने बताया है कि पवित्रतम माने जाने वाले वैदिक 
मार्ग के वाड्‌. मय में भी ऐसे-ऐसे प्रसंग या वर्णन आए हैं जिन्हें देखकर आजकल के पाठक नाक भौंह सिकोड़ 
सकते हैं। अभिप्राय यह कि ऐसे विभाजनों से ऊपर उठकर रचने-रचाने और संग्रह की परम्परा रही है | 

संग्रहकार ने दूसरा तर्क इस तरह की रचनाओं के पक्ष में यह दिया है कि हिन्दी साहित्य का मध्यकालीन 
साहित्य जिस परिवेश में रचा गया- वह सामन्ती परिवेश था- जहां के जीवन में कोक शास्त्र या काम शास्त्र का 
भी प्रवेश हो चुका था | अंतःपुर में नायक-नायिका को इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। जीवन का प्रभाव रचना 
पर और रचना का प्रभाव शास्त्र (रीतिग्रंथ) पर पड़ता ही है- अतः श्रृंगार की इस विशिष्ट विधि का भी 
संकलनसामयिक रूचि का पता देने के कारण आवश्यक प्रतीत हुआ हे | 

संग्रह की दूसरी विशेषता, जो इस प्रयास को महनीय बनाती है- वह है- प्रत्येक रचना पर आवश्यक 
टिप्पणी और व्याख्या। टिप्पणी और व्याख्या के कारण इस संग्रह का आस्वाद अधिक से अधिक रसिक पाठकों 
को मिल सकता है। रचयिता, संग्रहीता और पाठक का संवाद इसी रास्ते सुकर होता है और “संवाद” ही इस 
प्रयास की परिणति है। 

इस कार्य में संग्रहीता को केवल व्याख्या में ही अपितु कहीं-कहीं पाठ निर्णय में भी कठिनाइयों से 
गुजरना पड़ा है। संग्रह संग्रहों से तैयार नहीं किया गया है, अपितु मूल ग्रंथों से तैयार किया गया है। हां, मूल 
न मिलने पर विवशतावश यदि संग्राह रचना “संग्रह” में ही उपलब्ध है- तो उससे भी ले ली गई है। 


इस प्रकार So लाल ने इस क्षेत्र में भी अपनी उल्लेखनीय विशेषता उजागर की हे | 


इस प्रकार डॉ० लाल के कर्तृत्व के विभिन्न आयाम है | उन पर विद्वानों का इतना विशवास है कि आज भी 
मध्यकाल के महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाओं के सम्पादन का दायित्व प्रायः इन्हें ही दिया जाला है । केशव 
अनुसंधान केन्द्र ने केशव की विभिन्न रचनाओं के सम्पादन का भार इन्हें सौंपा है और विश्वास के अनुरूप निर्वाह 
भी हुआ है। यदि डॉ० पारसनाथ तिवारी संग्रहालय में उपलब्ध हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की विवरणात्मक सूची 
तैयार करते S- तो डॉ० किशोरीलाल को उसका सम्परीक्षक बनाना पड़ा है | 


OOO 
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डॉ० रघुवशं 
डॉ० किशोरीलाल : साहित्य के आचार्यो की एक परम्परा 


साहित्य का क्षेत्र ज्ञान-विज्ञान से अलग है | उसके अध्ययन और शोध की प्रक्रिया तथ्यपरक, तार्किक और 
प्रमाण अपेक्षी नहीं होती | उसमें विवेक भी नीर-क्षीर से सत्य का विवेचन करने वाला नहीं होता | साहित्य अर्थात्‌ 
रचना-कर्म मानवजीवन को समग्रेता में ग्रहण करने का उपक्रम है | मनुष्य समाज देश-काल में प्रवाहित है, जो 
स्थितियों, परिस्थितियों, घटनाओं, पात्रों, सम्बन्धो और उनके बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं में प्रस्तुत होता 
रहता है | परन्तु यह सारा घटना-क्रम और कार्य-व्यापार मनुष्य के अनुभवों, भावों और संवेदना से संयोजित-संचालित 
है | साहित्य का रचनाकार जीवन को इसी स्तर पर समग्रता में ग्रहण करता है। और यह रचनाकार की भाषिक 
अभिव्यक्ति है । अतः साहित्य का यह रचना-कर्म अन्य ज्ञान के क्षेत्रों की अपेक्षा भिन्न आयाम का माना जायेगा। 
और उसका अध्ययन शास्त्रों के समान पाण्डित्य स्तर का नहीं होगा। उसके अध्येता में संवेदन के स्तर पर 
मानवीय जीवन की गहरी पकड़ अपेक्षित है | सामान्यतः रचना के भाषा-विज्ञान और उसकी भाव-व्यंजनाओं को 
अलग मान कर विवेचन के क्रम में सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है। फिर इन सिद्धान्तों का उपयोग रचनाओं 
के मूल्यांकन में होता है। परन्तु रचना-कर्म के स्तर पर यह समझना अपेक्षित है कि शब्द और अर्थ अभिन्न है 
अर्थात्‌ भाषा और संवदेना अपनी अभिव्यक्ति में समरूप हैं | इस सांकेतिक भूमिका के आधार पर कहना चाहता 
हूं, जब साहित्य के आचार्य की बात की जाती है, उसके व्यक्ति की परिकल्पना अन्य शास्त्रों के आचार्यो से भिन्न 
साहित्य के मर्मज्ञ संवेदनशील अध्येता के रूप में की जाती है। वह विशेषज्ञ है साहित्य का अर्थात्‌ उसमें भाषा 
और भाव-तत्व की अन्तः प्रक्रिया को ग्रहण करने और व्याख्यायित करने की विशेष क्षमता है। साथ ही उनके 
सम्बन्धों में निहित नियमों पर प्रतिष्ठित ard को निरूपित-विवेचित करने वाला आचार्य माना जाता है | 


डॉ० किशोरी लाल हिन्दी के भक्ति और रीति काव्य के ऐसे ही आचार्य हैं। हम हिन्दी के अध्येता जानते 
हैं, हमारे साहित्य का मध्य युग बहुत ही समृद्ध है। इस काल में भक्ति काव्य भाव-सम्पन्न हैं और रीतिकाव्य में 


काव्य-शास्त्र की संस्कृत काव्य-सिद्धान्तों की समृद्ध परम्परा काव्याभिव्यक्ति के आधार पर विकसित हुई है। 


शास्त्र-ज्ञान का पंडित नहीं होता, उसमें काव्य की सर्जनशीलता को ग्रहण करने की क्षमता 
आचार्य मिश्र अपनी इस क्षमता के कारण काव्य-सिद्धान्तों को इस स्तर पर ग्रहण एवं 
रहे हैं। साथ ही आधुनिक साहित्य की रचनाशीलता को आचार्य शुक्ल से एक सीमा 


हैं। रीति-काव्य की रचना-दृष्टि भी वह सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर सके हैं। A 
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जारी रखा है | 


डॉ० किशोरी लाल का मुख्य अध्ययन तथा शोध का क्षेत्र रीति साहित्य है। हिन्दी रीति-साहित्य की प्रमुख 
विशेषता है कि उसमें भारतीय काव्य-शास्त्र के आधार पर काव्य-रचना हुई है। संस्कृत के काव्याचार्यों ने 
साहित्य के प्रमुख सिद्धान्तों का सांगोपांग विवेचन किया, परन्तु कवि-कर्म का क्षेत्र उनका नहीं रहा | वस्तुतः रीति 
काल के कवि मुख्यतः रचना कर्मी है आचार्य नहीं। यह अवश्य है, उनमें संस्कृत के काव्यशास्त्र की गहरी समझ 
है और उन्होंने विभिन्न सिद्धान्तों का आधार अपनी काव्याभिव्यक्ति .में स्वीकार किया है। और उदाहरणों को 
प्रस्तुत करने में अपनी काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों से उनकी रचनात्मक 
रूचि एवं प्रकृति का परिचय मिलता है। इस परिचय से अनुमान लगाया जा सकता है कि रीति-साहित्य के 
विशेषज्ञ आचार्यो में काव्य-सिद्धान्तों और कवियों के रचना-कर्म दोनों की गहरी पकड़ है | क्योंकि रीति कवियों 
ने रचना-कर्म के स्तर पर ही सिद्धान्तों को व्याख्यायित्‌ किया है, अतः इन आचार्यो को हम शुद्ध सिद्धान्तवादी 
के रूप में नहीं देखते | डॉ० किशोरी लाल ने अपने रीति कवियों की मौलिक देने नामक अध्ययन में इस युग 
के सन्दर्भ में इस वैशिष्ट्य को ही विवेचित किया है | वस्तुतः इन कवियों ने अपनी मुक्तक रचनाओं में भाव-व्यंजना 
के स्तर पर शास्त्र के काव्यांगों में निहित रचनाकर्म की दृष्टि को अभिव्यक्ति दी है। इन रचनाओं के उदाहरण 
के रूप में मानना असंगत है | काव्याभिव्यक्ति के स्तर पर काव्य सिद्धान्तों को व्याख्यायित करने की रीति-परम्परा 
संस्कृत काव्य-शास्त्र परम्परा पर आधारित होकर भी अलग है। Slo किशोरी लाल ने रीति कवियों के विवेचन 
में इस विशेषता की दृष्टि से उनके कवि-कर्म और उनकी सिद्धान्त-दृष्टि पर गहराई से प्रकाश डाला है | 


हम देखते हैं, रीति काव्य के अन्तर्गत दो प्रकार के मुक्तक छन्दों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, 
दोहा-सोंरठा और घनाक्षरी-सवैया। इनकी अपनी काव्याभिव्यक्ति की शैली है | Sto लाल ने बिहारी और घनानंद 
इन दो भिन्न शैली के कवियों को अपने अध्ययन के लिए चुना | वस्तुतः अपने अपने स्तर पर दो श्रेष्ठ कवि 
हैं। उनके we 'बिहारी काव्य की उपलब्धियों और 'घनानन्द' काव्य और आलोचना' में इन दोनों कवियों का 
अध्ययन उनकी रचना की विशिष्टताओं की दृष्टि से किया गया है। जैसा हम देखते हैं, ये दोनों कवि मुख्यतः 
शृङ्गार रस के कवि हैं, एक ने दोहा छन्द का प्रयोग किया है और दूसरे ने कवित्त-सवैया। परन्तु दोनों कवियों 
में भावाभिव्यक्ति और शैली का मौलिक अन्तर है। उनके विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इन कवियों ने अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए इन छन्दों का शैली के रूप में प्रयोग किया है। बिहारी में शृङ्गार के बाह्य सौन्दर्य पक्ष को 
आकर्षक, प्रभावी, चमत्कारी रूप में अंकित किया गया है। उसके लिए दोहे की सटीक संक्षिप्त और चुटीली शैली 
का उपयोग है | घनानन्द ने घनाक्षरी (कवित्त) और सवैया छन्द का उपयोग भी इसी प्रकार शैली रूप में किया. 
है | घनानन्द ने शृङ्गार के प्रेम वक्ष की मार्मिक भाव-व्यंजना की है | इस प्रकार भावों के गुम्फन-विस्तार-आवर्तन 
के लिए यह शैली उपयुक्त है। डॉ० लाल का यह दोनों कवियों का विवेचन अपने आप में इस बात का प्रमाण 
है कि वह प्रतिमाशील आचार्य होने के साथ काव्य-संवेदना को ग्रहण करने वाले मर्मज्ञ हैं। 


साथ ही भव्ति काव्य के अध्ययन में भी डॉ० किशोरी लाल की दृष्टि मुख्यतः उस रचना विधान पर है | 
जिसमें भावों में अभिव्यक्ति की सघनता के कारण अर्थ की व्यंजना में शब्दार्थ की जटिलता उत्पन्न हो गयी है। 
उनकी दृष्टि शब्द के अर्थ की इस प्रक्रिया को समझने-समझाने में कुशल है। सामान्यतः लगता है, यह शब्दों 
के दुरूह अर्थ को ग्रहण करने का पाण्डित्य भर है। पर ऐसा नहीं है, इस प्रकार कवि ने मात्र चमत्कार उत्पन्न | af! 
नहीं किया, वरन अर्थ के वैचित्र्य से सौन्दर्य (रूप अथवा भाव परक) को ही व्यंजित किया है | So किशोरी लाल. 
ने 'सूर के विशिष्ट पदों' की व्याख्या इसी स्तर पर की है R और उनका भ्रमरगीत' की व्याख्या के साथ 
ख करने के क्रम में हम देख सकते हैं, यह भावार्थ साहित्य का है, शास्त्र का नही । 'भ्रमरगीत' में जिस 
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प्रेम के विरह पक्ष की मार्मिक भावाभिव्यक्ति सूर ने की है, उसकी रचनात्मक स्तर की व्याख्या साहित्य के मर्मज्ञ 
हुए बिना कोई आचार्य करने में सफल नहीं हो सकता। डॉ० लाल की 'हिन्दी भक्ति काव्य और सूरदास' भी 
महत्वपूर्ण कृति है । इस ग्रन्थ में हम देख सकते हैं कि डॉ० लाल ने भक्ति काव्य को किस प्रकार व्यापक भक्ति 
आन्दोलन के सन्दर्भ में निरूपित करते हुए सूरदास का स्थान निर्धारित किया है। जैसा हम देखते हैं, भक्ति काव्य 
का पूरा परिवेश आराध्य को विविध आलम्बनों में स्वीकार कर उसके प्रति अनन्न प्रेम की अभिव्यक्ति का है | इसमें 
सूरदास का 'भ्रमरगीत' प्रेम के विरह-पक्ष का सर्वाधिक मार्मिक काव्य है। डॉ० लाल ने जिस प्रकार इस काव्य 
की व्याख्या और समीक्षा की है, उससे उनकी भावग्राही संवेदनशीलता और अर्थ-व्यंजनाग्राही प्रतिभा का परिचय 
मिलता है | 


अभी उल्लेख किया गया है कि sio लाल के कार्य के क्षेत्र में व्याख्याकार का कार्य भी आता हे | वस्तुतः 
यह दायित्व एक प्रकार से साहित्य के प्राचार्य का है। परन्तु उस दायित्व के निर्बाह के लिए एक प्रौढ आचार्य 
को भाषा की रचनाशीलता के आयाम का सुघी एवं मर्मज्ञ होना अपेक्षित है। और इस स्तर पर कार्य करने वाला 
आचार्य मार्गदर्शक के समान माना जाता है। वह अपनी व्याख्या के माध्यम से किसी कृति की भाषिक अभिव्यक्ति 
की अर्थ-व्यंजनाओं को स्पष्ट करता है। कम ही व्यक्तित्व इस दायित्व का समुचित निर्वाह करने में सक्षम होते 
हैं। डॉ० लाल का उनमें विशिष्ट स्थान है | वस्तुतः इस प्रकार का अध्येता ही सम्पादन, पाठालोचन, साहित्य कोश 
के निर्माण कार्य में भी सफल हो सकता है। इस प्रकार के विविध कार्यो के लिए एक ओर भाषा की प्रक्रिया में 
शब्द और अर्थ के आन्तरिक सम्बन्ध की सही परख अपेक्षित है। दूसरी ओर शब्द और अर्थ से अभिव्यक्त होने 
वाली भाव-व्यंजनाओं का मर्मज्ञ होना भी अनिवार्य है | डॉ० लाल ने निरन्तर अध्यवसाय से इस कार्य में दक्षता 
प्राप्त की है। इसका प्रमाण इस क्षेत्र में उनका कार्य है | 'विद्वनमोदतरंगिणी' का सम्पादन किया है। कवि केशव 
की (विज्ञान गीतो', 'जहांगीर जस चन्द्रिका', “वीर सिंहदेव चरित' और “सुन्दरी सिन्दूर' की टीकाएं प्रस्तुत की हैं | 
इसके साथ इन्होंने 'रीति शाब्द कोश' की रचना भी की है। इन सभी प्रकार के कार्यो से अनुमान किया जा सकता 
है sio किशोरी लाल का इन आचार्यो की परम्परा में क्या महत्व है? उनकी प्रतिमा और दृष्टि के आधार पर मैं 
Slo लाल को श्रेष्ठ आचार्यो की कोटि में स्वीकार करता हूं | उनके क्षेत्र में मैं अपने आप को सामान्य अध्यापक 
से अधिक नहीं मानता | 


यहां इस बात का उल्लेख करना अपना दायित्व मानता हूँ | डॉ० किशोरी लाल को लेकर मुझे सदा लगा 
है, केसी भी प्रतिमा हो समुचित अवसर न मिलने पर उसका विकास सम्पूर्णता में नहीं हो पाता। डॉ० लाल का 
अधिकांश अध्यापन काल माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बीता है। फिर भी उन्होंने अपनी आन्तरिक प्रेरणा से उस काल 
में अपने क्षेत्र में पर्याप्त कार्य कर लिया था | उनको विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए केवल ग्यारह वर्ष अपनी 
सेवा के अन्तिम काल में मिल सके | कनिष्ठ अध्यापक होने के नाते उनको पदोन्नति का लाभ भी नहीं हुआ। 
अन्तर्विश्वविद्यालय क्षेत्र में अपने आप को प्रस्तुत करने, अपनी योग्यता के अनुसार अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने और 
उसके आधार पर सामने आने का मौका भी उनको नहीं मिला, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता 
तो मिलती ही है, उसको अपना उचित महत्व और स्थान पाने में भी सुविधा होती है | Slo लाल इस प्रकार की 
सीमाओं तथा कठिनाइयों के बीच अपना कार्य करने में संलग्न रहे हैं। आशा करता हूं, उनकी प्रतिमा और क्षमता 
को उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिल सकेगी | 
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डॉ० किशोरीलाल गुप्त 
विद्दन्मोदतरंगिणी 


'शिवसिंह सरोज' हिन्दी साहित्य के इतिहास का मुख्य सूत्र है। शिवसिंह ने सरोज के संकलन-संपादन में 
१० प्रमुख एवं ३३ गौण काव्य--संग्रहों का उपयोग किया था | दस प्रमुख काव्य-संग्रहो में से दो तो अब अनुपलब्ध 


> 


हैं - 

१. तुलसी कवि कृत कविमाला- Ho 90921 ७५ कवियों के कवित्तों का संग्रह | 

२. ठाकुर प्रसाद कवि किसुनदास पुरी का रस चंद्रोदय-- सं० १६२० इसमें २४५ कवियों के नवरस के 
कवित थे | 

निम्नांकित दो आधुनिक ढंग से संपादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं- 

१. दिग्विजय भूषण लाला गोकुलप्रसाद 'ब्रज' द्वारा संकलित-सं० १६१६ वि०, Wo १६२५ वि में प्रथम 
प्रकाशित और मुद्रित । अब Sto भगवतीप्रसाद सिंह द्वारा पुनः संपादित और प्रकाशित- Wo २०१६ वि०। अवध 
साहित्य मंदिर, बलरामपुर (Soyo) | 

२. हजारा- कालिदास त्रिवेदी के तथाकथित संग्रह-ग्रंथ का शोधपूर्ण भूमिका के साथ संपादन | 
संपादक- डॉ० किशोरीलाल गुप्त | प्रकाशक- स्मृति प्रकाशन, बाग शहरारा, इलाहाबाद | जनवरी १६७८ | 

दो आधार-ग्रन्थ अब प्रकाशित हुए हैं- 

१. विद्वन्मोदतरगिणी-प्रस्तुत ग्रंथ | 

२. सुन्दरी तिलक-भारतेन्दु कृत। संपादक डॉ० धीरेन्द्रनाथ सिंह, प्रकाशक- ज्ञानमंडल यंत्रालय 
वाराणसी, १६६२। 


निम्नांकित एक ग्रंथ प्राप्त हो गया है और Silo शिवगोपाल मिश्र द्वारा संपादित होकर शीघ्र प्रकाशित होने 
वाला है-- 


१. बलदेव कवि बघेलखंडी कृत सत्कविगिराविलास-रचनाकाल सं० १८०३। ३६ कवि संकलित हैं | 


बाकी बचे तीन | इनमें से कृष्णानन्द व्यासदेव रागसागर कृत राग कल्पद्रुम । तीन-चार विशाल जिल्दों में 
हे और इसका पुनः संपादन-प्रकाशन अत्यंत व्यय-साध्य होने से असंभाव्य है। शेष दो हैं महेशदत्त शुक्ल कृत 
“भाषाकाव्य संग्रह” (१६३२ वि०) और मातादीन मिश्र कृत कवित्त रत्नाकार (१६३३ वि०)। इन दोनों में सरोज के 
ही समान संकलित कवियों के परिचय भी दिये हुए है । महेशदत्त का भाषा काव्य-संग्रह तो सरोज का प्रेरक ग्रंथ 
है। दोनों ग्रंथ लघुकाय हैं, अल्प व्यय में प्रकाशित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हैं और इनके भी सुसंपादित संस्करण 
प्रकाशित होने चाहिए। 


अब आइए प्रस्तुत 'विद्वन्मोदतरंगिणी' पर। यह इसी नाम के संस्कृत काव्य-ग्रंथ से भिन्न है। यह हिन्दी का 
काव्यसंग्रह है। इसके संग्रहकर्ता ओयल (जिला सीतापुर)-नरेश बखत सिंह के छोटे पुत्र सुब्बासिंह थे। इनका 
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उपनाम श्रीधर था। यह सुकवि सुवंश शुक्ल के शिष्य थे और स्वयं भी सुकवि थे | अपने काव्य-गुरू की सहायता 
से इन्होंने सं० १८८४ में यह काव्य--संग्रह प्रस्तुत किया था | यह साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें उदाहरण प्रायः 
अन्य कवियों के हैं। इसमें ४६ कवि उदाहृत हैं। इनमें से सरोज में केवल Yas शुक्ल और श्रीधर के प्रकरण 
में यह उल्लेख है कि इनकी रचना विद्वन्मोदतरंगिणी में है। 

विद्वन्मोदतरंगिणी अभी तक अप्रकाशित रही है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने इस आकर ग्रन्थ का 
प्रकाशन करके एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित किया है | इस ग्रन्थ के प्रकाशित हो जाने से अब अन्य अनेक 
कवियों के संबंध में भी किचित्‌ और अभिज्ञता प्राप्त हो सकती है। एक उदाहरण जुगराज कवि का लें। सरोज 
में इनका यह परिचय दिया है- 


“२५८/२३०/४ जुगराज कवि 
बहुत ही सरस काव्य इनकी BI" 
इनका यह सरस कवित्त उदाहृत है- 
२३० जुगराज कवि 
सरस लगाई लाख, ल्याइ ल्याइ पीरन सों, 
ताइ ताइ नेह सों, जतन करि जोरा FI 
एक एक चूरी चतुराई की बनाइ करि, 
भली भांति बहुरि वाहरे रंग बोरा मैं । 
लीजिए पहिरि आपु चोप सों, बलाइ लेऊें, 
लागिहै निपट 'जुगराज' अंग गोरा मैं। 
जाहि मन भाई, सब चाहती लुगाई, 
सोई लाई हौँ तिहारे हेतु, आछे लाल जोरा Al! ५५७ 


मैंने अपने 'सरोज सर्वेक्षण” में इस कवि के संबंध में यह लिखा है- 

“इस कवि के संबंध में कोई सूचना सुलभ नहीं | विनोद में (१४६५) इस सरस कवि को बहुत ही निम्न श्रेणी 
दी गयी हे | 

यदि यह ग्रन्थ उस समय मुद्रित रूप में मिला होता तो मैं यह लिखता- 

'जुगराज जी का यही कवित्त श्रीधर कृत विद्वन्मोदतरंगिणी के रचना-काल Ho १८८४ में या तो उपस्थित 
था, अथवा उससे भी पूर्ववर्ती है | 

यही नहीं, ऊपर उद्धत कवित्त के पाठ में भी सुंदर सुष्ठु संशोधन भी हो गया होता- 

(१) “ल्याइ ल्याइ पीरन सों।' इसमें आया हुआ 'पीन' कोई अर्थ नहीं देता | वैज्ञानिक संपादक को तो 'पीन' 
के ग्रहण में कोई आपत्ति नहीं हो सकती; पर साहित्यिक संपादक की परेशानी कौन समझेगा? वह लाचार है, 
अपनी ओर से 'पीरन' के स्थान पर कोई पाठ Yen नहीं सकता | पर विद्वन्मोदतरंगिणी में “ल्याइ ल्ययाइ पीपर 
साँ' पाठ मिल जाने से वैज्ञानिक एवं साहित्यिक दोनों संपादकों को तोष होगा। 'पीपर' में श्लेष. हे- एक तो 
पीपल का वृक्ष, जिसके दूध से लाख या लाही प्राप्त होती है। दूसरे, यह दूती की उक्ति है | अतः पीपर=पी 
पर=पर पी, उपपति। यहां नायिका को दूती फुसला रही है। 
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(२) ‘afte निपट जुगराज अंग गोरा मैं।” इस चरणार्द्ध में आया 'लागि है निपट' में न्यून पदत्व है। 
लागिहे-क्या लागिहै? 'नीको लागि है'। पर यह नीको लाये जायँ कहाँ से | विद्वन्मोदतरंगिणी में पाठ है-- 'नीको 
लगी अति।' अर्थ की दृष्टि से यह पाठ पूर्ण है। 'लागीअति' या 'लागियति' भी हो सकता है। 


इस प्रकार 'रंग' कवि का यह कवित्त विद्वन्मोदतरंगिणी में है- 


क्यों न करै केसव सों नेह मतिराम अली, 
भूषन सजन कौ न चिन्तामनि दई है। 
कालिदास मोल ज्यों लयो है री बिहारी लाल, 

सीख सुखदेव की सुमेर गति ठई है। 
कचन कलस अरु केहरी कलानिधि, 
नीलकठ मानौ रसखानि रसमई है। 

ए री कवि मई, एरी रूप रस मई, 

उन तौ बंसी धरि दई, तू तौ वीर रस भई है।। १६२ 


यह रंग कवि न तो शिवसिंह सरोज में हैं, न मिश्रबन्धु विनोद में ही। इस छंद में रंग कवि की छाप भी नहीं 
है। पर संपादक डॉ० किशोरीलाल के पास रंग कवि रचित 'रसरंग' नामक नायिका-भेद का ग्रंथ है, जिसके 
चतुर्थ प्रकरण में यह छंद आया है, जिसका तृतीय चरण यों है- 

रंग कहै, कचन-कलस कुच, केहरी यों, 
कलानिधि नीलकठ रसखान गाई है। 

डॉ० किशोरीलाल ने कवि-परिचय में कहा है कि रंग कवि का असल नाम हिम्मत बहादुर नरेन्द्र गिरि था। 
'रंग' इनका उपनाम है | रंसरंग' इनका नायिका-भेद का ग्रंथ S| इसका रचनाकाल Ho १८७४ वि० है । इस ग्रंथ 
में कुल ५ प्रकाश है | 


डॉ० साहब इस प्रकरण में लिखते है- 
'कविवर पद्याकर ने हिम्मत बहादुर गिरि के नाम पर जिस हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की है, 
उसका भी रचनाकाल सं० १८७४ माना गया है।' (पृष्ठ ६०) | 


“हिम्मत बहादुर' नाम नहीं, उपाधि है, जो अवध के नवाब द्वारा बाँदा के गोसाई अनूपगिरि को दी गयी थी, 
क्योंकि अनूपगिरि ने नवाब के प्राण युद्ध में बचाये थे | रसरंग के रचयिता नरेन्द्रगिरि को अनूपगिरि से भिन्न होना 
ही चाहिए | 

वास्तविकता यह है कि अनूपगिरि की मृत्यु सं० १८६१ में अत्यन्त वृद्धावस्था में हो गयी थी और नरेन्द्रगिरि 
अनूपगिरि का बेटा था और यह भी बाप की उपाधि “हिम्मत बहादुर' को पुश्तैनी मानकर धारण करता था। 
अनूपगिरि के १८६१ वि० में मर जाने के अनन्तर REAR उसका उत्तराधिकारी हुआ था। इसकी मृत्यु सं० 
१८६७ में हुई । मैंने (सरोज सर्वेक्षण में पृष्ठ ८३८ पर) हिम्मत बहादुर के प्रकरणै में ये सभी सूचनाएँ दी हैं। 

पद्माकर का जन्म Ho १८१० में एवं निधन Ho १८६० में हुआ | 'हिम्मत बहादुर विरुदावली' वाला युद्ध Ho 
१८४६ वि० में वैशाख वदी १२ बुधवार को हुआ था। अतः 'हिम्मत बहादुर विरुदावली' का रचना-काल सं० 
१८४६-५० ही होना चाहिए | यह सं० १८७४ की रचना कथमपि नहीं हो सकती ग्रंथ में रचनाकाल नहीं दिया गया 
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है। 
ना० प्र० सभा की संक्षिप्त खोज रिपोर्ट भाग ३ में पृष्ठ ६४५ पर यह लेख है- 


'हिम्मत बहादुर नरेन्द्रगिरि-उप० रंग। वास्तविक नाम अनूपगिरि...' इस रिपोर्ट में जो 'वास्तविक नाम 
अनूपगिरि' लिख दिया गया है, वह एकांत भ्रष्ट है। नरेन्द्रगिरि तो 'रसरंग' के कवि का नाम है। अनूपगिरि, 
REAR के बाप का नाम है, REAR का वास्तविक नाम नहीं। अस्तु ! 


विद्वन्मोदतरंगिणी साहित्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है | इसमें कुल १६ तरंगे हैं | छद संख्या ११७६ हैं | तरंग-विवरण 
इस प्रकार है- 


१. स्वकीया षोडश भेद-छद १७८७८ छंद 

२. परकीया सामान्य वर्णन- छंद ७६-१४१=६३ छंद 
३. अष्ट नायिका-छंद १४२-२६१=१२० छंद 

४. नायक वर्णन-छंद २६२-२६६=३५ छंद 

५. चार दर्शन वर्णन-छंद २६७३०४८ छंद 

६. सखी, दूती, सखा वर्णन-छंद ३०५-३७१=६७ छंद 
७. US त्रतु वर्णन-छद ३७२-३८८=१७ छंद 

८. स्थायी भाव वर्णन-छद ३८६-४२२=३४ छंद 

६. विभाव वर्णन-छंद ४२३-४७७=५५ छंद 

१०. अनुभाव वर्णन-छंद ४७८-५१४=३७ छंद 

११. सात्तिविक भाव-छंद ५१५--५५५=४१ छंद 

१२. व्यभिचारी भाव-छंद ५५६-७४५ळ२६० छद 

१३. श्रृंगार रस वर्ण-छंद ७०६-६६२=२४७ छंद 

१४. श्रृंगाररेतर अन्य रस-छंद ६६३-१०२३=६१ छंद 
१५ रस दृष्टि वर्णन-छंद १०८४-११४०=५७ छंद 
१६. भाव-संधि, भावशबलता, भावोदय, भाव शांति आदि-छद ११४१-११७६=३६ छंद | 


इस तरंग सूची से मूल ग्रंथ के प्रतिपाद्य का पूर्ण परिचय मिल गया होगा | अब आइए संपादक के कर्तृत्व 
पर | संपादक ने ग्रंथारंभ में 'संपादकीय' के अनंतर निम्नांकित १० अध्यायों में विभक्त करके संक्षिप्त, पर अत्यन्त 
निर्मल भूमिका लिखी है- 


१. हिन्दी के प्राचीन ग्रंथ-१-४ 
२. शिवसिंह सरोज के आधार-ग्रंथ-पृष्ठ ५-१५ 
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३. विद्वन्मोदतरंगिणी की सरोजकार द्वारा उपेक्षा-पृष्ठ १६-१७ 
४. विद्वन्मोदतरंगिणी का संकलयिता-पृष्ठ १८-२१ 
५. विद्दन्मोदतरंगिणी की प्राप्त प्रतियों का विवरण-पृष्ठ २२ 
६. संपादन की आधारभूत प्रतियाँ-पृष्ठ २३-२४ 
७. विद्वन्मोदतरंगिणी का प्रतिपाद्य विषय-पृष्ठ २५-३० 
८. पाठ-विवेचन-पृष्ठ ३१-३५ 
६. प्रस्तुत संपादन-पृष्ठ ३६-४१ 
१०. कवि-परिचय-पृष्ठ ४२-७० 
भूमिका के अनन्तर मूल ग्रंथ है- पृष्ठ ७१-३१४ | तदनन्तर निम्नांकित तीन परिशिष्ट है- 
१. सहायक ग्रंथों की सूची-पृष्ठ ३१५-१६ 
२. छंदानुक्रमणिका-पृष्ठ ३१७-३३३ 
३. कवि नामानुक्रमणिका-पृष्ठ ३३४-३३६ 
इसमें प्रत्येक कवि के नाम के आगे उसके उदाहृत Bel की छद-संख्याएँ भी दे दी गयी हैं। 
इन परिशिष्टों के अनन्तर अभिधान है-पुष्ठ ३३७-३६८ | 


हम डॉ० किशोरीलाल के अनुगृहीत हैं कि उन्होंने विद्वन्मोदतरंगिणी जैसे अनुपलब्ध ग्रंथ को उपलब्ध कराया 
और इतने सुन्दर रूप में ग्रंथ में यत्र-तत्र छापे की भूलें हैं, अदत्तचित्तता की भूलें हैं। इससे ग्रंथ की महिमा में 
कहीं से भी लघिमा नहीं आती | श्लिष्ट पदवाले छंदों को यदि पाद-टिप्पणी में कुछ और खोल दिया गया होता, 
तो उसकी दुरूहता दूर हो गयी होती और ग्रंथ की उपयोगिता और भी बढ़ गयी होती | ब्र॒जभाषा का पुराना काव्य 
अब धीरे-धीरे ग्रीक और लैटिन होता जा रहा है, इसे साहित्य-प्रेमियों के निकट लाना आवश्यक है। इस दिशा 
में सम्मेलन का प्रयास अभिनन्दनीय है। 


Ou 
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डॉ० किशोरी लाल गुप्त 
सूर के एक पद की अर्थ-समस्या 


'रामचरित मानस' के पठन-पाठन और कथा-वाचन की परंपरा तुलसी के समय में ही प्रारंभ हो गई थी 
और तभी से इस पर टीका-टिप्पणी का कार्य प्रारम्भ हो गया था | सूरसागर की न तो एक भी टीका लिखी गई 
और न सूरसागर की कथा को लेकर कोई व्यास-परम्परा बन पाई | श्रीमद्भागवत्‌ के सप्ताह पारायण के कारण 
सूरसागर की -व्यास-परम्परा पनप ही न सकी | 

इस युग में आकर पंडित सीताराम जी चतुर्वेदी ने सूरसागर की पहली टीका लिखकर सूरसागर की 
टीका-परम्परा का श्रीगणेश कर दिया है और अब प्रयाग के डॉ० हरिदेव बाहरी की टीका भी निकल गई है, 
जिसके कुछ अंश मैंने देखे हैं। समूची टीका मैंने नहीं देखी। 

चतुर्वेदी जी को सूरसागर के टीका-काल में अनेक पदों की टीका समस्या को लेकर जूझना पड़ा है। ऐसा 
ही एक पद है- 

'अंखियाँ हरि दरसन की प्यासी | 

इसके निम्नांकित चरण का अर्थ लोगों ने गलत लगाया है- 

'आए उधौ फिरि गए आँगन, SR गए गल BRA |’ 

चतुर्वेदी जी मस्तमौला मौजी आदमी हैं। इन्होंने इस पद को लेकर राष्ट्रभाषा संदेश (साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग का मुख पत्र) में फरवरी १६७७ में एक लेख छपाया हिन्दी के आध्यपकों को चुनौती' | इसमें उन्होंने विद्वानों 
से इस पद का अर्थ १४ फरवरी १६७७ तक लिख मांगा। यदि इस तिथि तक उत्तर न मिला, तो वे घोषित कर. 
देंगे-'सुधी-विहीन मही मैं जानी | 

इस पद का ठीक-ठीक अर्थ डॉ० किशोरी लाल, नैनी, ने राष्ट्रभाषा संदेश के १५ मई १६७८ के अंक में 
प्रकाशित कराया | तदनंतर पंडित जी ने राष्ट्रभाषा संदेश के आगे के किसी अंक में 'कृतज्ञता-ज्ञापन' शीर्षक 
छपाया | 

इन तीनों लेखों को हम आगे ज्यों-का-त्यों दे दे रहे हैं। इससे लगेगा कि अभी पुरानी परम्परा के कुछ लोग 
हमारे बीच हैं, जो प्राचीन काल की अर्थ-समस्याओं से जूझते जा रहे हैं। आजकल ब्रजभाषा काव्य की समस्या 
ग्रीक और लैटिन-सी गूढ़ होती जा रही है | भीषण ग्रीष्म त्रतु में ये लोग वर्षा की शीतल फुहार से दुखद हैं और 
मरुस्थल में मरुद्यान के समान विश्रामदायक, इन लेखों से पाठकों का मनोरंजन तो होगा ही, ज्ञान-वृद्धि भी। 
हिन्दी के अध्यापकों की चुनौती (सूरसागर के अर्थ सन्दर्भ की समस्या) 

(राष्ट्रभाषा संदेश, फरवरी १६७७, भाग १२, अंक १५) 

सामान्य विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में सूर-साहित्य के किसी-न-किसी अंश का अध्ययन-अध्यापन 
होता ही है। दक्षिण भारत में श्रमण करते समय जब एक अध्यापिका को 'माई इन नैननि बान WY में 'माई' का 
अर्थ 'माता' और 'बान' का अर्थ 'बाण' बताते सुना और उन्हें बताया कि सूर ने 'माई' शब्द का प्रयोग 'सखी' के 
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लिए किया है और 'बान' का अर्थ 'आदत' के लिए तो उस अध्यापिका ने झल्ला कर कहा कि आप लोग पाठ्यक्रम 
में पुस्तक तो रख देते हैं पर उसकी टीका कोई नहीं लिखता, इसलिए जो हम ठीक समझती हैं, पढाती हैं। 
उसका कहना ठीक है। सूर की रचनाओं के प्रामाणिक पाठ और उनकी टीका उपलब्ध न होने के कारण जिस 
अध्यापक को जो पाठ मिल गया उसका कुछ तो कोष के सहारे और अधिकांश अपनी बुद्धि के सहारे अर्थ बताकर 
वह काम चला लेता है | संयोगवश सूर-ग्रन्थावली के संपादन के समय ऐसे अनेक पद मिले जिनके पाठ अशुद्ध 
होने के कारण या तो उनकी टीका करना कठिन था या अशुद्ध था। संयोगवश सूर का एक प्रसिद्ध पद कहीं हाई 
स्कूल के, कहीं इण्टर के, कहीं बी०ए० के संकलन में है और एम० ए० में तो सूर-साहित्य पढ़ने वाले पढ़ते ही 
हैं- 


अँखियाँ हरि-दरसन की प्यासी | 


आए ऊधौ फिरि गए आँगन SR गए गल फाँसी ।' 


सहसा इसका अशुद्ध अर्थ छपा हुआ देखकर आशंका हुई कि कहीं यह भ्रम व्यापक तो नहीं हैं। अनेक वर्गों 
के हिन्दी के अध्यापकों से उसकी जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ कि यहां तो सभी कुँओं में भांग पड़ी है। तब 
विचार करके पांच ऐसे विद्वान चुने गए जिनका जन्म ब्रज में हुआ, जो ब्रजभाषा के पंडित हैं और जो वर्षों से 
सूर-साहित्य पढ़ाते आ रहे हैं | उनमें से एक अब इस संसार में नही हैं, शेष चार ने लगभग वही अर्थ लिख भेजा 
जो प्रायः सभी करते हैं जिसका सार यही है कि- 


'उद्धव यहाँ (ब्रज में) आकर हमारे आगन (ब्रजभूमि) से लौट गए और हमारे गले में यह (निर्गुण ब्रह्म) की 
फाँसी डाल गए।' 


किन्तु उद्धव के गले में तो गोपियों ने ही प्रेमभक्ति की फॉसी डाल दी थी और वे लगभग छह महीने तक 
गोकुल में डटे भी रहे। फिर आँगन का अर्थ लक्षणा से ब्रजभूमि करने का क्या लुक हुआ? 


अतः यह निश्चय किया गया कि इस जिज्ञासा का समाधान व्यापक प्रचार-द्वार कराया जाये। हमारे एक 
सहयोगी ने सुझाव दिया कि 'जिज्ञासा' कीजिएगा तो कोई उत्तर नहीं देगा, इसलिये चुनौती दीजिए जिससे स्यात्‌ 
कोई झंझटों से दूर मुडियाए बैठे हुए पुराने अखाड़िए भी चुनौती से तिलमिलाकर लँगोट कसकर ताल ठोंककर' 
अखाड़े में आ He या कोई हनुमान गुरू के नये Yeo ही ciel लेकर अखाड़े में घूम जायें और हम लोगों ने 
जो ठीक अर्थ és निकाला है उसकी पुष्टि हो जाये। ऐसा पुराना या नया साहित्य-मल्ल यदि हमें धोबी-पछाड़ 
या कैची पकड़ के दांव से उठा भी पछाड़े तो पछाड़ा करे, कम-से-कम सत्य का उद्घाटन तो होगा | इसलिये 
जिसे यह गुमान हो कि मैं इसका ठीक अर्थ जानता हूं वह मकरसंक्रान्ति (१४ जनवरी १६७७) तक हमें लिख भेजे 
अन्यथा हमें भी क्षोभ के साथ यह घोषणा करनी पड़ेगी- 


'सुधी-विहीन मही हम जानी | 


सूर-साहित्य में इस प्रकार के एक-दो नहीं, सैंकड़ों स्थल हैं | एक उनका पद है 'खंजन नैन रूप-रस माले 
जो पाठयक्रम में आ भी गया है। सूरदास पर शोध करने वालों और ग्रन्थ लिखने वालों ने व्यापक रूप से लिखा 
है कि सूरदास जब प्राण छोड़ रहे थे उस समय गोसाई विट्ठालनाथ जी के पूछने पर कि आपकी दृष्टि इस समय 
कहां है, उन्होंने यह पद गाया | किन्तु किसी विद्वान्‌ ने यह विचार नहीं किया कि मृत्यु के समय शरीर की अग्नि 
इतनी मन्द पड़ जाती है कि वाणी भी नहीं खुलती उस समय क्या किसी भी प्रकार गायन सम्भव हो सकता है 
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और फिर वह पद तो राधा ने कृष्ण के लिए कहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास दिन में कृष्ण के सखा-भाव 
से और रात को सखी-भाव से रहते थे। कुछ भी हो, पर मृत्यु के समय पद गाने की बात अत्यन्त अनर्गल है। 
इसलिये इसका अर्थ लगाने में भी अध्यापकों को कठिनाई हो रही है और फिर किसी ने भी उक्त पद का अर्थ 
चतुरतापूर्वक दिया नहीं है। 


महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय विक्रम-परिषद्‌ ने आगामी संवत्‌ 
२०३५ (सन्‌ १६७८) में होने वाले सूर-पंचशताब्दी के अवसर पर प्रथम बार सटीक सूर-ग्रन्थावली के प्रकाशन का 
निश्चय किया और तीन खण्ड प्रकाशित भी कर दिये जिसकी सूचना भी सब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों 
को दी गई किन्तु किसी ने उसमें रुचि नहीं दिखलाई | एक ओर सूर-साहित्य के प्रति यह उपेक्षा और दूसरी ओर 
उसके अर्थो में यह व्यापक भ्रान्ति | 


हम उन विद्वानों के अतिशय कृतज्ञ होंगे जो इस पद का अर्थ लिख भेजकर हमारे धन्यवाद-भाजन बनेंगे | 
यदि उक्त तिथि तक उत्तर न आया तो १४ जनवरी के पश्चात्‌ हम उसका शुद्ध अर्थ सबकी जानकारी के लिए 
प्रकाशित कर ही देंगे। 


सूर के एक पद का सार्थक अर्थ: चुनौती का समाधान 
(राष्ट्र भाषा सन्देश : १५ मई १६७८ अंक २२) 


राष्ट्रभाषा सन्देश' के फरवरी १६७७ के भाग १२, अंक १५ में 'सूर ग्रंथावली' के संपादक मण्डल ने हिन्दी 
के अध्यापकों को चुनौती शीर्षक लेख में समस्त हिन्दी अध्यापकों एवं सूर काव्य के मर्मज्ों को बडे ही उत्तेजनात्मक 
शब्दों में चुनौती दी है और उस चुनौती में यहां तक कह दिया गया है कि जिसे यह गुमान हो कि मैं इसका ठीक 
अर्थ जानता हूं वह मकर संक्रांति (१४ जनवरी, १६७७) तक हमें लिख भेजें अन्यथा हमें भी क्षोभ के साथ यह घोषणा 
करनी पड़ेगी- 


“सुधी-विहीन मही हम जानी' 
“ खेद है कि चुनौती की बात मुझे बहुत ही विलम्ब से मालूम हुई, अन्यथा इसका समुचित उत्तर निर्धारित तिथि 
के पूर्व देने का प्रयास करता, फिर भी संपादक-मण्डल की चुनौती को स्वीकार करते हुए कथित पद का अर्थ 


देना चाहूंगा | उत्तर देने के पहले हमें भी क्षोम के साथ यह घोषणा करनी पड़ रही है कि 'बुधवन्तन Ag जहँ कोउ 
होई | तेहि समाज अस कहइ न कोई | 


वस्तुतः सूर के जिस पद के अर्थ की जिज्ञासा की गई है, वह सूर के अन्यान्य पदों की तुलना में इतना 
गम्भीर और गूढ़ नहीं है| चुनौती की बात जब मैंने सुनी तो यही सोचा था कि “की मैनाक कि खगपति होई" परन्तु 
जब वह पद सामने आया तो 'जाना जरठ जटायू एहा' हा |' चुनौती का विषय सूर का यह पद हो सकता है, जिसे 
लेकर वर्षो से सूर विशेषज्ञ और हिन्दी काव्य के मनीषी परेशान हैं- 


ब्रज पै बदरा लागे गाजन | 


मधुबन को पठए सुनि सजनी फौज मदन लाग्यो साजन। 
ग्रीवारन्ध नयन चातक जल पिक मुख बाजे बाजन।। 


सूर के ग्रीवारन्ध की समस्या वर्षों पुरानी है, फिर भी मैंने विनम्रतापूर्वक इसके अर्थ के सम्बन्ध में 
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'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' पत्रिका के एक अंक में विस्तारपूर्वक विचार किया है पर वहां भी चुनौती देने का यत्न नहीं 
किया गया | 


किसी अखाडिये की भांति मल्ल-विद्या का प्रदर्शन करना तो मैं नहीं जानता और न मैं किसी हनुमान गुरू 
का पट्टा ही हूं, फिर जिस ओजस्वी स्वरों में संपादक मंडल ने ललकारा है- युद्ध का आहवान किया है, उससे 
हार मान कर बैठ जाऊं, यह वांछनीय नहीं है। इसके साथ ही धोबी पछाड़ और कैंची-पकड़ के दांव के उपयोग 
और विनियोग का भी मैं अभ्यासी नहीं हूं। हां, समस्त कुंएं में भांग पड़ी है, यह अवश्य कचोटता है, परन्तु उस 
PAE और कसक को दूर करने के लिए मैं सूर के कथित पद की व्याख्या कर रहा हूं। GR ग्रंथावली' के 
सम्पादक मण्डल ने जिस पद की चुनौती दी है, वह निम्नलिखित है- 
'अँखिया हरि दरसन की प्यासी | 


आए ऊधौ फिरि गए आंगन SR गए गल फांसी। 
केसर तिलक मोतिन की माला वृन्दावन के वासी।। 


इस अर्थ के सम्बन्ध में जिज्ञासु सम्पादक मण्डल को सूर विशेषज्ञों द्वारा जो अर्थ मिला है उसे उद्धूत किया 
जा रहा है- 

SET यहां (ब्रज में) आकर हमारे आंगन (ब्रजभूमि) से लौट गए और हमारे गले में यह (निर्गुण ब्रह्म) की 
फांसी डाल गये || इसे देखकर आश्चर्य इस बात का है कि इस पद के द्वितीय चरण को लेकर न तो सूर मर्मज्ञों 
ने विचार किया और न संपादक मण्डल ने ही। वास्तव में ऊपर जो अर्थ प्रस्तुत किया गया है वह प्रसंग के सर्वथा 
विरुद्ध है, शायद इसीलिए ग्रंथावली के सम्पादकों की धारणा अच्छी नहीं बनी | यह पद वर्षो पूर्व इण्टर के छात्रों 
को पढ़ाते समय हमारी दृष्टि से भी गुजरा था, अतः जब डॉ० धीरेन्द्र वर्मा कृत 'सूर सागर सार' की टीका 
में-इसका गलत अर्थ देखा तो मैंने प्रकाशक महादेय के कहने पर शुद्ध कर दिया था | अब इस पद का विशेषतया 
उद्धूत दो पंक्तियों का, क्या प्रकृत अर्थ होगा, नीचे लिखा जा रहा है | 


हे उद्धव, वृन्दावन के वासी (श्रीकृष्ण) केशर का तिलक लगाए हुए और मोतियों की माला पहने हुए एक 
दिन हामरे आंगन में आए और गले में फांसी देकर (वियोग की असह्य पीड़ा देकर, चले गये |) यहां "फांसी देना 
एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है | गोपी कलहांतरिता नायिका की भांति श्रीकृष्ण के चले जाने पर अपने मान 
के सम्बन्ध में दुःखित होकर उद्धव जी से कह रही हैं। पूरे अर्थ की संभावना यह है कि श्रीकृष्ण जब ब्रज में थे 
उस समय वे किसी गोपी के आंगन में गए किन्तु वह मानिनी गोपी इनसे बोली नही, आज वही गोपी श्रीकृष्ण के 
मथुरा चले जाने पर केशर का तिलक लगाए हुए और मोती की माला धारण किए हुए श्रीकृष्ण की स्मृति में 
पश्चातात कर रही È | इस पद में उद्धव को बोद्धव्य न मानने के कारण ही लोगों को पर्याप्त भ्रांतियां हुई हे और 
सामान्य लगने वाला यह पद लोगों की चुनौती का विषय बन गया | इसी प्रकार 'खंजन नैन रूप-रस माते! की 
समस्या पर भी मैंने सम्यकरूपेण वर्षो पूर्व विचार किया था और बहुत कुछ उसके शुद्ध आशय के सम्बन्ध में लोगों 
का ध्यान आकृष्ट किया था। किन्तु समस्याओं का अन्त तो कभी होती नहीं। एक समस्या के निराकरण के बाद 
दूसरी समस्या चट खड़ी हो जाती है। उदाहरणार्थ-सूर का एक प्रसिद्ध पद है- 


'बिहरत विविधि बालक-सग 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
है. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुर दंमकत सुभग स्रवननि, जलज जुग डहूडहत | 
मनहु बासव बलि पठाए, जीव कवि कछु कहत |’ 
मेरी घोषणा है कि परम्परा से सभी लोगों ने इसके ठीक अर्थ पर विचार नहीं किया, फिर भी मैंने चुनौती 
के रूप में इसे कभी प्रकाशित नहीं किया। हां, इसे विचारार्थ विद्वानों की सेवा में समय-समय पर प्रस्तुत अवश्य 
करता रहा। हर्ष का विषय है कि सूर पंचशताब्दी के शुभावसर पर अखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌ काशी ने तीन 
खण्डो में सम्प्रति सुर ग्रन्थावली मुद्रित करा दी है, परन्तु उसके प्रथम खण्ड के उपर्युक्त पद के अर्थ की जैसी 
छीछालेदर की गई है उसे देखकर बड़ा कष्ट हुआं- संपादकों ने ठीक से अर्थ समझना तो दूर रहा, शब्दार्थ भी 
इतना अशुद्ध किया है कि लगता है कि इस पर अच्छी तरह विचार किए बिना लिख दिया। पाठकों की जिज्ञासा 
के निमित्त सूर ग्रन्थावली के उक्त पद की दो कठिन पंक्तियों का अर्थ उद्धूत कर रहा हूं- 
उनके सलोने कानों में पड़ी हुई दुरें (वालिया) दमकी पड़ रही हैं और उन पर धरे हुए कमल ऐसे लग रहे 
हैं मानो बलि (बालियों) के पास इन्द्र द्वारा भेजे कवि शुक्राचार्य (कमल) उनके कान में कुछ कह रहे हों। शतशः 
नमन है ऐसे अर्थ पर और बलिहारी है ऐसे गूढाशय पर | अब मैं विनम्रतापूर्वक चुनौतीधारियों के समक्ष अपना 
अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। वे गम्भीरतापूर्वक दोनों की तुलना करें और ईमानदारी से विचार करें कि उक्त पद की 
क्या और कैसी दुर्गति की गई है | 


“श्रीकृष्ण के सुन्दर कानों में स्वर्णबालियां चमक रही हैं और उनमें लगे हुए दो मोती-प्रफुल्लित हैं (लक्षणा 
से हिल रहे हैं) Ge देखकर ऐसा लगता है मानो इन्द्र एवं बलि (राक्षसों का राजा) द्वारा प्रेषित बृहस्पति (जीव) 
एवं शुक्राचार्य, (कवि) परस्पर कुछ कह रहे हैं (अपने-अपने शिष्यों-इन्द्र और बलि-के समर्थन में विवाद कर रहे 
हों) | स्मरणीय है कि ज्योतिष में बृहस्पति का रंग पीला और शुक्र का रंग श्वेत माना गया है | यहां स्वर्णबालियां 
जो पीले रंग की हैं-बृहस्पलि और जलज (मोती) जो श्वेत होता है, शुक्र माना गया है | सम्पादकों ने प्रायः जलज 
का अर्थ कमल लगाया है और बलि को बालियाँ बनाकर समस्त अर्थ-स्वारस्य पर मानो पानी फेर दिया हो | सूर 
की समानान्तर उक्तियों में भी उन ग्रंहो के रंगों का पूर्ण संकेत मिलता है- 


'मुकता-विद्रुम-नील-पीत-मनि, लटकत लटकनभाल री | 

मानो शुक्र, भौम, सनि, गुरुमिलि, ससि केँ बीच रसाल री।|' 

सम्पादकों ने इसके अर्थ में भी बड़ी धांधली की है | उन्होंने विद्रुम (मूंगा) का अर्थ लाल और मुक्ता' का अर्थ 
मोती न करके हीरा किया है। यहां भी श्वेत रंग के कारण मोती को शुक्र और पीतमणि (पोखराज) को पीला होने 
के कारण बृहस्पति (देवगुरु) माना गया है | इसी प्रकार 'आज भोर तमचुर के रोल' वाले पद की इस पंक्ति का 
'फूली फिरत जसोदा तन-मन, Vale कान्ह अन्हवाइ अमोल' अर्थ सर्वथा अशुद्ध दिया गया है- इसमें प्रयुक्त 
'अमोल' का अर्थ अमूल्य किया गया है जबकि इसका अर्थ आमौलि (सिरतक) होना चाहिए | श्रीकृष्ण को अनमोल 
जल से स्नान कराने का यहां क्या आशय है, यह वे ही समझें | 


अन्त में यही निवेदन है कि सम्पादक-मण्डल ने जो अपना शुद्ध अर्थ उक्त पद के सम्बन्ध में किया हो उसे 
हिन्दी जगत्‌ के जिज्ञासुओं के लिए अवश्य प्रकट करें और यदि उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का जादू या 
चमत्कार होगा तो वह अवश्य ही मान्य और शिरोधार्य होगा- 


“छमिहहि सज्जन मोर ढिठाई' | 
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कृतज्ञता-ज्ञापन और समाधान का समाधान : सीताराम चतुर्वेदी 


राष्ट्रभाषा सन्देश के १५ मई १६७८ के अंक २२ में सूर के एक पद का सार्थक अर्थ 'चुनौतियों का समाधान' 
शीर्षक से विद्वान लेखक डॉ० किशोरीलाल ने एक पद का अर्थ ठीक सुझाकर जो हमारा पथ-प्रदर्शन किया है 
उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम तो सर्वज्ञ हैं नहीं, इसलिये प्रमाद स्वाभाविक हैं । किन्तु इस पद की तथा 
अन्य कई पदों की टीका में तथा पाठ में जो हमसे भूलें हुई हैं उन्हें हमने 'हमारी भूलें, जिन्हें सुधार लें'। शीर्षक 
पत्रक में स्वयं स्वीकार करके उनका समुचित 'अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार' समाधान कर चुके हैं। हम सभी 
विद्वानों से यही अनुरोध और आशा करते रहते हैं कि वे हमारी भूलें हमें सुझाते रहें 'वादे वादे जायते तत्वबोधः | 
यदि पत्रों में सुझाव न देकर सीधे हमें लिख दें तो वे हमारे अधिक सहायक सिद्ध हो सकेंगे | 
जहां तक 'आए Gel! फिरि गए आंगन' वाले पद की टीका क प्रश्न है, उसका समाधान भी हमने निर्धारित 
तिथि के अनन्तर करके उसे प्रकाशित करके वितरित कर दिया था। वह इस प्रकार है- 
“आए उधो फिरि गये आंगन” : समाधान 
'अंखियां हरि-दरसन की प्यासी | 
देख्यौ चाहति कमलनैन कौं, निसिदिन रहति उदासी | 
केसरि-तिलक, मोतिनि की माला, वृन्दावन के बासी- 
आए, ऊधौ! फिरि गे आंगन, SR गए गल फांसी | 
काहू के मन की को जानत लोगनि के मन हांसी! 
सूरदास-प्रभु! तुम्हरे दरस कौं, लैहों करवट कासी॥' 
उद्धव के आने पर सब गोपियां उन्हें घेरकर कृष्ण के साथ प्राप्त किए हुए अनुभव बताते हुए अपनी 
वियोग-व्यथा सुना रही हैं। इस पद में सूरदास नें राधा के द्वारा वियोग-व्यथा का वर्णन कराया है। राधा कहती 
हैं- ‘ved मेरी ये आंखें तो कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं और रात-दिन ये इसीलिये उदास रहती हैं कि ये 
कमल-नयन (कृष्ण) को देखने के लिए उताबली रहती हैं। उद्धव्‌ केशर का तिलक लगाए. और गले में मोतियों 
की माला डाले वे वृन्दावनवासी (कृष्ण) एक दिन मेरे यहां आकर आगन से ही लौट क्या गये कि मेरे गले में (सदा 
के लिये प्रेम की) फांसी डाल गए। देखो! किसी के मन की बात तो कोई समझता नहीं, बस लोग उसकी हंसी 
उड़ाने लगते हैं। उद्धव! (तुम उनसे जा कहना कि) सूरदास के प्रभु (कृष्ण)! अब तुम्हारा दर्शन न मिला तो मैं 
काशी करवट जा लूंगी | 
बात यह हुई थी कि एक दिन कृष्ण जब राधा के घर पहुंचे तो घर के सब लोग वहां बैठे हुए थे, इसलिये 
राधा खुलकर तो उनकी आवभगत कर नहीं पाई किन्तु संकेत से उसने भी अपना प्रेम जतला दिया और कृष्ण 
ने भी | सूरदास ने इस घटना का और सूक्ष्मालंकार के द्वारा उनकी चेष्टाओं का वर्णन अग्रांकित दशम स्कंध के 
पदों में (नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण संख्या के अनुसार) स्पष्ट कर दिया है- 
'को जानै हरि कहा कियौ री! 
ठाढ़ी हुती अकेली आंगन, आइ अचानक दरस दियौ री! 
सुधि-वुधि कछु न रही उत चितवन, मेरौ मन उन पलट लियौ Wil" (१८६६) 
'मेरै आँगन है जु गए। 
निकसे आइ अचानक सजनी! इत फिरि फिरि चितए।।' (१८६७) 
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'मेरौ मन गोपाल हरयौ री! 
मातु पिता पति बंधु स्वजन-जन, सखि! 
आंगन सब भवन भर्‍यौ री। 
लियौ चुराइ चितै चित सजनी! 
सूर, सोच तनु जात Gat री ।।' (१८७३) 
'द्वारै आइ गए औचक हीं, मैं आंगन ही ठाढ़ी री। 
सूर, श्याम AX आंगन आए, जात बहुत पछितानी री | | (१८७५) 
'मेरैं हेत आइ भे ठाढ़े, Ad कछु न भई री माई | | (१८८०) 
जब राधा अपनी सखी से यह व्यथा कहती है तो उसकी सखी समझाती है कि 'अब क्या है, अब तो GA 
बाजी मार ली और कृष्ण को वश में कर लिया'- 
'सेवा मानि लई हरि तेरी | 
अब oie पछिताति राधिका! स्याम जात करि फेरी | || (१८८१) 
wen! भाव कियौ यह नीकौ, तुम बेंदी, उन पाग छुई | 
लुम YER उनको जौ piel, Gaal उनहुं Ger कियौ || 
लुम पग परसि नैन पर राख्यौ उन कर-कमलनि हृदय धर्‍यौ | 
सूर, स्याम हिरदै राखे, तुम उनको लै कंठ धरर्‍यौ।।' (१८८२) 
इस प्रकार राधा के आंगन में कृष्ण आए और उसके गले में प्रेम की फांसी डाल गये। इस पद की चतुर्थ 
पंक्ति का एक पाठ-भेद यह भी है- 
'नेह लगाय त्यागिगे तून सम, डारि गए गर फांसी | 
किन्तु अधिकांश प्रतियों में आए, Gell! फिरि गए आंगन' पाठ ही है | 
परिषद्‌ ने सूर-ग्रन्थावली की टीका में इस प्रकार की लगभग १२०० श्रान्तियों का निराकरण और समस्याओं 
का समाधान किया है जिनके सम्बन्ध में व्यापक सन्देह बना रहा है। 


OO 
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डॉ० विजेन्द्र नारायण सिंह 
रीति काव्य शब्द कोश 


हिन्दी कविता के किसी युग अथवा कवि को लेकर कोश-रचना का कार्य एकदम नया है | १६६० ई० के 
पूर्व इसकी कोई परम्परा नहीं मिलती | पहली बार सातवें दशक में 'प्रसाद काव्य कोश' की रचना हुई और उनके 
बाद से इस परम्परा का विकास होता चला गया | बाद के कोशकारों ने हिन्दी के मध्यकालीन काव्य को भी 
उठाया और कोश-रचना की। डॉ० प्रेम नारायण टंडन ने डॉ० दीनदयाल गुप्त के सहयोग से 'सूर ब्रज भाषा 
कोष' की रचना की उसके बाद कबीर कोश, जायसी कोश, मीरा कोश और केशव कोश आदि अनेक कोश 
प्रकाशित हुए हैं। 

तब भी किसी एक युग को समग्रतः समेटते हुए कोश रचने की परम्परा का आरम्भ नहीं हुआ था। यह कार्य 
डॉ० किशोरीलाल ने 'रीति-काव्य शब्द-कोश' के द्वारा आरम्भ किया है। वस्तुतः हिन्दी में टीका और भाष्य की 
परम्परा का आरम्भ रीति कवियों के अध्ययन से ही हुआ। यह कार्य लाला भगवान दीन ने बड़े पैमाने पर किया | 
श्री जगन्नाथ दास 'रत्नाकार' ने बिहारी की सबसे अच्छी टीका लिखी और बाद में चल कर रीति कवियों पर 
सर्वाधिक विस्तार से कार्य लाल भगवान दीन के योग्यतम शिष्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। इन कार्यों 
ने रीति काल पर शब्द-कोश प्रस्तुत करने की प्रचुर सामग्री एकत्र कर दी। परिणामत: यह कार्य रीति कविता 
के सुयोग्य अध्येता Sto किशोरी लाल द्वारा सम्पन्न हुआ। 


डॉ० किशोरी लाल द्वारा संगृहीत और सम्पादित यह रीति-काव्य शब्द-कोश अपना प्रतिमान आप ही है। 
विद्वान सम्पादक ने शब्दों के चयन में जितना श्रम किया है उनती ही सूझ बूझ का भी परिचय दिया है। सामान्य 
शब्दों का तिरस्कार करते हुए सम्पादक ने विशिष्ट शब्दों का ही चयन किया है और सच पूछा जाए तो ऐसे कोशों 
की उपयोगिता विशेष शब्दों के अर्थो के उन्मीलन में ही निहित है। यदि विशेष शब्दों के अर्थो के उन्मीलन को 
ही ऐसे कोशों की परीक्षा का निकष बनाया जाए तो इस निकष पर यह कोश पूरी तरह खरा उतरता है। रीति 
का के कई महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं का सम्पादन अब तक नहीं हो पाया है। ग्वाल और पजनेश जैसे कवि . 
अभी भी किसी सुयोग्य सम्पादक की प्रतीक्षा में है। इसलिए रीति कविता के सभी विशिष्ट शब्द इस कोश में 
समाविष्ट न हो सके हों तो इसे सम्पादक का दोष नहीं माना जा सकता। डॉ० किशोरी लाल ने हमारे 
साहित्येतिहास के एक महत्वपूर्ण युग का शब्दकोश रचा है और यह अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 
कोश-निर्माण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और रीति काव्य शब्दकोश भी इसका अपवाद नहीं है। ज्यों ज्यों 
रीति कवियों की ग्रन्थावलियां प्रकाशित होती जाएंगी त्यों त्यों यह कोश भी पूर्णता की ओर उन्मुख होता जाएगा | 
इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सम्पूर्ण हिन्दी जगत डॉ० किशोरी लाल का ऋणी रहेगा | 


ngmga 
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प्रो० राजेन्द्र कुमार वर्मा 
सूर काव्य के मर्मज्ञ-डॉ० किशोरीलाल 


मध्यकालीन हिन्दी काव्य के मर्मज्ञ डॉ० किशोरीलाल की सूर साहित्य विषयक अब तक तीन अध्ययन प्रकाश 
में आए हैं- “सूर के विष्टि पद” “सूरदास और भ्रमगीत सार” तथा “हिन्दी का भक्तिकाल और सूरदास” | इन 
तीनों अध्ययनों में सूर काव्य के मर्म को उद्घाटित करने की चेष्टा की गई है। डॉ० किशोरीलाल मध्यकालीन 
कविता में प्रयुक्त शब्द एवं उसके अर्थ-निरूपण के अधिकारी विद्वान है | रीतिकाव्य कोश उनकी अर्थ संधान की 
क्षमता का प्रमाण है| सूरसागर की व्याख्या करते समय मैंने विशिष्ट एवं que शब्दों के अर्थोद्‌घाटन में उनकी 
सहायता ली तो मैंने अनुभव किया कि सूर काव्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ खोलने में वे दक्ष हैं | शब्दों की परम्परा 
एवं उनकी काव्य-प्रयुक्ति को अधिकार पूर्वक व्याख्यायित करते हैं | 

“सूर के विशिष्ट पद” डॉ० किशोरीलाल की शब्द और अर्थ बोध की इसी प्रज्ञा का परिणाम हे | “सूर और 
भ्रमण गीतसार” डॉ० किशोरीलाल की समीक्षा दृष्टि एवं अर्थानुसंधान की क्षमता को उद्घाटित करने वाली कृति 
हे जिसमें उन्होंने रामचन्द्र' शुक्ल द्वारा सम्पादित सूरदास के भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों की व्याख्या करते हुए 
भ्रमरगीत के विविध पक्षों की समीक्षा की है | “हिन्दी का भक्ति काव्य और सूरदास" में डॉ० किशोरीलाल ने अपनी 
सूर विषयक समीक्षा दृष्टि को व्यापक आयाम दिया है। फलतः वे सूर काव्य के विविधि पक्षों की विविचेना करने 
में सफल रहे है | इन तीनों कूतियों से माध्यम को कृष्ण भक्ति काव्य के शिरोमणि कवि सूरदास की काव्य-रचना 
को समझने का स्तरीय बोध प्राप्त होता है। 


सूर के विशिष्ट पद 


इस संग्रह में पदों के चयन में सम्पादक ने पूर्व प्रकाशित सूर के पद-संग्रहों से उन पदों का चयन किया 
है जो प्रायः दुर्बोध माने जाते रहे हें | अथवा जिनके भ्रान्त अर्थ प्रचलित रहे हैं | पदों के चयन के संबंध में सम्पादक 
का कथन है, “इस संग्रह में सूर के विशिष्ट पदों के नाम पर मैंने दो तिहाई पद तो सूर सागर के दोनों खण्डों 
से इस प्रकार चयित किए हैं जिनके अर्थ के सम्बन्ध में सूरकाव्य के प्रेमी पाठकों के मन में बड़ी जिज्ञासायें थी 
और एक तिहाई ऐसे पद हैं जिनमें सूरदास की भावानुभूतियों की सरस और मार्मिक अभिव्यक्ति हुयी है। “इसके 
पश्चात्‌ सम्पादक ने एक प्रश्‍न उठाया है कि रामचरित मानस, रामचन्द्रिका और कवि प्रिया जैसे दुर्बोध ग्रन्थों की 
अनेक टीकायें उपलब्ध है, परन्तु सूरसागर की टीका के प्रति विद्वान उदासीन ही रहे। सम्पादक ने इस महत्वपूर्ण 
प्रश्‍न को उठाकर अनुत्तरित ही छोड़ दिया है। उसने सूरसगर की टीका करने वाले बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकार 
और लाला भगवानदीन के कार्यो का स्मरण अवश्य किया है | वस्तुतः सूर सागर कृष्ण की लीलाओं का सुसम्बद्ध 
गान है। वल्लभ सम्प्रदाय में सूरदास के पदों की अष्ट छाप के अन्य पदकारों के साथ नित्य एवं नैमित्तिक 
पूजा-विधान में कीर्तन हेतु स्वीकृति रही है। लीलारस की अनुभूति एवं भावात्मक तादात्म्य में समर्थ पदों की 
सम्प्रदाय में टीका की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया गया। साथ ही संगीतज्ञों के मध्य समाद्दत होने के 
कारण सूर के पद शताब्दियों से उनकी संगीत, साधना के माध्यम बने रहे तथा अपने सम्मोहक संगीत के कारण 
लोग को रस-मग्न करते रहे। सूर की पद-रचना का अधिकांश इसी रूप में लोकप्रिय रहा और शेष अंश 
कलात्मक समृद्धि के कारण काव्य रसिकों के बीच समाद्दत रहा | वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुयाइयों ने उसे कीर्तन 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ sao 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
0: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का प्रामाणित स्रोत ही समझा, उनमें भाव प्रधान था, टीका टिप्पणी नहीं। इसके अतिरिक्त सूरसागर के प्रमाणिक 
पाठ की समस्या भी उसकी टीकाओं में बाधक रही है। लोक तथा प्रतिलिपि-परम्परा में सूर के पदों का रूपात्मक 
एंव मार्मिक स्वरूप भी बदलता रहा | इन्हीं सब कारणों से सूरसागर की टीकाएं नहीं की गई | 

सूरः के पदों का अर्थ-गांभीर्य उसकी टीकाओं की अपेक्षा रखता है, क्योंकि सूर काव्य की भावात्मक एवं 
कलात्मक प्रखता सामान्य पाठक के लिए सहज ग्प्रहय नहीं है। सूर की पद-रचना में साधनात्मक मर्म एवं 
काव्यात्मक समृद्धि का संशेलष उसे विशिष्ट गरिमा प्रदान करता है | इसीलिए सूर के अनेक पद आज भी. दुर्बोध 
बने हुए हैं। दृष्टि कूट शैली के सूर के पदों का अर्थ लगा लेना सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। सूर के पदों की 
कलात्मक समृद्धि भाव-भगिमाओं की व्याप्ति एवं अर्थ सघनता को उद्घाटित करने में उनका पाठ भी बहुत कुछ 
कारण रहा है। इस संबंध में डॉ० किशोरीलाल लिखते हैं “अर्थ के साथ ही सूर काव्य के पाठ की समस्या भी 
कम जटिल नही है। जब शुद्ध पाठ ही नहीं प्राप्त होता तो शुद्ध अर्थ की आशा किस आधार पर की जा सकती 
है।- सूर सागर के पाठ अधिकाधिक अशुद्ध छपे हैं। अतः जो टीकाकार प्रसंग आदि पर ध्यान न देकर यों ही 
लिखने बैठ जाते हैं, वे इन गलत पाठों के कारण प्रायः त्रुटिपूर्ण अर्थ कर डालते है |” इस प्रकार स्पष्ट है कि सूर 
के पदों का सही अर्थ सही भाव के अभाव में प्राप्त कर लेना दुष्कर है। इस संबंध में डॉ किशोरीलाल ने 
जवाहरलाल चतुर्वेदी और नंददुलारे वाजपेई के सूरसागर की सम्पादन-पद्धति का उल्लेख किया है। उनकी 
सम्पादन पद्धति में भेद होने के बावजूद एक समानता है कि दोनों में मनमाने ढंग से पाठ-ग्रहण की प्रवृति मिलती 
है । Slo माता प्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित सूरसागर का वैज्ञानिक पाठ अब तक सुलभ नहीं S| सूरसागर की पाठ 
समस्या पदों के स्वरूप और उसमें प्रयुक्त शब्दों दोनों को लेकर है। इस समस्या के समाधान के लिए डॉ० 
किशोरीलाल ने अर्थानुसंगति एवं प्रसंग का ध्यान रखकर पदों की व्याख्या की है और इस दृष्टि से यथा स्थान 
पाठ भी निर्धारित किया है | अपनी इस पद्धति को Sto किशोरी लाल ने “सूर के विशिष्ट पद” की भूमिका में कुछ 
उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। यहां उनका उल्लेख करना आवश्यक है | 


१. सूर सागर के एक पद में पंक्ति का पाठ इस प्रकार हैः 

“बाजी पति अग्रज अंबा तेहि अरकथान सुत माला Yate” 

यह पंक्ति पाठ परिवर्तन के साथ सूर की “साहित्य लहरी" में भी मिलती है। साहित्य लहरी में उपर्युक्त 
पंक्ति का पाठ इस प्रकार है :- 

बाजापति अग्रज अंबा के भानुथान सुतहीन feat री। 


Zio किशोरीलाल ने इस पाठ को स्वीकार करते हुए इस प्रकार अर्थ किया है | वा-जल, जल (रूढि से 
समुद्र) की पुत्री लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति, विष्णु (रूढि से कृष्ण) उनके अग्रज बलराम, बलराम की माता रोहिणी (यहां 
रोहिणी एक नक्षत्र के रूप में ग्रहण की गयी है) और रोहिणी से सूर्य (सूर्य बारह कहे गये हैं, अतः यहां बारह की 
संख्या से अभिप्राय है) अर्थात्‌ रोहिणी से १२वां स्थान, स्वाति और स्वाति का पुन्न मोती | अतः पूरी पंक्ति का अर्थ 
हुआ-यशोदा जी मोती की माला गूंथ रही हैं। 


२. कहीं-कहीं शब्दों के प्रचलित कोशगत अर्थ नहीं. लगते | अतः वहां पर भिन्न अर्थ लिए गए S| सूरसागर 
में दो स्थलों पर “कंज और “अम्बुज” शब्द मिलते हैं। परन्तु दोनों स्थलों पर इनका अर्थ “कमल” नहीं लग पाता | 
इन दोनों स्थलों पर “कंज” और “अम्बुज” को “कुमोदिनी” के अर्थ में स्वीकार किया गया | इस अर्थ वैशिष्ट्य 
के निरूपण हेतु सूर सागर के दो पदों से दो पंक्तियां उद्धत की गई हैं:- 
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(क) अहि मयंक मकरंद कज अलि दाहक गरल जिवाए। 

(ख) मीनकेतु अम्बुज आनंदित ad ताहित लहियत। 

यहां प्रसंग-विधान एवं प्रयोग साक्ष्य ही अर्थ में सहायक हुआ, अन्यथा कोशों में “Ho” या "अम्बुज" 
कुमोदिनी के अर्थ में नहीं मिलते। 


३. सूर सागर में गोपी विरह का प्रसिद्ध पद है” ब्रज पर बदरा आये गाजन |" 

इस पद में एक पंक्ति है- 

ग्रीवारन्ध्र, नैन चातक जल, पिक मुख बाजे बाजन | 

इस पंक्ति में ग्रीवोरन्ध्र और नैन चातक जल' की समस्या वर्षो उलझी रही हे | डॉ० किशोरलाल ने ग्रीवारंध्र 
का प्रयोग एक अन्य पद में पाया तथा प्रसंग साक्ष्य से उसका अर्थ किया चातक | अपनी सीमा को स्वीकार करते 
हुए उन्होंने शब्द की निरूक्ति-समस्या को भी स्वीकार किया है | ग्रीवारंध्र वाले पदों को उन्होंने उद्धृत किया है | 


(क) ब्रज पर बदरा आये गाजन। 
मधुबन को पठये सुन सजनी फौज मद लाग्यौ साजन | 
WARY नैन चातलक जल, पिक मुख बाजे वाजन | 
(ख) Gel नैननि यह ब्रत लीन्हो | 
स्वाति बिना ऊसर सब भरियत, ग्रीवरंध्र मत कीन्हौ | 
मुरली गरज तात मुकता तनु, मेघ ध्यान जल दीन्हौ। 


पहले पद में उन्होंने ग्रीवारंध का अर्थ चातक ही लिया और अर्थ इस प्रकार किया “चातक जल (स्वाति) 
में नेत्र लगाये हुए Maree (चातक) और कोयल के मुख से कामदेव के विजय वाद्य बज रहे हैं|” 

दूसरे पद में गोपियों का कथन है, “हे उद्धव, हमारे नेत्रों ने चातक के विचारों को ग्रहण किए हुए यह व्रत 
ले रखा है कि उन्हें स्वाति के बिना जल का बरसना उसी प्रकार लग रहा है जैसे ऊसर भरा जा रहा है अर्थात्‌ 
जैसे GE में बरसने से उस जल की कोई उपयोग्ता नहीं है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम रूपी स्वाति जल 
के अभाव में अन्य का प्रेम रूपी जल निरर्थक है | चातक रूपी इन नेत्रों ने मुरली की मधुर ध्वनि रूपी गर्जना तथा 
कृष्ण के शरीर रूपी बादल में प्रेम रूपी स्वाति जल के लिए अपना ध्यान लगा रखा है। 


सूर के विशिष्ट पदों के चयन की विशेषता है कि सम्पादक ने सूर वर्णित सभी प्रमुख लीलाओं से पदों का 
चयन किया है और इस प्रकार कृष्ण लीला को संकलित किया गया है। वे वास्तव में सूर के क्लिष्ट पद है | 
व्याख्याकार ने प्रत्येक पद की प्रसंगोद्‌भावना को अनिवार्य से रूप दिया है, अन्यथा गीति शैली में रचित 
आत्माभिव्यंजक पदों की कथात्मक प्रासंगिकता स्पष्ट नहीं हो पाती और अर्थ केवल शब्दार्थ मात्र रहा जाता | पाद 
टिप्पणियों में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं और व्याख्या में उनके प्रयोग को भावराशि के विश्लेषण में स्पष्ट 
किया गया है। लाक्षणिक एवं व्यंजित अर्थो को देकर व्याख्याकार ने निहित अर्थो को खोलने में सफलता प्राप्त 
की है। सरल पदों की व्याख्या भी उतने ही मनोयोग से की गयी है जितने मनोयोग से कठिन प्रयोगों वाले पदों 
की व्याख्या दी गई है। नीचे उद्धृत पद और उसकी व्याख्या से व्याख्याकार की शैली का अनुमान लगाया जा 
सकता È | 
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पद : 
राधे जल-सुत कर जू धरे | 
अति ही अरून अधिक छवि उपजत तजत हंस सगरे || 
चुगत चकोर चले हवै सनमुख झझके रहे खरे | 
तब विहंसी वृषभानु नन्दिनी, दोऊ मिलि झगरे | 
रबि और ससि दोऊ एकै, रथ सन्मुख आनि अरे | 
सूरदास प्रभु कुज बिहारी आनंद उमगि भरे | 


व्याख्या : 


राधा ने अपने हाथ पर जब मोतियों को रखा तो उन्हें खाने के लिए हंस दौड़े। पर वे मोती तो हाथों की 
लालिमा के कारण अत्यंत लाल हो गए और उनकी अधिक शोभा बढ़ गयी। उनके अधिक लाल होने के कारण | 
सभी हंसों ने उन्हें चिनगारी समझ कर छोड़ दिया | चिनगारी के भ्रम से जब उन्हें खाने के लिए सम्मुख चकोर ts 
चले तो झिझक करके खडे हो गये (उन्हें भ्रम हो गया कि हाथों पर चिनगारी कैसे रखी जा सकती है |) उनकी p 
झिझक से जब राधा हंसने लगी तो हास्य की दीप्ति से रक्तवर्ण मुक्ता के अग्र भाग पुनः श्वेत हो गये | अब उन 
मुक्ताओं के निम्न भाग की लालिमा को चिनगारी समझकर चकोर और अग्रभाग के श्वेत होने से मोती समझकर 
हंस खाने के लिए SS] इस प्रकार परस्पर वे दोनों भंगड़ा करने लगे | (पुनः हाथ पर रखे गए मुक्ता की कवि 
कल्पना करता हुआ कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो रवि (मुक्ता के निम्न भाग की लालिमा) और चन्द्रमा i 
(मुक्ता के अग्रभाग की श्वेतता) दोनों ही एक ही (हाथ रूपी) रथ पर आकर अड गये हैं। सूरदास जी कहते हैं | | 
कि इसे देखकर श्री कृष्ण चन्द्र जी भी आनन्द और उमंग से भर गये हैं (अत्यन्त प्रफुल्लित हो गये) | 


व्याख्याकार की नीति आदि से अन्त तक यही रही है | अतः घ पदों, के अर्थ प्रामाणिक रूप में बोध गम्य हो 
जाते हैं। कवि-परम्परा प्रचलित अभिप्रायों से मण्डित अर्थ को सुगम करने में व्याख्याकर को प्रामाणिक सफलता 
मिली है। विशिष्ट शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों से कथ्य भंगिमा को उसने अर्थोद्घाटन की प्रक्रिया में स्पष्ट 
किया है। विशेषता यह है कि शब्दों के अर्थ खोलने के साथ व्याख्याकार सम्पूर्ण पद की भावधारा की प्रभावात्मकता 
की रक्षा करते हुए अन्विति देने में सफल रहा है, अतः गीति रचना की प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए व्याख्या की | 
यह शैली सार्थक मानी जाएगी। 


सूरदास और भ्रमरगीत सार 


यह डॉ० किशोरीलाल की सूर विषयक दूसरी कृति है। इसमें उन्होंने प्रयोजन वश केवल दो सौ पदों 
व्याख्या की है | व्याख्या के अतिरिक्त इस कृति में सूर की भ्रमरगीत केन्द्रित समीक्षा भी की है। समीक्षक 
भ्रमरगीत की परम्परा और स्वरूप का विवेचन करते हुए उसमें भागवत में वर्णित भ्रमरगीत विषयक कथावस्तु 
और उनका भ्रमरगीत, सूर के भ्रमर गीत की मौलिकता तथा भ्रमरगीत परम्परा को सम्मिलित किया हे | 
में समीक्षक ने अद्यतन शोध से उपलब्ध सामग्री का सार्थक विनियोग किया है। उसने सूर के भ्र 
मौलिकता में निम्नलिखित बिंदु उद्घाटित किए हैं:- 


१. निर्गुण की लुलना में सगुण की महत्ता का प्रतिपादन। 
२. प्रेमतत्व की व्यापकता और गंभीरता का विवेचन-विश्लेषण | 
३. व्यंजना और वाणी की भंगिमा का प्रभावशाली वर्णन | 


Bi 
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है ७ गोपियों के वियोग वर्णन के साथ ही राधा की मनो व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति | 


पू. उपहास और व्यंग्य विनोद के आभोग में कुब्जा की प्रसंगोद्भावना | इनके माध्यम से समीक्षक ने भ्रमरगीत के 
. ठस्तुपक्ष को उद्घाटित किया है जो सप्रमाण और विशेषण युक्त है | भ्रमरगीत की परम्परा को उसने क्रमशः दर्शन 
और भक्ति मूलक, श्रृंगार मूलक और समसामयिक संदर्भ मूलक वर्गों में विभाजित करके मूल्यांकित किया है जो 
सर्वथा मौलिक है। 
भ्रमरगीत में दर्शन और भक्ति, सूर के वियोग-वर्णन की विशेषताएं और भ्रमरगीत में प्रकृति वर्णन के अन्तर्गत 
समीक्षक ने भ्रमरगीत के वस्तु विधायक तत्वों तथा वस्तु एवं भावाभिव्यंजना का विवेचन किया है। सूरदास की 
कल्पना विधायिनी शक्ति एवं उनमें शास्त्रीय परम्पराओं के अन्तर्भाव का विवेचन तर्को एवं प्रमाणों से पुष्ट है। 
समीक्षक ने अपने विवेचन में रामचन्द्र शुक्ल की सूर विषयक मान्यताओं का सन्दर्भ देकर उनकी सम्पुष्टि की है 
और यथा स्थान उनसे मतभेद भी व्यक्त किया है | प्रत्येक पक्ष के विवेचन के बाद उनका समाहार भी दिया गया 
है। सूर के प्रकृति वर्णन पर अपना अभिमत देते हुए डॉ० किशोरीलाल लिखते हैं, “कहने का तात्पर्य यह है कि 
सूर ने वियोग और संयोग दोनों ही प्रसंगों में प्रकृति को इतनी दृढ़ता से जोड़ रखा है कि प्रकृति वहां से निकल 
ही नही पाती। प्रकृति के जितने उपादान हैं- वे चाहे जड़ हों या चेतन सभी गोपियों के सुख-दुःख, 
आशा-आहूलाद को लेकर चलते हैं और उसी में स्पंदित हैं। यदि प्रकृति के उन्मुक्त रूपों की अभिव्यंजना हुई 
होती तो सूर की सहृदयता और रागात्मकता का मूल्य अपेक्षाकृत बढ़ जाता और इस दिशा में सर्वोपरि माने जाते | 
परन्तु परवर्ती संस्कृत साहित्य में प्रकृति वर्णन विषयक जिन SRA और कृत्रिम रूपों का समावेश हुआ उनसे 
हिन्दी के मध्यकालीन कवि बच नहीं सके और प्रत्यक्षत: या परोक्षतः उन पर इनका अमिट प्रभाव है। फिर भी सूर 
ने चाहे उद्दीपन विभाव की दृष्टि से प्रकृति का वर्णन किया हो या अलंकारिक शैली में - वे इस दिशा में अन्य 
कवियों की तुलना में निश्चय ही एक महान सजग एवं सिद्धहस्त कलाकार हें | 


fs 
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हिन्दी का भक्तिकाव्य और सूरदास 


यह डॉ० किशोरीलाल की सूरदास विषयक तीसरी कृति है। “हिन्दी का भक्तिकाव्य और सूरदास” का 
प्रयोजन बहुत स्पष्ट है, हिन्दी की भक्ति काव्य परम्परा में सूर के कृतित्व का मूल्यांकन | यह एक ऐसा विषय है 


व्यक्तित्वों का मूल्यांकन किया है | ग्रन्थ दो खण्डो में विभाजित है- प्रथम खण्ड भक्ति आंदोलन और 
काव्य से सम्बन्धित है तथा द्वितीय खण्ड सूरकाव्य के मूल्यांकन से। दोनों खण्डों में लेखक की 


और हिन्दी भक्ति काव्य के स्वरूप विवेचन में लेखक ने मध्ययुग के ऐतिहासिक एवं 
को परखा है। आठवीं शताब्दी के पूर्व से धर्म और दर्शन के प्रस्थान बिंदु से उसकी विचार 


7 aw 


घ्यकालीन साहित्य सदभ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विद्रोही चेतना एक ओर जहां पण्डितों और मौलवियो को प्रभावित कर देने वाली थी वहीं वह सामन्तो और 
सुल्तानों को पूर्णतया संत्रस्त कर रही थी। भक्ति आंदोलन की इस भक्ति को लेखक ने भारतीय धर्म साधना के 
संघातों में देखने की चेष्टा की है तथा उसकी लोक धर्मिता का प्रतिपादन किया है | निर्गुण और सगुण भक्तिं ने 
अपनी अन्तः प्रज्ञा से भक्ति को मानव धर्म के रूप में लोकोन्मुखी बनाया तथा लोक तत्वों के अन्तर भाव द्वारा लोक 
सत्ता में उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति की। 


भक्ति आंदोलन की इस भूमिका में डाक्टर किशोरीलाल ने कृष्ण काव्य धारा के उद्भव और विकास पर 
विचार करते हुए बौद्ध और जैन साहित्य में कृष्ण के चरित्र का उल्लेख किया है। 


तदन्तर उन्होंने भागवत्‌ धर्म के उदय और श्री कृष्ण में उसकी प्रतिष्ठा पर विचार किया है। इसी क्रम में 
हिन्दी के भव्तिकालीन कृष्ण काव्य के उपजीव्य पुराण साहित्य-विशेषकर भागवत्‌ में वर्णित कृष्ण भक्ति का 
विवेचन हुआ है। लेखक ने इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि पुराणों द्वारा पल्लवित गोपाल कृष्ण की ललित 
कथा जो भक्ति के साथ प्रेम और सौन्दर्य से आपूरित है भक्तिकाल के सभी कृष्ण भक्त कवियों को आकर्षित 
करती है तथा सूरदास भी उसी के साधनात्मक एवं मौलिक उद्भावना से युक्‍त रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं। 


सूर की भक्ति साधना के लेखक ने दो सोपान निर्धारित किए हैं, प्रथम वल्लभाचार्य से मिलन के पूर्व 
भक्ति-साधना का स्वरूप और द्वितीय मिलन के पश्चात्‌ भक्ति-साधना का स्वरूप | वस्तुत: सूर की भक्ति के इन 
दोनों सोपानों का आधार “चौरासी वैष्णवन की वार्ता” का साक्ष्य है। लेखन ने सूर के वल्लाभाचार्य से मिलने के 
पूर्व उनकी भव्ति-साधना के निर्गुण स्वरूप, दास्य एवं सख्य भक्ति के प्रतिपादन में मौलिकता का परिचय दिया 
है। उन्होंने सूर की भक्ति पर हठयोग एवं नाथ सम्प्रदाय के प्रभाव को भी रेखांकित किया है। डॉ० किशोरीलाल 
की इस मान्यता से सहमत हो पाना कठिन है | क्योंकि विनय के पदों में “अविगत की गति” को न समझ सकने 
वाला कवि उसे रूप, रेख, गुण, जाति जुगति बिनु कहकर सूर सगुन पद गावै का उद्घोष करता है। यह पद भी 
विनय का पद है। वस्तुतः सूर की भक्ति का आधार प्रेमतत्व ही है तथा उसी प्रेम की दैन्य एवं सख्य संकलित 
अनुभूति और भक्ति की सामान्य विवेचना विनय के पदों में हुई है। सूर की भक्ति में आसक्तियों का विवेचन नारदः 
भक्ति सूत्र तथा विनय की भूमियों का निदर्शन अवश्य सार्थक है। वस्तुतः सूर के पदों में आराध्य से संबंध साधना 
तथा भावोन्मेष की विविध भंगिमाएं मिलती हैं। यह कहना निरापद नहीं है कि विनय के सभी पद सूरदास ने 
वल्लभाचार्य के सम्पर्क के पूर्व लिखे थे। डॉ० किशोरीलाल ने सूर की भवितत का विवेचन बड़े मनोयोग से किया _ 
है तथा विनय और हरि लीला विषयक पदों में उसका संधान किया है | उन्होंने विभिन्न विद्वानों के मतों का साक्ष्य 
लेते हुए लीलापरक पदों में सख्य की व्याप्ति ग्वाल बाल और कृष्ण तथा राधा और गोपियों के संदर्भ में दिखायी | 
है। सूर की भक्ति के लेखक ने शान्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य और मधुर भाव माने हैं। सूर की भक्ति के मूल भाव 
के प्रश्‍न का लेखक ने समाधान दिया है। उसका मत वात्सल्य के पक्ष में है। इसी क्रम में उसने सूर की प्रेम लक्षण 
भक्ति का भी विवेचन कृष्ण-लीला के संदर्भ में किया है। ६ 


डॉ० किशोरीलाल ने भक्ति के पश्चात्‌ सूर के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। उनकी मान 
कि सूरदास पर श्रुति प्रक्रिया से आचार्य वल्लभ के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा था | परन्तु सूरदास 
भक्त हैं और दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन उनका प्रयोजन नहीं है। लेखक ने सूर की ब्रम्ह, जगत 
और मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता स्वीकार की है | STA 


सूरदास के वात्सल्य पर बहुत लिखा गया है। Slo किशोरीलाल ने कृष्ण लीला 
संदर्भ में सूर के वात्सल्य को विश्लेषित किया है | वात्सल्य के संयोग और वियोग 
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विवेचित करते हुए सूर के मानवीय बोध के माध्यम से लोकोत्तर सौन्दर्य को चित्रित करने की कला का वैशिष्ट्य 
उजागर किया है । मातृ हृदय की वात्सल्य अनुभूति का भी लेखक ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है | इसके साथ 
कृष्ण की विविध बाल लीलाओं और ब्रज के ग्राम्य परिवेश को भी लेखक ने निरूपित किया है। वात्सल्य के समान 
ही लेखक ने सूर के श्रृंगार निरूपण का मूल्यांकन किया है जिसमें उसकी दृष्टि शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पक्षों 
पर केन्द्रित रही है। सूर के श्रृंगार में रूप लिप्सा का साहचर्य और दिव्य माधुर्य की अभिव्यक्ति के स्वरूप को Slo 
किशोरीलाल ने माधुर्यपरक विविध लीलाओं के माध्यम से उद्घाटित किया है। प्रेमभाव में गोपनीय चेष्टाओं के 
मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों को उन्होंने सूर के अभिव्यजना कौशल को निदर्शित करने हुए व्याख्यायित किया 
है | श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को मानवीय अन्तर्जगत के विभिन्न व्यापारों के रूप में स्वीकार करते 
हुए लेखक ने उसे सूर की अभिव्यंजना कला से समृद्ध बताया है | विशेष वात यह है कि उसके संयोग और वियोग 
परक सारे संदर्भो को समेट लिया है। सूर के भ्रमरगीत के विवेचन में यथा समय रामचन्द्र शुक्ल की मान्यताओं 
का परीक्षण भी किया है। 

सूर काव्य के वस्तु पक्ष और भावानुभूति के विवेचन में डॉ० किशोरीलाल ने सूर के प्रकृति चित्रण पर स्वतंत्र 
रूप से विचार किया हे | कृष्णलीला के साथ प्रकृति का तादात्म्य दिखाते हुए उन्होंने सूर के प्रकृति चित्रण के 
अन्तर्गल भक्ति, सौन्दर्य, अलंकार और संवेदन आरोप का सप्रमाण विवेचन किया हे | प्रायः सूरकाव्य के समीक्षकों 
ने सूर के प्रकृति चित्रण को विविध कृष्ण लीलाओं और विप्रलम्भ के संदर्भ में विश्लेषित किया हे | परन्तु डॉ० 
किशोरीलाल ने उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। इस संबंध में वे लिखते हैं “वास्तव में सूर काव्य में ब्रज 
की लोक संस्कृति, आचार-विचार ही नहीं अभिव्यक्त हुआ है वहां की प्राकृतिक रमणीयता और सहज माधुरी उसमें 
घुल-मिल गयी है। सत्य तो यह है कि जैसे कृष्ण की रूप माधुरी का विकास ब्रज की छाया में हुआ है, उसी 
प्रकार व्रज मण्डल के उस स्वरूप, रम्य और हर्ष उल्लासमय प्राकृतिक वातावरण में सूर की काव्य माधुरी का 
सहज उनमेष हुआ है|” "सूर ने अनेक प्राकृतिक व्यापारों को आलंकारिक चमत्कार के रूप में अपनया है। कृष्ण 
ओर राधा के दिव्य सौंदर्य को वे प्रकृति अप्रस्तुतों के माध्यम से सृजित, उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों के माध्यम 
से व्याख्यापित करने की चेष्टा करते हैं और इस प्रक्रिया में सौंदर्य व्यंजक बिम्बों का सजून करते है। प्रकृति का 
संवदेन आरोप सूर के विप्रलम्य श्रृंगार में बहुलता से दिखाई पड़ता है | अन्तर्जगत के भावोन्मेष को प्रकृति से 
संयुक्त करके सूर ने उसे मार्मिकता प्रदान की है। लेखक के अनुसार यहां अप्रस्तुत विधान का भेद समाप्त हो 
जाता है | तथा अन्तर्जगत और प्रकृति एक रस हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सूर की अनुभूति ही सर्वोपरि रहती 
हे तथा कला-उपकरण, संवेदना ये उद्दीपक मात्र रह जाते हैं। 


सूरदास प्रेम और सौन्दर्य के कवि हैं तथा उनके लोक मंगलकारी व्यक्तित्व की विवेचना प्रायः उपेक्षित रही 
है । Slo किशोरीलाल ने सूर काव्य के मंगल पक्ष को उद्घाटित करके रामचन्द्र शुक्ल की उस धारणा का निषेध 
किया है जिसमें उन्होंने सूर को केवल सौन्दर्य का कवि कहा है | वस्तुतः रामचन्द्र शुक्ल की लोकमंगल की 
अवधारणा का आधार तुलसी का आदर्श है | Sto किशोरीलाल का कथन है, “सच पूछा जाये तो यही कहना पड़ता 
है कि सूर अपने युग के सच्चे भक्त थे। उन्होंने तत्कालीन समाज को अपनी दिव्य दृष्टि से जिस रूप में देखा 
उससे यही लगा कि वे सांसारिक विषय वासनाओं में आपादचूड़ निमग्न समाज को अध्यात्म चिंतन की ओर 
अग्रसर करके वे उसका आत्म विस्तार चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं के जिन श्रुति 
सुखद स्वरों में अपनी वीणा झंकूत की उनसे समस्त समाज संगीत की माधुरी में डूब गया और हृदय की समस्त 
मृदु और आनन्द मूलक भावनायें एक साथ उदभूत हो गयीं” वास्तव में लेखक की दृष्टि में प्रेम तत्व मंगल का 
पर्याय हे | वात्सल्य मानव की निष्कलुष चेतना का प्रतिरूप है और सौन्दर्य जगत की मधुरता का कारण है। इसके 
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अतिरिक्त कृष्ण का असुर संहारक लीलायें केवल लीला-जन्य विस्मय और आहलाद की हेतु मात्र नहीं है, उनमें 
लोक मंगल की दीप्ति है। यदि तुलसी की असुर संहारक लीलाएं लोकमंगल की विधायक है तो कृष्ण लीलायें 
क्यों नहीं हो सकती? डॉ० किशोरीलाल की इस मान्यता को निर्बाध रूप से स्वीकार किया जा सकता है, “जन 
मानस में भगवान कृष्ण की मंगलमयी पूर्ति उतारकर सूर ने जिस आनन्दमयी भक्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित .की, 
वह कोटि कोटि भक्तों के मानस को प्रक्षालित करती हुई कल्याण का पथ प्रशस्त करती है |- सूर की दृष्टि लोक 
कल्याण के केन्द्र बिन्दु से दूर न होकर लोक जीवन और लोकमानस के साथ गहराई से जुड़ी हुई है।” 


सूरकाव्य के शिल्प पक्ष का विवेचन डॉ० किशोरीलाल ने गीतिकाव्य, अभिव्यंजना कौशल, काव्य सर्जना का 
स्वरूप, भाषा, शब्द भण्डार, अप्रस्तुतयोजना, उक्ति वैचित्र्य और बिम्ब-योजना की दृष्टि से किया है। सूर काव्य 
के शिल्प पक्ष के विवेचन में उन्होंने उनकी कला के सभी पक्षों का अन्तर्भाव कर लिया है | डॉ० किशोरीलाल की F 
दृष्टि में सूर का गीतिकाव्य अपनी गेयता एवं कलात्मक शब्द-विन्यास के कारण बहुत सहज एवं हृदय ग्राही हे । | 
सूर के कलागीत और लोकगीत अपनी भावाभिव्यक्ति एवं संगीतात्मकता के कारण शताब्दियो से लोकमानस को ; 
रससिक्त करते आ रहे हैं। सूर काव्य की अभिव्यंजना उदात्त के सभी तत्वों से अनुप्राणित है। उसमें अर्थ गांभीर्य 
एवं उसके सम्प्रेषण की अद्भुत क्षमता है | कथा निरूपण में सूर ने जहां अपनी स्थूल एवं सामान्य दृष्टि का परिचय 
दिया हे वहीं अपने चित्रात्मक सौन्दर्य-विधान, मानसिक संरचना, वक्रोति की चारूता आदि की दृष्टि से काव्य को 
कलात्मक समृद्धि प्रदान की | सूर की भाषा के विवेचन में डॉ० किशोरीलाल ने उसके जिन प्रतिरूपों की समीक्षा 
की हे उनमें कथात्मक भाषा, शुद्ध साहित्यिक भाषा, लोकगीतो की भाषा तथा व्यंग्य एवं वक्रता प्रधान भाषा 
सम्मिलित हे | वस्तुतः इन्हीं प्रतिरूपो में सूर की भाषा की क्षमता के विविध आयाम देखे जा सकते है | सर्वत्र सूर 
की भाषा अपनी क्षमता की दीप्ति से चमक उठती है | सूर का शब्द भण्डार विपुल है। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, 
अनुकरणात्मक तथा विदेशी शब्दों का समावेश है | सूर-काव्य में जिन शैलियों का प्रयोग मिलता है उनमें वचन 
भंगिमा, पांडित्य, संवाद, कथात्मक, आलंकारिक एवं हास्य एवं व्यंग्य प्रधान शैलियों का विवेचन किया गया है। सूर 
काव्य की अप्रस्तुत योजना में डॉ० किशोरीलाल ने उसके विविध रूपो का उल्लेख करते हुए कलात्मक औचित्य 
के संदर्भ में उसे रसव्यंजक माना है | ठीक यही प्रक्रिया सूर के उक्ति वैचित्र्य-विवेचन में परिलक्षित होती है। सूर 
के बिम्ब विधान में लक्षित चित्र योजना और उपलक्षित चित्रयोजना का लेखक ने सप्रमाण विश्लेषण किया हे | 
वस्तुतः इस कृति में सूर काव्य के शिल्प पक्ष को जो विवेचन उपलब्ध होता है वह सूर विषयक शोधों एवं समीक्षाओं 
पर आधारित है किन्तु उसका प्रस्तुतीकारण नया हे | 


“हिन्दी का भक्तिकाव्य और सूरदास” में समग्र विवेचन के आधार पर सूर की मौलिकता पर विचार किया 
गया है। मौलिकता को लेखक ने परम्परा सापेक्ष माना है | वस्तुतः सूर ने भागवत्‌ की कृष्ण लीला का अपनी 
साधनात्मक कला चेतना के माध्यम से नव कल्प किया है। लेखक के अनुसार सूर ने भागवत्‌ दशम स्कंध को 
छोड़कर अन्य स्कंधो की कथाओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया। अनुवाद के रूप में नहीं तथा ऐतिहासिक और 
पौराणिक आख्यानों को सूरसागर में स्थान नहीं दिया | भागवत्‌ की दार्शनिक गहनता सूर की पद रचना में स्थान 
नहीं पा सकी। गये पद शैली में रचे जाने के कारण पौराणिक कथाओं के वर्णन में सूर की आत्म चेतना नहीं 
रमती | अतः उनमें सूर की कवि प्रतिमा के दर्शन नहीं होते | डाक्टर किशोरीलाल के अनुसार सूर सागर में चार 
प्रकार की हरि लीलाओं का वर्णन हुआ है पहले प्रकार की वे लीलायें हैं जो भागवत्‌ दशम्‌ स्कंध के आधार पर 
रची गयी है। ऐसी लीलाओं में क्रम बद्धता का अभाव है। दूसरे प्रकार की वे लीलायें हैं, जिनके सूत्र भागवल्‌ में | 
प्राप्त होते हैं और जो खण्ड काव्यात्मक है, परन्तु उनका पल्लवन सूर की मौलिक उद्भावनाओं से युक्‍त है। तीसरे _ | 
प्रकार की लीलायें सर्वथा मौलिक हैं तथा उनके सूत्र भागवत्‌ में नहीं मिलते। ये सूर की मौलिक उद्भावनायें हे) __ 
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भे प्रकार की वे लीलायें हैं जिनका कोई पौराणिक स्रोत नहीं मिलता | वस्तुतः सूर का कृष्ण लीला वर्णन भागवत्‌ 
ग्रहण करते हुए भी उनकी साधनात्मक प्रज्ञा एवं कला चेतना से मण्डित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 
लाल ने सूर काव्य में वर्णित कृष्ण लीलाओं का विवेचन उसके द्वादश स्कंधात्मक रूप के आधार पर 
है जबकि सूर सागर का लीलात्मक स्वरूप अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती एवं प्रामाणिक माना जाता È | 


सूर की मौलिकता में उनकी काव्य चेतना को डॉ० किशोरीलाल ने सर्वाधिक महत्व दिया है। वात्सल्य और 
श्रृंगार वर्णन में सूर की मौलिकता अप्रतिम है। सूर का प्रेम दर्शन व्याख्या करने पर भी अव्यवस्थित रह जाता है 
_ जिस प्रकार लोकोत्तर और उसके दिव्य मानवीय स्वरूप को चित्रित करने में सूर की कल्पना-शक्ति की सीमा 
बन जाती है उसी प्रकार सूर की प्रेमजन्य अनुभूतियों और उनके अभिव्यंजन को व्यवस्थित करने में मर्मज्ञों की 
विवेचन क्षमता भी सीमा में बंधी दिखायी पड़ती है | “हिन्दी का भक्तिकाव्य और सूरदास” सूरदास की साधनात्मक 
प्रज्ञा और कवि प्रतिभा का विवेचन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न È | 
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Slo कृष्ण चन्द्र वर्मा 
Slo किशोरीलाल: एक समर्पित साहित्य सेवी 


Sto किशोरी लालजी बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति हैं। मध्यकालीन काव्य के रस में डुबे हुए, उनकी 
बातचीत से भी उसकी झलक सदा मिलती रहती है। मध्यकालीन साहित्य का और उसमें भी रीलिकालीन काव्य 
का बहुत सा अंश उन्हें याद है जो पदे-पदे झलकता है और अपने आप उद्रिक्त होता है जब वे बोलने लगते हैं । 
रीति काव्य और रीति काव्य पर ही क्यों, किसी भी विषय पर जब वे बोलने लगते हैं, तब आवश्यकतानुसार छन्द 


अपने आप उभरते हैं और उनके प्रयोग से वे अपने वक्‍तव्य को प्रामाणिकता के साथ-साथ सरसता प्रदान करले : 


हैं। उनका जीवन रहन-सहन, व्यवहार सब कुछ सरल है, निश्छल जो भी बात है साफ है-स्वच्छ, पारदर्शी | 
सामान्य अध्यापक के रूप में उन्होंने जीवन-यापन आरंभ किया फिर विश्‍वविद्यालयीन प्राध्यापक के रूप में उनके 
कैरियर की परिसमाप्त हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में उनके कैरियर की परिसमाप्ति हुई । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक बनकर पहुंचना भी कोई साधारण बात नहीं। जहां तक 
मेरा अन्दाजा है वे मात्र योग्यताके बल पर रीतिकाल या मध्यकाल का साहित्य पढ़ाने की दृष्टि से नियुक्त किये 
गये होंगे। 'रसाल' के बाद मध्यकाल के जानकर के रूप में पं. उमाशंकर शुक्ल ही की प्रतिष्ठा रही, परन्तु उनके 
बाद मध्यकालीन काव्य विशेषतः रीतिकाव्य के अध्यापन का दायित्व किशोरीलालजी के ही कंधों पर आया होगा 
और मेरा अनुमान है यह कार्य उन्होंने पूरी निष्ठा से अंत तक निभाया | छात्रों के बीच भी वे अपने अध्यापन के 
कारण प्रतिष्ठित रहे | उनके छात्र-छात्राओं को मैंने डी.फिल. की परीक्षा ली है और पाया है कि उनके छात्र उनके 
प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखते रहे S| आज भी वे नैनी बाजार इलाहाबाद में रहते हें | प्रायः अकेले ही। उनके 
एक आत्मीय मित्र हैं शिवचरण जी अग्रवाल जो उनके घर के पास ही रहते हैं। उनकी एक छोटी सी दुकान है। 
किशोरीलालजी अक्सर उनके यहां बैठते हैं | अपने संसर्ग से उन्होंने शिवचरणजी को भी साहित्यनुरागी बता दिया 
है। रीति काव्य में गहरी रूचि के कारण ही वे बार-बार जगह-जगह व्याख्यान देने के लिए बुलाए जाते हैं। ऐसे 
अनेकानेक आमंत्रणों में एक आमंत्रण आचार्य केशवदास के जन्म और निवास स्थल ओड़छा का भी होता है, जहां 
प्रतिवर्ष रामनवमी पर केशव जयंती मनाई जाती है। थोड़ी बहुत प्रेरणा इस समारोह से और इसके आयोजकों से 
भी उन्हें मिली | यही कारण है कि आचार्य केशवदास के तीन महत्वपूर्ण ग्रंथों की टीका उन्होंने लिख डाली है| 
विज्ञान गीता की टीका १६६३ में और जहांगीर जसचन्द्रिका १६६४ में प्रकाशित हुई है | वीरसिंह देवचरित की टीका 
भी वे तैयार कर चुके हैं और शीघ्र ही वह भी प्रकाशित होगी। बड़े ही परिश्रम से और बहुत ही सूझ-बूझ और 
शोध दृष्टि से उन्होंने यह कार्य सम्पन्न किया है | “रामचन्द्रिका” और “कवि प्रिया” की टीका लाला भगवान दीन 
कर गए थे और “रसिक प्रिया” की टीका पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्रजी द्वारा की ही जा चुकी थी। केशव जैसे 
महत्वपूर्ण कवि के इन तीन अवशिष्ट कृतियों की टीका तैयार करके डा. किशोरीलालजी ने रीतिकाव्य के 
अध्येताओं का बड़ा भारी उपकार किया है। इतना ही नहीं उन्होंने आचार्य लाला भगवानदीन और आचार्य पं. 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की परम्परा को आगे बढ़ाया है | इसके लिए वे हिन्दी जगत की ओर से साधुवाद के पात्र | 


हैं। सच तो यह है कि उस परम्परा को आगे बढ़ाने वालों का अत्यंत अभाव हो चला है। प्रसन्नता की बात है कि 


डा. किशोरीलालजी इस परम्परा का आज भी प्राणपण से निर्वाह कर रहे हैं| प्राणपण से कहना इस दृष्टि से विशेष | 


महत्व रखता है कि छीजते स्वास्थ्य, छीजती दृष्टि और अत्यंत असुविधाजनक परिस्थितियों में जीवन यापन करले 
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हुए भी वे अपने साहित्यिक संकल्प को निरन्तर निभाते चले जा रहे हें । अपने स्वास्थ्य की जरा भी परवाह ने कर 
वे यही आकांक्षा लिए हुए अपने काम में लगे रहते हैं कि अमुक काम हो जाये फिर जीवन का जो भी होना हो 
जाए। ऐसी साहित्य-साधना और ऐसा साहित्य-संकल्प अब विरल होता जा रहा है। वे सचमुच हमें लालाजी की 
पीढ़ी वाली लगन और निष्ठा का स्मरण दिलाते हैं जो बहुत ही कठिन जीवन स्थितियों में भी साहित्य की मशाल 
जलाकर चलते रहे | शोध और आलोचना द्वारा केशव के काव्य का मूल्यांकन करने वाले तो इस बीच अनेक लोग 
हुए, लेकिन केशव के अनेक ग्रंथ अब भी शेष थे, जिनकी टीकाओं की आवश्यकता बनी हुई थी। यह काम 
असाधारण लगन और अभिनिवेश के साथ किशोरीलालजी ने किया | इसके परिणामस्वरूप विज्ञान गीता, जहांगीर 
जसचन्द्रिका और वीर सिंह देवचरित जैसे ग्रंथों की टीकाएं आज हमारे सामने हैं| इनसे हिन्दी के एक बहुत बड़े 
अभाव की पूर्ति हो गई है। रीतिकाव्य को समझने के लिए जिस वृत्ति की अपेक्षा है वह वृत्ति उनमें यथेष्ट परिणाम 
में मोजूद है और जहां तक मेरी जानकारी है उनके बाद की पीढ़ी में वैसी वृत्ति वाला कोई दिखाई नहीं देता। 
स्वयं उनकी पीढी में भी अभिरूचि, वैसी निष्ठा और लगाव वाले लोग प्रायः नहीं हैं। सच तो यह है कि वे अपने 
आप में एक प्रतिमान हैं, एक उदाहरण हैं। 

उनकी साहित्यिकता को, उनकी साहित्यिक अभिरूचि को आभा देने वाले उपकरण हैं शब्दों के प्रयोग पर 
और उनके अर्थ पर उनकी विशेष दृष्टि, पाठ की शुद्धि और उपयुक्तता पर उनकी खास नजर और यथा संभव 
प्रति शब्द की टीका करके ग्रंथ के अर्थ को सुलभ और सरल बना देने वाली वृत्ति। समीक्षा से भी अधिक पैनी 
है उनकी टीका या व्याख्या करने की वृत्ति। इसके चलते उन्होंने एक बड़ी सीमा तक सूर, घनआनंद, देव और 
केशव के काव्यों को सुबोध बना दिया है | ब्रजभाषा काव्य के तो वे ऐसे पारखी हैं, जैसा आज के युग में शायद 
ही कोई हो। 

किशोरीलाल जी मनस्वी व्यक्ति हैं। सरल इतने जैसे बालक | उन्हें कुछ चाहिए नहीं। एकदम सीधा सादा 
जीवन | कोई बनावट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं | हर परिस्थिति में रह लेने वाले, रस लेने वाले | जीवन में दुःख न 
झेले हों ऐसा भी नहीं। सन्‌ ६४-६५ की उम्र में एकाकी जीवन | कुछ ही वर्ष हुए पत्नी दिवंगता | बेटियां दूर और 
बच्चे अलग। अकेले अपने छोटे से पुस्तकालय-नुमा मकान में पुस्तकें उलटते पलटते रहे हैं। कभी-कभी 
किसी-किसी साहित्यिक आयोजन में भी चले जाते हैं| हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद का भी उन्होंने बहुत 
काम किया है | इस संस्था ने उन्हें साहित्य महोपाध्याय' की उपाधि देकर सम्मानित किया है। ओड़छा-टीकमगढ़ 
की केशव जयंती समारोह समिति ने भी उन्हें “बुन्देलखण्ड गौरव” सम्मान से विभूषित किया है। रीवा 
विश्वविद्यालय ने उनके एक ग्रंथ का प्रकाशन किया है| पर डॉ. किशोरीलालजी इस मान-सम्मान से निरपेक्ष हैं | 
उनके लिए मनस्लोष बड़ी बात है, आत्म परितोष बड़ी सिद्धि है। वे जो काम साहित्य का ठान लें उसे कर डालें 
और वह छप जाये इतना ही उनके लिए बहुत है | वह स्वास्थ्य की परवाह किये बिना समर्पित भाव से अपना काम 


करते चले जाने वाले प्राणी हैं। इस जाति के लोग पहले बहुत थे, अब विरल हो चले हैं। 


जहां तक मुझे याद है किशोरीलालजी से मेरा संपर्क १६८४ में हुआ उज्जैन में एक यू.जी.सी. सेमिनार के 
संदर्भ में | मेरी भेंट वहीं हुई | उन्होंने बातचीत के सिलसिले में चाय की मेज पर रीतिकाल के किसी कवि का छंद 
उद्धत किया और जो दो-चार वाक्य कहे सो मैंने जान लिया कि ये रीतिकालीन साहित्य के प्रेमी और जानकार 
हें। उसके बाद एक दो बार ये बोले उससे मेरे मन में इनकी क्षमता और योग्यता के प्रेति भाव जागृत हुआ। उस 
सेमिनार में हम लोग कई दिन साथ रहे और प्राय: रोज ही मिलते रहे | इन्होंने वहां रीतिकाव्य पर जो भाषण दिया 
वह बहुत ही सराहा गया। उन दिनों कवि शमशेर बहादुर सिंह भी उज्जैन में अतिथि रचनाकार के रूप में पदस्थ 
थे | उन्होंने इनके भाषण को बहुत सराहा और कहा कि हमें ऐसे विद्वानों का विशेष रूप से आदर करना चाहिए 
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और उनके पास जो ज्ञान है उसे सहेजने और समेटने की कोशिश करनी चाहिए | मैंने देखा कि अपने वक्‍तव्य 
से वे श्रोताओं पर एक छाप छोड़ने में समर्थ होते हैं। इसके बाद दो एक बार तो मेरी भेंट इनसे इलाहाबाद में 
भी हुई है। जब-जब मैं ग्वालियर से इलाहाबाद गया हूं कभी ये मेरे निवास पर भी आए हैं और कभी मैं इनके 
निवास पर गया हूं। हर भेंट में हमारी निकटता बढ़ी है | हम लोगों ने खुलकर बातें की हैं प्रायः साहित्य पर | हमारे 
विचारों में भी समानता है बहुत दूर तक। ओरछा के आयोजनों में-केशव जयंती समारोह में कई बार हम लोगों 
ने साथ-साथ भाग लिया है। संयोग से ये भी उसी काल के साहित्य के मर्मज्ञ हैं जिस काव्य के साहित्य से मेरा 
भी विशेष लगाव रहा है | जिन विद्वानों और आचार्यो के प्रति मेरे मन में विशेष आदर और सम्मान का भाव है उनके 
प्रति किशोरीलालजी का भी तद्वत भाव है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो मुझे उनके और मेरे निकट ले 
आई हैं | हालांकि हम लोग सहयोगी नहीं रहे-बहुत दिनों तक साथ भी कभी नहीं रहे, लेकिन फिर भी बार-बार 
मिलकर एक दूसरे को जानकर और एक दूसरे के द्वारा लिखे साहित्य से परिचित होकर हम लोग एक दूसरे के 
प्रति प्रभूत स्नेह और सराहना के भाव से सदा प्रपूर्ण रहे हैं। आज जब डॉ. किशोरीलालजी को सम्मानित करने 
का प्रसंग आया है तब स्वाभाविक है कि मेरे अन्दर उनके प्रति सराहना, श्लाघा और प्रशंसा का भाव जागृत हो | 
मै उनके साहित्यिक अध्ययन, लेखन और प्रदेय का प्रशंसक हूं | मैं जानता हूं कि उन्होंने एक तपस्वी की तरह 
साहित्य की सेवा और अर्चना की है और मेरी कामना है कि वे सदा यशस्वी रहें। उन्होंने मध्यकालीन साहित्य 
के क्षेत्र में बहुत काम किया है। इस युग के साहित्य के वे परम अनुरागी हैं। सूरदास, परमानंददास, केशवदास, 
बिहारी, देव, घनआनंद, श्रीधर आदि पर उन्होंने साधिकार लिखा है और समीक्षा के साथ-साथ संपादन, पाठशोध, 
व्याख्या और टीका भी उनकी रचना-विधा रही है। वे वस्तुतः एक साहित्यधर्मी जीव हैं! मुझे पूरा विश्‍वास है 
लेखक, वक्ता, अध्यापक और व्याख्याता के रूप में, समीक्षक और टीकाकार के रूप में वे दीर्घकाल तक जीवित 
रहेंगे। ईश्वर करे वे दिनानुदिन अधिकाधिक यशस्वी और दीर्घायु हों | 
| @) 

डॉ. किशोरीलालजी के लगभग एक दर्जन ग्रंथ प्रकाशित हैं | उनमें से ये ग्रंथ मेरे निजी संग्रह में नहीं हैं- 
१. घन आनंदः काव्य और आलोचना २. सुन्दरी सिन्दूर (देव की रचनाओं का संपादन एवं व्याख्या) ३. रीतिकाव्य _ 
शब्द कोश ४. सूर के विशिष्ट पद (२५० पदों की व्याख्या) ५. सूर और उनका भ्रमर गीत (२०० पदों की व्याख्या | Fs 
और समीक्षा) | इनके अतिरिक्त शेष ग्रंथ मेरे पास हैं। यहां पर मैं अत्यंत संक्षेप में उनकी चर्चा मात्र कर रहा हूँ 
जिससे उनके कृतित्व पर कुछ प्रकाश पड़ सके। 


रीतिकवियों की मौलिक देन (१६७१) 


महत्वपूर्ण कवियों-बिहारी, घनआनंद और देव संबंधी उनके व्यापक और अर्थ केन्द्रित अध्ययन का प्रमाण 7 
करते हैं। सूरदास को लेकर उन्होंने तीन ग्रंथ लिखे हैं-सूर के विशिष्ट पद में २५० पदों की व्याख्या j 
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की संपूर्ति की है। इस तरह टीका-व्याख्या-समीक्षा, इतिहास-लेखन आदि वे दिशाएं हैं जिनमें उन्होंने रूचिपूर्बक, 
उत्साहपूर्वक जमकर काम किया है, लेकिन उनके समस्त साहित्यिक अध्ययन का चरम उत्कर्ष है उनका महत्वपूर्ण 
ग्रंथ “रीतिकवियो की मौलिक देन |” १६६६ में उन्हें इस ग्रंथ पर प्रयाग विश्वविद्यालय की डी.फिल. की उपाधि दी 
गई | 

इस ग्रंथ में उन्होंने रीतिकाल की समस्त उपलब्ध काव्य राशि पर जमकर काम किया È | रीतिकाव्य संबंधी 
समस्त उपलब्ध साहित्य का उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया है और प्रकाशित अप्रकाशित बहुत सी सामग्री के 
आधार पर उन्होंने अपने रीति काव्य विषयक अध्ययन का प्रासाद निर्मित किया है | रीतिकाव्य के खण्डन और 
मण्डन में जो कुछ भी लिखा गया है वह सब उनका देखा जाना हुआ है तथा बहुत ही निष्ठापूर्वक उन्होंने यह 
कार्य संपन्न किया है | 


इस ग्रंथ का पहला अध्याय है पृष्ठभूमि जिसमें उन्होंने विभिन्‍न इतिहासकारों द्वारा रीतिकाल के नामकरण 
पर विचार किया है अनन्तर रीतिकाव्य के स्रोतों पर विचार किया è- वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य आकर संस्कृत 
साहित्य, गाथा सप्तशती, अमरु शतक, आर्या सप्तशती तथा संस्कृत का स्त्रोत साहित्य | हिन्दी रीतिकाव्य के 
उद्भव पर विचार करते हुए उन्होंने आचार्य केशवदास और चिन्तामणि के संबंध में जो प्रचलित मत मतान्तर हैं 
उन पर विस्तार से विचार किया है। मौलिकता किसे कहते हैं? काव्य गत मौलिकता क्या होती है इस संदर्भ में 
भी उन्होंने विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया है। दूसरे अध्याय 
में रीतिकाव्य के शास्त्रीय विवेचन पर विचार करते हुए उन्होंने रीति के सर्वाग निरुपक आचार्यो में चिन्तामणि, 
कुलपति मिश्र, देव, सूरति मिश्र, कुमार मणि, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप साहि पर विचार किया है। 
अनन्तर शब्दशक्ति, ध्वनि, गुण एवं रीति तथा दोष विवेचकों का भी अध्ययन प्रस्तुत किया है। रस और नायिका 
भेद निरुपण करने वाले लगभग ३२ आचार्यो तथा अलंकारों का निरुपण करने वाले लगभग १५ आचार्यो पर मुख्य 
रूप से विचार किया है। यह सारा विवेचन बहुत ही स्वकीय और प्रामाणिक है तथा डॉ. भगीरथ मिश्र द्वारा प्रस्तुत 
अध्ययन को अग्रसर करने वाला है। 


इस ग्रंथ का सर्वोत्कृष्ट अंश है इसका तृतीय और चतुर्थ अध्याय जिसमें क्रमशः रीतिकवियों की श्रृंगारी 
कविता तथा उसके कला एवं अलंकरण पक्ष का विवेचन किया गया है। जो लोग रीतिकाल की श्रृंगारी कविता 
में केवल रसिकता, उपभोग और वासना की पंकिलता देखते हैं उनके मत का प्रत्याख्यान करते हुए डॉ. 
किशोरीलाल ने बता दिया है कि देव, बिहारी पद्माकर, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव ऐसे दर्जनों कवि हैं, जिनके 
एक से एक सरस निर्मल अनाविल श्रृंगार के सैंकड़ों चित्रन मिल जाएंगे जिसमें न वासना की उष्ण"गंध है न 
रसिकता का अनावृत संकेत-'हौं ही ब्रूज, वृन्दावन मोही में बसत सदा' जैसे wal की तुलना में अच्छे से अच्छे 
कवियों के छंद नहीं ठहर सकते | इनके द्वारा रचित श्रृंगार का विपुलांश मध्यवर्गीय समाज की मनोरम एवं सरल 
अभिव्यक्तियों की ऐसी रंगीन चित्रशाला है जिसमें भारतीय गार्हस्थ्य जीवन के एक से एक सौन्दर्य दीप्त चित्र 
असाधारण कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किये गए हैं। इनकी तुलना का साहित्य अत्यंत विरल है। इसी अध्याय 
में रीति के उद्देश्य, प्रयोजन, षोडश श्रृंगार, अंग प्रत्यंग वर्णन, श्रृंगार प्रसाधन, वस्त्राभूषण, मिलन-विनोद, ऋतु 
प्रसंग, नवीन प्रसंगोद्भावना आदि तमाम बातों का विस्तृत और सोदाहरण विवेचन किया गया है | इसी प्रकार चतुर्थ 
अध्याय में शब्द-साधना, अभिव्यंजना कौशल, साहित्यिक उत्कर्ष, अप्रस्तुत विधान, छन्द विधान आदि पर विचार 
करते हुए अपनी शोधाधारित समीक्षा द्वारा लेखकने यह स्थापित करने की चेष्टा की है | श्रृंगारिक मुक्‍तकों का ऐसा 
जबरदस्त और सशक्त काव्य जिसमें भाव, कल्पना, अनुभूति और काव्य कौशल एक साथ विन्यस्त है, अन्यत्र नहीं 
मिल सकता | इसमें संदेह नहीं कि इस अध्ययन के द्वारा डा. किशोरीलालजी ने रीतिकाव्य की महत्ता को स्थापित 
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करने का अत्यंत सफल और सशक्त प्रयत्न किया है। समग्र रीतिकाव्य पर जो दो-चार समीक्षा ग्रंथ हिन्दी में 
मिलते हैं उनमें प्रस्तुत समीक्षा “रीति कवियों की मौलिक देन” का अत्यंत विशिष्ट स्थान है | 


बिहारी काव्य की उपलब्धियां (१६७५) 


इसमें संदेह नहीं कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं और लोकप्रियता की दृष्टि से वे सूर औश्र तुलसी 
के अतिरिक्‍त किसी से पीछे नहीं हैं। स्वाभाविक है कि रीतिकाव्य के डा. किशोरीलाल जैसे मर्मज्ञ की दृष्टि बिहारी 
काव्य की ओर उन्मुख होती | उन्होंने बहुत विशाल फलक पर बिहारी के काव्य का मूल्यांकन किया है और युग | 
की समूची ऐतिहासिक और साहित्यिक पीठिका पर बिहारी के काव्य का मूल्यांकन किया है। उन्होंने समस्त | 
पूर्ववर्ती बिहारी संबंधी समीक्षा को भी दृष्टि में रखा है और बिहारी की श्रृंगारिक चेतना का आंकलन किया è- 
प्राकृत की गाथा सप्तशती, अमरु शतक, आर्या सप्तशती-स्त्रोत साहित्य, भक्ति मूलक श्रृंगार, संयोग, विप्रलंभ, 
भक्ति, धर्म दर्शन, सामाजिक चेतना, बहुज्ञता, प्रकृति चित्रण आदि आदि जितने भी पक्ष हो सकते हैं सभी पर सूक्ष्म 
रीति से विचार करते हुए .उन्होंने समूचे बिहारी काव्य का नए सिरे से मूल्यांकन कर डाला है। इतना ही नहीं, | 
ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, नायक-नायिका भेद, अभिव्यंजना कौशल, सौन्दर्य बोध, कलात्मकता, भाषा, शब्द, छंद | 
जितनी भी संभव कसोटियां हैं उन सभी पर बिहारी के काव्य का मूल्यांकन किया है। बिहारी के काव्य का यह | 
अध्ययन निश्चय ही बिहारी के मूल्यांकन को अग्रसर करने वाला बन पडा है | 


विद्वन्मोद तरंगिणी (१६६१) 


यह प्राचीन wel का एक महत्वपूर्ण संग्रह ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता हैं ओयल के राजा सुब्बासिंह 
(“श्रीधर'') | इसमें ४६ कवियों की रचनाएं संग्रहीत हैं। ये रचनाएं अधिकांशतः अप्रकाशित थीं। कविवर श्रीधर ने 
इस ग्रंथ को मात्र संकलन ग्रंथ के रूप में ही नहीं प्रस्तुत किया है अपितु लक्षण ग्रंथों के आभोग में रखकर इसे 
शस्त्रोचित गरिमा देने का भी प्रयत्न किया है। सं. १८८८ में रचित यह ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित था। इसके 
प्रकाशन से साहित्य के प्रारंभिक इतिहास की एक विस्मृत प्राय श्रृंखला फिर से जुड़ जाती है जिसकी उपादेयता 
और आवश्यकता का अनुभव हिन्दी के विद्वान दीर्घकाल से करते रहे हैं। “शिवसिंह सरोज” के जिन आधारभूत 
ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है उनमें इस ग्रंथ का विशिष्ट महत्व है | इस ग्रंथ का ऐसा सरस, सुन्दर, शोध पूर्ण 
और सर्वागीण प्रशस्त प्रकाशन करके डा. किशोरीलालजी ने रीति साहित्य के इस दुर्लभ संग्रह के साथ-साथ 
साहित्येतिहास की एक अलभ्यकृति का भी उद्धार किया है। १६६० में डा. भगवतीप्रसाद सिंह द्वारा संपादित 
“दिग्विजय भूषण” के प्रकाशन से डा. किशोरीलालजी को इस ग्रंथ के संपादन की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उन्होंने 
अनेकानेक पाण्डुलिपियों का स्वयं भी मंथन किया है और डा. भवानी शंकर याज्ञिक, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
जैसे अनेकानेक पाण्डुलिपि विशेषज्ञों का संपर्क किया है। इस दिशा में उनकी अपनी विशष रूचि भी रही है। ग्रंथ | 
के आंरभ में किशोरीलालजी ने भक्ति भाव प्रधान १० और २४ श्रृंगारी संग्रहों का विवरण दिया है। शिवसिंह सरोज | 
के निर्माण में सहायक जिन १६ ग्रंथों का उल्लेख किया गया है उसमें “विद्दन्मोद तरंगिणी” का स्थान चौथा है 
सरोजकार द्वारा “विद्वन्मोद तरंगिणी” की उपेक्षा, इसके संकलयिता का, इंसकी अन्य प्रतियों का तथा इसके 
प्रतिपाद्य विषय आदि का विवरण देकर लेखक ने इसके पाठ विवेचन, संपादन पर सम्यक प्रकाश डाला है 
अनन्तर इस संग्रह ग्रंथ के ४६ कर्ताओ का विवरण प्रस्तुत कर इस ग्रंथ को अत्यंत सुंदर रूप में संपादित किया z 
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विज्ञान गीता (१६६३) 


केशवदास के अनेकानेक ग्रंथों पर विशेष रूप से रामचन्द्रिका, कविप्रिया और रसिक प्रिया पर पहले से ही 
टीकाएं लिखी जाती रहीं लेकिन आधुनिक काल में लाला भगवान दीन की टीकाएं ही अधिक उपयोगी सिद्ध हुई | 
विशेष रूप से उनकी रामचन्द्रिका की टीका, लेकिन कवि प्रिया पर भी उन्होंने टीका लिखी थी। रसिक प्रिया पर 
प. विश्वनाथ मिश्र ने टीका लिखी थी। केशव के अन्य अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ फिर भी शेष थे जिनकी टीका की 
आवश्यकता थी। डा. किशोरी लाल ने विज्ञान गीता, जहांगीर-जस-चन्द्रिका और वीरसिंह देव चरित की टीकाएं 
लिखकर एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति कर दी है। विज्ञान गीता और जहांगीर-जस-चन्द्रिका की den तो 
प्रकाशित हो चुकी हैं वीरसिंह देव चरित की टीका इस समय छप रही है। 

विज्ञान गीता की टीका के आरंभ में केशव के काव्य के महत्व और उसकी दुरूहता की चर्चा करते हुए 
टीकाकार ने प्राक्कथन में बताया है कि केशवदास ने रामकाव्य की परम्परा का विकास करते हुए काव्यांगों का 
भी विवेचन किया और वीरगाथाकाल की चरित काव्यों वाली परम्परा का भी संवर्धन किया। इतना ही नहीं धर्म, 
दर्शन और तत्कालीन समाज की यथार्थता का दिग्दर्शन कराने वाली रचना भी प्रस्तुत की | विज्ञान गीता की इसी 
दृष्टि से विशेष महत्व है। रूपक-कथा या प्रतीकात्मक कथा की जो परम्परा अपने देश में मिलती है उसके 
आलोक में भी विज्ञान गीता को देखा गया है तथा कुष्ण मिश्र कृत प्रबोधचन्द्रोदय के साथ विज्ञान गीता की तुलना 
करते हुए दोनों के बीच जो साम्य और वैषम्य है उसका भी दिग्दर्शन किया है। सबसे खास बात यह है कि विज्ञान 
गीता के रचयिता ने अपने युग की सच्चाइयों को उजागर किया है | तत्कालीन समाज के अधःपतन का जैसा चित्र 
विज्ञान गीता में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं। केवल केशव ही नहीं देव आदि अन्य अनेक कवि हो गए रीतिकाल 
में जिन्होंने अपने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है | १६वीं शती का समाज आपादमस्तक विलासिता के पंक 
में फसा हुआ था | बनारस और दिल्ली ऐसे नगरों में मुसलमानों का प्रभुत्व था और बाहुल्य भी | पंडित और गुणी 
व्यक्ति को उचित सम्मान नही दिया जाता था, चारों वर्ण के लोग अपने-अपने धर्म और कर्तव्य कर्म से च्युत हो 
चुके थे। ये बिवरण कबीर की साखियों में या लुलसीकूत कलियुग वर्णन से मिलते जुलते ही हैं- ब्राह्मणों ने वेद 
बेचना शुरू कर दिया है और म्लेच्छ नरेशों की सेवा में लगे रहते हैं, क्षत्रिय निरपराधों को दण्ड देते हैं, वैश्य 
हथियार धारण करने लगे हैं और शुद्र चोरी करने लगे हैं। धर्मस्थान दुराचारियों और पाखड़ियों से भरे हुए हैं- 
राहगीरों की हत्या करना, नगर में आग लगा देना, वेश्याओं के यहां बैठना और मद्यपान करना, व्यभिचार और 
दस्युवृत्ति आम बात हो गई है। विज्ञान गीता के अष्टम प्रभाव में पाखंडियों का श्रावकाचार्यो, सन्यासियों, बोद्धों, 
जेनियो, कापालिको आदि का खुला चित्रण देखा जा सकता है। धर्म के नाम पर जितना भी ढोंग और अनाचार 
फेला हुआ था उस सब का खुलासा किया गया है | कापालिक, बौद्धभिक्षु, सन्यासी आदि सभी का विवरण इस ग्रंथ 
में उपस्थित किया गया है। इस प्रकार प्रतीक पद्धति पर तत्व चिन्तन प्रस्तुत करने के साथ-साथ इस ग्रंथ के 
माध्यम से केशवदासजी ने अपने युग का भी सही चित्र प्रस्तुत कर दिया है | 


जहां तक टीका भाग का प्रश्‍न है ग्रंथ की टीका बहुत साफ सुथरी बन पड़ी है ऐसी कि जिससे पूरे ग्रंथ 
को, उसके समूचे कथ्य को अधिगत किया जा सकता है। शब्दों के अर्थ दिये गये हैं और wel का अर्थ ऐसी 
सावधानी से प्रस्तुत किया है जिससे छन्द के प्रत्येक शब्द का अर्थ टीका में आ गया है | विशेषता यह है कि 
अनावश्यक व्याख्या और विस्तार से बचने की पूरी चेष्टा की गई है। तात्पर्य यह कि कवि का पूरा का पूरा छन्द 
खुलं जाये, उसका समूचा कथ्य टीकाकर के शब्दों में अवतरित हो जाये इस बात पर टीकाकार की दृष्टि मुख्यतः 
केन्द्रित रही है और कहना पड़ेगा कि टीकाकार इसमें पूरी तरह सफल हुआ है। सामान्यतः तो नहीं लेकिन 
आवश्यकता पड़ने पर लेखक ने छद गत अलंकार का भी निर्देश किया है | विज्ञान गीता के दसवें प्रभाव में श्लिष्ट 
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छन्दों का प्रयोग किया है जहां दो-दो अर्थों का विधान किया गया है। ऐसे कठिन छंदों का अर्थ भी डॉ० 
किशोरीलालजी ने बहुत ही कौशल के साथ अनावृत कर दिया है| समग्रत: यह तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा कि 
विज्ञान गीता की टीका बहुत ही अच्छी और उपयोगी बन पड़ी है। अब इस कठिन दार्शनिक ग्रंथ को ठीक-ठीक 
समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। 

जहागीर जस चन्द्रिका (१६६४) 


दूसरी टीका है “जहांगीर जसचन्द्रिका” की जो १६६४ में साहित्य भवन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित की गई 
है। यह एक ऐतिहासिक रचना है। “रतन बावनी” और “वीरसिंह देव चरित” की भांति इसके प्राक्कथन में 
टीकाकार ने ओरछा तत्र की प्राकृतिक स्थिति उसके इतिहास, आचार्य कंशवदास और उनके आश्रयदाता तथा 
केशवदास की अन्य ऐतिहासिक कृतियों के विषय में आवश्यक ज्ञातव्य देने के अनन्तर जहांगीर जस चन्द्रिकार 
की काफी संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत की है जिसमें प्रबंधात्मकता, कथा वस्तु, मार्मिक शीर्षकों के अन्तर्गत आवश्यक 
विवरण दिया है। उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका की टीका आरंभ होती हे | 

टीका करने में लेखक ने छन्दगत कथ्य का संदर्भ दिया है, शब्दों के अर्थ दिये हैं और प्रत्येक शब्द पर ध्यान 
रखते हुए उसके अर्थ को अनावृत करने का प्रयत्न किया है | आवश्यकतानुसार टिप्पणियां भी दी गई हैं जिनमें 
अलंकार, रसांग या ऐतिहासिक संदर्भ आदि का उल्लेख किया गया है। लाला भगवानदीन की ही भांति टीकाकार 
ने संक्षेप में कम से कम शब्दों में प्रत्येक आवश्यक ज्ञातव्य प्रस्तुत करने की चेष्टा की है | ऐतिहासिक संदर्भो को 
प्रस्तुत करने में विशेष परिश्रम करना पड़ा है | कहना पडेगा कि टीकाकार को इस ग्रंथ को सुबोध बनाने में सम्यक 
सफलता प्राप्त हुई है। 


वीरसिंह देव चरित की टीका प्रकाशनाधीन है | वीरसिंह देव चरित एक विशद ग्रंथ है किन्तु मुझे विश्वास 
है उपयुक्त दोनों टीकाओं की ही भांति यह दुर्लभ ग्रंथ भी हिन्दी पाठकों के लिए इस टीका के माध्यम से सुबोध 
हो सकेगा | 

टीका की प्रवृत्ति अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रवृत्ति है। इसका महत्व वे लोग ही समझ 
सकते हैं जिन्होंने मल्लिनाथ की टीकाएं पढ़ी हों। अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन पढ़ा हो या हिन्दी में 
मानसपीयूष, बिहारी रत्नाकार, बिहारी बोधिनी, सतसई संहार, सदगुरूशरण अवस्थी का तुलसी के 'चार दल' 
लाला जी की रामचन्द्रिका टीका, कविप्रिया टीका, रसालजी की भंवरगीत और रास पंचाध्यायी की टीकाएं, Go 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत रसिक प्रिया, कवितावली आदि की टीकाएं, वासुदेव शरण अग्रवाल का पद्मावल भाष्य 
या चन्द्रशेखर मिश्र कृत घनानंद कवित्त के प्रथम और द्वितीय शतकों की टीकाएं पढी हों। सूर कबीर आदि पर 
भी विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र, भगवत मिश्र आदि की टीकाएं उपलब्ध हैं। कामायनी आदि पर भी अनेक उल्लेखनीय 
टीकाएं सुलभ हैं। इन ग्रंथों का रसास्वादन इस रूप में संभव ही न होता जिस रूप में आज हम कर पा रहे है | 
यह इनके टीकाकारों के अटूट श्रम और महनीय उद्योगों का ही परिणाम है कि हिन्दी का काफी कुछ महत्वपूर्ण 
काव्य साहित्य हमारे अध्येताओं को सुलभ हो सकता है। डॉ० किशोरी लाल जी की टीकाएं इसी परपरा की 
नवीनतम कड़ियां हैं । मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि किशोरीलाल जी मध्यकालीन काव्य के दुरूह और निगूड़ अंशों 
के अर्थ करने की दुष्कर और दुर्लभ प्रवृत्ति के धनी हैं और पाण्डुलिपियां हो या प्राचीन पाठ हों उनके संपादन और 
अर्थ सुगम करने कराने की प्रवृत्ति में वे दीर्घकाल से संलग्न हैं। मध्यकालीन काव्य के बहुत से अंश का अर्थ करके 
उसकी टीका करके डॉ० किशोरी लाल जी ने समूचे मध्यकालीन काव्य के अर्थ की समस्या को एक बड़ी सीमा 
तक हल किया है। आप पायेंगे कि उनके ग्रंथों में छन्दों का अर्थ स्पष्ट करने की प्रवृत्ति बराबर लक्षित हाती 
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उदाहरण के लिए सुंदरी सिन्दूर, सूर के विशिष्ट पद, सूर और उनका भ्रमरगीत आदि इन सभी में देव और सूर 
आदि कवियों के काव्य की टीका की गई है। रीति काव्य शब्द कोश भी इसी दृष्टि से दृष्टव्य हे | यह क्षेत्र अभी 
भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र बना हुआ है। खेद है अब इस ओर प्रवृत्ति रखने वाले विद्वानों का एकान्त 
अभाव दिखाई पड़ने लगा है। ऐसी परिस्थिति में डॉ० किशोरीलाल जी का यह श्रम बहुत ही सराहनीय कहा 
जायेगा | उल्लेखनीय बात यह है कि इस प्रकार का कार्य उन्होंने अवकाश ग्रहण करने के बाद विशेष उत्साह के 
साथ किया है। 


हिन्दी का भक्ति काव्य और सूरदास (१६६४) 


रीति कालीन काव्य के मर्मज्ञ Slo किशोरी लाल जी के अध्ययन और चिन्तन ही परिधि रीतिकाल ही नहीं 

है। वस्तुतः वे समूचे मध्यकालीन काव्य के ज्ञाता और मर्मज्ञ हैं तथा जितनी विदग्धता से वे रीतिकालीन काव्य की 

चर्चा या विवेचना करते हैं उतनी ही विदग्धता से वे मध्य युग के भक्ति साहित्य पर भी चर्चा और विवेचना करते 

हैं | सच तो यह है कि समूचा मध्ययुग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से और विषय को समझने समझाने की प्रक्रिया 

को आसान बनाने की दृष्टि से ही दो खण्डों में विभक्त किया गया है- पूर्वमध्यकाल और उत्तर मध्यकाल जिसे 

क्रमशः भव्तिकाल औ रीतिकाल अभिहित किया गया है- पर वस्तुत: वह एक ही काल खण्ड है पांच सो वर्षो का 

जिसे मध्यकाल कहा गया है और जिसमें भक्ति और रीति की युगपत्‌ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। भक्ति और रीति 

ये दोनों ही प्रवृत्तियां समानान्तर चलती रहीं और धीरे-धीरे कभी एक का और कभी दूसरे का उत्कर्ष दिखाई 

दिया। जो भक्त हैं उनमें भी रीति की प्रवृत्ति पाई जाती है और जो रीतिकार हैं उनमें भी भक्ति की प्रवृत्ति गोचर 

होती है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां मध्यकाल में एक साथ देखी जा सकती हैं | यह सही है कि So किशोरी लाल जी 

के अध्ययन का जोर रीतिकाल पर विशेष रहा है पर वे भक्तिकालीन साहित्य से असम्पृक्त हों ऐसा नहीं है। प्रस्तुत 

ग्रंथ “हिन्दी का भक्तिकाल और सूरदास” इस तथ्य की पुष्टि करता है। इस ग्रंथ में लेखक ने विस्तार से 

मध्यकाल की भक्ति परक प्रवृत्तियों की चर्चा और विवेचना की है | उत्तर भारत के मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन के 

विषय में देशी-विदेशी इतिहासकारों, साहित्य चिन्तकों के मतों की विवेचना करते हुए डॉ० किशोरी लाल जी ने 

भक्ति आन्दोलन के विविध संप्रदायो, उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक उपलब्धियों और महत्व की चर्चा करते 

हुए एक विशाल पीठिका पर सूर की दार्शनिक मान्यताओं, भक्ति साधना और लीला काव्य का विस्तृत विवेचन 

किया है। इसमें एक ओर जहां मध्यकाल की भक्ति परक प्रवृत्तियों की विस्तृत चर्चा की गई है वहीं महाकवि 

सूरदास की समस्त काव्यगत प्रवृत्तियों का भी विवेचन किया गया है। इसमें सूर की कविता के रस, अलंकार, भाषा, 

शैली, अप्रस्तुत योजना, उक्ति-सौष्ठव, बिम्बविधान आदि अनेकानेक सूक्ष्म से सूक्ष्म पक्षों पर भी उन्होंने विचार 

किया है। उनकी विवेचना बहुत स्वच्छ, स्पष्ट प्रमाणों और उदाहरणों से परिपुष्ट व्यवस्थित और प्रभावशाली È | 

उनकी विवेचना शैली की यह विशेषता मानी जायेगी कि वे अपनी विवेचना में संकोच और विस्तार का मणिकांचन 

संयोग स्थापित करते चले हैं | जहां संक्षेप में बहुत कुछ कह जाने की सामर्थ्य उन्होंने प्रदर्शित की है वहीं आवश्यक 

विवेचन हेतु प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विषय को स्पष्ट करने का भी प्रयत्न किया है | उनकी समीक्षा 
में विवेच्य सामग्री का बाहुल्य है और अनावश्यक स्फीति या विस्तार से बचने का प्रयास किया गया है। उनकी 
समीक्षा तर्क प्रमाण और तथ्यों पर आधारित होने के कारण पाठक को प्रभावित करती है। जहां वे सूर के भाव 
पक्ष का विवेचन करते हैं वहां पूरी सहृदयता और रसग्राहिता का परिचय देते हैं साथ ही विवेच्य के सभी पक्षों पर 
अपनी दृष्टि भी निबद्ध रखते हैं। अन्य समीक्षकों, विचारकों और इतिहासकारों का मत प्रस्तुत करते हुए वे बड़ी 
ही स्पष्टता से अपना मत प्रस्तुत करते हैं । इस ग्रंथ में मध्य युग का भक्ति आन्दोलन और नवजागरण, निर्गुण और 
सगुण काव्यधारा का सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व, निर्गुण और सगुण धारा का तुलनात्मक अध्ययन और 
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भक्ति काव्य का रीतिकाव्य में रूपान्तरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ सूर की भक्ति, 
दर्शन, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजनाकौशल, भाषा शैली, शिल्प, अप्रस्तुत योजना, बिम्बविधान जैसे सूक्ष्म पक्षों 
पर भी सम्यक प्रकाश डाला गया È | 


हिन्दी साहित्य का रेखांकन (१६६५) 


यह रेवरेण्ड एडविन के “ए स्केच ऑफ हिन्दी लिटरेचर" का अनुवाद है जिसे हिन्दुस्तानी एकेडमी ने १६६५ 
में प्रकाशित किया है। यह छोटी सी पुस्तक लगभग ७५ वर्ष पूर्व “क्रिश्चियन लिटरेचर सोसाइटी फार इण्डिया“ 
की ओर से प्रकाशित हुई थी, परन्तु पुराने पुस्तकालयों को छोड़ प्रायः लोगों की दृष्टि से ओझल ही थी। इस ग्रन्थ 
का अनुवाद करके डॉ० किशोरीलाल जी ने हिन्दी साहित्य के इतिहासों की श्रृंखला की टूटी हुई कड़ी जोड़ दी 
है। उनका मत है कि इस ग्रंथ में ग्रीव्ज महोदय ने संक्षेप में इतिहास के जिन सारगर्भित तथ्यों का समावेश किया 
है और जिस वैज्ञानिक विधि से साहित्य की समस्त सामग्री को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है उसमें उन्हें 
निश्चय ही ग्रियर्सन से अधिक सफलता मिली है | विवेचन और निरूपण पद्धति की दृष्टि से भी इसका स्थान गार्सा 
द तासी और ग्रियर्सन दोनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस ग्रंथ का उद्धार करके भी डॉ० 
किशोरीलाल जी ने इतिहास विषयक एक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर डाला है | Brot का इतिहास सन्‌ १६१८ 
में प्रकाशित हुआ था | इस अनुवाद की भूमिका के yo पृष्ठों में अनुवादक ने साहित्य और इतिहास के सम्बन्ध की 
चर्चा करते हुए डीक्वेन्सी के प्रसिद्ध वर्गीकरण की चर्चा की है- शक्ति का साहित्य और ज्ञान का साहित्य | स्कॉट : 
जेम्स और स्टोपफोर्ड ब्रक जैसे पाश्चात्य समीक्षकों की साहित्यिक अवधारणों की चर्चा करते हुए उन्होंने यह बताने 
की चेष्टा की है कि साहित्य का इतिहास क्या होता है? वह नामों की तालिका मात्र नहीं, घटनाओं और तिथियों 
की सूची मात्र नहीं, कृतियों का विवरण और सारांश मात्र नहीं, अपितु इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ होता 
है। उन्होंने हिन्दी में चरितभूलक, प्रशस्ति मूलक, संग्रह मूलक उन ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनसे हिन्दी साहित्य 
के इतिहास की रूपरेखा के निर्माण में सहायक ली गई है जैसे भकतमाल, ८४ वैष्णवन की वार्ता, भव्ति नामावली 
आदि | गार्सा द तासी के फ्रेंच भाषा में लिखित इतिहास, शिवसिंह सरोज, fads के इतिहास आदि की चर्चा करते | 
हुए अत्याधुनिक इतिहास ग्रन्थों तक का विवरण प्रस्तुत करते हुए इतिहास की पूरी श्रृंखला से अपनी अभिज्ञता 
का परिचय दिया है | एडविन ग्रीव्ज़ का जीवन परिचय, उनका मिशनरी के रूप में भारत में आगमन और दीर्घकाल 
तक बनारस में रहकर हिन्दी साहित्यकारों से संपर्क और हिन्दी सेवा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करके Slo | 
किशोरीलालजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री हमें दी है। उनके साहित्यिक कार्यो, हिन्दी सेवाओं और _ š 
हिन्दी के तत्कालीन साहित्कारों से संपर्क और हिन्दी की कृतियो va निबंध आदि का विस्तृत विवरण बहुत ह ` 
जानकारियों से भरा हुआ है। ग्रीव्ज की साहित्यिक सेवाओं का जो विवरण Sto किशोरीलालजी ने इस ग्रन्थ की | 
भूमिका में विस्तारपूर्वक दिया है वह सामान्यतः कहीं प्राप्त नहीं है। भूमिका के अंत में लेखक ने 
काल-विभाजन, इतिहास दृष्टि, तथ्यों की पकड़, उनकी मूल्यांकन दृष्टि, पद्धति और क्षमता, भाषा और 
आदिं के विषय में उनके विचारों का सुन्दर विवेचन किया है। इस दुर्लभ ग्रंथ का अनुवाद करके तो डॉ० 
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डॉ० विष्णुदत्त राकेश 
रीतिकाव्य के असाधारण व्याख्याता : Slo किशोरीलाल 


यह मेरा सौभाग्य है कि रीति साहित्य और शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान्‌ आचार्य पण्डित विश्‍वनाथ प्रसाद जी मिश्र 
के चरणों में बैठकर इस साहित्य को समझने की शक्ति प्राप्त की। मिश्र जी के जिन शिष्यों ने इस साहित्य के 
सम्पादन, शोधन, भाष्य, टीका लेखन तथा सरस अध्यापन में जीवन लगाया, उनके प्रति भी मेरा लगाव श्रद्धा के 
दर्ज तक जा पहुंचा, इसमें भी हेतु मिश्र जी की अध्ययव सायिनी तलस्पर्शी दृष्टि ही रही है | रीतिकाव्य के उद्दाम 
प्रवाह में अर्थ की श्रृंखला पकड़े बिना उतरने से डूब जाने वाले नगाधीशों को भी विश्वनाथ की कृपा ने ही पार 
लगाया, इस का पता हिन्दी के शोध कोविदों को है। 'केशव प्रसाद' से वञ्चित हो जाने के भय ने कभी 
'वाणी-वितान' में ही शरण खोजी थी। यह और बात है कि बाद में शरणार्थी ने ही रीतिमहल पर ऐसा कब्जा 
जमाया कि भगीरथ प्रयत्न करने पर भी विश्वनाथ को नागरी-इतिहास में स्थान न मिल सका | 'विशवविद्यालयीय 
अनुसन्धान का यह एकदुःखद पृष्ठ हे | शायद ऐसी ही परिस्थिति में कभी ठाकुर कवि ने लिखा था- 


'ऑधरे साहब के घर में, दमरी को हिसाब हजारा को जोलो।' मिश्र जी के दो शिष्यों ने उनकी परम्परा को 
आगे बढ़ाया | इनमें एक हैं सरोज सर्वेक्षण के लेखक डॉ० किशोरीलाल गुप्त तथा दूसरे हैं रीतिकवियों की मौलिक 
देन के लेखक डॉ० किशोरीलाल | डॉ० किशोरीलाल यों तो पण्डित उमाशंकर जी शुक्ल के शिष्य हैं तथा डॉ० 
शुकदेव बिहारी मिश्र और पण्डित कृष्णबिहारी मिश्र के चरणों में बैठकर शंका समाधान का अवसर पा चुके हैं पर 
पाठ सम्पादन, अर्थ निर्धारण तथा व्याख्या-आलोचन में वह आचार्य मिश्र जी को ही अपना गुरू मानते हैं। उन्होंने 
अपने शोध-प्रबन्ध की भूमिका में लिखा है- 'मेरा रोम-रोम श्रद्धानत है रीतिकाव्य के नदीष्ण विद्वान्‌ आचार्य 
पण्डित विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र के प्रति, जिनकी बहुविध वार्ताओं, व्यक्तिगत पत्रों, लेखों तथा अनेकशः ग्रन्थों 
के आधार सेतुओं पर ही मैंने परम लघु पिपीलिका की भांति रीतिकाव्य के 'अतिअपार सरितवर' को बिना श्रम के 
पार करने का यत्किञ्चित्‌ दुस्साहस किया है'। डॉ० किशोरीलाल से मेरा अप्रत्यक्ष परिचय १६७० में हुआ था जब 
उनका शोध प्रबन्ध साहित्यभवन में प्रकाशनाधीन था और आचार्य मिश्र उसकी भूमिका लिख रहे थे | मैं डी. लिट्‌. 
के लिए तब आचार्य मिश्र जी के निर्देशन में रीतिकाल के ध्वनिवादी आचार्यो पर कार्य कर रहा था और उज्जैन 
गया हुआ था | आचार्य मिश्र ने मुक्त कठ से यह स्वीकार किया था कि रीति और भक्ति कवियों द्वारा प्रयुक्त अनेक 
शब्दों की अर्थ सम्बन्धी गुत्थियां सुलझाने में डॉ० किशोरीलाल सिद्ध हस्त हैं, वह इस कार्य को इतने अभिनिवेश 
और विद्वत्ता के साथ सम्पन्न करते हैं कि पण्डितों को चकित रह जाना पड़ता है | वह स्वयं भी उनके इस कार्य 
से बहुत प्रभावित हैं। आचार्य जी ने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि रीति कवियों की मौलिक देन को शोध का 
विषय बनाकर श्री किशोरीलाल ने मानों निर्देशकों और अनुसधित्सुओं को ललकारा है। चुनौती दी है कि यह है 
अनुसन्धान | इसे पढ़कर मैंने किशोरीलाल जी का लोहा मान लिया | गुण श्रवण प्रेम यहां से अंकुरित हुआ और 
फिर पल्लवित-पुष्पित होता चला गया | 


डॉ० किशोरीलाल जी से प्रत्यक्ष भेंट पन्द्रह दिसम्बर १६७६ को दिल्ली में हुई थी। वह आचार्य मिश्र जी के 
अभिनन्दन-समारोह में भाग लेने के लिए आए थे | Slo विजयेन्द्र स्नातक जी सभा का संचालन कर रहे थे तथा : 
पण्डित कमलापति त्रिपाठी, डॉ० हरिवंशराय बच्चन तथा डॉ० नगेन्द्र मंच पर समासीन थे | डॉ० रामजी मिश्र 
संयोजक थे। उस सभा में मेरे भाषण से पूर्व डॉ० किशोरीलाल जी का भाषण हुआ था। मुझे स्मरण है कि Slo 
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साहब ने देव के 'पाइन पै तें उठाइ सियै हिय लाइ बलाइ लै पोंछति आँसू' की व्याख्या करते हुए देव विशेषज्ञ 
डॉ० नगेन्द्र के 'सुख करुण' की व्याख्या पर असंतोष व्यक्त किया था तथा कतिपय उदाहरण देकर आचार्य मिश्र 
की मर्मज्ञता की सराहना की थी। तब मेरे अरोचकी मन पर उनका प्रभाव और भी प्रगाढ़ रूप से अंकित हो गया 
था, आज भी वह दृश्य मेरी आंखों में यदा-कदा तैर जाता है। ज्यों बदरी की छाहीं | 


Sto किशोरीलाल ने केशव, बिहारी तथा देव कवि का विशद अध्ययन किया है। वह बहुअधील हैं। यही 
कारण है कि जब लिखते हैं तो विषय से सम्बन्धित अन्य विद्वानों के मन्तव्य भी उद्धृत करते जाते हैं। उदाहरण 
के लिए, देव का एक प्रसिद्ध छन्द लीजिए- 

सांसनि ही सो समीर गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयोढ़रि 
तेज गयो गुन लै अपनो अरुभूमि गई तनु की तनुता करि 
देव जिये मिलिबेई की आस, कै आसहू पास अकास रहयो भरि 
जा दिन ते मुख फेरि हरै aft, हेरि हियो जू लियो हरि जू हरि | 

डॉ० नगेन्द्र जी ने अपने शोधप्रबन्ध देव और उनकी कविता में इसे जयदेव कृत प्रसन्नराधव के छन्द के 
आधार पर रचित मान कर विचार किया है पर डॉ० किशोरीलाल ने हनुमन्नाटक का AN कार्श्यादभिगतमयां 
बिन्दवो वाष्पपातात्‌ 'श्लोक उद्धृत कर इस छन्द का मूल स्रोत हनुमन्नाटक को बताया है तथा डॉ० नगेन्द्र की 
व्याख्या से असहमति व्यक्त की है | निश्चय ही देव ने पूर्वानुराग के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दूती के कथन 
द्वारा इसे हनुमन्नाटक की अपेक्षा मार्मिक बना दिया है | डॉ० किशोरीलाल ने अपने पक्ष में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को उद्धृत कर अपने मन्तव्य पर मुहर भी लगा दी। हनुमन्नाटक में 'जीवत्येवं 
कुलिश कठिना रामचन्द्रः कियेतत्‌' में वह सावयव कल्पना नहीं जो देव की उक्ति में है। आचार्य मिश्र ने भी इसमें 
विरहिणी की व्याधि की वर्णना मानकर इसे हनुमन्नाटकार के छन्द से श्रेष्ठ बताया हे | 


देवकृत सुन्दरी सिन्दूर की टीका लिखकर डॉ० किशोरीलाल ने अपनी रीतिकाव्य समझ का अच्छा परिचय. 


दिया है | भारतेन्दु द्वारा समाकलित महाकवि देव के एक सौ पांच उत्कृष्ट wel का शुद्धपाठ तथा टीका प्रस्तुत | 


कर डॉ० साहब ने आचार्य मिश्र की परिपाटी का महत्व प्रकारान्तर से प्रमाणित किया है। मूल के पाठों को अधिक 
बदलने की चेष्टा नहीं गई, हाँ, जहाँ अर्थ संगतियों की दृष्टि से पाठ नहीं जँचा, वहाँ मुद्रित पाठ चार हस्तलेखों 
के आधार पर शुद्ध कर दिया गया है। इन हस्तलेखों में १८६७ वि० की पण्डित कृष्णबिहारी मिश्र की निजी प्रति 
भी है तथा एक सन्‌-संवत्‌ रहित हिन्दुस्तानी एकेडमी की प्रति भी है। सुन्दरी सिन्दूर की तीस पृष्ठों की भूमिका 
में देव विषयक ज्ञातव्य सामग्री तथा प्राचीन काव्य संग्रहों में प्राप्त सुन्दरी सिन्दूर के छंदों की संकलन-सूचना 
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देव जी ने आँखों के अन्तर्गत्‌ पुतली को कसौटी का पत्थर मानकर किसी के स्वर्ण तुल्य गौरांग शरीर की उस 
पर परीक्षा करवाई है | कसौटी पर जैसे सोने को घिसते हैं, उसी प्रकार मानो पुतली में भी गोराई का कर्षण हुआ 
है और उसकी एक रेखा परीक्षा के बाद भी पुतली कसौटी पर लगी रह गई।' देव और बिहारी-पृष्ठ २८२, चतुर्थ 
संस्करण 'देव के अन्य मर्मी डॉ० नगेन्द्र ने भी इसकी भूरिशः श्लाघा की है। इस छन्द के सम्बन्ध में वह लिखते 
हैं- आँखों की पुतली में बसी हुई गौर कान्ति रेखा और कसौटी पर लगी हुई सोने की लीक में रूप साम्य तो 
अत्यन्त स्पष्ट है ही परन्तु इसके वास्तविक सौन्दर्य का कारण रंग का सादृश्य न होकर मन पर पडे हुए सम्मिलित 
प्रभाव का साम्य ही है। रूप की इतनी सूक्ष्म चेतना और उसकी इतनी सच्ची एवं सटीक अभिव्यक्ति प्राचीन 
साहित्य में अनेक कवियों के लिए सहज नहीं थी।' देव और उनकी कविता'- पृष्ठ १८६।' इन दोनों टिप्पणियों 
में नगेन्द्र जी की टिप्पणी अधिक सूक्ष्म है। मिश्र जी ने उपमा के सौन्दर्य को ही उद्घाटित किया पर शुद्ध परकीया 
विषयक उक्ति में व्यंजना का चमत्कार अनुद्घाटित ही रह गया | 'रूपझर', 'उड़ि लागी डीठि', के प्रयोगों तथा 
'देवनिधि' के रूपक में छिपे लाक्षणिक चमत्कार की चर्चा से देव की उस प्रतिमा का पता चलता है जिसे नगेन्द्र 
जी ने आधुनिक समीक्षा मान पर खरा सिद्ध किया है | डॉ० किशोरीलाल की समीक्षात्मक टिप्पणियाँ पण्डित कृष्ण 
बिहारी मिश्र से प्रभावित हैं | मिश्र जी की समीक्षा शैली रीति शास्त्रीय थी | मतिराम और देव पर लिखते हुए उन्होंने 
अलंकार, शब्दशक्ति, रस, उक्ति-वक्रता तथा नायिकाभेद का सांचा सामने रखा है | यही पद्धति Slo किशोरीलाल 
जी ने अपनाई है | उधर आचार्य पण्डित पद्म सिंह शर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉ० विजयेन्द्र स्नातक 
ने बिहारी के विवेचन में ध्वनि सिद्धान्त को आधार बनाया और यह आधार इसलिए भी उपयुक्त था कि मुक्तक 
Bal के सौन्दर्य विश्लेषण के लिए ध्वनि की कसौटी आनन्दवर्धन जैसे आचार्यो ने भी सटीक मानी थी। कृष्ण 
बिहारी मिश्र की अपेक्षा डॉ० किशोरीलाल में ध्वनि के प्रति अधिक झुकाव दिखाई पड़ता है और यह ठीक भी है | 
उन्होने व्याख्या करते हुए व्यंग्यार्थ को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है| उन्होंने मानवीकरण जैसे आधुनिक समीक्षा 
परक अलंकारों का प्रयोग भी लीक से हट कर किया है | जैसे- द्रुमन द्रुमन दल Gua मधुप देव सुमन सुमन मुख 
चूमत फिरत हें-छन्द की व्याख्या में उन्होंने लिखा है- “नायक पवन रूप एक ही कर्ता की प्रत्येक चरण में अनेक 
क्रियाओं का कथन होने के कारण इसमें कारक दीपक अलंकार है | द्रुमन द्रुमन और सुमन-सुमन में वीप्सा का 
सौन्दर्य लक्षित होता है। जड़ पवन में नायक के गुणों का आरोप होने के कारण इसमें मानवीकारण भी है | मिश्र 
बन्धुओं ने मधुपदेव का अर्थ भ्रमरों का देवता पवन किया है, परन्तु यहाँ देव कवि के नाम अर्थ में गृहीत 81" जैसा 
कि कह चुका हूँ, रीतिकाव्य में प्रयुक्त शब्दों की बारीकियों से डॉ० किशोरीलाल भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने 
रीतिकाव्य शब्दकोश लिखकर एक बड़े अभाव की पूर्ति की। रीतिकाव्य में कठिन शब्दों का प्रयोग प्राय: मिलता 
हे। केशव के काव्य की कठिनता से पीडित आलोचकों ने तो उन्हें व्यंग्य में मरा हुआ या प्रेत ही कह दिया | शब्द 
और अर्थ की दुरूहता केशव के अतिरिक्त कवियों में भी मिलती है | डॉ० किशोरीलाल ने रीतिकालीन कविता में 
प्रयुक्त विशिष्ट और अप्रचलित शब्दों का अर्थ उनके प्रयोग के साथ प्रस्तुत कर श्रम साध्य कार्य किया है। 
उदाहरण के लिए गंग के छन्द में प्रयुक्त धजा शब्द ध्वजावाची न होकर मस्तक या सिर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
समझना चाहिए | कूटात्मक शब्दों, की भी रीति आचार्यो के यहाँ कभी नहीं | जैसे भिखारीदास ने लक्ष्मण के लिए 
'सौ हजार मन' शब्द का प्रयोग किया है- 


है दुपंच स्यंदन सपथ, सौ हजार मन ताहि, काव्य निर्णय, 
सौ हजार मन कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। डॉ० किशोरीलाल ने बताया- 
सौ हजार मन-संज्ञा, Yo, सौ हजार-लक्ष+मन (मण) लक्ष्मण |२ 


यदि आप नहीं जानते कि श्रवण नामक नक्षत्र में गन्ना पकता है तथा रसीला हो जाता है तो सेनापति की 
इस पंक्ति का स्वारस्य नहीं समझ सकते | 
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मानहु पियूष बाढ़े स्रवन की भूख माह 

पूरब कैसे ऊख बोल रावरे मिठात हैं | 

यहां स्रबन के दोनों अर्थ लेने चाहिएं | श्रवण नक्षत्र भी तथा कान भी | डॉ० किशोरीलाल की इस पकड़ की 
जितनी श्लाघा की जाए कम हे | 

इधर मैंने 'सूर के विशिष्ट पद' नामक उनकी एक और पुस्तक देखी है | इसमें सूर के दो सौ पचास विशिष्ट 
पदों की व्याख्या की गई है। यहां भी कूटात्मक शब्दों पर उनका विशेष ध्यान गया है। कुछ प्रकरण तो ऐसे हैं 
जिन पर रत्नाकर जी, लाला भगवानदीन जी तथा आचार्य शुक्ल जी की भी दृष्टि नहीं गई | बिहारी और देव की 
तरह सूर और तुलसी के कठिन शब्दों की सही व्याख्या की मांग चली आ रही थी | डॉ० किशोरीलाल जी ने इस 
की भी पांडित्य पूर्ण पूर्ति की। सूर की पंक्ति लीजिए- 'बाजीपति अग्रज अम्बर तेहि अरकथान सुत माला गुंदहि' 
का विशुद्ध पाठ उपलब्ध न होने से सही अर्थ नहीं लग पाता था। साहित्य लहरी में यही पंक्ति इस रूप में मिलती 
है- 'वाजापति अग्रज अम्बा के भानुथान सुतहीन हियोरी।' यहाँ कठिन शब्द है वाजापति। डॉ० किशोरीलाल ने 
वाजापति का अर्थ किया है लक्ष्मीपति विष्णु (रूढि से श्रीकृष्ण) | वा माने जल, जा माने पुत्री अर्थात्‌ सागर पुत्री 
लक्ष्मी | अब अर्थ हुआ श्रीकृष्ण (वाजापति) के अग्रज बलराम की माता रोहिणी से बारहवां स्थान स्वाति तथा स्वाति 
का पुत्र मोती | अर्थात्‌ यशोदा जी मोती की माला गूंथ रही हैं।' इतना ही नहीं सूरसागर में प्राप्त ग्रीवारन्ध्र शब्द 
का अर्थ आचार्य मिश्र जी ने झीगुंर किया था पर डॉ० किशोरीलाल ने 'ग्रीवारन्ध नैन चातकजल' पद में प्रयुक्त 
ग्रीवारन्ध के आधार पर इसका अर्थ चातक किया | रत्नाकर जी, जवाहरलाल चतुर्वेदी जी तथा Slo वासुदेव शरण 
अग्रवाल ने भी इस समस्या पर विचार किया था। किन्तु ग्रीवारन्ध्र के साथ चातक शब्द का प्रयोग होने से अब 
भी यह बात अस्पष्ट है कि चातक को ग्रीवारन्ध्र क्यों कहा गया? सूर के भाष्यलेखन में Sto किशोरीलाल ने आचार्य 
मिश्र तथा पण्डित उमाशंकर जी शुक्ल के सुझावों से पर्याप्त लाभ उठाया है | काव्य शास्त्रीय दृष्टि से सूर का 
मूल्यांकन बाद की बात है। पहले तो उनकी कविता का सही अर्थ निर्धारित होना चाहिए। उनके ऐसे अनेक पद 
है जिनमें काव्य और शास्त्रीय रूढ़ियां कूट बन कर बैठी हुई हैं| विराट्‌ प्रकृति के उपादान, नक्षत्रमण्डल, पौराणिक 
आख्यान, लोकरूढ़ियाँ, वस्त्राभूषण, शृंगार, टोने, टोटके, संख्या विज्ञान, कामशास्त्र, पशु-पक्षी, रत्न, वनौषधि, पुष्प 
तथा सामुद्रिक शास्त्र से अपरिचित व्यक्ति उनके काव्य में प्रयुक्त कूट शब्दों की व्याख्या नहीं कर सकला। 
प्रसन्नता की बात है कि डॉ० किशोरीलाल ने अपनी प्रतिभा, निपुणता अभ्यास तथा लोकानुभव की सम्पत्ति के 
आधार पर इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। इधर मुझे पता चला है कि बंधुकर sio किशोरीलाल जी गुप्त 
सूरसागर की टीका लिख रहे हैं | वह भी इक्यासी वर्ष के हो गए हैं पर ऋषियों की तरह अब भी क्रियाशील हें | 
उनके ही समान डॉ० किशोरीलाल भी सेवानिवृत्त हो गए हैं पर यह भी थके नहीं और सुना है कि आजकल 
केशैवकूत वीरसिंहदेव चरित की टीका लिख रहे हैं। 


में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि डॉ० किशोरीलाल शतायु हों, मैं तो इनके कार्य को देख कर 
मुग्ध होता हूं, गर्व का अनुभव करता हूं और देव कवि की उस नायिका की तरह, इनकी कृतियों के उपवन में 
रीतिकाव्य माधुरी की झलक पाने के लिए दौड़ पड़ता हूं, जो बाग को देखकर बेसुध हो गई थी तथा आम्र मंजरियों 
को देखकर जिसका उन्माद द्विगुणित हो गया था। 
औरई सी भइ बाग लौं आवत, 
बौरई सी बढि बौर विलोके | 


OOU 
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डॉ. राजेन्द्र कुमार 
शब्द-बेधी मेधा और अर्थ-संधान 


हमारे विश्वविद्यालयों में आजकल प्रायः सभी भाषा-साहित्य संबंधी विभागों में आधुनिक बोध का बोलबाला 
है। आधुनिक बोध के अभाव में बेशक, न अच्छा अध्यापक हुआ जा सकता है, न अच्छा विद्यार्थी। लेकिन इस 
आधुनिक बोध का एक तकलीफदेह पहलू यह है कि इसके नाम पर इन दिनों प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य 
के गंभीर अध्ययन-अध्यापन का सिलसिला खत्म होता नजर आ रहा है। कइयों के लिए आधुनिक बोध एक प्रकार 
के सुविधा-बोध का पयार्य हो गया है, जो कि बिना मेहनत किए, आसपास में जुट आई सूचनात्मक जानकारियों 
के बल पर अपना काम चला लेने की प्रवृत्ति का परिणाम है | विश्वविद्यालयों में औपचारिक तौर से शोध-कार्य 
` पर जोर देना विभिन्न विभागों का विशेष दायित्व माना जाता है | परन्तु जो शोध प्रबंध इन दिनों धडाधड निकल 
रहे हैं, उनके आधार पर यदि इधर के शोधार्थियो और शोध-निर्देशको की सामान्य प्रकृति और सामान्य प्रवृत्ति 
पर कोई शोध-कार्य किया जाए तो उसका सबसे रोचक निष्कर्ष शायद यही निकले कि आधुनिक साहित्य के 
मर्मज्ञ होने का उत्साह लोगों में ज्यादा है, हालांकि स्वयं अपने मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर इनमें से 
अधिकांश लोग पुरातन पंथी ही हैं। इस अंतर्विरोध का रहस्य इस तथ्य में निहित हे कि प्राचीन और मध्यकालीन 
साहित्य से संबंधित विषयों पर शोध करने में, उन्हें लगता है, माथा-पच्ची अधिक करनी पड़ेगी | 
सुविधावाद और कामचलाऊ पद्धतियो के इस दौर में ऐसे अध्येता बिरले हैं जो आधुनिकता की निपट 
कालबद्धता का अतिक्रमण करके साहित्य-शिक्षा के क्षेत्र में अपना दायित्व निभाने के लिए कृत-संकल्प हो | डॉ० 
किशोरीलाल जी ऐसे ही बिरले अध्यापकों में से एक हैं। मध्यकालीन काव्य के मर्मज्ञ आचार्य के रूप में उनका 
व्यक्तित्व मुझे विशेष प्रभावित करता रहा है | काव्य में प्रयुक्त शब्दों को खोलने की कला में जैसी दक्षता उन्हें प्राप्त 
है, वह अद्भुत है। वे शब्दों के मूल में निहित संवेदना तक अपनी पैठ बना लेते हैं। इसी अर्थ में वे शब्द-बेधी 
मेधा के धनी हैं। हिंदी भाषा के वर्तमान रूप के अभ्यासियों के लिए मध्यकालीन काव्य भाषा बहुधा ऐसे दुर्मेद्य 
किले-सी बनी रहती है कि हिंदी के भक्ति-काव्य तक उनकी वास्तविक पहुंच संभव नहीं हो पाती | कुछ विद्वान 
मध्यकालीन काव्य-भाषा के किले में यहां-वहां से. सेंध लगाकर थोड़ा-बहुत जो कुछ पा जाते हैं, उसी से संतोष 
कर लेते हैं। किशोरी लाल जी ऐसे दिद्वानों में नहीं हैं। वे मध्यकालीन काव्य भाषा के किले में बाकायदा अपने 
अध्यवसाय से अर्जित अधिकार के साथ प्रवेश करते हैं और वहां जो रचना का पाठ (टेक्स्ट) होता है, उसे वे अपने 
विश्वास में इस तरह ले लेते हैं कि वह अपना अर्थ उनके सामने खुद-व-खुद उद्घाटित करता चला जाता है | 
किशोरीलाल जी का मानना है कि रचना के मूल पाठ का ऐसा साक्षात्कार किए बिना उसके पठन-पाठन का कुछ 
अर्थ नहीं होता। , 


किशोरीलाल जी के लिए कविता केवल कक्षा में पढ़ाने की चीज नहीं है। वे कविता पढ़ाते हैं तो कविता 
में डूबते भी हैं| बिहारी द्वारा रखी गयी शर्त- “तरे जे बूड़े सब अंग” को वे चरितार्थ करते हैं | कविता के मूलपाठ 
का साक्षात्कार करते dad जब कोई शब्द उनसे कुछ छिपाव-दुराव करता है, तो उस शब्द से उनकी मुठभेड़ 
देखते ही बनती है। कई बार यह मुठभेड़ लम्बी चलती है और इससे विस्तार का रास्ता आसानी से नहीं सूझता | 
लेकिन किशोरीलाल जी भी एक ही हैं। हार मानकर न बैठने वाले अपने को चुनौती देने वाले शब्द के अर्थ-संधान 
में सोते-जगते लगे रहते हैं। किताब में ही नहीं, जीवन में और समाज में भी वे उस शब्द का पीछा करते हैं, जब 
तक अर्थ संधान न हो जाये। “शास्त्र” साथ नहीं देता तो “लोक” से मुखातिब होते हैं, “लोक” साथ नहीं देता 
तो “शास्त्र” से। इस संबंध में एक वाकया याद आ रहा है, जिसे किशोरीलाल जी ने स्वयं अपनी जबानी मुझे 
सुनाया था। काशी के प्रसिद्ध आचार्य पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र केशव की “रसिक प्रिया” की टीका कर रहे थे। 
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“रसिक प्रिया” की एक पंक्ति का पाठ इस प्रकार है- “चोली कैसो पान तोको करत संवारबोई” | इसमें आये 
चोली” शब्द का अर्थ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया- “कंचुकी” | किशोरीलाल जी को “चोली” का यह । 
अर्थ खटकता रहा | लेकिन इसका सही और संगत अर्थ क्या हो सकता है, यह सूझ नहीं रहा था। कई कोश | 
उलटे-पुलटे, कहीं से अर्थ खुलता नहीं दिखा | किशोरीलाल जी का घर नैनी बाजार में हैं| बाजार सिर्फ मोहल्ले 
का नाम भर नहीं, बल्कि सचमुच का बाज़ार | घर से उतरे, नीचे एक बर्तन की दुकान पर ठिठंक गये | कान में || 
चोली” शब्द पड़ गया था | दुकानदान से एक औरत पूछ रही थी- “इतै चुलियां मिल जाएगो |” किशोरीलाल | 
जी के कान खडे हो गये | बर्तन की दुकान पर चोली का ग्राहक? आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया जब दुकानदार 
ने जवाब “हां” में दिया। उसने अपने नौकर को गुहार लगाई” “इन को चोली दिखाओ |” नौकर ने मालिक के 
आदेश का पालन किया, लेकिन किशोरीलाल जी ने जो देखा, तो एक क्षण में केवल उनकी आंख ही नहीं खुल 
गई बल्कि “रसिक प्रिया” की पंक्ति का अर्थ भी खुल गया। बर्तन की दुकान पर “चोली” के नाम से मांगी गई 
जो चीज ग्राहक को दिखाई जा रही थी, वह कंचुकी” नहीं थी, वह “पानदान” या पनडब्बा था | मालूम पड़ा, वह 
औरत जो बुंदेलखंडी लिबास में थी और “चोली” खरीद रही थी, उसकी बोली में “चोली” पानदान को कहते हैं। 
झट भेद खुल गया- “चोली कैसो पान” यानी “पानदान के पान सा” | किशोरी लाल जी को अर्थ मिल गया। 
जो अध्ययन कक्ष के एकांत में दुष्प्राप्प था, वह भरे बाजार में अप्राप्य प्रतीत हो रहा था, “लोक” में सहज प्राप्त 
हो गया | किशोरीलाल जी ने इस अर्थ की सूचना जब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी को दी, उन्हें भी अपने द्वारा 
किए गए अर्थ से यह अर्थ अधिक भाया | 
इस वाकये से यह पता चलता है कि किशोरीलाल जी को कृति का मूल पाठ कितनी देर तक और कितनी 
दूर तक “हांट'* करता रहता है | “शब्द” को हमारे दर्शन में Hel" कहा गया | “ब्रह्म” का साक्षात्कार किसी साधक 
को कैसा आनन्द देता होगा, यह मैं नहीं जानता | लेकिन शब्द के साक्षात्कार से किसी साहित्य-साधक को कैसा 
आनंद मिलता है, यह किशोरीलाल जी को देखकर और उनसे बात करते हुए अक्सर ही मैंने जाना है | 


किसी कृति को पढ़ते और vera समय किशोरीलाल जी उसके व्याख्या पर जोर देना अधिक जरूरी मानते 
हें | व्याख्या पक्ष की स्पष्टता के आत्यंतिक आग्रह से सभी लोग सहमत हों, ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्योंकि यह 
भी सच है कि व्याख्या-पक्ष की स्पष्टता रचना के पाठ (टेक्स्ट) को अर्थ-ग्रहण के स्तर पर सीमित भी कर सकती 
है और समीक्षा अपना तेजस्वी रूप तब प्राप्त करती है जब वह इस सीमितीकरण के प्रतिरोध में रचना के पक्ष से 
खड़ी होती हे | शर्त यह है कि रचना में सामर्थ्य हो कि वह अपने पक्ष में समीक्षा के तेज को झेल सके | अच्छी 
समीक्षा सिफ व्याख्या से संभव नहीं होती, बल्कि व्याख्या के लिए रचना के पाठ में संभावनाएं तलाशने से संभव 
होती है। परन्तु यह अवश्य है कि व्याख्या-पक्ष की स्पष्टता रचना को सहज-ग्राहय बनाने में योग देती है। 
इसलिए अध्यापक के रूप में किशोरीलाल जी यदि इस पर जोर देते हैं तो उचित ही है। दूसरी बात यह भी कि 
किशोरीलाल जी जब व्याख्या को एक गंभीर दायित्व के रूप में निभाने की बात करते हैं तो उसके एक आदर्श 
रूप की अवधारणा उनके मन में बराबर रहती है। अपने लिए व्याख्या की आदर्श पद्धति तय करने की दिशा में 
एक ओर उनकी निगाह संस्कृतं के टीकाकारों की ओर जाती है और मल्लिनाथ का व्यक्तित्व उन्हें आकर्षित करता 
है तो दूसरी ओर हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवानदीन और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे 
मनीषियों से तादात्म्य स्थापित करते हैं और उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए व्याख्या के क्षेत्र में प्रवृत्त होते. 
हैं। लाला भगवानदीन और आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद जी को वे हिंदी का मल्लिनाथ मानते हैं और बताते हैं कि 
जैसे कालिदास की कृतियों का उद्धार मल्लिनाथ ने अपनी व्याख्या के द्वारा किया है, वैसे ही हिंदी के गूढ़ अंशों 
की सरल व्याख्या और शब्दार्थ के द्वारा इन आचार्यो ने प्राचीन काव्यों के पठन-पाठन का मार्ग प्रशस्त किया है। | 
'किशोरीलाल जी का योगदान यह है कि वे इसी प्रशस्त मार्ग पर चलते हुए साहित्य के आस्वाद में हमारी सहायता 
करते हैं। ५ 
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sto सभापति मिश्र 


डॉ० किशोरीलाल और उनकी रीतिकालीन मौलिक देन 


Slo किशोरीलाल रीतिकाल के नदीष्ण विद्वानों में प्रमुख हैं। रीति वाङ्मय के अध्येताओं में उनका नाम 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की परम्परा में आता है। रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन करके उसकी अर्थ 
परम्पराओं का उद्घाटन स्वयं में एक कठिन कार्य है किन्तु डॉ० किशोरीलाल के समग्र जीवन-साधना का प्रमुख 
लक्ष्य रीतिकालीन वाङ्मय का तटस्थ भाव से अनुशीलन रहा है। उन्होंने रीतिकालीन कविता का तलस्पर्शी 
अनुशीलन करके, रीतिकालीन कवियों के मौलिक योगदान का मूल्यांकन करके रीतिकाव्य परम्परा में एक 
महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया हे | उन्होंने बिहारी काव्य की उपलब्धियाँ, घनआनंद की कविता, देवकृत 'सुन्दरी 
सिन्दूर', विद्वन्मोदतरंगिणी, केशवकूत विज्ञानगीता, जहाँगीर जसचन्द्रिका की टीका तथा रीतिकाव्य शब्दकोश का 
प्रणयन करके हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है। इस प्रकार डॉ० किशोरीलाल की साहित्य साधना अपने मनन 
और चिन्तन द्वारा हिन्दी साहित्य को एक निकष प्रदान करती है जिस पर हिन्दी जगत के अत्यल्प विद्वान्‌, मनीषी 
ही खरे उतरते है | 

रीतिकाल युग उन्मेष का काल रहा है। भक्ति की प्रमुखधारा के क्रोड में पल्लवित और पुष्पित होता हुआ 
जीवन को व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप में देखने का श्रेय सर्वप्रथम हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल 
को जाता है, इसीलिए रीतिकाल का महत्व व्यावहारिक धरातल पर कुछ अधिक हो जाता है। रीतिकाल हिन्दी 
साहित्य के इतिहास का एक काल ही नहीं है और न ही यह किसी समय सीमा का मुहताज है | यह-युग-युगान्तर 
का सोच है जो सदियों से मानवीय चिन्तन की आधारभूमि में केन्द्र में रहा है। यह बात अलग है कि मनीषियों 
ने इसे कभी प्रमुख रूप से अथवा कभी अवान्तर रूप से साहित्य के पटल पर रखा। समूचे भारतीय साहित्य में 
यह किसी न किसी रूप में चाहे वह प्रच्छन्नधारा के रूप में हो अथवा मुख्यधारा के रूप में अपनी विशेषता को 
आत्मसात्‌ किये हुए है | संस्कृत साहित्य में आचार्य वामन का 'रीति' के प्रति जो दृष्टिकोण रहा, कालान्तर में 
रीतिकाल तक आते-आते उसे बहुत ही व्यापक फलक पर देखा जाने लगा तथा इससे इसकी महत्ता तो इसी 
बात से भी लगाई जा सकती है। यदि रीति काव्यभाषा, काव्यशैली अथवा अनुभूतिपक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष हो तो 
यह समग्र साहित्य का ही उन्मेषक है तथा समस्त साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है | 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल व्यापक परिधि पर चित्रित होते हुए भी कुछ विद्वानों ने उसकी 
घनीभूतता को मात्र उच्छिष्ट रूप में तथा उतराते हुए रूप में व्यक्त किया है| पर क्या यह बात पूर्णरूपेण सत्य 
कही जा सकती है। अथवा हिन्दी साहित्य के इतिहास के अन्य कालों की अपेक्षा वह अब तक उस महत्व को प्राप्त 
नही कर सकता जो भक्तिकाल अथवा आधुनिक काल के उत्तरार्ध को प्राप्त है। सत्य के निकष पर रीतिकाल की 
महत्ता उसके निश्चित आयामों तथा उचित सामग्री के मंथन से प्राप्त तत्व के औचित्य तथा अनौचित्य से ही जाना 
जा सकता है। विवाद का विषय उस समय से ही उठा जब सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस काल 
को बहुत ही कम महत्व देते हुए अपनी उठापटक सीमक्षा शैली से एकाधिकार को ही महत्व देने तथा भव्तिकाल 
'की प्रासंगिकता को निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हुए उसे 'स्वर्णकाल' की संज्ञा से विभूषित किया और 
रीतिकाल को मात्र जीवन के बाहूयपक्ष की अभिव्यक्ति करने वाला सिद्ध करके इस युग को इस प्रकार उपेक्षित 
किया मानों वह हिन्दी साहित्य का मात्र परिशिष्ट हो | दूसरी बात रीतिकाल के उद्भव और उसके का विभाजन 
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तथा उसके प्रतिनिधि कवि को लेकर उत्पन्न विवादित व्यक्तित्व के आधार पर रीतिकालीन मौलिकता का उपहास 
किया | 


समग्र रूप से यदि रीतिकाल पर चिन्तन किया जाये तो रीतिकाल हिन्दी साहित्य के समस्त कालों का 
सारतत्व है। इसमें अन्य कालों की वह समस्त सामग्री दिखलाई पड़ती है, साथ ही समस्त कालों की परख भी 
मात्र इसी एक काल के आधार पर की जा सकती है। साहित्य का मर्म स्वकल्याण एवं लोककल्याण के 
साथ--स्थान साहित्यिक विधाओं का प्रक्षालन एवं विकास भी है | इस दृष्टि से रीतिकाल अपने पूर्ववर्ती कालों की 
समस्त विशेषताओं को आत्मसात्‌ तो किये ही हुए हैं साथ ही साथ वह कुछ नवीन प्रयोगों के आधार पर कविता 
की बनावट तथा उसकी छन्दगत विशेषताओं में भी प्रयोगनिष्ठ रहा। 'अनुराग बाग' तथा भूषण की कुछ कविताओं 
में यह बात परिलक्षित होती है। बिम्ब तथा प्रत्यय की दृष्टि से इस काल के कवियों की योजनाएं बेजोड़ तो हैं 
ही, साथ ही साथ इसकी उत्तेजकता अथवा उद्दीपकता को प्रबलतम आवेग के साथ उभारा भी है | 


रीतिकाल का वर्ण्य-विषय मूलतः चार पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है | इसमें (१) काव्यशास्त्र 
विषयक सामग्री (२) कामशास्त्र विषयक सामग्री (३) आयुर्वेद शास्त्र विषयक सामग्री (४) ज्योतिषशास्त्र तथा (५) 
लोक व्यवहार का चित्रण प्रमुख है। ये सभी प्रतिमान रीतिकाल के पूर्ववर्ती तथा इसके परवर्ती भी रह चुके हैं। 
सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य से लेकर प्राकृत तथा अपभ्रंश के क्रोड में भी इस बिन्दु पर विचार किया जा सकता है 
और निश्‍चित रूप से इस आधार पर रीतिकाल में वही सब बातें हैं जो उसके पूर्ववर्ती कालों में व्याप्त हैं तो इस 
पर एक सहज प्रश्‍न खड़ा होता है कि रीतिकाल की पहचान क्या है? यह तो प्रकारान्तर से अपने पूर्ववर्ती कालों 
की सामग्री का अपचयन करके अपने को स्थापित किये है | किन्तु ऐसा वस्तुतः है नहीं, यह बात उसी प्रकार कही 
जा सकती है जिस प्रकार स्वर्ण स्वर्ण तो है ही पर वह जितना ही तपेगा उसकी शुद्धता और उसकी चमक 
(भास्वरता) उतनी ही तीव्र होगी | उसी प्रकार रीतिकाल अपने आप में अपने पूर्ववर्ती सामग्रियों का निकष है साथ 
ही साथ अपनी नवीन भावफलक के आधार पर यह अपने आप में अन्य कालों का समग्र निचोड़ भी है। यह बात 
विद्वज्जनों के समक्ष Sto किशोरीलाल के शोधप्रबन्ध 'रीतिकवियों की मौलिक देन' से भलीभांति चरितार्थ हो जाती 
है। 


यद्यपि रीतिकाल अपने आँचल में सभी को आश्रय प्रदान करता है तथापि रीतिकाल की प्रमुख विभाजक | 
धाराओं (रीतिबद्ध, रीतिमुक्त एवं रीतिसिद्ध) में रीतिमुक्त की वेदनाएं काव्य के व्यापक रसास्वाद तथा भावनिमग्नला | 
को पूर्णरूपेण चरितार्थ करती हैं। घनआनंद की काव्यसाधना का स्वस्थ प्रतिपादन सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य 


तरह श्रृंगार की डूबती-उतराती बिम्बात्मक योजनाएं अधुनातन परिवेश में ऐसी परिस्थिति पैदा करती 
अपनी पहचान को स्वयं ही निर्धारित करने में पूरी तरह सक्षम है। यह बात रीतिकाल के एक दर्जन 
कवियों में तो अवश्य ही दिखलाई पड़ती है। 


रीतिकाल की जीवन्तता का प्राणतत्व उसका व्यावहारिक लोकस्पंदन का चित्रण है। किसी ' 
अपेक्षा रीतिकाल में यह बात बहुत ही गहराई से देखी जा सकती है | बिहारी, पद्माकर, देव, 
और घनआनंद आदि कवियों की दृष्टि काव्य के मर्म के साथ-साथ लोकपक्ष | 
पूरा चित्रण करा जाती है जो उस युग की युगान्धता तथा प्रज्जवलित 
परिलक्षित होता है। बिहारी के दोहों तथा देव कविता 


मिल जाता है। यह अलग बात है कि इन कवियों 
; RR 
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इन्होने श्रृंगार की चाशनी में डुबोकर ही निकाला है | यहीं पर रीतिकाल का व्यावहारिक. पक्ष एकांगी हो जाता है 
जिसके कारण वह आधुनिक काल के प्रगतिवाद का यथार्थवादी चित्रण नहीं दे पाता। यही कारण है कि 
व्यावहारिक कसौटी पर रीतिकाल की महत्ता थोड़ी शिथिल तथा थोड़ी कटी हुई दिखाई पड़ती है | और युग स्पंदन 
की बात आधे-अधूरे रूप में ही पाठक अथवा समीक्षक के सामने खंडित रूप में दिखलाई पड़ती है फिर भी 
रीतिकाल में उस युग की व्यावहारिक पद्धति का लगभग पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता हे | व्यापक सामाजिक परिवेश 
का मानदण्ड रीतिकाल के पूर्ववर्ती कबीर और तुलसी को छोड़कर किसी भी साहित्यकार में सम्भव नहीं हो पाया 
है। यदि इन दो कवियों को छोड़ दिया जाये तो रीतिकाल अपने सामाजिक एवं व्यावहारिक चिन्तनफलक पर 
अपनी नींव की गहराई को अन्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही गहराई से गाड़ गया है। 


रीतिकालीन काव्यसम्पदा का प्रमुख आधार काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना का रहा है। इस क्षेत्र में 
रीतिकालीन कवियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। परिणाम की दृष्टि से लगभग प्रत्येक कवि की 
रचनाएं इस फ्रेम से अपने को अलग नहीं कर पाती हैं। रीतिकाल की यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। एक 
ओर रीतिकवि अपने पूर्ववर्ती कवियों द्वारा निर्धारित परम्परा तथा विषय सामग्री का पूर्ण निर्वाह करते हैं तो दूसरी 
तरफ उनमें यह बात भी बखूबी दिखलाई पड़ती है कि वे कुछ नया कहना चाहते हैं | यद्यपि इसमें वे कितना सफल 
हुए यह अलग बात है किन्तु इसके पीछे उनकी भावना किस प्रकार अनुरक्त थीं इसका पता मात्र इस बात से 
ही लगाया जा सकता है कि प्रत्येक कवि अपने को आचार्य की पदवी से अलंकृत देखना चाहता था | इसके लिए 
इन कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र परम्परा के सम्प्रदायो में अपने को बांट लिया था। अलंकार सम्प्रदाय अथवा 
रस सम्प्रदाय सम्पूर्ण रीतिसाहित्य में किसी न किसी रूप में छाये रहे और उन्होंने अपने सम्प्रदायों का सम्पूर्ण 
प्रतिभा के साथ मण्डन किया तथा दोनों सम्प्रदायों से सम्बन्धित अनेक रचनाओं का निर्माण भी हुआ जो अपने 
आप में महत्वपूर्ण हे | यदि संस्कृत साहित्य अथवा काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के प्रभावों को देखा जाये तो आनन्दवर्धन 
का ध्वन्यालोक' तथा आचार्य मम्मट का 'काव्यप्रकाश' विशेष रूप से रीतियुग में प्रभावी रहे और 'इस काल में 
जितने भी ग्रन्थ लिखे गये उसमें इसकी स्पष्ट छाया दिखलाई पड़ती है फिर भी रीतिकवियों की मौलिकता संस्कृत 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की अपेक्षा कुछ घटा बढ़ाकर नव बिम्बविधान के माध्यम से प्रकट की जा सकती है। 
विशेषकर यह उपलब्धि अलंकारों की वृद्धि तथा रस निरूपित ग्रन्थों में wal के उठापटक की स्थिति पर द्रष्टव्य 
होती है। 


रस और अलंकार सम्प्रदाय के अतिरिक्त रीतिसम्प्रदाय सार्वभौमिक रूप से इस काल में विद्यमान रहा है | 

यह सम्प्रदाय संस्कृत के रीति. सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं रहा है वरन्‌ इसमें रीति का बहुत ही व्यापक अर्थ 

स्वीकृत किया है जिसमें साहित्य के श्रेय-प्रेय के साथ कविता का भाव और कलापक्ष भी सम्मिलित हो जाता है | 

रीतियुगीन कवियों की रचनाओं में यह बात देखी जा सकती है। यह उनकी मौलिक विशेषता रही है कि पहली 

बार संस्कृत के रीति सम्प्रदाय से काफी ऊपर उठकर उसे नये तथा व्यापक आयाम पर प्रतिष्ठापित किया | इस 

आधार पर समूचे काव्यशास्त्र के रीतिसम्प्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रीति ही घोषित हुआ और उसे आधुनिक 

शेली विज्ञान के काफी समीप ला दिया गया | वक्रोवित सम्प्रदाय को भी अलग से निरूपित न करके उसे अलंकार 
सम्प्रदाय में ही निरूपित किया गया फिर भी उसकी आत्मा अथवा जीविततत्व और सम्यक्‌ परिपालन किया गया | 
इसी कारण शायद अलंकार सम्प्रदाय व्यापक पृष्टभूमि पर आरोपित हो गया | ध्वनिसम्प्रदाय की मूल विशेषताओं 
को आत्मसात तो किया गया परन्तु उसके विभेदों तथा शब्दशक्तियों में मात्र अभिधा तथा लक्षणा तक ही ये आचार्य 
तथा कवि सिमट गये हैं, यही कारण है कि कविता की आत्मा इसमें प्रकाशित न हो सकी | घनआनंद तथा उनके 
सदृश अन्य कवि इसके अपवाद ही कहे जायेंगे। इस प्रकार ध्वनिसम्प्रदाय रीतिकाल में लगभग उपेक्षित हो रहा 
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है । यही स्थिति औचित्य सम्प्रदाय की भी है। इस प्रकार काव्यशास्त्र में रीति, अलंकार तथा रस सम्प्रदाय ही प्रचुर 
मात्रा में प्रभावी रहे। 


इस युग की काव्यसम्पदा तथा वर्ण्य-विषय का प्रमुख आधार वात्स्यायान का कामशास्त्र ही रहा जिसका 
प्रभाव संस्कृत के भी बहुत से ग्रन्थों पर पड़ा और वह प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य को प्रभावित करते हुए हिन्दी 
के रीतिकाल पर भी अमित छाप छोड़ गया। कामशास्त्र का मुख्य विषय नारी रही जिस पर संस्कृत साहित्य से 
लेकर अब तक अनेक ग्रन्थ लिखे गये | यही बात व्यापक स्तर पर रीतिकाल पर भी लागू होती है। रीतिकाल के 
जितने भी कवि हैं उन्होंने नारी विषयक ग्रन्थों की रचना की तथा नारी के अंगों-उपांगों, भाव, मनोदशा आदि का 
चित्रण किया है किन्तु इनकी दृष्टि नारी की भोगवादी तथा मांसंलता के प्रति उद्दीप्त की जाने वाली ही दृष्टि थी। 
सात्विक भाव तो शायद SSA पर मिल जाये | प्राकृत की 'गाथा सप्तशती' संस्कृत की 'आर्यासप्तशती “श्रृंगारशतक' 
तथा 'अमरुकशतक' का पूरा प्रभाव मिलता है | भिखारीदास ने तो इस युग की कविता की प्रवृत्ति का निर्णय भी 
'काव्य निर्णय' में करते हुए कहा है- 


आगे के सुकवि रीझिहें तो कविताई 
न तु राधिका कन्हाई सुमिरन कौ बहानौ है।। 


केशव, चिन्तामणि, ग्वाल, देव, बिहारी, मतिराम, दीनदयाल, पजनेस आदि कवियों ने अपनी अनेक कविताओं 
का केन्द्रबिन्दु मांसल तथा भोगवादी नारी दृष्टि ही बनाया है और अपनी रचनाओं का नामकरण भी इसी आधार 
पर किया है | भावविलास, भवानी विलास, रसिकप्रिया, कविप्रिया रसमंजरी, अलंकार मंजरी आदि कूतियां इस बात 
की परिचायक हैं। नारी के अनेक भेद इस युग में किए गये जो ६८ से ११०० के ऊपर तक पाये जाते हैं। नारी 
की सूक्ष्मातिसूक्ष्म मनोदशाओं का चित्रण करने में रीतिकवि पूर्णतः सफल रहे हैं। पर इसके लिए. इनकी सीमा 
भोगवादी श्रृंगारिकता की ओर ही जुड़ी रही है | विरह व्यथाओं के चित्रण में ऊहात्मकता के कारण सहजता कम 
मिलती है। वासकसज्जा अभिसारिका तथा दूती का जो चित्रण प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में दिखलाई पड़ता 
है वह हिन्दी साहित्य में विद्यापति से होते हुए रीतिकाल के प्रायः सभी रसिक कवियों में दिखाई पड़ता हे | 
सामाजिक यथार्थबोध भी इन कवियों में खूब रहा पर वे इसका वर्णन सीधे न करके किसी माध्यम से करते थे। 
किसी भी कविता का केन्द्रबिन्दु किशोर और किशोरी ही होते थे पर प्रच्छन्न रूप से वह राधाकृष्ण के बहाने ही 
अपनी कविता को प्रतीक की झोली में डालकर कनरसियों को सुख पहुंचाते थे। इन कवियों की कविताओं की 
एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि ये कवि समाज का निरूपण यथार्थ रूप में श्रृंगार की परत चढ़ाकर करते थे। 
वर्ण्य-विषय प्रायः किशोरी या युवती ही हुआ करती थी, वह कभी भी अधेड़ स्त्री अथवा प्रौढ़ा का रससिक्त चित्रण 
नहीं करते थे और उन्हें सात्विक दृष्टिकोण से भी नहीं निरूपित करते थे। कभी कुट्टनी और कभी दूती के रूप 
में ही उनका चित्रण होता रहा | श्रृंगारिक उतार चढाव के चित्रण रीतिकालीन कविता में खूब मिलते हैं। एक बात 
यह भी देखी गई है प्रायः प्रमुख कविताएं प्राकृत और अपभ्रंश की श्रृंगारिक कविताओं से मिलती जुलती हैं। 
सामाजिक जीवन की सहजता के साथ-साथ जटिलता का भी निरूपण किया गया है तथा नवाबों, राजाओं और 
बादशाहों के हरमों में बेगमों की भरभार विलासीजीवन का पूर्ण प्रतिनिधि हो गई थीं। इन सबके पीछे यदि 
रीतिकाल के कारण को जाना जाये तो यह बात बहुत साफ हो जाती है कि इस तरह की परिस्थिति का बहुत 
कुछ कारण भक्तिकाल के प्रभाव का विद्रोह था अथवा फिर सामाजिक स्तर पर सहज जीवन पद्धति का उन्मेष 
था। कुंठाओं और वर्जनाओं को दूर करने का उत्तम वातावरण उत्पन्न हो गया था तथा जीवन की दुरूहता को 
कम करके सामान्य परिवेश भी बनाये रखना था। यही कारण है कि रीतिकाल में जहां इसे अव्यवस्थित और | 
अश्लील काव्य की संज्ञा दी गई है वहीं युग विद्रूपता को कम करने का कितना बड़ा योगदान रीतिकाल का था _ 
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यह बात बड़े गौर करने की है | 


रीतिकालीन कविता की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उस समय आयुर्वेद तथा ज्योतिष को भी काव्य 
का विषय बनाया गया | यद्यपि इसके पीछे आयुर्वेद की शिक्षा अथवा उपभोग की बात नहीं थी परन्तु आयुर्वेद का 
ज्ञान प्राप्तकर उसे श्रृंगार की लडियों में पिरोने का ही मूल उद्देश्य रहा | बिहारी, मतिराम, पद्माकर की कविताओं 
में यही बात दिखती है। बिहारी तों नायिका के मुख को हमेशा पूनम का चन्द्रमा ही बताते हैं। जिसकी वजह से 
तिथि ज्ञात करने के लिए पत्रावली की जरूरत पड़ती है| इसी तरह ज्योतिष, ग्रह-नक्षत्रों को भी नायिका से ही 
जोड़ते हैं और उनकी स्थिति को बदलने का कारण भी नारी ही मानते हैं। इसी प्रकार रीतिकालीन अन्य कवियों 
में भी यह बात देखी जा सकती है| तात्पर्य यह है कि रीतियुगीन कविता की एक यह भी विशेषता रही है। इसके 
पीछे कारण चाहे जो भी रहे हों परन्तु यह तो कहा ही जा सकता है कि उस समय प्रचलित काव्यसम्पदा में कवि 
लोग प्रत्येक वस्तु तथा पक्ष को जोड़कर उसमें प्रयोग की नयी सृष्टि करते थे। 


इसके अतिरिक्त रीतिकाल कुछ सीमा तक परम्परावादी दृष्टि का परिचायक रहा है तथा उसे उसने पूरी 
तरह आत्मसात्‌ किया है। षड्ऋतु वर्णन तथा बारहमासा की जो परम्परा पूर्ववर्ती साहित्य में रही है उसे 
रीतिकवियों ने अपने दृष्टिकोण से अंगीकार किया | हिन्दी साहित्य के आदिकाल और भव्तिकाल में यह परम्परा 
प्राकृत तथा अपभ्रंश गाथाओं की देन कही जा सकती है | भक्तिकाल में बारहमासा वर्णन कही-कही ऊहात्मक 
ढंग से प्रस्तुत है। विशेषरूप से जायसी प्रभृति कवि इस परम्परा को अपने-अपने नजरिये से चित्रित करते रहे 
हैं। परन्तु रीतिकाल में देव, बिहारी, पद्माकर तथा ग्वाल जैसे कवियों में यह बात कुछ अधिक ही रमणीय तथा 
भावात्मक स्तर को प्राप्त करती है। विशेषकर ऋतुराज बसन्त के वर्णन में ये कवि अपनी भावना को शाब्दिक पात्र 
में ढालकर मात्र शब्द से ही वास्तविक चित्रण करने में सफल हुए हैं। ऐसा भी है कि पावस के वर्णन में केशव, 
ग्वाल, सेनापति ने अपनी आलंकारिक शैली, ऋतुओं की परम्परा वर्णन में एक नयी चेतना सी फूक दी है। उसके 
बाद यद्यपि आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी इसका वर्णन किया है पर वे रीतिकवियों की शैली के 
अनुक्ता कहे जायेंगे और बाद के कवियों में इस परम्परा के प्रति वह उत्साह नहीं पाया जाता जो रीतिकालीन 
कवियों में व्याप्त है। 

रीतिकालीन कवि व्यावहारिक चेतना के माध्यम से समाज का वर्णन करते हुए अपने भावों को पर्वो, उत्सवों 
एवं ऐसे प्रसंगों के अन्तर्गत जहां सामाजिकता को थोड़ी बहुत गुंजाइश मिलती है शिथिल होते नहीं देखते | रीति 
कवियों का विशेष प्रिय त्यौहार होली था जिसमें वे अपनी परिकल्पनात्मक योजना से इस प्रकार का वर्णन करते 
हैं जो अपने पूर्ववर्ती साहित्य में कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ती | नायिका-नायक की मनोभावक स्थिति का सजीव 
चित्रण विशेष तौर से इस त्यौहार में ही इंगित किया गया है। वस्तुतः होली रीतिकाल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार 
रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इस त्यौहार में नायक-नायिका के मिलने की जैसे समाज ने खुली 
छूट दे दी थी। 'नैन नचाइ कही मुसकाइ लला फिरि आइयो खेलन होरी' जैसी सरस पंक्तियां इस युग की कविता 
में लोकचित्रण की अनूठी मिशाल है | इनके अतिरिक्त अखती, बरसाइत, गनगौर, सलोनो आदि caf पर भी इसी 
प्रकार की कविताएं लिखी गई | हो सकता है होली के रंगीन माहौल में, गुलालों की धूल में जो सहजता, रमणीयता 
और मादकता लिपटी हुई है वह अन्य त्यौहारों में देखी नहीं जाती | इन त्यौहारों में कवियों की सहृदयता, संवेद्यता 
तथा सम्प्रेषणीयता विद्यमान है जो व्यावहारिक धरातल पर बहुत ही सहज तथा सरल किन्तु चारुतर रूप में चित्रित 
हुई है। 3 


रीतिकाल जहां एक ओर अपने को सामाजिक और व्यावहारिक स्तर पर बहुत ही ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करता 
है, वही वह विदेशी संस्कृति के अपचयन के लिए भी विशाल हृदय धारण करता है | रीतिकाल का समय एक ऐसा 
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समय था जब भारतीय और विदेशी संस्कृति का समन्वय बड़ी तेजी से हो रहा था। विदेशियों अपनी राज्यसत्ता | 
निर्धारित हो जाने के कारण भारतीयों पर अनेक जुल्म कम हो गये थे तथा अकबर जैसे सम्राट के प्रयास से 
समन्वय की आधारभूत व्यवस्था तथा उपयोग भी दिखाई पड़ने लगा था | पंडित और मौलवी अपनी अपनी संस्कृति 
का बखान करते तो थे पर अब उनका दृष्टिकोण अपने पूर्ववर्ती समय की तरह किसी भी संस्कृति को दबाना तथा 
अपनों को ऊंचा सिद्ध करना नहीं रह गया था | यद्यपि इसका बहुत बड़ा श्रेय सूफी सन्तों को है जिन्होंने अपने 
प्रेमकाव्यों के आधार पर भारतीयों के मन में एक ओर जहां अपनी जगह बनायी थी वहीं भारतीय संस्कृति के 
विधायक नायक-नायिकाओं को ही प्रमुख पात्रों के रूप में अमर कर वे मुसलमानों के हृदय में भी यहां की संस्कृति 
को आत्मसात्‌ कराने की कोशिश करते रहे जिसका प्रभाव रीतिकाल में बहुत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। 
विदेशी शासकों तथा नागरिकों के मन में यह बात आने लगी थी कि उनका जन्मस्थान और घर अब भारत ही 
है जिससे लूटकर धन को बाहर ले जाने की प्रथा का अन्त हो गया। यद्यपि लूट तो अब भी थी परन्तु उनका 
दृष्टिकोण सीमित हो गया था तथा वह अब राजमहलों की शोभा बन गई थी। रीतिकाल में स्थापत्यकला तथा 
चित्रकला को विशेष रूप से स्थान दिया गया | मूर्तिकला का हास अवश्य हुआ किन्तु अलंकरण में किसी प्रकार 
कमी नहीं आई | इन सबके पीछे जो प्रमुख बात रीतिकाल में दिखलाई पड़ती है वह साहित्य की दृष्टि से बहुत 
ही महत्वपूर्ण विधा भाषा थी जो रीतिकालीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण रही | सम्पूर्ण रीतिकालीन संस्कृति, साहित्य 
तथा शासनव्यवस्था इसी के इर्द गिर्द घूमती दृष्टिगोचर होती है। भारतीय रीतिकवि फारसी रीतिकवियो की 
कविता के समक्ष अपनी कविता को रखा करते थे | भाव और चमत्कारों की दृष्टि से फारसी बहुत ही उजली तथा 
वजनीभाषा है | फारसीभाषा के टक्कर में अपनी मध्यकालीन भाषा का जो ब्रजभाषा थी, बहुत ही व्यापक प्रचार तथा 
प्रसार हुआ। इस भाषा में फारसी, अरबी तथा प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों को भी पचा लिया गया तथा इस भाषा 
को मधुर तथा चमत्कार युक्‍त बनाने के लिए इसका अनेक बार बहुत अधिक मंथन भी किया गया। कवि तथा 
आचार्य शब्दों को तोड़ ANTS तथा नये शब्दों को गढ़कर तथा भाव के अनुरूप अन्य भाषा के शब्दों को पचाकर 
उसका भरपूर उपयोग करते थे। यहां यह बात भी ध्यातव्य है कि इस युग में संस्कृति के साथ-साथ भाषा का 
भी सम्मिश्रण हुआ । अनेक अप्रस्तुतों, लोकोक्तियों, मुहावरों तथा लाक्षणिक प्रयोगों से भाषा बहुत ही सजी-सँवरी 
तथा मजी हुई बन गई | अनेक प्रकार के weal कवित्त, सवैया, रोला, गयंद अथवा मालती का प्रयोग विशेषरूप 
से मिलता है पर सबसे अधिक उपयोग इस काल में भक्ति तथा सवैया का रहा है। अनेक प्रकार की कवि 
प्रसिद्धियां तथा भाषा की शब्द-साधना के माध्यन से रीतिकाल अन्य किसी भी काल से अधिक समृद्ध तथा संवर्धित 
रहा। 
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इस प्रकार रीतिकाल समग्रतया अपनी मौलिकता में बेजोड़ है | अपने भावपक्ष में पूर्ववर्ती परम्परा से किचित्‌ 
प्रभावित होते हुए भी कलापक्ष में यह अन्यतम हैं। बिम्ब तथा कल्पना के माध्यम से यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण 
रहा है | संस्कृतियों का सम्मिलित रूप, लोक परम्पराओं का निर्वाह तथा जीते समाज की एक सच्ची तस्वीर 
काल में दिखाई देती है। भाषा, भाव, संस्कृति, साहित्य, समाज एवं प्रयोग की दृष्टि से यह काल अपने : 
बिरला रहा है | यही कारण है कि इस काल की मौलिक उपलब्धियों के बारे में सन्देह नही किया जा सकता 


रीतिकालीन कवियों का व्यक्तित्व क्या उपर्युक्त परिस्थितियों से प्रकट होता है और इसके पीछे ` 
व्यक्तित्व की क्या महत्ता है? उनकी मनोवृत्ति कैसी रही है? प्राय' रीतिकालीन काव्य ग्रन्थों को देखा 
कुछ अद्भुत समानताएं पाई जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कवि व्यक्ति न होकर 
केशव, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैं। हो सकता है कि इसके पीछे यह कारण रहा हो कि ये कवि काव्य परम्परा से इस तरह जकड़ गये कि स्वतन्त्र 
चिन्तन की भावना की शक्ति ही निःशेष हो गई तथा काव्य का वस्तु विधान युगप्रवाह के कारण एक ही जैसा हो 
गया हो। साथ ही साथ यह बात भी स्वीकार करने योग्य है कि ये कवि प्रायः निम्नजाति के थे तथा इन्होंने 
अपने-अपने राजाओं की प्रशंसा-प्रशस्ति को बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर उजागर किया हो तथा उनसे धन, सम्मान 
आदि प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहा हो। तो क्या इस आधार पर रीतिकालीन कवियों की मनः 
Rafa चाटुकारितापूर्ण रही है? यह प्रश्‍न रीतिकाल की सहजता पर बहुत बड़ा आक्षेप सिद्ध हो सकता है और फिर 
रीतिकाल की अपनी कुछ विशेषता ही न रह जाती हो। हो सकता है कि रीतिकालीन सहजता के पीछे उपर्युक्त 
कारण कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डाल सका हो पर बहुत से ऐसे कवि है जिनमें यह बात नही देखी जाती हे | 
कम से बिहारी का राजा जयसिंह को समझाने वाला वह दोहा तो प्रसिद्ध ही है जिसमें उन्होंने राजा जयसिंह को 
उस मुग्धा कामिनी के प्रेमपाश में आबद्ध परिस्थिति से अलग किया था। साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि 
ये कवि अपने-अपने राजाओं को बहुत स्पष्ट रूप से उचित विवेकपूर्ण सलाह भी देते हैं और उनकी झूठी प्रशंसा 
के स्थान पर उनमें आत्मशक्ति की प्रेरणा भरकर उन्हें निरन्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं | यथार्थ के प्रति 
अवबोध तथा जीवन के प्रति सम्यक्‌ आचरण का हमेशा ध्यान रखा है | इनका स्वाभिमान अदम्य हुआ करता था | 
कभी-कभी तो यह स्वाभिमान अपने आश्रयदाता के कारण होता था और कभी स्वयं अपनी कवित्वशक्ति पर पूरा 
विश्‍वास था और वे अपने को इसके अनुरूप सिद्ध भी करते थे। यदि ये कवि अपनी आत्मसत्ता के प्रति निर्वीर्य 
हो चुके थे तो उन्होंने. अपनी कविताओं में अपने को स्वाभिमानी क्यों चित्रित किया? यह बात अवश्य कही जा 
` सकती हे कि कल्पना और यथार्थ में थोड़ा अन्तर तो आ ही जाता है | कविता-कोश-शब्द ही नहीं है उसमें चारुता 
तथा प्रभाविता के लिए कल्पना का सहारा तो लेना ही पड़ता है। यही कारण है कि कुछ लोग यदि उसे 
चाटुकारिता कहें तो यह उचित बात नहीं कही जा सकती | कुछ छन्द राजप्रशस्ति के रूप में लिख देने में इनका 
कुछ जाता न था, पुष्कल सम्पदा हाथ लगती थी | जीवन का पूर्ण भोग जैसा रीति कवि कर सके न तो वह हिन्दी 
के पूर्ववर्ती कवियों को नसीब हुआ और न बाद के | कुछ दिनों तक मानो लक्ष्मी और सरस्वती ईर्ष्या-द्वेष से मुक्त 
होकर साथ-साथ रहीं।' जब यह बात सत्य ही मान ली जाती है कि रीतिकाल का आभिजात्य वर्ग उच्च आदर्शो 
से च्युत होकर भोग-वासना से परिपूर्ण जीवन-यापन में ही अपने देहधारण की परमसिद्धि मानता था तो आखिर 
समाज का संचालन कौन करता था, उन्हें दिशा-दृष्टि कौन प्रदान करता था? निश्‍चित रूप से कहा जा सकता 
हे कि इस परिस्थिति का निदान उस युग के कवियों के हाथ में ही रहा। यदि ये कवि वासना की आग में 
कविताकामिनी को झोंकते थे तो उसके निदान के लिए वे राज्य का संचालन करने में राजाओं को उचित सहयोग 
भी प्रदान करते थे | उत्तेजनापूर्ण कविताएं रचना तो उनकी युगीन विवशता थी क्योंकि उस युग की मांग ही यही 
कविता थी। और इसका बहुत कुछ प्रभाव शायद अपने पूर्ववर्ती काल का भी रहा हो क्योंकि भक्तिकाल के उत्तरार्द्ध 
में रसिक- सम्प्रदाय का उद्भव तथा राधाकृष्ण के साथ-साथ मर्यादित परम्परा को तोडते हुए राम और सीता को 
भी छिछर्ले श्रृंगार के कीचड़ में घसीटने का प्रयास हुआ | दूसरी ओर सूफियों के प्रेमग्रन्थों का उत्तेजक नखशिख 
वर्णन क्या अपनी आगामी पीढ़ी में अपने विरासत के इन चिन्हों को न छोड़ गया होगा। हो सकता है कि 
रीतिकालीन कविता में श्रृंगार की अधिकता का यही कारण रहा हो | 


रीतिकालीन कवियों की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने जीवन को जगत से जोड़ा È | वह 
भक्तिकाल की तरह आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देते थे | हां, आध्यात्मिक संस्कार अवश्य शेष थे उसका कारण 
भी शायद यही था कि कोई भी परम्परा अपने परवर्ती परम्परा में अपना अस्तित्व विलय कर जाती है। सम्भवतः 


१. डॉ. कृष्ण चन्दरवर्मा-रीतियुगीन काव्य, पृ. १३४ 
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बहुत कुछ रीतिकाल में भक्तिकाल के संस्कार को देखकर यह बात दिखलाई पड़ती 21 इस युग के कवियों की 
दृष्टि जीवन परक थी जबकि पूर्ववर्ती भक्‍त कवियों की दृष्टि वैराग्यपरक थी | इस जीवन परकता या प्रवृत्तिपरकता 
के कारण ही रीतिकालीन काव्य में नर और नारी के विषय में विस्तृत चर्चा मिलती है। दोनों एक दूसरे के प्रति 
किस प्रकार आकृष्ट होते हैं संकोच करते हैं ललकते हैं, मिलते हैं, लोकलाज की बाधाओं, चबाइयों की चुगलियों 
और गुरुजनों की मर्यादाओं के रहते हुए अपने प्रणयपंथ पर अग्रसर होते हैं, मिलन की स्थिति में नानाविध प्रणय 
प्रसंग उपस्थित किये जाते हैं। इसी प्रकार वियोग में चित्त की नाना अन्तर्वृत्तियो का व्यवहार कैसा हो जाता है 
मान-प्रवास आदि के सैंकड़ों अवान्तर प्रसंग-ये सारी बातें इस युग के श्रृंगार-काव्य में उपस्थित की गई है। 
निष्कर्ष यह है कि ये कवि प्रेम के क्षेत्र का कोना-कोना झांक आये हैं। यह क्षेत्र कितना ही सँकरा और लौकिक 
क्यों न रहा हो, मानव-मन की प्रणयाकांक्षाओं का इसमें विशद चित्रण हुआ है, वह अपरम्परागत, अमौलिक, 
अश्लील और स्थूल ही क्यों न हो? सौन्दर्य के विधान और कुंठाहीन श्रृंगारचित्रण की दृष्टि से यह साहित्य हिन्दी 
के लिए लांछन का कारण नहीं कहा जा सकता वरन्‌ उसका मंडन ही रहेगा। इसका खंडन जिन्हें अभिप्रेत हो 
उन्हें आधुनिक युग में प्रणीत मानसिक घुटन को व्यक्त करने वाली वे रचनाएं पढ़नी चाहिए जो पत्र-पत्रिकाओं 
मे प्रतिदिन प्रकाशित होती रहती हैं अथवा फिर उन्हें संस्कृत के उस श्रृंगारिक काव्य का अवलोकन करना चाहिए 
जहां अश्लीलता को तिलांजलि देकर कवि काव्य रचना में प्रवृत हुए हैं । जिन्हें इस पर भी ग्लानि न आती हो उन्हें 
आज के मानव का 'नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा' वाला आचरण देखना चाहिए। मनोवृत्ति की अधोगति और 
नैतिक ह्यस आज रीतियुग की तुला में कम से कम पचास गुना अधिक है| रीतियुग के कवियों की रचना में इसी 
रूप में समाज का बिम्ब देखना चाहिए। रीतियुग के कवियों की दृष्टि ऐहिकतापरक थी इसके परिणामस्वरूप इस 
युग में विभिन्न जीवनोपयोगी विषयों पर ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। राजनीति, कामशास्त्र, शालिहोत्र, रमल 
सामुद्रिकशास्त्र, पाकशास्त्र, आहारशास्त्र, सुरापान, मैत्रीभाव, संगीत, ज्योतिष, पक्षीज्ञान, आखेट, रत्नपरीक्षा आदि 
विषयों पर ग्रन्थों की रचना इस युग में हुई। इन ग्रन्थों के अध्ययन के परिणामस्वरूप इस युग के कर्ताओं की 
जीवन दृष्टि पर विशद प्रकाश पड़ता है। ये कवि अपने विनोद के क्षणों में 'हुक्का' और मदिरास्वाद ऐसे विषय 
के माहात्म्य का वर्णन करके अनेक प्रकार से समाज-विनोदन किया करते थे। 


जीवन के प्रति यह मस्ती, उसके प्रति दृष्टिकोण का यह यथार्थ कितना प्रशंसनीय है। इस जिन्दादिली की | 
जितनी भी कद्र की जाय, कम है। यह जिन्दादिली, यही लौकिक भौतिकवादी या ऐतिकतापूर्ण दृष्टिकोण श्रृंगार | 
काव्य की सर्जना के मूल में है। रीति के बंधन में जकडे हुए कवि के काव्य में भी यह दृष्टि स्पष्ट लक्ष्य की जा. 
सकती है। प्रणय के संयोग-वियोग पक्षों में नाना मनोदशाओं का जैसा स्वाभाविक विधान किया गया है वह _ 
साधारणतया प्राप्त नहीं है। यौवनागम, रूपराशि के प्रभाव, प्रगाढ अनुराग, प्रियतम का प्यार, रूप और प्रेम का गर्व 
अभिलाषाएं, ईर्ष्या-रोष, खीझ, प्रणय, आसक्ति आदि के चित्र हृदयग्राही और मन को खींच लेने वाले हैं, क्योंकि 


ही प्रधानता और दरबारदारी की कितनी ही उत्कृष्ट अभिलाषा क्यों न हो, मन और 
बिम्ब उसकी रचना में यथासम्भव उतर ही पड़े हैं। पारिवारिक र्यादाएं : 
` वैयक्तिक आदर्श और आचरण आदि के कितने ही स्फुट चित्र यत्र-तत्र 
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ही बनता है | दूर के SS (गांव) को जाते हुए नायक को नायिका जाने नहीं देना चाहती | इसके लिए वह गुलाब 
के फूलों का गजरा उसके मार्ग में डाल देती है जिसका व्यंग्यात्मक भाव यह है कि नायक नायिका के पाट-प्रसून 
से सुकुमार भावों को रौंदकर जाना चाहे तो चला जाये | भाव संवेदन का यह उपाय कितना मार्मिक है, सहृदयों 
को बतलाने की जरूरत नहीं है। 


इस प्रकार यह बात सिद्ध है कि इस युग के काव्य में जीवन के उपभोग की प्रवृत्ति प्रधान, उसमें भौतिकता 
की ही काव्य प्रवृत्ति विशेष है आध्यात्मिकता की अत्यल्प | जो कुछ आध्यात्मिक है भी, वह स्वार्जित नहीं संस्कारवश 
है | रीतिकवि जीवन और जगत को माया और भ्रम मानकर उसके प्रति अवहेलना का भाव नहीं रखते थे | उनके 
लिए जीवन यथार्थ और भोग्य था इसलिए वे इसे प्रतीयमान समझ अपने को झुठलाने की कोशिश नहीं करते थे | 
इसी वास्तविक और भौतिक आनन्दमय जीवन के प्रति उनकी गहरी अभिरूचि थी | उसके उपभोग में उनका पूरा 
विश्‍वास था। इसीकारण इनकी रचना में व्यक्‍त जीवन यथार्थ सौन्दर्य से पूर्ण आकर्षक और लुब्ध करने वाला हे | 
यौवन, विलास, संभोग, उन्माद आदि के जितने मोहक चित्र यहां मिलते हैं, अन्यत्र नहीं मिलेंगें विषय की संकीर्ण 
परिधि में भी रीतिकवियों ने बड़ी विशाल संसृति की सृष्टि की है जो अपनी मोहिनी शक्ति के कारण पाठक को 
मुग्ध किये बिना नहीं रहती | सौन्दर्य में आकर्षण की कितनी गुरूता होती है, प्रथम रीझ किस प्रकार लिप्सा जागृत 
करती है, और आंखें किस प्रकार जाकर रूप की राशि में मुंह के बल गिर पड़ती है, और यह गिरना भी ऐसा होता 
हे कि फिर उससे निकलना सम्भव नहीं दिखता। इस सबका जीता-जागता चित्र यदि देखना हो तो रीतिकाव्य 
को देखना पड़ेगा। इस सब का मूल उत्स रीतिकवि की उस प्रवृत्ति मे निहित है जो जीवन को इन्द्रियों का 
समारोह मानती आई है। देव ने इसी जीवनामिरुचि को बहुत विदग्धता से प्रस्तुत किया हे | 


इस युग में लिखित समस्त काव्यराशि में श्रृंगारीरचना ही परिमाण की दृष्टि से सबसे अधिक मिलती è 
अन्य रस का वर्णन करने वालों ने भी श्रृंगार का त्याग नहीं किया। इसके विपरीत श्रृंगार का वर्णन करने वाले 
एक दो नहीं पचासों कवि मिलेंगे जिन्होंने श्रृंगार को छोड़कर अन्य रस की कविता की ही नहीं | बात यह है कि 
श्रृंगार ही उनका साध्य था। भक्ति की रचना भी श्रृंगार मिश्रित है। रीतिबद्ध अधिकांश कवियों का प्रधान वर्ण्य 
श्रृंगार ही था। इसी कारण रस और नायिकाभेद के ग्रन्थ अधिक लिखे गये और शब्दशक्ति तथा ध्वनि जैसे क्लिष्ट 
काव्यांगों की ओर ये कवि गये ही नहीं | अलंकार ग्रन्थ भी इस युग में अधिक लिखे गये किन्तु उनके ओदाहरणिक 
भाग में श्रृंगार के ही उदाहरण हैं। नखशिख, षड्ऋतु, बारहमासा आदि विभावमूलक रचनाएं श्रृंगारप्रधानता का ही 
प्रमाण प्रस्तुत करने वाली हें | 


रस और अलंकारों का निरूपण करते हुए कविजन श्रृंगार के ही सरस और मनोहर उदाहरण प्रस्तुत किया 
करते थे। नायिका भेद विषयक ग्रन्थ सबसे अधिक लिखे गये | परिणामस्वरूप श्रृंगार रस के एक से एक अनूठे 
छद लिखे गये। ऐसे छंदों की संख्या श्रृंगारकाल में इतनी अधिक हो गई कि परिणाम में इतनी रचना संस्कृत के 
लक्षण-ग्रन्थों से भी खोजकर नहीं जुटाई जा सकती | श्रृंगार के एक-एक अवयव को लेकर कवियों ने कितनी 
ही उद्भावनाएं की हैं। श्रृंगार का वर्णन या निरूपण करते हुए उसके आलम्बन नायिका का वर्णन-वर्गीकरण 
अत्यधिक विस्तार से किया गया | यहां तक कि रस के एक अंग-आलम्बन के एक अंग नायिका को तो छोड़िये, 
नायिका के एक-एक अंग पर अलग-अलग ग्रन्थ लिखे गये जिसके फलस्वरूप 'तिलशतक' और 'अलकशतक' 
जैसी रचनाएं सामने आती है | यह श्रृंगारिकता की हद है| 'नखशिख' वर्णन तो अत्यन्त प्रिय विषय बन गया, जिस 
पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये | इसी प्रकार श्रृंगार के उद्दीपक ऋतुओं तथा वर्ष के द्वादशमासों को लेकर कितने ही 
षड्ऋतु वर्णनात्मक ग्रन्थ और बारहमासे लिखे गये। यह सब श्रृंगारिकता और श्रृंगार रस को ग्रहण करने के 
कारण हुआ। नारी युग की सारी श्रृंगार वर्णना का केन्द्र बिन्दु हो गई | अधिकांश रचनाओं का वर्ण्य-विषय वही 
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हो गई | नायक बेचारा दब गया | उसे काव्य का स्वतन्त्र विषय नहीं बनाया जा सका। इस बात से भी इस 7 
की काव्यप्रवृत्ति पर सम्यक प्रकाश पडता है | इस का निरूपण करते हुए श्रृंगार का ही अत्यन्त विस्तार से वर्णन 
किया गया है, शेष आठ रसों को उसी में अन्तर्भुक्त कर दिया गया है। एक-एक छंद में उनका उल्लेख कर काम 
चलता किया गया है | श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति यहां तक प्रबल हुई कि वीर या रौद्ररस का उदाहरण देता हुआ तो 
श्रृंगार के प्रसंग के अन्दर से ही उदाहरण छांटकर लाये और वीरों के युद्ध के बजाय प्रेमी-प्रेमिका के रतिरण का 
दृश्य ही सामने रखा जाने लगा। 


श्रृंगार के अन्तर्गत भी अन्य अवयवों की अपेक्षा आलम्बनान्तर्गत नायिका ही कवियों और रीतिकारों का प्रधान 
वर्ण्य हुई फलतः श्रृंगार की जैसी पराकाष्ठा एकनिष्ठ आराधना इस युग में सम्भव हो सकी, वैसी हिन्दी साहित्य 
के किसी दूसरे काल में नहीं हुई | रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त सभी इसी दिशा की ओर दौड़े। उनमें 
भेद पद्धति और दृष्टिकोण का था, दिशा सबकी एक ही थी। इसलिए आलोचकों ने इसे श्रृंगार काल कहने का 
आग्रह किया है। 


FSR SE SN BO 


भक्तिकाल में श्रृंगारकाल की श्रृंगारिकता की भूमिका बन चुकी थी। सूर आदि भक्तों ने राधाकृष्ण की जैसी 
प्रेमक्रीड़ा का चित्रण किया वह उत्तरवर्ती रीतिकवियों के लिए अवलम्बन बन गया | राधाकृष्ण की भक्ति को लेकर 
कितने ही सम्प्रदाय चले, जैसे-माध्व, Pram, eA, अनन्य, राधावल्लभीय आदि | किन्तु सबमें मधुरा भक्ति का 
ही प्राबल्य रहा | राधा का जैसा मधुर और मोहक स्वरूप विभिन्न कृष्णभक्तों ने अंकित किया उसने उत्तरकालीन 
साहित्य में श्रृंगार भावना का पोषण किया। राधाकृष्ण या गोपीकृष्ण की प्रेम लीलाओं का इतना अधिक और 
आकर्षक विस्तार हुआ कि श्रृंगारी कवियों को दूसरे नायक नायिकाओं के चयन का विकल्प ही नहीं रह गया | 
श्रृंगार रस के देवता श्री कृष्ण और नायिका भेद ग्रन्थों के नायक-नायिका कृष्ण और राधा ही मान्य हुए। इन्हीं 
प्रणय-जीवन को लेकर असंख्य प्रणय प्रसंगों की उद्भावना की गई | 


कशल LAE CASE SPIE FF FR 


रीतिकालीन यह श्रृंगारिकता सम-सामयिक वैभव-विलास और साजसज्जा की रूचि तथा वातावरण के 
कारण आई और यह वातावरण जनसमाज में न होकर राज दरबारों में था। राजदरबार मुगल विलासिता से | 
ओतपोत थे | राजा और नवाब भोग को जीवन का पर्याय समझ बैठे थे फलस्वरूप राज्याश्रित कवि ने जब श्रृंगार 
का चषक भरना शुरू किया तो फिर उसका क्रम ही चल पड़ा। परम्परागत कृष्णभक्ति काव्य के अन्तर्गत श्रृंगार _ 
के सन्निवेश का पूरा अवसर देख रीतिकवि राधाकृष्ण के व्याज से युग की और अपनी भी श्रृंगारिक भावनाओं को | 
अभिव्यक्त करने लगे। फलस्वरूप राधाकृष्ण का वह दिव्य अलौकिक और भकि्तिभावोत्तेजक रूप मन्द पड़ गय 
और उनका विलासप्रिय कामुक रूप ही प्रकर्ष रूप में सामने आया। रीतिग्रन्थों में कूष्णभक्ति का श्रृंगार प्रधान र 
और श्रृंगारी कृष्णभक्ति काव्य में रीति के दोनों समान रूप से प्रविष्ट हुए मिलते हैं। गोपी कृष्ण के बहाने 
ने रूप सौन्दर्य, नाना अंग चेष्टाओं, मानसिक भाव व्यापारों तथा रीतिशास्त्र में गिनाए गये विषयों तथा < 
अथवा दिनचर्या, मान, ऋतुकूत उद्दीपन या षड्ऋतु, बारहमासा, नखशिख, हावभावों तथा संभोग श्रृंगार के 
प्रसंगों का वर्णन प्रचुरता से किया है। >> 


इस युग में शृंगाररस का काव्य लिखे जाने का कारण था भक्तिकालीन कृष्ण काव्य 
भाव पहले से ही विद्यमान था | भक्ति युग में लिखित श्रृंगार काव्य में रीतियुग के कवियों के 
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ले ली है और कभी साधारण नायक-नायिका या प्रेमी-प्रेमिका की प्रीति रतिफल आदि का मुक्तभाव से चित्रण 
किया है | 


रीतिकालीन कवि अपने वर्ण्य-विषय में केवल श्रृंगार का ही निरूपण नहीं करते थे वरन्‌ वह श्रृंगारिक 
वातावरण में भारतीय परिवेश का भी पूरा-पूरा चित्रण कंरते थे। उसमें श्रुंगारिकता का पुट चाहे जितना भी क्यों 
न हो और उस पर भले ही फारसी आदि विदेशी साहित्य का प्रभाव हो फिर भी उनकी परम्परागत मर्यादा अक्षुण्ण 
रही है। फारसी आदि विदेशी प्रभाव हिन्दी काव्य की भावभूमि का स्पर्श कम ही कर पाये हैं। अभिव्यंजना शैली 
तक उनकी पहुंच थोड़ी बहुत जरूर है | रीतियुगीन श्रृंगार काव्य में बाजारू ढंग की हुस्न परस्ती की बू नहीं आने 
पायी है और न वेश्यावृत्ति का खुला प्रदर्शन ही उसमें हुआ है | रीतिकवियों ने प्रेमवर्णन में स्वदेशी गार्हस्थिकता 
के दर्शन भी कराये हैं। भारतीय गृहस्थ जीवन में प्रणय निर्वाह निरापद नहीं हो पाता क्योंकि परिवार में छोटे भी 
होते हैं और बड़े भी। गुरुजनों का भय उनके आगे पीछे लगा रहता है। यह भीति पुरुष और स्त्री दोनों को 
निःसंकोच कभी नहीं होने देती | संकोच का उतार मन के धरातल पर चाहे जितना होता हो, व्यवहार के धरातल 
पर तो वह चढाव ही पर रहता है। एक गृहस्थ के परिवार में जहां नायिका या नववधू हुआ करती है, परिवार के 
अन्य प्राणी भी तो होते हैं। पति या नायक के अतिरिक्त सास, ससुर, ननद, जिठानी, देवरानी, दास, दासियां 
(दूतियां), छोटे बालक आदि सभी होते हैं। अवसर विशेष पर पंडित-पुरोहित नाते-रिश्ते के अन्यान्य कितने लोग 
Bed हैं। प्रणयी जीवन का आरम्भ और अन्त अपने देश में अधिकांशतः इसी वातावरण के बीच होता हे। फिर 
परिवार के अतिरिक्त मुहल्ले-टोले के लोगों, बड़े, Gel का भी लाज संकोच करना पड़ता है | हमारी सभ्यता में 
टोला-मुहल्ला भी परिवार के बृहद रूप में मान्य है | वसुधा को कुटुम्ब मानने वालों के देश में यह बात स्वाभाविक 
है | गांवों में यह ऐक्य आज भी समाप्त नहीं हुआ है | यद्यपि यूरोपीय सभ्यता के निरन्तर प्रसार एवं प्रभाव के कारण 
वैयक्तिकतावादी दृष्टिकोण दिनोंदिन विकसित होता जा रहा है। कहने का आशय यह है कि प्रणय का विकास 
रीतिकाल में गृहस्थी के वातावरण में ही विशेषत: दिखाया गया है जहां प्रेमी युगल को बात करने की स्वतन्त्रता 
नहीं, देखने की स्वतन्त्रता नहीं, नायक के आने या जाने के समय विदा देने या स्वागत करने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | बेचारी नायिका इसीलिए तो कभी प्रवास से लौटे हुए नायक को पावक झर के समान झरोखे से झमककर 
देखती है और भाग जाती है या जाते हुए नायक को आंसू भरे नेत्रों से विदा देती है। बेचारा नायक भी परदेश 
जाते समय ऊपर से झांकती हुई नायिका को पगड़ी ठीक करने के बहाने अपने रहस्य को प्रकट करता है। 
नायिका शाम होते ही सारे कामकाज जल्दी-जल्दी निपटाने लगती है, सास और ननद यदि संकीर्ण विचारों की 
हुई तो जीवन और भी दूभर हो जाता है | दिनरात चुगली चला करती है | घरहाइने आफत मचाए रहती हैं। ऐसे 
घुटन से भरे हुए गार्हस्थिक ही वातावरण के भीतर भारतीय युवक युवतियां अपने प्रेमपूर्ण जीवन को किसी प्रकार 
निभाते आये हैं। पारिवारिक मर्यादाओं की वेदी पर उनकी आकांक्षाओं की बलि चढ़ा दी गई है। यौवन के समस्त 
उत्साहो को गृहस्थ जीवन की काशी में 'करवत' लेना पड़ गया है| फिर भी प्रेमी हुए हैं जिन्होंने इन सब दिक्कतों 
के बावजूद अपने प्रेम का मधुर जीवन यापित किया है और बड़ी जिन्दादिली के साथ ऐसे भी प्रेमी हुए हैं जिन्होंने 
चारित्रिक अधःपतन के दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं । नायिकाएं भी परपुरुषानुरक्त देखने में आयी हैं, परन्तु बहुत कम | 
रीतिकालीन काव्य की प्रणय भावना का आदर्श त्याग और बलिदानपूर्ण तथा उदार और महत्‌ न था फिर भी एक 
बड़ी बात देखी गई है कि उसमें परकीया प्रेम या गणिकानुराग. की अल्पता है | 


' इस प्रकार रीतिकवियों के प्रेमवर्णन का जो गार्हस्थिक वातावरण है वह उसे असामाजिक नहीं बनने देता | 


' उसमें विकृतियां हैं किन्तु है वह घर-घर की कथा | यह गार्हस्थिकता वर्णाश्रम मर्यादाओं से प्रभावित उत्तरकालीन 


संस्कृत साहित्य के श्रृंगारी काव्यों में भी देखी जा सकती है। रीतिकवि का श्रृंगार वर्णन उस परम्परा से अपनी 
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खुराक पाता है। परिवार के जटिल जीवन में पलने वाला प्रेम साहसिक और धटना संकुल नहीं हो सकता है 
क्योंकि घर की चहारदीवारी के बाहर पांव नहीं निकाले जा सकते हैं। फिर यह युग ऐसा था जिसमें मुस्लिम 
शासन के कारण हिन्दू घरों में परदे आदि की प्रथाएं प्रचलित हो चली थी। सड़कों पर स्त्रियां अपवादस्वरूप ही 
दिखाई पड़ती थी इसलिए प्रेम का रोमानी और साहसिकता-संवलित रूप यहां नहीं दिखलाई पड़ता है। यह तो 
मात्र रसिकता है, लोभ है, ललक है, अप्राप्ति की छटपटाहट है, प्राप्ति या भोग की तृप्ति है। रीतिकालीन श्रृंगार 
की सामाजिकता इसी प्रकार के नाना प्रेम प्रसंगों की उद्भावना कराने में सहायक हुई हैं। 


रीतिकाल में कलाप्रधानता भी इसी युग की एक प्रधान प्रवृत्ति थी। कविजन अपनी उक्तियों को अलंकार से 
सजाया करते थे | यह प्रवृत्ति यहां तक बढ़ी कि रचना रसशून्य हो सकती थी किन्तु अलंकार शून्य नहीं। किसी 
बात को साधारण ढंग से कहने में कवित्व कहां, जब तक उसे उक्तिगत चमत्कार से संश्लिष्ट न कर दिया जाये | 
इस प्रकृति के कारण इस युग की रचना में ऊपरी अलंकृति पूरी पायी जायेगी। इस युग के अधिकांश कवि 
उक्तिशूर हुआ करते थे | वचनवक्रता, उक्ति वैलक्षण्य, कथन सौष्ठव, आदि बातों पर पूरा ध्यान रहता था। इसी 
कारण रीति कवियों की कविताएं कवि अथवा सम्यसमाज में विशेष रूप से समाट्टत होती थीं। राजसभाओं में 
सुनाने का उद्देश्य भी इन कवियों की काव्यरचना के पीछे था| सभा-समाजों में उक्तिवैचित्र्य का सौन्दर्य दिखलाने 
वाले कवि किस प्रकार पग-पग पर प्रशंसित और सम्मानित होते थे यह इतिहास से छिपा नहीं है। इस प्रकार 
काव्य में अलंकार की प्रधानता का कारण एक बड़ी सीमा तक राज्याश्रय भी रहा। जहाँ उक्तिगत चमत्कार और 
शब्दों की बाजीगरी पर रीझने वालों की बहुतायत थी। अलंकार साधित काव्य कला के उस प्रदर्शन के युग में 
अच्छी कद्र थी तथा अलंकृत काव्यरचना का कौशल दिखलाने वाले कवि सभा-समाज में आदर पाते थे। इस युग 
के अधिकांश कवि उक्तिशूर हुआ करते थे | वचनवक्रता, उक्तिवैलक्षण्य, का सौन्दर्य दिखलाने वाले कवि किस 
प्रकार पग-पग पर प्रशंसित और सम्मानित होते थे यह इतिहास से छिपा नहीं है। बिहारी, केशव, सेनापति की 
कविता का समादर उसकी कलात्मकता के ही कारण हुआ। रचनाके अन्तिम चरण तक पहुंचते-पहुंचते रसिक 
समाज यदि झूम न जाये तो कविता कविता नहीं | इसी कारण रीतिकाल के अधिकांश कवित्त-सवैयों में अन्तिम 
चरण बहुत अच्छे तथा वजनी बन पडे हैं। रचना अपने अन्तिम चरण तक आते आते अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच 
जाती है। चरण और कल्पना दोनों का ही विधान इसी दृष्टि से किया गया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
कहा है कि 'सच पूछा जाय तो शुद्ध साहित्य की दृष्टि से निर्माण करने वाले कर्ता इस युग में जितने हुए अधिक 
हुए हिन्दी साहित्य के weal वर्षों के दीर्घकालीन जीवन में उतने अधिक कर्ता शुद्ध साहित्य की दृष्टि से निर्माण 
करने वाले कभी नहीं हुए, आधुनिक काल में भी नहीं।” रीतियुग में समस्या पूर्तियां खूब होती थी, कला का 
चमत्कार खूब दिखलाया जाता था। दरबारी वातावरण के लिखे जाने के कारण इस युग 'के काव्य में बहुत 
साज-सज्जा और चमत्कार प्रवणता आयी | दरबार में पढ़ी जाने वाली रीतिकविता अधिकाशंतः मुक्तक रही तथा 
उसमें कला की प्रधानता हुई | सभा-समाज में वही कविता विशेष अभिनन्दित होती थी जिसमें कला एवं चमत्कार 
की विशिष्टता होती है। यह बात आज के कवि सम्मेलनों में भी देखी जा सकती है | रीतियुग की ब्रजभाषा गोष्ठियों 
का तो यह प्राण ही हुआ करती थी। सभा-समाजों में गम्भीर रचना जम नहीं पाती, साधारण जन की रुचि को 
उत्तेजित और आकर्षित करने की क्षमता अलंकरण और चमत्कार में ही हुआ करती है। इसी प्रकार wand सौन्दर्य f 
भी विशेष लाने की चेष्टा की जाती 21 रीतिकाल के कवित्त और सवैयो में अनुप्रास प्रवाह, नाद--लय और वर्ण 
विधान का जो मनोग्राही सौन्दर्य है वह भक्तिकालीन कवित्त सवैयों में नहीं है। इसका विशेष कारण कविता का 
राज दरबारों में पाठ किया जाना ही है। यही कारण है कि काव्य के इन बाह्य उपादनों पर कवियों ने पूरा-पूरा 


१. पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-हिन्दी साहित्य का अतीत, पृ. २४६। 
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ध्यान दिया है। 

इस युग के काव्य में अलंकरण की अधिकता का अन्य कारण था अलंकार सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन | 
शताधिक रीतिकावियो ने अलंकरण विषय को लेकर रीतिग्रन्थ लिखे। उनकी बहुत सी रचना अलंकारों के 
निदर्शनार्थं ही हुई जिससे आलंकारिकता काव्य का एक अनिवार्य अंग बन गई | ऐसा सम्भवतः इसलिए भी हुआ 
कि राजसी वातावरण में रहने और काव्य रचना करने के लिए इन कवियों की काव्य की परिधि एक विशेष प्रयोजन 
हेतु ही निर्मित हो गई और इसी कारण काव्य की रचना में उसके बाह्य सौन्दर्य को ये कवि विशेष महत्व देने लगे 
थ | कवि की कविता काव्यलक्षणो से संयुक्‍त सुवृत्त (छन्दमयी) और सरस होने से भूषणापेक्षी बनी ही रहती थी | 
यह 'भूषण' या अलंकार प्रधानता उनकी प्रधान प्रवृत्ति थी। इसी कारण इस युग के कवि को प्रत्येक पद का 
विन्यास करते हुए 'सुवरन' (सुन्दर अक्षरों) का शोधन करना पड़ता था | इनका काव्य रस आर्द्र हुआ करता था 
वह भी उसकी एक अनिवार्य शर्त थी जिसकी ओर किसी-किसी ने ध्यान आकृष्ट किया है- 


“बानी पुनीत ज्यों देव धुनी रस आरद सारद के गुन गाहीं |' 


यह बात तो सत्य ही है कि यदि काव्य का बाह्यपक्ष चमत्कृत होगा तो उसकी आधारभूत सामग्री भाषा भी 
निश्चय ही रमणीय होगी | रीतिकालीन भाषा में भी यह बात बहुतायत मात्रा में पायी जाती है। रीतिकाव्य की 
व्रज़भाषा मिश्रणदोष, अव्यवस्था एवं व्याकरण तथा शब्द प्रयोगों की स्वेच्छाचारिता आदि दोषों के होते हुए काव्य 
के लिए पर्याप्त उपादेय, रुचि और रुचिकर बनी रही। उपर्युक्त दोषों के बावजूद रीतिकालीन भाषा का अपना 
सोन्दर्य एवं आकर्षण हे, उसकी अपनी एक सजावट है, कोमलता और लावण्य है, पदविन्यास की थिरकन है, नाद 
का सौन्दर्य है जिसके कारण वह मनोरम और रमणीय है | उसका यह गुण एक बड़ी सीमा तक उसके दोषों का 
परिहार कर देता है। रीति कवियों ने अपने ढंग से काव्यभाषा ब्रजी का पूरा सजाव-श्रृंगार किया जिससे उसमें 
मार्दव, लोच, माधुर्य, अलंकृति आदि गुण स्वतः आ गये | पदावली के सौन्दर्य पर सभी कवियों की दृष्टि निबद्ध 
रही | यमक, अनुप्रास आदि की ओर कवियों का विशेष ध्यान रहा | उन्होंने बड़े अभिनिवेश के सार्थं शब्द-चयन, 
शब्दशोधन, शब्दपरिमार्जन, अनुरंजनात्मक सौन्दर्य, शब्दमैत्री, वर्ण-मैत्री, शब्दगत अलंकरण लाक्षणिक एवं व्यंग्यात्मक 
सौन्दर्य, अर्थचमत्कार, वृत्तिगुण आदि पर इन कवियों ने इतना अधिक ध्यान दिया कि अलंकरण और कलात्मकता 
उनके काव्य की एक प्रधान प्रवृत्ति ठहराई गई | सौन्दर्य अथवा कला विधान की दृष्टि से उनकी यह जागरूकता 
विशेष सराहनीय है। इन्हीं कारणों से इस युग का काव्य इतना समाकर्षक रहा कि ब्रजभाषा की तुलना में दूसरी 
भाषाएं खड़ी न हो सकी। 


यदि मानव मन को अनुरंजित और आनन्दित कर देने की क्षमता काव्य की कसौटी है तो इस कसौटी पर 
रीतिकाव्य खरा उतरता है | उसमें साहित्य और कला की ऊंची अभिरूचि के दर्शन होते हैं | सौन्दर्य के मध्ययुगीन 
प्रतिमानो का परिचय मिलता है | इस कलाप्रधान साहित्य की प्रेरणा शुद्ध साहित्य सृजन की भावना में है, किसी 
राजनीतिक धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य की सिद्धि में नहीं। काव्य का सृजन अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण कार्य 
है और इस आत्मसिद्धि में यह साहित्य पूर्णतः कृतकार्य है | रीतिकाव्य यौवन, सौन्दर्य और प्रणय का जीवन्त चित्रण 
प्रस्तुत करता है और अपने इस परम व्यामोह कार्य में अतिशय प्रभावपूर्ण है। यही उसकी चरमसिद्धि भी È | 
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| 

डॉ० किशोरीलाल के सारस्वत व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं, जिनमें उनका एक रूप रचनाकार का भी है। | 
यद्यपि उनकी रचनाओं की संख्या ज्यादा नहीं है- तथापि जो भी है उनमें गुणात्मक तत्व हैं| उनकी निम्नलिखित | 
रचना आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संबंध में है- | 
करके विमर्श वाडमय का औ शोध पथ, | 

कौन सु अतीत की विभूतियो को धरता | | 

कौन घनआनन्द'का आनन्द पयोद छाय, | 

गूढ़ व्यंग्यभावों से सुधा की, वृष्टि करता | | 

कौन अर्थबीथियों में घूम-घूम दिवारात्रि, । 

भ्रान्तियों के तम को हटाके ज्योति भरता | | 

भक्ति औ श्रृंगार दोनों दिनोंदिन क्षीण होते, | | 

न रस त्रिलोचन के लोचन से झरता। | 


प्रस्तुत रचना में “देवादिविषयिणीरति'' की व्यंजना है | प्रकाशकार मम्मट ने “आदि” पद से "मुनि, गुरू, नृप, 
पुत्र आदि” का ग्रहण उचित समझा है | यहां Slo लाल ने अपने गुरूकल्प आचार्य मिश्र के प्रति “भाव की व्यंजना 
की हे | विभावादि से रसावस्थ विकास न होने के कारण ऐसी रति को “भाव” का ही स्तर दिया गया हे | 
वाच्यातिशायी होने के कारण यह रचना उत्तम या ध्वनि काव्य है | यहां वाच्य और व्यंग्य में क्रम रहते हुए भी झटिति 
प्रत्यय होने के कारण लक्षित नहीं हो रहा है। फलत: इस रचना को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहा जाएगा | गुरू को 
आलंबन बनाकर जगा हुआ राग (या रति) “भाव” कोटि का ही है। मुनि भरत की यही व्यवस्था हे | 


यहां आलंबन आचार्य है। उनके प्रति व्यक्त होने वाले राग को दीप्त करता है- उनका अलोकसामान्य 
लोकमंगल विधायक गुणकर्म, जो पूरी रचना में व्याप्त है | रागात्मक श्रद्धा ऐसे ही गुणकर्मो से मण्डित व्यक्ति पर 
होती है | रचनाकार उनकी कृतियों का संकेत भी करता है और गुण कर्म का गान भी | आचार्य ने "वाङ्मय विमर्श” 
नामक कृति लिखी है। उनकी दूसरी पुस्तक है-“हिन्दी साहित्य का अतीत |” प्रथम दो पादों से रचनाकार एक 
तरफ कृतियों का नाम भी संकेतित करता है और दूसरी तरफ उनका गंभीर सारस्व्त मंथनात्मक कार्यकलाप भी। | 
आचार्य ने “वाडमय” का “विमर्श” किया है। शब्द की wis शक्ति से कृति का अभिघान किया है और अवयव 
या योग “शक्ति से वाड्मय का विमर्शन-चिन्तन। वाड्मय अपने व्यापक अर्थ में समस्त साहित्य-काव्य और 
काव्येतर-का बोधं कराता है। वाङ्मय में 'मयट्‌' प्रत्यय स्वरूप का बोधक है, अतः वाडमय का अर्थ हे- वाक 
का-वाणी का-स्वरूप मात्र, चाहे वह लिखित हो या मौखिक | विमर्शनीय दोनों है | “विमर्श” कश्मीरी शैव दर्शन 
का पारिभाषिक शब्छ è- जो आत्मशक्ति “शिवा” या “प्रतिभा” का बोधक है। अभिनव गुप्तपादाचार्य ने तभी 
कहा है- "बन्दे तां प्रतिभां शिवाम्‌।” आचार्य में यह प्रतिभा भावयित्री रूप में अधिक सक्रिय है-- PRAA रू 
में कम। रचनाकार भी भावयित्री का ही यशोगान अधिक करना चाहता हे | 


“करके “विमर्श” वाङ्मय का”- इस प्रयोग में एक तरफ कृति की सामाजिक अमिधा का 'विग्रह' 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 0000000... ताय 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रहा है और दूसरी तरफ “वाड्मय के 'विमर्शन” का पुरुषार्थ झंकूत किया जा रहा है। अजीब भंगिमा या वक्रता 
है। दो आशयो का संश्लेष तो है ही और यह आशय भंगनिरपेक्ष होने से अभंग है- पर है शब्द-श्लेष | यदि इस 
प्रयोग का पर्याय रख दिया जाये तो स्वारस्य जाता रहेगा- अतः “परिवृत्ति-सह” न होने से अभंग शब्द श्लेष ही 
कहा जाएगा । दोनों ही अर्थ अभीष्ट है- अतः प्राकरणिक है- फलतः 'अनेकार्थक' शब्द का प्रयोग होने पर भी 
वाचकता का नियंत्रण नहीं होता- अतः एक ही अर्थ के बोध में विनिगमन विरह होने से दोनों की साथ ही 
उपस्थिति हो जाती है- फलतः “शाब्दी व्यंजना” का कोई प्रसंग नहीं है। 


दूसरा प्रयोग है- “औ शोध पंथ, कौन सु अतीत की विभूतियों को धरता” | इस प्रयोग में भी “अतीत” पद 
“हिन्दी साहित्य का अतीत” का संकेत कर रहा है | अतीत की अमिधा तो इस अर्थ में है नहीं- मुख्यार्थबाध नहीं 
हे- अतः “लक्षणा” का भी अवकाश नहीं है- पर ग्रहीता पाठक यदि प्रस्तावगत वैशिष्ट्य यानी संदर्भ पर ध्यान 
देगा तो ग्रथपरक अर्थ भी व्यक्‍त हो जायेगा | तो क्या इस स्थिति में “व्यंजना”- आर्थीव्यंजना-मानी जाए? प्रस्ताव 
वैशिष्ट्य निरपेक्ष होकर यह शब्द ग्रंथपरक अर्थ अमिधा से नहीं दे सकता | वाचक यह तब होता जब “साक्षात्‌ 
संकेतित अर्थ” का बोध कराता। “अतीत” शब्द का संकेत “हिन्दी साहित्य का अतीत” में नहीं है। हां, “अतीत” 
से सामान्य रूप में प्रतीत अतीत का एक विशेष रूप अवश्य है- पर अमिधानीत नहीं है। जातिवाचक शब्द जाति 
का ही बोध कराएगा- व्यक्ति का नहीं- अतः “अतीत” अतीत का ही बोध कराएगा-न कि ग्रंथ विशेष का | विचित्र 
स्थिति है- एक अर्थ जो ग्रंथपरक है- वह भी अभीष्ट है- अतः --प्राकरणिक” है- पर प्रस्ताव-वैशिष्ट्य वश 
प्रतिभावान्‌ की प्रतीति में उतरता है, दूसरा आशय प्रयुक्त पदों की अमिधा से। एक अर्थ व्यंजना से और दूसरा 
अमिधा से | प्रथम प्रयोग में जैसे विग्रहात्मक स्वरूप रखा गया है- उसी प्रकार इस दूसरे प्रयोग में भी विवरणात्मक 
रूप है- ग्रंथ का। इसमें भी शोध पंथ का सहारा लेकर या उस पर चलकर अतीत की कृतियों और कृतिकारों 
का विवेचन धरा हुआ है | ग्रंथ का यह विवरण ही है। इस प्रकार ग्रंथपरक अर्थ व्यंग्य और विवरणारक अर्थ-वाच्य 
है। यह कहा जा सकता है कि “अतीत”, “हिन्दी साहित्य का अतीत” का संक्षिप्त रूप है- अतः वाचके ही है और 
इसी प्रकार “विभूतियों” से “बिहारी की वाग्‌विभूति' का आशय भी खोजा जा सकता ह। “विभूतियों”- अन्य ग्रंथों 
और ग्रंथकारों का लक्षणा से बोध करा सकता है। आचार्यो ने ठीक ही कहा है- विचित्रा: शब्दशक्तयः'' शब्द की 
शक्ति बड़ी विचित्र होती है- वह किस-किस का बोध नहीं करा सकती | “अतीत” “हिन्दी साहित्य का अतीत” 
का संक्षिप्त रूप है-- ऐसा बोध सर्वसामान्य को कैसा होगा? इसके लिए संदर्भ-ज्ञान की सहायता शब्द-शक्ति को 
अनिवार्यः अपेक्षित है | “विभूतियां” तो और भी विचित्र है- इससे संदर्भ बोध से “विभूति” और फिर “बिहारी की 
वाग्‌विभूति' की ओर तो जाएंगे ही- उसे लाक्षणिक और बहुवचन बनाकर औरों का भी बोध कराएंगे। अनेक 
आशय या अर्थो का संश्लेष स्पष्ट है- अतः श्लेष तो कहा ही जाएगा | यह अवश्य विचारणीय होगा कि श्लेषोपयोगी 
अर्थो को न केवल प्राकरणिक होना चाहिए, अपितु समकक्ष भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रचयिता को अभीष्ट 
अनेक प्रकरणोपयोगी अर्थो में से कुछ अमिधा, कुछ लक्षणा और कुछ व्यंजना से आएं- तो क्या कहा जाए? यही 
न कि शब्द शक्ति विचित्र होती है। अद्भुत वक्रता यहां अनायास निष्पन्न हो गई है | वर्णवक्रता, पदवक्रता और 
वाक्य वक्रता से भिन्न होने के कारण यह और ही प्रकार की वक्रता है | प्रकरण और प्रबन्ध वक्रता तो है ही नहीं | 


आगे चलें | “कौन घनआनन्द को........ इत्यादि | यहां घनानंद की अमिधा we है- कवि विशेष में पर अवयव 
शक्ति से “आनन्द का घन” भी निकले तो रोका कैसे जाए? आगे “आनंद-पयोद छाय”- में “घन आनन्द” के 
'आनंद' में आवृत्ति का चमत्कार विद्यमान है | अतः इसका निष्पादक कोई अलंकार बताना ही होगा | यहां वृत्तियों 
Dp या 'अनुप्रास' नहीं हैं- लाटानुप्रास की भी संभावना नहीं है। तब क्या “यमक” माना जाए? माना जा कसता 
है। सार्थक पदों की संरचना की दृष्टि से एकरूपता हो और अर्थ की दृष्टि से भेद-तब “यमक” होगा। कहा जा 
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सकता है कि यहां “आनंद“-आनंद में अर्थभेद कहां? समाधान यह है कि अर्थवान्‌ समुदाय होता है, उसका एक 
देश नहीं | समुदाय है “घनआनन्द”-उसका एक देश है- आनंद-अतः उसका अर्थ ही नहीं होगा। फलतः जब 
अर्थ ही नहीं है तो अर्थभेद की शर्त ही निरर्थक है | यमक में अर्थ हो, तब अर्थभेद की शर्त मम्मट ने कही है--'अर्थ 
सत्यर्थभिन्तानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः। अतः यहां यमक की स्थिति मानी जा सकती है | “आनंद-पयोद छाया“ में 
आनंद पर पयोद का आरोप है- दोनों छा जाते हैं- अतः सारोपा गौणी लक्षणा काम कर रही है | कारण है- गुण 
क्रिया निरूपित साम्य | चेतना के आकाश पर आनन्द के मेघ छा जाते हैं। मेघ की जगह “Vale” का प्रयोग 
साभिप्राय है। ये निर्जल मेघ नहीं है। यह गूढ़ व्यंग्य भावों की सृष्टि करते हैं | इस रूपक में 'एकदेशविवर्तिता' है- 
यदि We व्यंग्य भाव” के साथ 'जल' का भी प्रयोग होता तो सांग रूपक हो जाता| भाव और जल में साम्य 
लोकसिद्ध है- अतः “परम्परित रूपक” नहीं है। 


इसी प्रकार तीसरे बंद में भी “एकदेशविवर्ती रूपक का ही प्रयोग हे | “भ्रांति” पर “तम” का आरोप है- पर 
'ज्योति' के साथ 'ज्ञान' का प्रयोग नहीं है। 


अंतिम बंद का स्वारस्य देखें | यदि आचार्य न होता तो पूर्व मध्यकाल के भक्ति परक ग्रंथ और उत्तर मध्यम 
काल के रीतिपरक ग्रंथों का भाष्य-सापेक्ष उद्धार कौन करता और न करता तो वे क्षीण-क्षीण तर होते जाते- 
अंततः उनका नाम लेवा भी न होता। यह “त्रिलोचन” के “लोचन” से होती रहने वाली रस वृष्टि है जो इस 
मध्यकाल के उद्यान को हरा-भरा बनाए हुई है। “त्रिलोचन” में एक ओर 'विश्वनाथ' का अर्थ मिलता है और दूसरी 
ओर 'प्रातिभ-चक्षुमण्डित व्याख्याकार' का | इस प्रातिभचक्षु के कारण आचार्य मिश्र त्रिलोचन है | त्रिलोचन शंकर 
से आचार्य का “व्यतिरेक” यह है कि शंकर के तीसरे नेत्र से आग बरसती है- दाह होता है और विश्वनाथ के 
तीसरे नेत्र से रस बरसता है- फलतः एक संहारक है और दूसरा सर्जक | पुनः पूरे छन्द में मुद्रालंकार का भी 
चमत्कार विचारणीय है। 


विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जन परिश्रमम्‌................... इस छंद से प्रमाणित हो रहा है | 


OW 
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Sto राजकिशोर सिंह 
'सुन्दरीसिदूर' के बहाने से 
सुन्दरीसिंदूर अपनी अपूर्णता में भी अपूर्व है। हिन्दी के गरिमापुरुष भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा सर्वप्रथम 


महाकवि देव की रचनाओं का संकलन देव के अप्रतिम महत्त्व की अकथित स्वीकारोक्ति हे | Slo किशोरीलाल द्वारा 
सम्पादित सुन्दरी सिंदूर में उद्धृत इस मूल अंश से ग्रन्थ के आशय और देव का महत्त्व प्रकट होता हे- 


“श्री ब्रजसुन्दरी सिन्दुराय सुन्दर नन्दनन्दनाय नम 
सुन्दरी सिन्दूर 
अर्थात्‌ 
भाषा कवियों के उत्तम उत्तम कवित्तों का अपूर्व संग्रह" 

निश्चयतः प्रथम और चतुर्थ पंक्ति में ग्रन्थ के आशय और महाकवि देव को रीतिकवि शिरोमणि के रूप में 
स्थापित करने का भाव निहित है। प्रकारान्तर से देव के व्यक्तित्व और काव्यत्व के प्रति अद्यावधि तर्जनीविक्षेप 
करने वाले आलोचकों के लिये यह अंगुलिनिर्देश भी हे | 

देव ने पूर्वापर रीतिकवियों की तुलना में काव्यधर्म का जिस संवेद्यता से निर्वहन किया है, वह आज भी दुर्लभ 
है| देव की काव्यानुभूति में रूप सौन्दर्य का तरल, उच्छल, सूक्ष्म और संवेदनशील चित्रण आज भी हिन्दी-कवियों 
की पकड़ से दूर है। सौन्दर्य, संवेदन और अलंकृति का संगुम्फन उस युग में देव से भिन्न काव्यों में विरल है। 

Sio किशोरी लाल द्वारा सुन्दरी सिंदूर के सम्पादन में पाठ-निर्धारण, शब्दार्थ-निश्चय, व्याख्या, शास्त्रीय 
विवेचन, त्रुटिनिर्देश और खोजपूर्ण सामग्री का विनियोजन श्लाघनीय हे | किन्तु ब्रजसुन्दरी सुन्दर का रसिकरजनरूप 

अवगुंठिल ही रह गया | इसलिये इस निबन्ध का मूलभाव सुन्दरीसिंदूर के बहाने से ग्रन्थबाधित अन्यार्थ कुछ अधिक 

होगा | 

देव के सन्दर्भ में बिहारी-विवाद आज भी उतना ही जीवन्त है जितना कबीर और तुलसी का साम्प्रदायिक 
अध्यात्म | दशकों पूर्व देव और बिहारी की श्रेष्ठता के बहाने शास्त्रीय, सामाजिक, सौन्दर्यमूलक और रुचिवैचित्र्य 
पर आधारित साहित्यिक दांवपेंच की सामरिक समालोचना का लाभ हिन्दी प्रेमियों को मिला | लेकिन आश्चर्य होता 
हे कि Slo जगदीश गुप्त जैसे विद्वान बिहारी को बेदाग छोड़ दें और देव पर आरोप लगायें | उनके दो मुख्य आरोप 
हैं। 


अपने ग्रन्थ 'रीलिकाव्यसंग्रह' की भूमिका पृष्ठ ६६ पर देव को 'विलासी कवि' किस आधार पर कहा, यह 
संगीन इल्जाम है | दूसरा आरोप अक्ष्म्य अपराध है | Slo गुप्त लिखते है- “देव सामान्य नायिका के प्रसंग में भी 
नायक का उल्लेख 'हरि' के रूप में ही करते हैं- 


मोहिं तुम्हें हरि अंतर पारत हार va उतै धरि राखौ । 


कोई भी भक्‍त कवि कृष्ण को ऐसी स्थिति में चित्रित नहीं कर सकता कि उन पर वेश्यागामी होने का आरोप 
लगाया जा सके | 
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आश्चर्य है कि रीतिवेत्ता होकर भी डॉ० गुप्त ने सामान्या को मात्र वेश्या कैसे मान लिया | भक्तों को छोडिये, 
मै नहीं समझता कि किसी भी रीतिकालीन कवि ने कृष्ण को वेश्यागामी समझने की भूल की है। इस सन्दर्भ में 
दो उल्लेख पर्याप्त होंगे | 


१. आचार्य भिखारीदास की यह स्वीकारोक्ति प्रायः सभी रीतिकवियो की स्वीकृति है- 
आगे के सुकवि रीझिहें तो कविताई न तु 
राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है | | 


२. यदि रसखानि, नेवाज और भारतेन्दु को भी छोड दें और सीधे डॉ० गुप्त के उस युग में उतर आये जब 
अवधीभाषी इलाहाबाद में उन्होंने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष व्यतीत किये | लेकिन नागरसभ्यता अर्थात्‌ कीचड़, कालिख |: 
और रंगरोगन से दूर ग्रामीण अंचल की होली नहीं देखी जहां रघुवीर से प्रारम्भ करके यदुवीर पर समापन करते | 
हुए दूसरे द्वार पर 'हुरिहारे' अब भी होली खेलते हैं| दोनों दशाओं की प्रारम्भिक पंक्तियां इस प्रकार हैं- (क) होरी | 
Wei रघुबीरा अवध में, होरी खेलें रघुबीरा। (ख) और अन्त में-सदा अनन्दा weg यहि द्वारे मोहन Wei होरी | 


विषयविरत इन पंक्तियों का उल्लेख इसलिये किया गया कि जनमानस राम और कृष्ण को आराध्य से लेकर । 
सुख और दुख की गहन गंभीर चेतना में सहभागी मानता रहा है | लेकिन 'धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी' का दोष | 
भक्तिकाव्य में रूपगोस्वामी, जयदेव और सूरदास पर आरोपित करते भय क्यों लगता है? l 


एक तर्क और-हिन्दी के सुधी आलोचकों ने श्रृंगारी किंवा रीतिकवियों बनाम आचार्य कवियों को विलासी 
मान कर खूब लिखा, लेकिन इस प्रश्‍न को अछूता क्यों छोड़ दिया? क्या कारण था कि भारतीय नरेश 
राजकुमारों-राजकुमारियों को वेश्याओं(?) के पास (किस) शिक्षा के लिये भेजते थे? संभवतः गुप्त जी इसका 
समाधान कर सकें | 


यहां यह भी विचारणीय है कि क्या आचार्य कवियों ने काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रणयन कवि शिक्षा की दृष्टि 
ने नहीं किया? हिन्दी के आचार्य कवियों ने संस्कृत का आश्रय तो लिया, लेकिन खंडन-मंडन की अपेक्षा अपना 
स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ प्रस्तुत करना श्रेयस्कर समझा द्रष्टव्य है कि प्रबन्ध की तुलना में लक्षण-लक्ष्य की रचना 
मुक्तकों के आश्रित है। मुक्तक में कौशल, संक्षेप और चारुता अनिवार्य गुण हैं। सूर से इनकी तुलनीयता इतनी 
अवश्य है कि सूर के पद/परस्पर स्वतंत्र होकर भी विषयानुरूप सम्पादित हैं, जब कि रीतिकवियों का अध्ययन 
केवल शास्त्रानुमोदन तक ही सीमित कर दिया गया | लेकिन भक्ति और रीति के आलम्बन एक ही है । इनके भक्ति 
विषयक मुक्तकों को अलग करके देखने की आवश्यकता है | 


इस सन्दर्भ में देव ने एकनिष्ठ दाम्पत्य भाव को समेटते हुए तीन बातें कहीं- 
१. बानी को सार बखान्यो सिंगार सिंगार को सार किसोर किसोरी। 


२. सब सुख दायक नायिका नायक जुगल अनूप। 
राधाहरि आधार जस रस सिंगार स्वरूप | | 


8! माया देवी नायिका नायक पुरुष अनूप। 


देव, मतिराम, बिहारी आदि अन्यान्य रीति कवि अपने काव्य को राधाकृष्ण के आश्चित ही मानते हैं। 
भिखारीदास के उक्त उदाहरण की भांति मतिराम ने भी अपने काव्य को राधाकृष्ण की लीला ही स्वीकार fe 
हि Bi. 
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४. बरनि नायिका नायकनि रच्यो ग्रन्थ मतिराम। 
लीला राधारमन की सुन्दर जस अभिराम | | 


यह सच है कि सूर की दीनता, मीरा की आत्मविभोरता, तुलसी का आर्तभाव और कबीर की आत्मपीड़ा 
रीतिकवियो में नहीं है, लेकिन कबीर के अतिरिक्त सब के सब सगुण-या माया और ब्रह्म की अनुरागलीला या 
मानवीय आचरण से पृथक नहीं हैं | लेकिन जब रीतिकवि अपने आराध्य के प्रति आत्मनिवेदन करता है तो उसे 
रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति शैली के प्रेमी कवि, श्रृंगारी, विलासी और वृतिभोगी के दायरे से अलग देखने की क्षमता 
पर प्रश्‍नचिन्ह क्यों लग जाता है? यहां देव और सूर की दो रचनायें 'राम के प्रति' निवेदित हैं| संभवत: राम और 


' कृष्ण में आराध्य का अभेद तुलसी की तुलना में अधिक हे | 


देव नभ मन्दिर 4 बैठार्‍यों पुहुमि पीठ 
सिगरे सलिल sears उमहत eT | 
सकल महीतल के मूल फल फूल दल 
सहित सुगन्धन चढ़ावन चहत हौं । | 
अमित अनन्त धूप दीपक अखंड जोति 
जल थल अन्न दै प्रसन्नता लहत हौं। 
ढारत समीर चौर कामना न मेरे और 
आठौं जाम राम तुम्हें पूजत रहत हौं | | 


सूरदास का एक्का पद राम के प्रति निवेदित है। इस पद के प्रति डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन 
कि “यद्यपि सूर यहां राम को सम्बोधित कर रहे हैं जो तुलसी का क्षेत्र है/-तुलसी को कृष्ण और शंकर से तथा 
अन्यान्य भक्तों को अपने-अपने आराध्य से भिन्न विग्रह के प्रति भक्तिभाव को या अभेदभाव को अमान्य, अनधिकृत 
और आशंकित मानने जैसा है। अब सूर का पद- 

बिनती किहिं बिधि प्रभुहिं सुनाऊं | 

महाराज रघुबीर धीर कौं समय न Hae पाऊं | 

जाम रहत जामिनि के बीते तिहिं अवसर उठि धाऊ | 

(मध्यकालीन हिन्दी काव्य भाषा, पृष्ठ ६५) 


आश्चर्य है कि इतने पर भी रसखानि आदि 'हरिजनन' में भी आलोचनाधर्मी विद्वानें को 'प्राकृत स्त्री 


` पुरुषयुग्म की केवल रीतिरसकेलि ही नज़र आती है। 


निश्चय ही काव्य-कौशल की कसौटी पर भक्ति नहीं आँकी जा सकती। लेकिन भावसादृश्य और 
भावापंहरण में अन्तर है| तुलसी की आत्मस्वीकृति बहुतबार अविकल अनुवाद की विवशता का परिच्छद बन जाती 
है| उनकी एक अन्य प्रकार की स्वीकृति यह भी है-'मांगि के खैबो मसीति को सोइबो | फिर भी तुलसी की 
मौलिकता और काव्य-प्रतिमा शिखरगामिनी बनी रही। तुलसी ने अपनी काव्य प्रतिभा को 'शम्भुप्रसाद' कहकर 
दैवीयशक्ति घोषित किया | राजशेखर से लेकर दिनकर तक प्रतिभा और अभ्यास का चिन्तन चलता रहा | लेकिन 
अभ्यास-आश्रित कवि में विनम्रता चाहे तुलसी की हो या मैथिलीशरण गुप्त की (महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं 
प्रसाद) अपनी प्रतिभा और दीनता का निहित आख्यान अवश्य रहता है | इसके विपरीत केवल शास्त्रावगाहन और 
अभ्यास को रीतिकवि प्रेय नहीं मानता । उसकी बहुमुखी प्रतिभा में शक्ति का योग और आन्तरिक प्रेमानुभूति का 
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अतिरेक भी चाहिए। यहां तुलसी की 'भणिति' कसौटी पर है- 


कीरति भणिति भूति भल सोई | 
सुरसरि सम सब we हित होई ।। 


लेकिन रीतिकवि के समक्ष प्रतिभा, काव्यत्व और कीर्ति की होड़ भी थी | वह तत्व क्या है जो कवि को बनाता 
है; यह आज भी विचारणीय है। आज का गोष्ठी प्रवण कवि जो भी लिखता है, वह सब क्या सचमुच काव्य है, या 
गोलबन्द वादविशेष को मनवाने की चेष्टा? रीतिकालीन कवि अकेलें दम पर अपने कवित्व को मनवाने में सक्षम 
था | इसलिये गोष्ठी प्रवण टुटपुंजियों को फटकारने में संकोच भी नहीं करता था। यहां कुछ ऐसे छन्द प्रस्तुत हैं 
जो तत्वविचार की दृष्टि से समीचीन हें | 
१. मूढ़न को अगम सुगम एक ताकौं जाकी 
तीछन अमल बिधि बुद्धि है अथाह की। 
कोई है अभंग कोई पद है सभंग सोधि 
देखे सब अंग सम सुधा के प्रवाह की। 
सेनापति यहां प्रतीक रूप में उद्धृत हैं। स्वाभिमान, गर्वोक्ति, ज्ञान, अनुभव, अभ्यास और “सुधा के प्रवाह' की 
कामना रीतिकवियों की सहज प्रकृति में निहित है। इस प्रकार जहां काव्य में सुधा के प्रवाहादि की अवहेलना नहीं 
की जा सकती वहां ठाकुर के विचार से इनकी अवहेलना कवित्व के हित में है- 
ठाकुर आज होते तो मुक्तकाव्य-नितान्तगद्य- सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कविता पर न जाने कितना खीझते | आज 
यह निर्बन्धता अरूचि का कारण बनती जा रही है। कुछ ऐसी ही खीझ, ऐसा ही क्षेत्र नासिख के मन में भी था 
उनका शेर है- 
इश्क को दिल में दे जगह नाखि 
इलम से शायरी नहीं आती। 
काव्य के प्रति अन्तर्मन की यह कचोट भक्तकवियों में दुर्लभ है। यहीं सायास रचना और प्रकूत काव्यसत्व 
की उद्भावना का अन्तर भी प्रकट होता है | घनानन्द कुछ ऐसा ही अनुभव करते हैं- 


लोग हैं लागि कवित बनावत मोहिं तो मेरे कवित बनावत। 
यद्यपि आधुनिक आलोचकों ने रीतिकवियों के काव्यादर्श को अलंकारयुक्त वर्णभंगिमाओं, शब्दसंयोजन, और 
श्रृंगार रंजित उक्तियों तक ही सीमित माना है, लेकिन ठाकुर का यह छंद अपनी उदात्तता में कुछ और भी है। 
तुलसी की दृष्टि में- 
(क) जेहि कबित्त बुध नहिं आदरहीं। 
सो wa बादि बाल कवि करही || 
(ख) पंडित और प्रबीनन को जोई चित्त हरै सो कबित्त कहावे।-ठाकुर 


यहां ठाकुर ने तुलसी के कथन में 'प्रबीनन' जोड़कर काव्य की व्याप्ति को सीमामुक्‍्त होने का संकेत किया 


EN 0 ण 7 होण 


है। 
भिखारीदास ने सृजनशक्ति को दैवीय मानते हुए बहुज्ञता और सुकवि-संसर्ग को काव्यशोधन का हेतु माना | 
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है। 'काव्य की रीति सिखी सुकबीन्ह सौं' कथन में इस्लाह की ध्वनि भी प्रतीत होती है। यहां तुलसी का 
“शम्भुप्रसाद, और भिखारीदास की 'शक्ति' प्रतिमा से अभिन्न हैं। यहां कथन की चारूता काव्य का उपजीव्य न 
- होकर भी काव्य का अन्तरंग गुण है | 
देव सर्वोपरि हैं। अपने काव्यादर्श की अनुकूलता जितनी देव में है उतनी अन्य किसी कवि में नहीं है। आज 

भी नहीं | देव लिखते हैं- 

जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ Gd नहिं BIN को rel | 

मोह न जाहि रहै जग बाहिर मोल जवाहर तो अति चाहीौं। 

बानी पुनीत जो देव धुनी रस आरद सारद के गुन गाही | 

सील ससी सविता छविता कविताहि xa कवि ताहि सराहों | | 


देव का एक भी छन्द ऐसा नहीं है जिसमें आदर्श विरूद्धता हो। खंडिता के अमर्ष प्रसंग में भी उनकी 
उदात्तता अविच्छिन्न रही है। अन्यत्र भी कान्तासम्मित उपदेश ही अधिक है। यहां दो उदाहरण प्रस्तुत हैं- 


१. गुरूजन जामन मिल्यो न भयो दृढ़ दीध 
Feat न बिबेकरई देव जो बनायगो | 
माखन मुकुति कहाँ छाँड़यो न भुगुति जहाँ, 
नेह बिनु सिगरे सवाद खेह नायगो | 
बिलखत बच्यो मूल कच्यो सच्यो लोभ भांडे, 
तच्यो कोप आँच पच्यो मदन सिरायगो | 
पायो न सिरावन सलिल छमा छींटन कौं 
दूध सो जनमु बिनु जाने उफनायगो || 
अपनी परिभाषा अथवा काव्यादर्श का पालन देव के अतिरिक्त भिखारीदास में ही अधिक मिलता है | अद्यावधि 
देशी-विदेशी किसी भी कवि के अपने वक्तव्य और अपनी रचनाओं में अनुकूलनधर्म का ऐसा पालन नहीं मिलता | 
केवल जयशंकर प्रसाद का यह कथन अपवाद है- 'वाणी का तप जीवन का सर्वश्रेष्ठ संयम है ।' 
ललुसी की -भणिति' के कम से कम दो कथन 'मानस' के अनुकूल नहीं हैं। एक तो सुन्दरकाण्ड में 'डोल 
गॅवार' आदि और दूसरे उत्तरकांड की 'पूजियविप्र' आदि चौपाइयां समाज के बहुत बड़े वर्ग के लिये “सुरसरि सम 
अब He हितकारी न होकर क्षोभ और वितृष्णा का कारण बनी हुई हैं। इस सन्दर्भ में देव का दृष्टिकोण अधिक 
व्यापक, उदात्त और निगमानुकूल है- 
२. हैं उपजे रजबीजहिं ते बिनसेहू सबै छिति छार के BIS! 
एक से देखु oy न बिसेखु ज्यों एकै GER कुम्हार के N | 
तापर ऊंच औ नीच बिचारि gen बकि आदि बढ़ावत ais | 
बेदनि मूँदि कियो इन दुंद कि सूद अपावन पावन TIS । | 
एक निवेदनरहित निरपेक्ष टिप्पणी- 


क्या उक्त चौपाइयों को क्षेपक घोषित करना धर्म या समाजविरुद्धता होगी? आखिर क्यों? तब मथितमानसमन्थन 
का क्या होगा? 
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इस सन्दर्भ मे देव का यह छन्द शायद अधिक उपयुक्‍त, अधिक व्यापक और सटीक है- सम्पूर्ण, समर्थ और ; 


विवश समाज के लियेः- 
देव जिये जब पूछौ तों पीर को पार कहूँ लहि आवत नाहीं | 
सो सब झूठमते मत के बरु मौन सोऊ सहि आवत नाहीं | 
हे नद संग तरंगनि में मन फेन भयो गहि आवत नाहीं | 
चाहे कहयो बहुतेरो कछू पै कहा कहिए कहि आवत नाहीं | | 
अथसुन्दरीसिन्दूर अपूर्णम्‌ 
डॉ० किशोरीलाल ने एक अपूर्ण ग्रन्थ की पूर्ण व्याख्या का सार्थक प्रयास किया है। इसलिये यह मानकर 
कि सुन्दरीसिन्दूर एक बृहदग्रन्थ होता और नामानुरूप इसमें सुन्दरी तो है, सिन्दूर प्रत्यक्षतः नहीं है, संभावना भाव 
से जैसे भारतेन्दु जी ने यह स्तबक तैयार करने की योजना बनाई थी, उन्हीं के अनुरूप रसिकजनों के लिये 
छन्दोदधरण तो होगे, ग्रन्थसकेत प्रायः न मिलेगा | 
'सिन्दूर' निरूपण की अपेक्षा 'सुहाग' व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। परिणीता और अपरिणीता राधारूप सुहागवती 
नायिका का वर्णन अधिकांश रीतिकवियों ने किया है। यहां Yer’ के विविध प्रयोग geet है- 
१. सोहे सलोनी सुहागभरी सुकुमारी सखीन समाज मढी सी। - सुन्दरीसिंदूर २६. 
२. गोरी राज गोनी लोनी नवल दुलहिया के भाग भरे मुख पै सुहाग बरसतु है।-सुं सिं ६१ 
३. देवसभाग सुहाग की संपति भाग बड़े सुख के लहने से।-सुं सिंह ६६ 
इन रूपों से भिन्न सुहाग का एक रूप और भी है। लंका से लौटी सीता को आलिंगित करती कौशल्या की 
दृष्टि में सुहाग यहां सुहागिनियों का वाचक है- 
भाग की भूमि सुहाग को भूषन राजसिरीनिधि लाज निवास्‌। 
आई ये मेरी Ge कुल दीपक धन्य पतिब्रत प्रेम प्रकासू। 
लंक ते आई निसंक लिये सुख way बारति कौसिला सासू। 
पाइन पै तें उठाइ सिये हिय लाइ बलाइ लै पोंछति ऑसू || 
-सुंसिं-२६ 
आलिंगन से परिरम्भ का स्मरण आ गया। लेकिन देव का परिरम्भ जयशंकर प्रसाद के श्र 
परिरम्भ से भिन्न निर्भान्त सौन्दर्य की संशयगुम्फित रचना है। दोनों छन्द तुलनीय हैं। 
१. परिरम्भकुम्भ की मदिरा, निःश्वास मलय के झोंके। hs 
मुखचन्द्र चाँदनी-जल से, मैं उठता था मुँह धो के आँसू 


२. तार किधौं विधुदार किधौं धृतधार सों पावक है परिरंभो | । 
काम की कामिनि कै ay जामिनि दामिनि दीपसिखा कि सदंभो 
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संशय या सन्देह के माध्यम से रूप सौन्दर्य की यह लोकोत्तर कल्पना देव के ही वश की बात थी | द्रष्टव्य 
है कि तुलसी की ही भांति अन्यान्य कवियों की लोकोत्तर कल्पना में अपने-अपने आराध्य-आराध्या को अप्रतिम, 
अपूर्व और सौन्दर्यातीत कहने-मानने का भाव निहित रहता है। तुलसी का यह कथन है कि- 'केहि पटवतरिय 


` बिदेह कुमारी' देव की इस प्रतीति से भिन्न नहीं है- 'देव कहौं उपमा इनकी न तौ तोसी सुरासुर लोक न भूपर |' 


लगभग यही भाव अपनी प्रणयिनी और आश्रयदाताओं के प्रति भी परिलक्षित किया जा सकता है। लेकिन 
कभी-कभी सार्थक और यथार्थ प्रशंसा ऐतिहासिक सत्य का उद्घोष बन जाती है; जैसे शिवाजी के प्रति भूषण 
का यह कथन कि- 
१. “आज गरीबनेवाज मही पर तोसों gel सिवराज बिराजै |” 
अथवा महाराजा जयसिंह की प्रशंसा में पद्माकर की यहं उक्ति- 
२. दाता जयसिंह दोय बात तौ न दीन्हीं कहूं, 
aka को पीठ और डीठि परनारी को | 


अजीब सा लगता है जब रचना के आधार पर कवि-व्यक्तित्व की अपेक्षा व्यक्तिचरित्र आलोच्य बन जाता 
है। आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने शरच्चन्द्र के इस क्षोभ को पुनः विचारणीय बना दिया है कि इस देश में 
लेखन की अपेक्षा लेखक की व्यक्तिगत आलोचना बारह आने अधिक होती है। लेकिन लगे हाथ भिखारीदास की 
“देखी सुनी बहुलोक की ad’ या बहुज्ञता अथवा व्यापक अनुभव की अपेक्षा भी रहती है। यही कारण है कि अपने 
gale चिन्तन में रीतिकाव्य का आलाचेक रीतिकवियों की भक्ति को बारबार विलास-सरोवर में डुबोने को 
प्रयासरत रहता है। इस सन्दर्भ में तीन नाम विचारणीय हैं- भर्तृहरि, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और 
रामधारीसिंह 'दिनकर'। भर्तृहरि अर्थात्‌ भरथरी के शतकों में कौन शतक किससे कम है? और जनमानस का 
भरथरी क्या भोगवादी रह गया? मुंशी के उपन्यास भगवान परसुरामा के सहस्रार्जुन और मृगारानी के प्रसंग में 
देहगंध की प्रतीत आलोचकों को श्लाघनीय क्यों प्रतीत होती है? यहां देव का यह छन्द अश्लील कहा गया है- 


लै सुखसिंधु सुधामुख सौति के आये इतै रुचि ओठ अमी की। 
el निसंक लई भरि अंक मयंकमुखी सुससंकित जी की। 
जानि गई पहिचानि सुगंध oe घिन मानि भई मुख फीकी | 
ओछे उरोज अँगोछि अँगौछनि पोंछति पीक कपोलनि पी की।। 


मृगारानी और खंडिता के इस मनोविज्ञान में साम्य और बहुगामी पुरुष के छल की पहचान का माध्यम 
परिचित और अपरिचित देहगंध होकर भी डॉ० नगेन्द्र की दृष्टि में मित्र और शत्रु रस का संशय ही बना रहा | 
डॉ० किशोरी लाल की व्याख्या और टिप्पणी अधिक सटीक है। 


'दिनकर' के बहुआयामी चिन्तन में रसवन्ती से उर्वशी तक की काव्ययात्रा में प्रेमानुभूति का मांसल विस्तार 
भी है। ऐसे ही 'प्रसाद' ने श्रद्धा की 'छविभार से दबी' नयनाभिराम देहयष्टि का जो लालसाललाम सौन्दर्य निरूपित 
किया उसमें क्या कुछ नहीं हैं? अन्ततः अधीर यौवन की सुरभित अतृप्ति की परिणति 'लद गई पाकर पुरुष का 
नर्ममय उपचार' में होती है। 


वस्तुत: पुरुष प्रधान काव्य रचना में सौन्दर्य-विभूति का मांसल चित्रण अपरिहार्य लगता है | उपमायें, प्रतीक, 
बिम्बविधान बदलें, बदल जायें, अनुराग के अंकुर' निराला की 'जुट्टी की कली' में भी उगते हैं। लेकिन नारी 
मनोविज्ञान की विविध भंगिमाओं का चित्रण पुरुषकूत ही है। इसके विपरीत नारीकृत काव्य आत्मपीड़ा की 
कारणजन्य सीमा नहीं लांघ सका। और तो और, सौत-सन्दर्भ में असमर्थ विरोध भी नहीं है। लेकिन संदर्भ जब 
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गर्भित होता है तो व्यंग्य का दर्भ बहुत सालता है। ऐसी ही कुछ पीड़ा रीतिवादी कवि 'हरिऔध' की नायिका की 
भी है। सौतें पहले भी होती थी और आज भी। हरिऔध का सवैया पहले निरपेक्ष था, आज शरीयत सापेक्ष हो गया। ses 
निरपेक्ष समाजशास्त्री सौत दुःख दुखी असूर्यपश्या नखशिखश्यामवस्त्रावृता नायिका की आत्मपीड़ा के आकलन में... 
कितना समर्थ है? शरीयत का भय समाजशास्त्री और उक्त नायिका को सालता ही रहेगा। हरि औध कहते हैं- Se 


ad सरोस val कहिके हित सों कबहूं समुझाइबो तेरो | 
मेरे घने अपराधन को बहु ब्योंत बनाइ दुराइबो तेरो | ४ 
कोह किये कपटी 'हरिऔध' के रंचकहूं न रिसाइबो तेरो | 

मारिबो पी कौ न सालत है पर सालत सौत बचाइबो तेरो || 


यहां सह्य और असहय का द्वन्द्व रीतिगत चमत्कार मात्र नहीं है, पुरुषविलास की क्रूर सामाजिक परिणति 
भी है। ऐसी दशा में बोधा की यह कचोटती आत्म-सांन्त्वना ही शेष रह जाती है- 


बोधा किसू सौं कहा कहिये सो बिथा सुनि GR रहै अरगाइ के | 
यातें भले मुख मौन धरें उपचार करैं कहूँ औसर पाइ कै | 
ऐसो न कोऊ मिल्यो wad जो कहै कछु रंच दया उर लाइकै। 
आवतु है मुख लौं बढ़ि कै फिरि पीर रहै या सरीर समाइ के || 
फिर भी साहित्य के समाज शास्त्रीय अध्ययन में वैधानिक उत्पीड़न और व्यथा-विनिमय की अनपेक्षित 
विवशता को गहराई तक समझना पड़ेगा। यहां परकीयत्व प्रेम और सौत-चिन्ता में अन्तर है | सुन्दरीसिन्दूर के 
दो weal के प्रथम चरण में 'जेठी' के दो रूप हैं- व्यवहारगत खिन्नता और प्रशंसाजन्य क्षोभः- 


१. जेठी बड़ी ते अमेठी सी भौंहनि we महाछन EBA सी। i | i 
२. सखिन को सुख सुने सौतिन के महादुख...... | 3 


इनके विपरीत मतिराम की जेठी उदार है। उनके प्रसिद्ध छन्द-'केलि की राति अघाने नहीं'- में 'जेठी 
पठाई, गई दुलही'- में उदारता, समझौता आदि अनेक तत्व हैं। इन पर महिलायें कुछ करें तो कैसा रहे? | 


इन सुहागिनों के अनेक रूप हैं और सुन्दरी-सिन्दूर सुहाग का अप्रतिम लक्षण हैं, किन्तु चूड़ी और पांव की | 
बिछिया भी सुहागिनों के लिये अपरिहार्य हैं। इनमें बिछिया का वर्णन कदाचित्‌ ही हुआ है। चूड़ी कब और कैसे | 
सुहाग के प्रतीक रूप में सम्मिलित हो गई, यह शोध का विषय है | रीतिकवियों ने ध्वनि-संयोजन और ध्वनि गोपन 
में चूड़ियों का आश्रय लिया है, लेकिन खंडिता की कातरता में सुखत्याग, आत्मपीड़ा और अक्षय सुहाग की i 
दयनीयता की सीमा तक पहुंच गई है | देखिये- 3 7 


१. पौढ़े रहौ तट ओढे इती निसि set नहीं चिरियां चुरियां हैं। - दास 

२. हाथ उठायो उड़ायबे को उड़ि काग गोपरी चारिक चूरी। - देव 

३. भरि रही भनक भनक तार ताननि की तनक तनक तामें झनक चुरीन की | - देव 
४. साथ में राखिये नाथ उन्हें हम हाथ में चाहती चारि चुरीयी- देव | 
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_ है| इस छन्द को 'वचनविकार' का उदाहरण कहा गया है, जो देव की अपनी मौलिक उद्भावना है | 'जाहु जु जाहु' 
की वीप्सा और Ger का नव्य प्रयोग अर्थसृष्टि में समर्थ हैं। 


रावरे पॉयन ओट लसैं पग गूजर बार महावरु ढारे | 

सारी असावरी की Heth छलकै छबि घांघरे घूम घुमारे। 
जाहु जु जाहु दुराहु न मोहू सों देव जू चंद दुरे न अंध्यारे | 
देखो हो कौन सी a छिपाई तिरीछै हँसे वह पीछे तिहारे | | 


सुन्दरीसिन्दूर के दो छन्दों (७७ ओर ६३) में RRR आया है। पहले छन्द में शिशिर का अर्थ डॉ० किशोरी 
लाल ने 'हेमन्त' अर्थ कैसे किया, यह चिन्त्य है। संभवतः सुजान विनोद में हेमन्तुऋतु वर्णन में रखने अथवा 'सनेह 
दिन छिन से बिहात' के आधार पर किया है। लेकिन सुखसागरतरंग के अनुसार शिशिर ऋतु ही सत्य हे | वैसे 
भी प्रेमालाप में दिन कब समाप्त हो जाता है, यह अनुभव की बात हे | 


वृत्ति और भक्ति के प्रति रीतिकाव्य के आलोचक बारबार मनमानी पर उतर आते हैं | उस युग मे प्रोफेसर 
नहीं थे, अर्थप्रिय प्रकाशक नहीं थे, आकाशवाणी की कवि सम्मेलनी आय नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह कि 
लिखित संकलित और सम्पादित ग्रन्थों को पाठ्यक्रमों में लगाने-लगवाने की अर्थलोलुपता भी नहीं थी | इसलिये 
आलोचकों के पक्षपाती नजरिये तर्कहीन लगते हैं। रीतिकवि प्रतिष्ठा और वृत्ति दोनों के लिये गुणी राजाओं का 
आश्रय ग्रहण करता था। यह बात प्रोफेसरों ने बार बार नजरअन्दाज की है कि कवियों और काव्यों का 
प्रचार-प्रसार केसे हुआ | दृष्टिकोण-भिन्नता के दो रूप डॉ० जगदीश गुप्त से दिये जाते हैं | पदमाकर के सम्बन्ध 
में वे लिखते हैं- “अपने जीवनकाल में उन्होंने सागरनरेश राधोबा अर्जुन सिंह, दतियानरेश पारीक्षत, रजधान के 
गोसाई हिम्मत बहादुर, सितारानरेश रघुनाथ राव, सवाई महाराजा प्रतापसिंह, जगत सिंह तथा ग्वालियर नरेश 
दौलतराव सिंधिया प्रभृति अनेक आश्रयदाताओं के दरबार को राजकवि के रूप में सुशोभित किया... |'' लेकिन देव 
के प्रति उनकी दृष्टि यह है- “औरंगजेब के पुत्र साहित्यरसिक आजमशाहं ने इन ग्रंथों की सराहना की किन्तु 
उनके राज्याश्रय में देव अधिक न रह सके |” “एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे आशभ्रयदाता की खोज ने देव 
को खिन्न और विरक्त बना दिया।” “पिहानी के अकबर अली खां उनके अन्तिम आश्रयदाता थे.... | अतिवृद्धावस्था 
में कदाचित आर्थिक कष्ट के कारण ही देव राजाश्रय खोजते उन तक पहुंचे होंगे |" एक वाक्य यह भी देखें- 
"अपने तारूण्यकाल में संभवतः आश्रयहीनता की दशा में उन्होंने सारे देश का भ्रमण कर डाला (रीतिकाव्य 
सग्रह, पृष्ठ २२६ तथा १६८) 


O यह बटलोई के चन्द चावल मात्र नहीं हैं, बल्कि पूर्वकृत शोधों और हिन्दी-आलोचना की रूढ़विचार ग्रस्ता 
का प्रसार भी हे | वस्तुतः आदिकाल से ही हिन्दी-कवि आश्रित और आश्रयनिरपेक्ष रहे हैं। इनसे भिन्न दरबारी 


देव का समाज-दर्शन अपनी रचनाओं में सत्य का उद्घाटन भी है | सामाजिक प्रतिबद्धता के 
और देव में आज के कवियों से कम नहीं है। सुन्दरी सिंदूर में संकलित इस छन्द 


समाहार तो है ही, इन्द्र, समुच्चय और दर्शन का सामाजिक समीकरण भी है। क्या 
यौवनागम के प्रवाह में गोपनीय को भी गोपन नहीं रख पाती | गुरुजनों (घर के 
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बड़े बूढ़े कहें तो अच्छा) की रिसौंही दृष्टि, गलियों-चौराहों के शोहदों की इज्जत उतारती फब्तियां और भर आंख 
सम्मुख देखने में कलंक का भय-जैसे हजारों नेत्र पीछा करते हों, चुगुल-चबाइयों से वह बचे भी तो कैसे? आज 
के बुद्धिजीवी समाजशास्त्रियो के पास विचार-वितर्क तो होगा, क्या समाधान भी है? और तब जब आपकी संस्कृति 
ही अनैतिक आक्रमण का लक्ष्य हो। बहरहाल, सामाजिक मनोविज्ञान चाहे जो कहे, आप सवैया तो पढ़ लीजिये | 


पीछे तिरीछे कटाछनि सों sad चितवै री लला ललचोौहें | 

चौगुनो चैन चबाइन के चित चाइ चढ़े हैं चवाइ Adle | 

जोबन आयो न पापु लग्यो कहि देव Ye गुरूलोग Reale | 

जी में लजैये जो जैये जितै तित पैये कलंक चितैये जो AE | 

= सुंसि.-७३. 
इस छन्द में स्वयंलक्षिता का अपहुनवभाव (जोबन आयो न पापु लग्यो) उसे असंग होकर भी निर्लिप्त नहीं 

रहने देता | डॉ० किशोरीलाल ने शास्त्रीय आधार पर अनेक दृष्टियों से विचार करते हुए यहां अनुप्रास, अपहूनुति, 
संकीर्णलक्षणावृत्ति, लक्षणा मध्य अभिधा, whe लक्षणा, लक्षणालक्षित गर्व, सम्पूर्ण श्रृंगार यौवना परकीया, मुग्धा की 
पूर्वानुराग में चित्तदशा और परकीया ऊढ़ा का प्रेमवर्णन माना है। इससे अलग हटकर देव का सामाजिक सत्य 
अधिक खरा, सर्वकालीन प्रश्‍नवाचकता के साथ, मुग्धा ही सही, अपनी मर्यादा के प्रति जागरूक और कलंक भय 
से आक्रान्त अपरिणीता का रूढ़िबन्धन और HES युवकों का पतनोन्मुख सामाजिक स्तर ही अधिक लगता है | 


रीति कवि मूलतः आनन्दवादी है, लेकिन उसकी चेतना में समाज से पृथक्करण का भाव नहीं है। इसके 
विपीत प्रगतिशील या जनवादी लेखक की देहदृष्टि या भौतिक यहां लड़खड़ा क्यों जाती है? आज की सपाट 
बयानी अथवा आयातित यथार्थ के चित्रण में इससे अधिक आस्वाद्य यथार्थ कहाँ है? 'द्विजदेव' में भी ऐसा ही 
कारणजनित आस्वाद्य यथार्थ है- 


‘qe मंद चलै किन गोरी भटू पग लाखन की आँखियां अटकी हें | 


रीतिकवियों को भक्तिशून्य कहने का तर्क या भक्तकवि की श्रृंगारिक रचनाओं को विलासरसनिर्लिप्त कहने 
की भावना कुछ वैसी ही है जैसे फिलासफी के प्रोफेसर को दार्शनिक मान लेना। यहां सहज विलास और असहज 
भक्ति में अन्तर करना होगा | इसी प्रकार वृत्ति के निमित्त प्रकृतिविरुद्ध अध्यापन या बिहारी की भांति “हुकुम पाइ 
जयसाहि को'-सतसई की रचना करना अथवा युगानुकूल (जैसा आज भी है) विशिष्ट शैली में काव्यरचना की 
बाध्यता पुनः विचारणीय है। लेकिन श्रृंगार का मधुररस में प्रतिस्थापन या लौकिक रस का लोकोत्तर आनन्द और 
सहजभक्ति का अन्तर्हित सत्य एक ही है। युगानुकूल रचना और आत्मगत भक्ति में कोई विरोध नहीं है। जेसे- 
भारत भारती और साकेत (मैथिलीशरण गुप्त), हुंकार और हारे को हरिनाम (दिनकर) जैसी रचनायें एक ही व्यक्ति 
की हैं, या फिर माखलाल चतुर्वेदी का यह छन्द- 


अरे अशेष शेष की गोदी तेरा बने बिछौना सा। 
आ मेरे आराध्य! खिला लूं मैं भी तुझे खिलौना सा | 


मूल बात है कवि और सहृदय की मानसिकता का एक ही विचार बिन्दु पर आ जाना। लेकिन सबसे बड़ी 
कठिनाई तब आती है जब पूर्वाचार्यो का प्रभाव कथन-शैली पर हावी हो जाता है | मुबारक की अतिरंजित उक्ति- 
'काजर दे री न एरी सुहागिन आंगुरी तेरी कटैगी कटाछन'- के प्रति आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की साग काढने की 


चाकू वाली टिप्पणी का io नगेन्द्र पर इतना प्रभाव पड़ा कि तिरोहित समीक्षा खंडिता की व्यंग्योक्ति बन गई | BS 
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डॉ० नगेन्द्र ने लिखा- “सावरे लालके साँवरे रूप को कंचुकी में चोआ रूप से चुपड़ना, वक्ष में भर लेना, श्रृंगार 
रूप में आस्वादित करना, नयनों मे अंजन रूप में ऑज लेना सभी इन्द्रियों को जैसे शानदार दावत दी गई है | 
_सुन्दरी सिंदूर में यह उद्धरण देने के बाद डॉ० किशोरीलाल की चुप्पी को क्या कहूँ? देव का सवैया भारतेन्दु ने 
सुन्दरी सिन्दूर में तीसरे छन्द के रूप में रखा है | 


मध्यकाल के समूचे सगुण काव्य में श्यामता लौकिक और अलौकिक रसचिन्तन की ऐसी भावभूमि है जहां 
नीलाम्बुज राम और नीलनीरद श्याम में अन्तर नहीं रह जाता | लेकिन कृष्णकाव्य में अतिशय सामान्य और विशिष्ट 
दोनों ही रूप मिलते हैं। सामान्य रूप के दो उदाहरण इस प्रकार हैं- 


१. बावरी वै अँखियाँ जरि जाहिं जो साँवरो छाँडि निहारती गोरो। - ठाकुर 
२. हौं तो स्याम रंग में चोराइ चित चोराचोरी 
बोरत तौ बोर्‍यौ पै निचोरत बने नहीं | - पद्माकर 


विशिष्ट की स्थिति में कभी-कभी भक्ति और रीति का अन्तर भी तिरोहित हो जाता है। देव के उक्त और 
निम्नलिखित छन्द के सन्दर्भ में डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी की यह टिप्पणी बहुत उपयुक्त है कि “भक्ति और रीति 
कालीन कवियों में कृष्ण के श्याम वर्ण का दुर्निवार आकर्षण प्रायः एक अभिप्राय की तरह चलता है |” देव का छन्द 
प्रस्तुत है- 
औचक अगाध सिंधु स्याही को SAS आयो, 
तामैं तीनों लोक बूड़ि गये एक संग मैं | 
"कारेकारे आखर लिखे जु कारे कागद, 
Gur करि da कौन जाँचै चित भंग मैं | 
आँखिन मैं तिमिर अमावस की रैन जिमि, 
जम्बूरस बुंद जमुना जल तरंग मै | 
यों ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो माई | 
स्यामरंग हवै करि समान्यो स्याम रंग मैं । | 


कवि की अनुभव-प्रक्रिया के दोनों पक्षों-श्रृंगार और भक्ति के प्रति डॉ० चतुर्वेदी का कथन है कि - “यहां 
पहले छंद में गोपी को श्याम वर्ण इतना आकर्षक लगता है कि उसने अपने सारे श्रृंगार को ही श्याममय बना लिया 
है....। कवि ने इस बात का संकेत भी दे दिया है कि श्रृंगार वर्ण स्वयं श्याम है | दूसरे छन्द में कृष्ण के अगाध 
श्याम सौन्दर्य-सिन्धु में प्रेमी भक्त की आत्मविभोरता का वर्णन है, जहां अक्षरों की स्याही सारी सृष्टि में परिव्याप्त 
हो गई है l. पहले छंद में श्रृंगार की आधिपत्य-भावना व्यंजित हुई है श्याम रंग को अपने में समोलेने में | दूसरे 
Be में भक्ति की तन्मयता और आत्मसमर्पण है, श्याम सिंधु में अपने को डुवो देना है।” (मध्यकालीन हिन्दी 
काव्यभाषा, पृष्ठ १६१-६२) | पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने इस छंद की प्रशंसा में लिखा है कि, “भावसागर में रसावेग 
की ऐसी उत्तुंगतरंगें उठती हैं कि थोड़ी देर के लिये सब कुछ उसी में अन्तर्लीन हो जाता है।” मिश्र जी आगे 
लिखते हैं, “दो आत्माओं का आत्मनिलय होकर एक हो जाना आदर्श हैं...” (देव और बिहारी, पृष्ठ २६८) | डॉ० 
नगेन्द्र ने 'आत्यनिलय' शब्द यहीं से लिया है। 


देव अपनी परिधि के बाहर भी प्रेम से आप्लावित हैं | अनुराग के अंकुरण से लेकर श्रृंगार की अन्तरंगता तक 
विविधारूपा प्रेमाभिव्यक्ति का जो निश्छल रूप देव में है, वह अन्य रीतिकवियों में दुर्लभ है| उनके प्रेम का लौकिक 
आदर्श दम्पत्रि की निरन्तर प्रगाढ होती एकनिष्ठ भावना में निहित है | स्वनिष्ठता भी एकनिष्ठता है। देव की दृष्टि 
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में प्रेम की प्रतीति होति, प्रीति ही ते प्रीतम प्रिया के बस होतु है! - (सुं. सिं. ५५)। इस संदर्भ में देव का प्रसिद्ध 
सवैया — 'देव सबै सुखदायक संपति, संपत्ति सों सुख दम्पति जोरी' - की पूर्णता इस कवित्त में होती है। इसके 
अन्तिम चरण में वह सब कुछ है जो जीवनादर्श कहा जा सकता है- 'बिपतिहरन सुखसंपतिकरन प्रानपति परमेसुर 
सों साझो कहो कौन सों |' यद्यपि पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने पूरा एक अध्याय प्रेम पर ही लिखा है, लेकिन प्रेम, 
प्रीति, श्रृंगार और भक्ति के सम्पुक्तभाव की दृष्टि से विस्तृत विचार की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम की लौकिक 
भित्ति ही अलौकिक प्रेम का आधार है | सुविधा के लिये मिश्र जी द्वारा उद्धृत केवल दो wal के उत्तरार्ध प्रस्तुत 
हैं- 
१. दम्पति सरूप ब्रज औतर्‍यो अनूप सोई, 
देव कियो देखि प्रेम रस प्रेम नामु है। 


२. नेम महातम मेटि कियो प्रभु 
प्रेम महातम आतम अर्पनु | — (देव और विहारी, yo १५६) 


ऊपर श्याम की श्यामतां में 'मनु' का 'निलयन' और 'प्रेममहातम आतम अर्पनु' की स्थिति या - ‘el ही ब्रज 
बृन्दाबन मोहीं में बसित सदा, जमुना तरंग स्यामरंग अवलीन की'- आदि में कथन की. सुकुमारता से आच्छन्न 
वेदना का निदर्शन प्रेम और भक्ति में ही संभव है। आवश्यकता है देव की रचनाओं को शास्त्रीयबन्धन से मुक्‍त 
करके देखने की | 

इसी प्रकार प्रकृति और वस्त्राभरण आदि भी हैं | देव द्वारा वर्णित पुष्पों-लताओं-वृक्षों तथा वस्त्राभूषणों का 
वर्णन संभवतः रीतिकाव्य में सबसे अधिक है | यह सब काव्यभाषा के कारक हैं | काव्यभाषा के अध्ययन में चरणात्त 
में प्रयुक्त शब्द और शब्दसंयोग की शैली पर भी विचार आवश्यक है | यहां दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो तुकान्त शब्दों 
की परम्परागत शैली-इनमें चरणान्त में यमक और अनुप्रासादि के चमत्कार भी हैं। दूसरे, चारों चरणों में 
शब्द-विशेष की आवृत्ति। सुन्दरी सिन्दूर और रीतिकाव्य संग्रह से एकत्र इन्हें निम्नलिखित चार कोटियों में 
परिगणित किया जा सकता है- 
१. एक शब्द-आवृत्ति 
(क) एकाक्षरी शब्द - के, की, क्यों, जू से लेकर सौं, हौं तक=२१ शब्द 
(ख) दो अक्षरों वाले शब्द - करै, गई, जाती से लेकर लागी तक=२० शब्द 
(ग) तीन अक्षरों वाले शब्द-आवैगी, जायगी, जाइगो, परत (केवल देव में है)-४ शब्द 
२. दो शब्दों की आवृत्ति लगति है (केशव), भयो है (चिन्तामणि), 
ले Ue, है क्यों, फिरत है (देव), कहा तुम (घनानंद), 
चुकी री, धनि है, पैरी (ठाकुर), तो कहा (द्विजदेव), 
देति है (रत्नाकर) आदि=कुल २३+हिये में (जगदीश गुप्त) 
३. तीन शब्दों की आवृत्ति - कहौ काहे कौं (द्विजदेव) केवल एक | 
४. चार शब्दों की आवृत्ति - लावै न लावै चहै (बिनी प्रबीन)=केवल एक। 


यह आवृतियाँ मात्र पादपूर्ति या तुक के आग्रह के कारण नहीं हैं। प्रवृत्ति, शक्ति, चरणान्त वीप्सा अथवा 
संयुक्त क्रिया आदि रूपों में इनका अध्ययन काव्यभाषा के अन्तर्गत किया जा सकता है। 
सुन्दरी सिन्दूर के अन्तिम चरण में परवर्ती कवियों पर देव का प्रभाव विषयक चर्चा का विषय बने तो अच्छा। 
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इस सन्दर्भ में देव-बिहारी-प्रकरण जब बहार पर था तो बहुआयामी तुलनात्मक विवेचन की पुर्नस्थापना तो हुई, 
लेकिन उसकी व्याप्ति ही सीमित हो गई। रस लेकर पढ़ने की अपेक्षा उसकी गहनता छूटती गई | लेकिन चोरी 

. (चारिचरन की), भावापहरण, शैली का प्रभाव, उत्कर्षक और आकर्षक रचना-विधान, छंद की रूपाकृति आदि पर 
फिर से विचार की आवश्यकता; है | विचारणीय यह भी है कि वर्तमान काव्य-चिन्तन-लेखन से हट कर आज का 
कवि जब ब्रजभाषां में लिखता है तो अपने को रीतिमुक्‍त क्यों नहीं कर पाता | शायद परम्परावगाहन में आत्मतृप्ति 
मिलती है, रस मिलता है; या फिर साँवरिया की रति-गति-मति से छुटकारा नहीं मिलता | विवेचन के लिये डॉ० 
जगदीशगुप्त का सवैया प्रस्तुत È- 


मारि गयो पिचकारी अचानक थोरी सरीर पै थोरी fea मै | 
भीजि गई सिगरी ara रसधार वही बरजोरी fea मैं । 
चोरति प्रीति, निचोरति चीर, सँकोचति सोचति गोरी fea मैं | 
भाल अबीर, गुलाल कपोलनि, नैननि मैं रंग होरी fea मैं || 


इस सवैये के विश्लेषण में उक्त सभी तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। सुधी जनों के विचारार्थ यह कहने का 
दुस्साहस तो करना ही पड़ेगा कि सर्वप्रथम देव ने ऐसा लिखा- 


आजु गई हुती कुजति लौं बरसें उत बूंद घने घन घोरत | 
देव कहैं हरि भीजत देखि अचानक आइ गये चित चोरत। 

- पोटि भटू तट ओट कुटी के लपेटि पटी सों कटी पट छोरत। 
AJA रंग चढ्यो चित मैं चुनरी के चुचात लला के निचोरत || 


अन्तिम चरण का प्रभाव पद्माकर की इस उक्ति में है- 'हौं तो स्याम रंग मैं चोराइ चित चोरा-चोरी, aa 
तौ बोर्‍यो पै निचोरत बने नहीं|” गुप्त जी के तीसरे चरण में - 'चोरति प्रीत, निचोरति चीर' - की प्रेरणा 
(आजकल यही शब्द अच्छा माना जाता है) के स्रोत पदमाकर अधिक लगते हैं | देव ने fad के अनेक प्रयोग 
किये fad dra’ चोरे लेति चित को, जाँचै चित भंग में आदि | बिहारी में भी चितचोरी है- 'चलचखचितवनि 
चोरि चित लियो बिहारी लाल | पद्माकर ने दुनियां की नजरों से छिपाकर अपने ही चित को चोराचोरी .स्याम 
रंग में डुबोया था | यह नवीन कल्पना थी | गुप्त जी की चोरी अतिशय कल्पना है | वे 'प्रीति' को ही चुरा लेते है | 
कमाल हे! 


मध्यकालीन काव्य का सारा आस्वाद्य षड्रस, नवरस, उक्तिरस, व्यक्तिरस से निष्पन्न छविरस के सलोनेपन 
में माधुर्य का गडमड हो जाना है। रहीम का समाधान ऐसा ही है:- 


नयन सलोने अधर मधु, कहु रहीम घटि कौन। 
मीठो भावैलोन पै, मीठे ऊपर लोन || 


लेकिन मधुरस की मधुरिम वर्षा से लेकर मधुकरी तक जीवन के भयंकर संघर्षो से जूझते हुए भी रहीम ने 
रचना का दामन नहीं छोड़ा। रचना की यही शक्ति कठिनाइयों में, प्रतिकूलता में, विपन्नता में और निःसंगता में 
साथ देती आई है। और तब जो रचना व्यक्त हुई है, उसमें सत्त्व का प्रकाशन अधिक है | डॉ० किशोरीलाल यहीं 
खड़े हैं- अकेले-नितान्त अकेले, भव्यभवन-निवास से दूर कर्मभवित भव्यता से भरपूर | कौन था वह? जो अभाव 
के अंधेरे में सदभावो की तलाश करवाता रहा? आप कह लें जीवन संगिनी, आप कह लें स्वान्तः- स्थमीश्वरम, 
लेकिन मुझे इन सबके पीछे सुन्दरीसिन्दूर के देव की अविसात प्रेरणा का अजस्र स्रोत ही नज़र आता है। देव की 
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अतिशय सुकुमार भावनायें Sto किशोरीलाल को लेखन की अमरबेलि में सर्वांग लपेटे चलती हैं | स्वतंत्रता के बाद 
रीतिकाव्य में अखंड समीक्षादीप अपने आत्मस्नेह से प्रज्वलित रखना और उसी दीपधूम से 'औचक अगाध सिंधु 
स्याही' का उमड़ आना अविरत लेखन की अनवरत साधना का विस्तारगामी सरस प्रवाह È | 


निःसंम रचना स्वयं एक विभूति है | यह निःसंगता सम्पन्नता की न तो चेरी है और न धरोहर | यह तो अभाव 
में पलती सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रति जागरूक साधक का एकान्त चिन्तन है। एक व्याकुल उद्बोधन, एक 
अभिव्यक्ति की उदग्र पीड़ा और कुछ लिखने जाने की छटपटाहट निःसंगता-जनित चिन्तन का परिणाम है। कवि 
और भाष्यकार इसीलिये अपने पूर्वापर सम्बन्धो में जीते हैं। केवल परिवेश में कोई नहीं जीता | प्राचीन ग्रन्थों की 
गुणवत्ता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन, तत्कालीन अर्थो की स्पष्टता, समकालीन प्रयोग, सन्दर्भ-संकेत, 
आख्यान-विवेचन और मौलिक उद्‌भावनाओं का पृथक्करण किसी उद्भट विद्वान के बूते का ही काम है। Slo 
किशोरीलाल के प्रणीत, अनूदित और सम्पादित ग्रन्थों में पूरे युग को समेट लेने की क्षमता अद्भुत है। इतिहास, 
कोश, और सबसे बढ़कर शब्दशोधन, निरूक्ति और प्रयोगमूलक नव्य अर्थो की सृष्टि आदि का सांगोपांग विवेचन 
अत्यन्त कठिन कार्य है। लेकिन 'कनक छरी सी कामिनी' जैसी श्यामल क्षीणकाया और तारूण्य काल से ही 
रीतिरसपीयूष निचोड़ने में निष्णात किशोरीलाल निश्चय ही किशोरीलाल के कृपाकटाक्ष से अनुप्रेरित रहे हैं। 
अनुरागीमन की गोपनीयता रसरहस्य का आवरण है | अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद रीतिसौन्दर्य के परिच्छद का 
अवमोचन, किसी शिल्पी के कुशल हाथों का कमाल उन्हें ही हासिल है। 


निःसंगता, अंगीकृत दारिद्रय (या सर्वस्वत्याग) और साधना का सहसम्बन्ध भारतीय मेधा की ऐसी भावाप्लुत 
सरणि है जिसमें निगमागम की अपौरुषेय अभिव्यक्ति भी है और लौकिक साहित्य का सृजन भी। जिसे भी तत्त्व 
की चिन्ता हुई, उसे सिंहासन त्याग कर दरिद्रता का, भावाभाव का, निःसंगता का वरण करना ही पड़ा। इस दृष्टि 
से विचार कम ही किया गया | रीतिकवियों की मौलिक देन से लेकर श्रृंगार मंजूषा (प्रकाश्य) तक अष्टादश ग्रन्थों 
का प्रणयन डॉ० किशोरीलाल की अपेक्षा पाठकों की साभार उपलब्धि अधिक है| उनका जीवन, शास्त्रावगाहन और 
लेखन बहुतों से बहुत ऊपर है। सच, संसार कों कुछ दे सकता है तो सरस्वती पुत्र ही दे सकता है। उसकी 
साधना की परिणति उसकी कृंतियां है- सबके लिये। एक पूरे युग को अपनी कृतियो में समेटने वाले डॉ० 
किशोरीलाल स्वयं एक संस्था हैं। 
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रामजी लाल चतुर्वेदी 
मर्मज्ञ टीकाकार डॉ० किशोरीलाल 


केशव की निन्दा करके लेखक यह प्रमाणित करता है कि वह बड़ा काव्य पारखी, भावुक सहृदय एवं रसज्ञ 
है | तुलसी की रामायण का पाठ करके उठा व्यक्ति रामचन्द्रिका की कमियां तलाशेगा ही | तुलसी, सूर राजदरबारों 
में नहीं गये किन्तु केशव तो रहे ही हैं। रामकथा, कृष्ण कथा में डूबे कुछ, Ga लोगों ने शायद कुछ स्वाद बदलना 
चाहा हो और केशव तथा रीतिकालीन कवियों में लोक रूचि के अनुसार काव्य सृजन किया हो? राम दरबार कृष्ण 
दरबार के अलावा लौकिक दरबारों में रीतिकालीन कवि प्रवेश करने लगे-उनका वर्णन करने लगे तो क्या एक 
दम गलत ही किया। आचार्य होना-शास्त्रीय ज्ञान होना, तत्कालीन समाज, देशों, नगरों, पहाड़ों, नदियों, शूर, 
सामन्तों का ज्ञान होना क्या बहुत बड़ा गुनाह था?' 


कविता के क्षेत्र में ही संस्कृत में आयुर्वेद, ज्योतिष, इतिहास, विज्ञान आदि विषय सुरक्षित रहे | वही काम 
रीतिकालीन कवियों ने किया-विशेष रूप से केशव ने। हमारे संकुचित सोच-विचार तो देखिये केशव की 
रामचन्द्रिका, रसिकप्रिया और कविप्रिया को छोड़कर हमने उन्हीं के ऐतिहासिक ग्रन्थों जैसे, रतन वावनी, वीर 
चरित (वीरसिंह देवचरित) जहांगीर-जस-चन्द्रिका की चर्चा बहुत कम की | विज्ञान गीता भी जिसमें मोह और 
विवेक का संघर्ष दिखाया गया है न तो वह सटीक कहीं प्राप्त होती थी न उसकी चर्चा होती थी। टीका और 
व्याख्या का कार्य श्रम-साध्य है तथा अपेक्षाकृत कम ही कीर्ति-लाभ देता है। 


यह काम श्री किशोरीलाल जी ने बड़े ही निर्लिप्त भाव से कठिन परिश्रम करके किया | किशोरीलाल जी से 


मिलकर न तो उन्हें विद्वान कहा जा सकता है न उन्हें कोई सम्मान दे सकता है | बात-चीत में भी उन्हें सहजता 
से कोई जान नहीं सकता है। 


केशव के ग्रन्थों की टीकायें तथा उनकी अन्य पुस्तकें देखकर यह लगता है कि क्या यह वही व्यक्ति है? 

केशव की रामचन्ट्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया को पढ़कर उन्हें (केशव की) केवल गुणाढ्य सनाड्य की 
समझा जा सकता था, किन्तु उनके वीर-काव्यों के अध्ययन से पता चलता है कि उनकी दृष्टि संकुचित न थी। 
केशव के प्रति मत परिवर्तन करने में डॉ० किशोरीलाल की टीकाओं ने ही मेरी मदद की। 

“रतन वावन्नी” में वर्णित ओरछे के राजा मधुकर शाह का सम्राट्‌ अकबर के दरबार में यह कथन कि “मै 
यह जामा ऊचा इसलिये पहने हुए हैं कि मेरा देश कटकाकीर्ण है” बड़ा मार्मिक है | प्रतिक्रिया में अकबर का सेना 
भेजना और मधुकरशाह की तरफ से रतनसेन का अपने साहस और कर्तव्य का परिचय देते हुये वीरगति प्राप्त 
करना रोमांचित कर देता है। यह आज गुणप्रधान घटना प्रेरक प्रसंग है। 


“dard जिसकी टीका किशोरीलाल जी द्वारा की गयी है प्रबन्ध विधान संवाद शैली में है | पूरी कथावस्तु 


दान, लोभ और विन्ध्यवासिनी देवी के संवाद के रूप में वर्णित है। डॉ० बेनी प्रसाद ने इसकी महत्ता को स्वीकार 


किया है| कुछ हो न हो केशव बुन्देल खण्ड क्षेत्र के इन राजाओं की वीरता का वर्णन कर यहां के लोगों में वीरता 
के भाव भरने की चेष्टा करते रहे हैं | यह राजा छोटी-छोटी रियासतों के मालिक थे तो क्या हुआ? आल्हा-ऊदल 
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भी तो साधारण सरदार थे, किन्तु जन-कवियों ने उन्हें जन-जन में प्रचारित कर दिया। किशोरी लाल जी के 
प्रयत्न रंग लायेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनके परिश्रम का मूल्यांकन करेंगी। लाला भगवान दीन के Hei को 
किशोरी लाल जी से अधिक कोई नहीं समझ सकता, उसी प्रकार से किशोरीलाल जी के प्रयासों की सराहना 
उन्ही की तरह लगनशील और निष्ठावान व्यक्ति ही कर पायेंगे । “विद्वत्‌-जनेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्‌” | 


केशव की तीसरी ऐतिहासिक काव्य-रचना जहांगीर-जस-चन्द्रिका की डॉ० किशोरी लाल की टीका 
पढ़कर मुझे अत्यन्त सुख मिला | हम जैसे सामान्य बुद्धि वाले लोगों के लिये इन कृतियों का अर्थ लगाना सम्भव 
ही नहीं होता है। 


हमारे देश की साझी संस्कृति है यह बात अभी तक अन्य राष्ट्रवादियों, धर दक्षिण पंथियों के हृदय में आज 
भी नहीं पैठती है, मगर केशव जैसे महान्‌ पंडित आचार्य के मन में यह बात अवश्य रही होगी कि हिन्दू और 
मुसलमान दोनों को अब इस देश में भाई-चारे की भावना से रहना है। यदि “रतनसेन” वीरसिंह देव” राजन के 
राज इन्द्रजीत की प्रशांसा. उन्होंने अपने काव्य ग्रन्थों में की है तो “जहांगीर जसचन्द्रिका” लिखकर इतने बड़े 
सम्राट्‌ की प्रशंसा करके क्यों न आत्मीय भाव जगाये जायें? हमारे संकुचित सोच के विद्वान यही कहने लगे कि 
केशव ने यश और धन तथा आत्म रक्षार्थ ही यह रचना की है | मेरी समझ से यह भी एकदम गलत कहां है? भावना 
हर कवि में यह काम करती रही है- “काव्यं यशसे अर्थ कृतै व्यवहारिविदे शिवेतर क्षतये' | 


ऐसा भी नहीं, यह सोचना भी महा कवि केशव के प्रति अन्याय है। केशव की भावना समझने के लिये 
जहांगीर जस-चन्द्रिका दोहा क्रमांक १६८, १८६ सवैया २०० द्रष्टव्य हैः- 


साहिजू 
'अपने जी की बात तुम मांगहु केशवराय 
रीझे मन, क्रम, वचन हम तुव कविता सुख पाय |” १६८ 
केशव 
यद्यपि हरिजू मांगिबो दियो हमें उपजाइ 
हौं मांगों जगदीश पै सुनो साहि सुखदाइ | १८६ 
“बाम्हन को धन केवल भिक्षा” जैसा ही विचार केशव ने प्रकट किया। किन्तु “हौ मांगो जगदीश पै सुनौ 
साहि सुखदाइ।। पढ़कर मैंने केशव के चित्र पर-उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। मै उछल पड़ा और 
दौड़कर नगर में केशव के नाम पर नाक भौं सिकौड़ने वाले आलोचकों को केशव का यह दोहा और २०० नम्बर 
का सवैया सुना आया | 


सवैया 


भागीरथी तट सो कुल केसव दान दे दीह दरिद्रनि दाहं | ४ 
वेद पुराननि सोधि पुरान प्रमाननि के गुण पूरन Tel | A 
निर्गुण नित्य निरीह निरंजन आनौ fea जगजानि वृथा हौं। i 
मेरे गुलामनि के है सलाम सलामति सहि सलेमहि चाही | | 


मेरी कामना है कि मैं गंगाजी के तट पर सब कुछ दान देकर अपनी बहुत बड़ी दरिद्रता को जला डालूँ। | 
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, संसार को मिथ्या समझ ब्रह्म का ध्यान करूं | आखिरी पंक्ति “मेरे गुलामनि के हैं सलाम 


गुलामों (दासों) को भी नमस्कार करते थे। 


भी हम जैसे सामान्य एवं अल्प बुद्धि वालों को नमस्कार, प्रणाम किया करते हैं और जो 
[के गुलाम और दास जैसी हैसियत भी नहीं रखते हैं जब उन्हें भी सम्मान देते हैं तो लगने 
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अभयकुमार दुबे 
हिन्दी साहित्य के ग्रंथों के कशल संग्राहक : डॉ० किशोरीलाल 


श्री किशोरीलाल जी में बचपन से ही पुस्तकों के पढ़ने और उन्हें सुरक्षित करके रखने की अभिरूचि रही 
है। जो भी पुस्तकें उनको मिल जातीं अपने बड़े भाई की दृष्टि बचाकर उनको तन्मयता के साथ पढ़ते, पुस्तक 
चाहे नौटंकी की हो या मेलाघुमनी, राधेश्याम कथावाचक के नाटक हों या साहित्यिक ग्रंथ, वे सभी प्रकार की 
पुस्तकों को चाव से पढ़ा करते थे। यदि किसी सूत्र से उन्हें अच्छी पुस्तकों की जानकारी मिल जाती तो वे उसे 
अपने मित्रों के पते से वी.पी.पी. द्वारा मंगा लेते जिससे घर के किसी को जानकारी न हो। पुस्तकें क्रय करना 
उनका व्यसन है | अत्यन्त अर्थाभाव में न केवल सामान्य पुस्तकें अपितु महंगी किताबें येन-केन प्रकारेण खरीद 
कर अपने संग्रह को हमेशा बढ़ाते रहे हैं। यही कारण है कि उनकी बचपन की अभिरूचि ने आज उनको ग्रंथों 
के एक बड़े संग्राहक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। 

निरंतर ४०-५० वर्षो से पुस्तकों के संग्रह में लगे रहने के कारण आज उनके संग्रह में हिन्दी साहित्य के | 
ग्रंथों का एक भारी संग्रह सुरक्षित है। उनके इस संग्रह में हस्तलिखित ग्रंथ,.शिलायंत्रो में मुद्रित ग्रंथ तथा लाइट 
प्रेस से मुद्रित दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध हैं। सब मिलाकर So किशोरीलाल के संग्रह में लगभग तीन हजार ग्रंथ हैं जो 
उनके अध्ययन-मनन तथा संग्रह की प्रवृति को प्रकट करते हैं | उनके इस संग्रह को शोधार्थियों एवं अनुसंधित्सुओं 
ने समय-समय पर उपयोग किया है | जो ग्रंथ हिन्दी के बड़े पुस्तकालयों में नहीं मिलते वे उनके संग्रह में सुलभता l 
से मिल जाते हैं । जिज्ञासु पाठकों तथाअनुसंधित्सुओ की सुविधा के लिये हम उनके संग्रह के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों | 
का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं- 


लीथोग्रथ 


. शृंगार सप्तशती (बिहारी सतसई की संस्कृत टीका), टीकाकार परमानंद, सन्‌ १८६० 
. लालचंद्रिका, (बिहारी सतसई की लल्लूलाल कृत टीका), सन्‌ १८६२ 

. रामरण रत्नाकर-सरदार कवि, सन्‌ १८६३ 

. श्रृंगारसंग्रह सन्‌ १८६४ 

. रसरत्नाकर-सुखदेव मिश्र, लाइट प्रेस, बनारस, सन्‌ १८६५ 

. सुंदर शंगार-सुंदरकविराय-सं० गोपीनाथ पाठक, सन्‌ १८६५ 

. रसिकमोहन-रघुनाथ कवि सन्‌ १८६५ 

. दिग्विजयभूषण-आचार्य गोकुल सन्‌ १८६८ 

. कवि हृदय विनोद-ग्वाल कवि, मथुरा, सन्‌ १८७० 

१०. कविकुल कल्पतरू-चिंतामणि, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १८७५ 
११. श्रृंगार सरोज-संकलंनकर्ता-मन्नालाल द्विज, सन्‌ १८६३ 

१२. नवरस रंग-रामचन्द्रदास सन्‌ १८६३ 

१३. ब्रजविनोद- बलवीर कवि, मथुरा, सन्‌ १८६३ 

१४. फुटकर कवित्त-प्रेमसखी सन्‌ १८६३ 
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१५. सामरी सखी लीला-कृष्ण अली, मथुरा, सन्‌ १८६३ 
मुद्रित ग्रंथों की प्रतिलिपि 


१. हमीरहठ-ग्वाल कवि-लाला हरप्रसाद के काशी के समान मंत्रालय में लीर्थो में मुद्रित, सन्‌ १८४० 


२. लोकोक्ति रस कौमुदी-रामशिवदास कवि, सं० सुधाकर द्विवेदी, भारत जीवन प्रेस, काशी में मुद्रित, सन्‌ १८६० 


३. अलक शतक, तिल शतक-मुबारक कवि, सं० नकछेदी तिवारी, मुद्रित सन्‌ १८६१ 

४. नखशिख-सेवक कवि मुद्रित सन्‌ १८६२ 

५. घट-ऋतु वर्णन-ग्वालकवि, सं० गोविन्द गीला भाई, सन्‌ १८६२ 

६. उपालम्भशतक-रसरूप कवि, सं० नकछेदी तिवारी, सन्‌ १८६२ 

७. नखशिख-नृपशंभु, Po जगन्नाथदास रत्नाकर, मुजफ्फरपुर में नारायण प्रेस से सन्‌ १८६३ में मुद्रित 
८. नखशिख-चन्द्रशेखर वाजपेयी, Wo रामकृष्ण वर्मा-सन्‌ १८६४ go 

६. लालित्यलता-दत कवि, खड्गविलास प्रेस, बांकीपुर पटना, सन्‌ १८६६ 


शिलायंत्रों में प्रकाशित ग्रंथों के अतिरिक्त डॉ० किशोरीलाल के संग्रह में शाताधिक हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथ 
भी सुरक्षित हैं। बिहारी सतसई की कई प्रतियां उनके संग्रह में हैं जो पाठ सम्पादन की दृष्टि से उपयोगी हैं। 
केशवदास रचित रामचंद्रिका, कविप्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, बलभद्र प्रकाश जैसे ग्रंथों की प्रतियां उनके संग्रह 


की शोभा हैं । कुछ हस्तलिखित ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है- 


१. रामचंद्रिका-केशवदास-पूर्ण, लिपिकार-सं० १८६६ 

२. कविप्रिया-केशवदास-अपूर्ण (टीकायुक्त) 

३. कविप्रिया केशवदास अपूर्ण (हरिचरणदास की टीका) 

४. कविप्रिया (मूल) केशवदास-पूर्ण, लिपिकाल सं० १७७० 

५. जहांगीर जसचंद्रिका केशवदास अपूर्ण 

६. विहारी सतसई-स्थल-स्थल पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों से युक्त, पूर्ण लिपिकाल Wo १८७० 

७. बिहारी सतसई-पूर्ण, लिपिकाल सं०-१७८६ 

८- बिहारी सतसई-पूर्ण, सुपाठ्य, लिपिकाल, अज्ञात 

६. बरवैनायिका भेद-यशोदानंद (?), पूर्ण लिपिकाल सं० १८६७ 

१०. शिख-नख-बलभंद्र मिश्र, पूर्ण, लिपिकाल, Ho १७६० 

११. भावपंचासिका-वृन्दकवि, पूर्ण 

१२. वल्लभरसिक बाईसी-वल्लभ रसिक, पूर्ण (नायिका भेद) 

१३. आनन्द मंजरी-करण कवि, पूर्ण, लिपिकाल, सं०-१८२७ 

१४. रससागर-बलवीर कवि, पूर्ण 

१५. बलभद्रप्रकाश-भाषभूषण की कवितों में टीका, पूर्ण लिपिकाल सं०-१८६५्‌ 

१६. रसमंजरी-सुवंश शुक्ल (भानु की रसमंजरी का व्रजभाषा में छदानुवाद) पूर्ण लिपिकाल सं०-१८६५ 
१७. रसतरंगिणी-सुवंश शुक्ल-भानु की रसतंगिणी का ब्रजभाषा में छदानुवाद, पूर्ण, लिपिकाल सं०-१८६५ 
१८. पिंगल-सुवंश शुक्ल, पूर्ण, लिपिकाल सं०-१८६५्‌ 

१६. रसरत्नावली-मंडन कवि, पूर्ण लिपिकाल सं०-१८३३ 

२०. बारहमासा-लखनसेन, पूर्ण लिपिकाल सं०-१८३३ 
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२१. काव्यसिद्धांत-सूरति मिश्र, पूर्ण 

२२. रागमाला-अज्ञात, पूर्ण 

२३. रत्नसागर-गुरूप्रसाद, पूर्ण, लिपिकाल, सं०-१८७१ 

२४. भाषाभूषण-यशवंत सिंह, पूर्ण, लिपिकाल सं०-१६१८ 

२५. वचनामृत-(अष्टछाप के कवियों के पदों की संग्रह, पूर्ण, लिपिकाल सं०-१६४४ 


दुर्लभ मुद्रित ग्रंथ 
१. श्रृंगार संग्रह-मरदार कवि, मुशी नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, प्रकाशन सं०-सन्‌ १८८८ Fo 
२. नखशिख हजारा-परमानंद सुहाने नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १८६३ 
३. युगलविलास-रामसिंह नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १८६३ 
४. रसकुसुमाकर-ददुआ साहब, इंडियनप्रेस, इलाहाबाद, सन्‌ १८७४ 
५. इश्कनामा-बोधा-भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६३ 
६. जंजीरा-कालिदास त्रिवेदी, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १८६४ 
७. नैषध काव्य-गुमान मिश्र, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १८६५ 
८. शकुतला उपाख्यान-नेवाज-नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १८६५ 
६. षट्ऋतु काव्यसंग्रह-हफीजुल्ला खां नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८८६ 
१०. विरहवारीश-बोघा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८६२ 
११. सुजान सरोज-बक्शराम पाण्डेय नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८६६ 
१२. रागसंग्रह-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८६१ 
१३. नाथसरोज-नाथकवि नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८८६ 
१४. काव्यकलाधर- रघुनाथ नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८६२ 
१५. जगद्विनोद पद्माकर नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८८६ 
१६. भुवनेशभूषण-लालभुवनेश नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १८८४ 
१७. श्रृंगारदर्पण-नंदराम, भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६७ 
१८. साहित्यलहरी - सं० भारतेन्दु, बांकीपुर, पटना, सन्‌ १८६२ 
१६. रावणेश्वर कल्पतरु-लछिराम, भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६६ 
२०. लक्ष्मणशतक-समाधान कवि भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६४ 
२१. रामचंद्रभूषण-लछिराम, भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६८ 
२२. रसप्रबोध-रसलीन भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६५ 
२३. रसिकविनोद-चन्द्रशेखर भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६४ 
२४. श्रृंगारनिर्णय-भिखारीदास भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६४ 
२५. सुजानरसखान-सं० किशोरीलाल गोस्वामी भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६२ 
२६. सुधानिधि-तोष, सं० रामकृष्ण वर्मा भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६२ 
२७. घनाक्षरीनियम, रत्नाकर-रत्नाकर भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६७ 
२८. अष्टयाम-देवकवि भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६२ 
२६. हिततरंगिनी-कृपाराम-सं०-रत्नाकर भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६६ 
३०. अंगदर्पण-रसलीन भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८८५ 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pa nw i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3१. अंगादर्श-रंगपाल भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६३ 

३२. भवानीविलास--देव भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६३ 

३३. रसविलास-देव भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६३ 

३४. पजनेशप्रकाश-पजनेश भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ १८६४ 

३५. श्रृंगारसतसई-रामसहाय भारत जीवन प्रेस, काशी, सन्‌ ११८६६ 

३६. सुखसागर तरंग-देव सं० बालदत मिश्र, अयोध्या, सन्‌ १८६२ 

३७. दंपति वाक्य विलास-वेंक्टेश्वर प्रेस, बम्बई, १८८५ 

३८. मनोहर प्रकाश (रसराज की टीका) टीकाकार-कवि हरिदान, सन्‌ १८६६ 
३६. नटनागरविनोद-रतन सिंह, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १८८७ 

४०. माधवविलास-लल्लूलाल वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १८६८ 

४१. गिरधर की कुण्डलिया-सुल्तानी प्रेस, सन्‌ १८६६ 

४२. व्यंग्यार्थ कौमुदी-परतापसाहि-भारत जीवन प्रेस; काशी, सन्‌ १६०० 

४३. पद्‌मावत-टीकाकार-पं० सुधाकर द्विवेदी, पांच खण्ड, क्रमशः सन्‌ १८६८, १८६६, १६०२, १६०७, १६११ 
४४. रसमोदक हजारा-स्कदगिरि-वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६०० 

४५ प्रेमलतिका-रंगनारायण-भारतजीवन प्रेस, काशी, १६०२ 

४६. भारतीभूषण-गिरिधरदास-नवलकिशोर, प्रेस लखनऊ, १६०२ 

४७. रसवाटिका-गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६०३ 
४८. रामचन्द्रभूषण-लछिराम, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६०३ 

४६. रामरसिकावली-रघुराज सिंह वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६०३ 

५०, श्रृंगारबत्तीसी-द्विजदेव, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सन्‌ १६०३ 

५१ संगीत राग कल्पद्रुम-संकलयिता-कृष्णानंदव्यास, बंगीय परिषद्‌ कलकत्ता-१६१४-१६ _ 

Slo किशोरीलाल के ग्रंथालय में अधिकांश रीतिकालीन कवियों के ग्रंथों का संग्रह विशेष रूप से है। इसका 
कारण यह है कि उन्होंने रीतिकालीन साहित्य पर अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया था। इससे रीतिपरक साहित्य 
के संग्रह के प्रति अभिरूचि होना स्वाभाविक है | यही नहीं, उनके संग्रह में संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला 
आदि भाषाओं के नये एवं पुराने महत्वपूर्ण कोश भी हैं | अंग्रेजी भाषा के इतिहास, आलोचना, सौन्दर्यशास्त्र के ग्रंथ 
उनके संग्रह में देखे जा सकते हैं उनके ग्रंथों के संग्रह की अभिरूचि आज भी ज्यों की त्यों बनी है | ग्रंथों के संग्रह 
की प्रेरणा यदि किसी को प्राप्त करनी हो तो वह डॉ० किशोरीलाल जी से ग्रहण कर सकता है। 
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Sto ज्ञानमंजरी मिश्र 
डॉ० किशोरीलाल : रीति साहित्य के पुनरुद्धारक 


हिन्दी साहित्य & इतिहास में रीतिकाव्य अत्यन्त अभिशप्त काव्य है। आलोचना के आरम्भ से ही इस पर 
आलोचकों की वक्रदृष्टि रही है। द्विवेदी-युग ने सदाचार-विरोधी कहकर नैतिक आधार पर इसका तिरस्कार 
किया, छायावाद की सूक्ष्म सौन्दर्य-दृष्टि रीतिकाव्य के स्थूल सौन्दर्यबोध के प्रति हीन भाव रखती थी, प्रगतिवाद 
ने इस पर समाज विरोधी और प्रतिक्रियावदी होने का आरोप लगाया और प्रयोगवाद ने इसकी we विषयवस्तु एवं 
अभिव्यजना-प्रणाली को एकदम 'बासी' घोषित कर दिया। एक समय ऐसा भी था जब हिन्दू विश्वविद्यालय, 
बनारस में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने केशव की 'रामचन्द्रिका' पढ़ाते समय केशंव को हृदयहीन और 'कठिन काव्य 
का प्रेत. आदि कहकर केशव के प्रति अरूचि उत्पन्न की | 

आधुनिक युग के समीक्षकों में डॉ० नगेन्द्र की रीतिकाव्य विषयक मान्यताओं ने निश्चय ही रीतिकाव्य को 
नई दृष्टि से विचार करने के लिए एक बार पुनः अनुप्राणित किया है | कुछ समीक्षक देव और बिहारी को आधुनिक 
संवदेना के परिप्रेक्ष्य में अब रख कर देखने भी लगे हैं और अपनी पुरानी मान्यताओं को यत्किंचित परिवर्तित करने 
की स्थिति में भी हैं । इसी प्रकार युग और परिवेश के परिवर्तित होने के बावजूद केशव की काव्य-गरिमा की दीप्ति 
को परखने वाले विद्वान अब भी केशव के पुनर्मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करते हुए लक्षित हो रहे हैं। स्वयं नई | 
कविता के पुरोधा 'अज्ञेय' जी ने केशव की महत्ता को पुनः उजागर करने का श्लाघ्य प्रयत्न किया है | | 

रीतिकाल के प्रति नये दृष्टिकोण और पुनरुद्धार के इस क्रम की अगली सशक्त कड़ी के रूप में डॉ० | 
किशोरीलाल जी का नाम अग्रगण्य है जिसके बिना वर्तमान युग में रीतिकाल के ऊपर चर्चा ही अधूरी रह जाएगी | | 

रीतिकाल के प्रति डॉ० किशोरीलाल जी का अनुराग कोई नया नहीं है। या यों कहें कि जीवन के किसी | 
मोड़ पर अचानक वे रीतिकाल की ओर उन्मुख नहीं हुए बल्कि शुरू से ही रीतिकाव्य Ge आकृष्ट करता रहा 
और अपने इस प्राकृतिक अनुराग का उल्लेख उन्होंने अपने अनेक ग्रन्थों में किया है। 'बिहारी काव्य की 
उपलब्धियां' नामक अपने ग्रन्थ में उन्होंने लिखा है कि- 

“ढाई दशक से अधिक समय हो गया जब मैंने देव और बिहारी का अध्ययन करते समय देव के काव्य को 
अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया था। अपनी रसात्मक काव्य-चेतना और मधुर मादक शृंगारिक कल्पना के कारण 
देव ने मुझे अधिक अभिभूत किया था | यद्यपि आज भी देव की रसमयी अनुभूति एवं भाव-वैभव के सम्बन्धी में मेरी 
धारण में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी बिहारी एक चतुर शिल्पी और श्रृंगार के एक सजग स्त्रष्टा 
के ही रूप में रहे हैं, आज भी तद्विषयक धारण के बदलने में मैं पूर्णतया अक्षम RI 

इसी प्रकार आचार्य केशव के काव्य की वकालत करते हुए 'विज्ञानगीता' की टीका के 'अपनी बात' के 
अन्तर्गत उन्होंने लिखा है कि- 


“केशव काव्य के बासी (out of date) होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता, क्योंकि उनके जिन अभिजात्य संस्कारों | 
के कारण उन्हें असामयिक उद्घोषित किया जाता है, उनसे यह तो नहीं सिद्ध होता कि केशव की काव्य चेतना 
रस-प्रमाता के हृदय को संस्पर्श नहीं करती | कम से कम चार दशकों से केशव की रसात्मक चेतना मुझे अ 
करती रही और यदि मैं भूल नहीं करता और मेरी स्मरण शक्ति ठीक है तो मैं यह सगर्व कहने का अधिक 
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कि रसिकप्रिया का यह छन्द मेरे मानस में सन्‌ १६४८ से लेकर आज तक बराबर गूंजता रहा है- 


पायन को परिबो अपमान अनेक सों केसव AMA मनैबो | 
मीठों तमोर खवाइबों खैबो बिसेषि चहूंदिसि चौंकि चितैबो | 
चीर कुचीलनि ऊपर पौढ़िबो पातन के खरके भजि Val | 
आंखिन मूंदि कै सीखति राधिका कुंजन ते प्रति कुजन जैबो || 
वस्तुतः रीतिकाव्य के पुनरुद्धारक व्यक्तित्व के रूप में Slo किशोरीलाल जी के कई आयाम सामने आते हैं, 
पाठालोचक के रूप में, व्याख्याता के रूप में, और आलोचक के रूप में। 
पाठालोचक के रूप में उन्होंने रीतिकाल के अनेक ग्रन्थों के अपपाठों की भूल को अर्थ संगतियों को दृष्टि 
में रखकर यथाशक्य झाड़ कर सम्पदित किया है इनमें 'विद्वन्मोदतरंगिणी' देव कृत “सुन्दरी सिन्दूर' तथा केशव 
की 'विज्ञानगीता' प्रमुख हे | 
व्याख्याता के रूप में उन्होंने रीतिकाल के अनेक ग्रन्थों को भूमिका, विस्तृत टिप्पणी और व्याख्या सहित 
प्रस्तुत करने की श्लाघ्य चेष्टा की हे | इनमें सर्वप्रथम महाकवि देव की सुन्दरी सिन्दूर है जिसे उन्होंने १६८३ go 
में पुनर्सम्पादित कर उसके छन्दों की जटिल शब्दावली के संश्लिष्ट एवं गूढ़ाशयों को समझने के लिए शब्दार्थ के 
साथ ही प्रांजल एवं सुबोध भाष्य का सुन्दर वातायन खोलकर देवकाव्य के रसास्वादन का मार्ग सहज ही प्रशस्त 
कर दिया। साथ ही प्रत्येक छन्द के साथ संलग्न काव्यशास्त्रीय टिप्पणियों से ग्रन्थ की उपादेयता और भी बढ़ 
गई है | इन टिप्पणियों में यह भी बताने की चेष्टा की गई है कि “सुन्दरी सिन्दूर' के छन्द देव के किन-किन ग्रन्थों 
में प्राप्त हैं और उन्हें कवि ने किन-किन प्रसंगों, उदाहरणों में प्रयुक्त किया है। देव की रचनाएं अर्थ की दृष्टि 
से अत्यन्त Gwe और दुर्बोध है, इसलिए इन पर लोग जल्दी हाथ नहीं लगाते | सन्‌ १६३५ में मिश्र बन्धुओं ने २७१ 
Bal का एक उत्कृष्ट संकलन 'देव सुधा' नाम से निकाला था और उसकी टीका टिप्पणी भी लिख़ी थी, परन्तु 
एक तो उन्होंने सभी छन्दों का अर्थ नहीं लिखा और दूसरे जिन छन्दों का अर्थ लिखा भी है वे पाठ और अर्थ दोनों 
दृष्टियों से प्रायः अधिक भ्रमात्मक है। Ge पढ़कर देव का अध्येता पूर्णतया लाभ नहीं उठा सकता | अतः डॉ० 
किशोरीलाल जी ने देव काव्य के सामान्य अध्येता एंव सहृदय पाठकों को दृष्टि में रखकर “सुन्दरी Req’ के १०५ 
Brel की सरल और बोधगम्य शेली में टीका लिखी। देव का ऐसा संग्रह इतनी टीका टिप्पणी के साथ प्रथम बार 
निकला | 


अभी तक केशव के मात्र तीन ग्रन्थों-रामचंद्रिका, कविप्रिया और रसिकप्रिया की ही टीकाएं मिलती रही È | 
केशव के शेष ग्रन्थों की टीकाएं नहीं मिलती | इसी कारण रसिकों एवं विद्वानों के बीच केशव के मात्र इन्हीं तीन 
ग्रन्थों की चर्चा हुआ करती है | रीतिकाव्य के मधुर मधु के लालची डॉ० किशोरीलाल जी ने ही सर्वप्रथम केशव 
जयन्ती के अवसर पर ओरछा में केशव के शेष ग्रन्थों की टीकाओं के सन्दर्भ में कुछ संकेत किया और आगत 
विद्वानों का ध्यान केशव के अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थों पर टीका-कार्य सम्पन्न कराए जाने के सम्बन्ध में आकृष्ट 
किया | उनकी इन बातों पर विद्वानों का ध्यान सहज रूप में गया और तत्कालीन केशव अनुसंधान केन्द्र के 
निदेशक डॉ० गंगाप्रसाद गुप्त बरसैया ने इस गुरूतम भार को Cio किशोरीलाल जी के सबल कंधों पर रखा | बड़ी 
निष्ठा एवं लग्न के साथ उन्होंने इस कार्य को पूरा किया और उनके अथक प्रयास से विज्ञानगीता प्रथम बार 
सटीक प्रस्तुत हुई। विज्ञानगीता की टीका में एक-एक शब्द पर पूर्ण विचार कर क्लिष्ट और दुर्बोध अंशों को 
यथाशक्य प्रांजल और सुबोध बनाने की भरसक चेष्टा की गई है। शब्दार्थः अवतरण और व्याख्या के साथ ही 
यथास्थल काव्यगत वैशिष्ट्य को बताने का भी प्रयास किया गया है | 
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इस प्रकार विज्ञानगीता का सटीक प्रकाशन सन्‌ १६६३ ई० में प्रथम बार हुआ तथा उसका विमोचन | 
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयके उपकुलपति महोदय ने ओरछा में रामनवमी के दिन किया। उस विमोचन समारोह 
में विद्वान प्रवर ने यह घोषण की कि 'जहांगीर-जस-चंद्रिका' का भी विमोचन आगामी वर्ष रामनवमी के दिन 
होगा | अपने इस संकल्प को रीतिकाल के मर्मज्ञ डॉ० किशोरीलाल जी ने बड़े ही उत्साह और निष्ठा के साथ पूर्ण 
किया और अगले ही वर्ष अर्थात्‌ १६६४ में जहांगीर-जस-चंद्रिका अपनी भूमिका, विस्तृत टिप्पणी और व्याख्या 
सहित रसज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हुयी। 


आलोचक के रूप में डॉ० किशोरीलाल जी ने बहुत से ग्रन्थों की रचना की है। इसमें सर्वप्रथम 'रीलि कवियों 
की मौलिक देन' की गणना की जाती है जो उनका शोध प्रबन्ध भी था। और यह सन्‌ १६७१ में पुस्तक के रूप 
में प्रकाशित हुआ | इस ग्रन्थ में विद्वान प्रवर ने रीतिमुक्‍्त कवियों को रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध कवियों से सर्वथा 
पृथक नहीं माना है, अपितु वे लिखते हैं कि रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में श्रृंगार और अलंकरण दो ऐसे 
तत्व हैं, जिनकी व्याप्ति रीतिमुक्‍त कवियों में भी है। अतः मौलिक विवेचना के सन्दर्भ में वे रीतिमुक्त कवियों को 
भी अपने ग्रन्थ में समाविष्ट किए जाने का लोभ इसलिए संवरण नहीं कर सके, क्योंकि रीतिबद्ध काव्य की अपेक्षा 
रीतिमुक्त कवियों में मौलिकता एवं नव उपलब्धियों का अंश अपेक्षाकृत अधिक है | पुनः रीतिबद्ध काव्य की रूढ़ियों 
खंजन, मीन, मृग, चकोर, चन्द्र, कमल आदि का प्रयोग रीतिमुक्त कवियों ने भी किया है, पर उन्हें सर्वथा नवीन 
wet एवं नव्य परिवेश में | इसी से पुराने उपमानों में सौन्दर्य दीप्ति और आत्म स्पन्दन का स्वर अधिक मुखरित 
है। इसके अलावा रीति मुक्‍त कवियों में आलम जैसे, कुछ ऐसे भी कवि हैं, जिनमें खण्डिता आदि के वे ही पुराने 
प्रकरण मिलते हैं और विपरीत तथा Yara आदि से सम्बद्ध वे ही चित्र प्राप्त हैं, जिन्हें रीति परम्परा में बिहारी 
आदि कवियों ने विशेष महत्व प्रदान किया है | इसके अलावा रीति परम्परा के प्रवर्तन में केशव के महत्व के सम्बन्ध 
में इतने विस्तार के साथ उल्लेख हुआ है जो कि इसके पूर्व अन्य विद्वानों द्वारा नहीं हुआ | इस ग्रन्थ में कृपाराम 
से लेकर गुलाब कवि तक विवेचित काव्यशास्त्र का वैशद्यपूर्ण निरूपण किया गया है जो अभी तक रीतिशास्त्र की 
नवोपलब्धि विषयक इतनी विशद मीमांसा अन्यत्र नहीं की गयी है | हिन्दी काव्यशास्त्र की दृष्टि को सर्वोपरि महत्व 
देते हुए हिन्दी रीतिकारों का स्वतंत्र विवेचन यहां प्रथम बार किया गया है | विवेच्य विषय का निरूपण करते समय _ 
संस्कृत के मुख्य-मुख्य आधार ग्रन्थों को सामने रखकर मिलाने पर अनेकशः नवोपलब्धि के जहां कहीं संकेत मिले _ 
हैं, उन्हें यथास्थल बताया गया है | और जहां भी न्यूनाधिक्य परिवर्तन-परिवर्धन दृष्टिगत हुआ है, वहां विद्वान प्रवर Os: 
ने निश्चय रूपेण मौलिकता की संज्ञा दी है और रीति-काव्य के आलोचकों के ऐसे विचारों के प्रति अपी 
असहमति व्यक्त की है, जिनमें हिन्दी रीति आचार्यो की काव्यशास्त्रीय विवेचन विषयक मान्यताओं को अपूर्ण ie 
अपरिपक्व ज्ञान की उपज माना गया है। oe 


इस ग्रन्थ में महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां रीतिकाव्य के अधिकांश समर्थ विद्वान आलोचकों ने संस्कृत 
काव्यशास्त्र को आधार बनाकर हिन्दी काव्यशास्त्र की मौलिकता के समक्ष एक प्रश्‍नवाचक चिन्ह लगा i 
डॉ० किशोरीलाल जी ने उसके उपेक्षित मौलिक तत्वों पर पुनर्विचार किया है और उसमें उपलब्ध मौ 
की संस्कृत से तुलना करते हुए यत्र-तत्र नवीनता का संधान किया है तथा कुछ तो रीतिकवियों ! 


में सम्यक प्रकाश पडता है। 


a 


रीतिकाव्य का शृंगारिक विवेचन नामक अध्याय में कतिपय विशिष्ट तथ्यों का उ 
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पूर्व जिन वस्त्रों और आभूषणो का उल्लेख हुआ है उनकी श्रृंगारिक परिप्रेक्ष्य में इतनी सूक्ष्म विवेचना नहीं की गयी 
है| इसके अतिरिक्‍त इस ग्रन्थ में रीतिकाल के सभी प्रतिनिधि कलाकारों की रचनाओं का सर्वप्रथम कला और 
अलंकरण की दृष्टि से विचार किया गया है और यथासंभव उनके कला और अलंकरण के सम्बन्ध में कई उपेक्षित 
तत्वों पर भी अपने ढंग से विचार किया गया है और कतिपय समीक्षकों की आलोचना के उस अंश का प्रतिवाद 
किया गया है, जिसमें रीति कवियों की मौलिक देन के सम्बन्ध में एक प्रश्‍नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है | इस 
प्रकार डॉ० किशोरीलाल जी ने अपने इस कार्य के द्वारा रीतिकाल के आलोचकों को एक चुनौती देते हुए हिन्दी 
काव्यशास्त्र के अस्तित्व का बड़े सशक्त शब्दों में प्रतिपादन किया है। 

इनका दूसरा आलोचना ग्रन्थ “बिहारी काव्य की उपलब्धियां” है। यद्यपि हिन्दी के भक्ति वाङ्मय के अन्तर्गत 
गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का आज तक जितना आलोड़न एवं मंथन हुआ है उससे कहीं अधिक 
मंथन शंगारकाल के प्रसिद्ध ग्रन्थ बिहारी सतसई का किया गया है | बिहारी काव्य के आलोचकों ने इस ग्रन्थ को 
अक्षर कामधेनु की संज्ञा देकर इसमें सन्निहित अर्थ-गौरवम्‌ का मार्मिक उद्घाटन किया है। पर द्विवेदीयुग के 
आलोचकों ने इसे अनैतिकतावादी और घोर अनाचारी काव्य कहकर इसकी गरिमा के सम्बन्ध में एक प्रश्नवाचक 
fos लगा दिया हे | 

“बिहारी काव्य की उपलब्धियां' नामक ग्रन्थ में विद्वान लेखक ने उनके ऐसे विचारों को चुनौती देते हुए 
बिहारी के काव्य का पुनर्मूल्यांकन किया है। बिहारी के सम्बन्ध में बद्धमूल इस धारणा से कि बिहारी एक मात्र 
रीतिबद्ध कवि हैं वे असहमत हैं। लेखक का मत है कि वस्तुतः रीतिबद्धता तो युग और परिस्थितियों का परिणाम 
थी, मूलतः बिहारी की कल्पना और उनकी काव्य चेतना का स्वरूप रोमांटिक ही है, जिसकी यत्किचित झलक 
नवीन प्रसंगोंदभावना और प्रेम-व्यंजना के मधुर अनुषंगों में कभी लक्षित हो जाती है | 

बिहारी के सम्बन्ध में अद्यावधि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, पर इस ग्रन्थ में प्रथम बार शृंगारिक चेतना 
का नव मूल्यांकन बड़ी सूझ-बूझ के साथ किया गया है। इसी क्रम में बिहारी की शास्त्रीय उपलब्धियों का विवेचन 
करते समय ध्वनि, वक्रोक्ति आदि सिद्धान्तों के सुविस्तृत ऊहापोह के द्वारा नये सिरे से बिहारी की शास्त्रीय 
मान्यताओं और उनकी गुरूता-गम्भीरता का पर्याप्त विश्लेषण किया गया है, वहीं बिम्ब-योजना जैसे नये विषयों 
का समावेश करके बिहारी को निश्चय ही नये काव्य सन्दर्भो के अन्तर्गत रखकर भी देखने का श्लाध्य प्रयत्न किया 
गया है | 


इसी प्रकार इन्होने 'घनानन्द-काव्य और आलोचना' नामक ग्रन्थ लिखकर घनानन्द के काव्य पर विस्तृत 
रूप से अपने विचार प्रकट किए हैं | इसके अतिरिक्त इन्होंने रीति काव्य शब्द-कोश' का सम्पादन कर रीतिकाव्य 
के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया है | डॉ० किशोरीलाल जी ने रीतिकाव्य से सम्बन्धित अन्य बहुत से ग्रन्थ भी 
लिखे हैं जो प्रकाशनाधीन हैं- 'इनमें रीति श्रृंगार मंजूषा, परमानन्दासः काव्य और आलोचना ये दो ग्रन्थ प्रमुख है | 
डॉ० किशोरीलाल जी ने हिन्दी के रीतिकवियों और भक्‍त कवियों की रचनाओं का अध्ययन पूरे अभिनिवेश के साथ 
किया है। उन्होंने अनेक शब्दों की अर्थ सम्बन्धी गुत्थियाँ सुलझाई हैं, और अब भी सुलझाते रहते È 

अंत में यह कहने में संकोच नहीं है कि डॉ० किशोरीलाल जी रीतिकाव्य के पुनरुद्धारक हस्ताक्षर के रूप 
में एक सशक्त एवं प्रखर व्यक्तित्व के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं, और जिनकी प्रतिभा के आलोक में क्षुद्र हृदय 
व्यक्ति भी रीतिकाव्य के दुर्बोध एवं Gwe गढ़ में प्रवेश करने की हिम्मत बांध सकता है तथा रीतिकाव्य की 

__ बारहखड़ी का बोध न होते हुए भी अर्थ की दुर्बोध पगडंडियों पर कुछ दूर चल सकता है | 


OOU 
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सतलाल 
सल कबीर की रचनाओं के साक्ष्य पर उनका दार्शनिक पक्ष 


रहस्यदर्शी संत और साधक अपनी अनुभूति को सर्वथा मौलिक और 'कागद की लेखी' नहीं 'आंखिन की 
देखी” मानते हैं। वे अपरोक्षानुभूति जन्म दृढ आत्मविश्वास के स्वर में बोलते हैं कि जहां वह पहुंच चुके हैं वहां 
आगम, वेद, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि मुनि, शैव, शाक्त तथा सिद्ध-नाथ-कोई भी नहीं पहुंच सका हे | यह गर्वोक्ति नहीं, 
आत्मविश्वास है इस सत्य के बावजूद की अभिव्यक्ति तो सामज-स्वीकृत साक्ष्यो के माध्यय से होगी | और अनुभव 
के लिए साधन परम्परा और निर्देश भी परम्परा से ही मिले होंगे-फलतः अनुभूति के नितान्त मौलिक होने पर भी 
साधना अभिव्यक्ति की दृष्टि से वे किसी न किसी परम्परा से भी सम्बद्ध होंगे-यहीं कारण है कि उन पर मौलिकता 
के बावजूद क्रमागत विभिन्न धाराओं (आध्यात्मिक) और अभिव्यक्ति पद्धतियों का प्रभाव भी मिलता हे | 


संत कबीर की रचनाओं में yr का जो भाषिक-परिचय प्रस्तुत किया गया है उसे शुद्ध बौद्धिक भूमिका 
पर ग्रहण करने वाले हम जैसे लोग अवाग्गोचरतावश उत्पन्न व्यवधानों के कारण समग्रता और एक रूपता में ग्रहण 
नहीं कर पाते। फलतः उन वर्णनों से SA चित्र इन अधूरी भूमिका के बुद्धिवादियों की खण्ड दृष्टि में विभक्त और 
असंगल लक्षित होते हैं। वे इन असंगतियों और व्यवधानों के कारण संतों के मंतव्यों की वादों के विभिन्न ढांचों 
में बेठाने का असफल प्रयत्न करते हैं-परीक्षित करते हैं और जब आद्यन्त संगति नहीं बिठा पाते-तब बौखला कर 
कह देते हैं कि इन संतों की रचनाओं के साक्ष्य पर कोई व्यवस्थित 'दर्शन' निकाल पाना कठिन ही नहीं, असंभव 
भी हे। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन इस प्रसंग में संगत प्रतीत होता है-'कबीर दास के प्रदों से, जैसा 
कि हम आगे देंखेगे-एकेश्वरवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विलक्षणवाद-आदि कई परस्पर विरोधी मतों के 
समर्थन हो सकते है | विद्वानों ने कहे भी हैं-पर इस विरोध का कारण कबीरदास के विचारों की अस्थिरता या 
अव्यवस्था नहीं है बल्कि यह है कि जिस तत्व से सम्बद्ध विचार-गर्भ उक्तियां पनपती हैं-वहीं अपने-आप में 
अचिंत्य, अवक्तव्य, निखिलातीत, परस्पर विरुद्ध-विशेषों का आश्रय फलतः पूर्ण और अनुभवैक्य गम्य है। वह 
स्वीकार करते हैं- 
संतों, धोखा कासूं कहिए | 
जैस कहत तस होत नहीं जस है तैसा होइ 
शब्दों में वही और उतना ही आ सकता है जितना बुद्धि में आयेगा और बुद्धि में 'पूर्ण आ ही नहीं 
सकता-कारण, वह, 


बुद्धेस्तुपस्तः-जो. 


है | इसलिए जैसा वह कहा जाता है-उससे जो रूप बनता है-वैसा वह है नहीं-वैसा समझना धोखा खाना 
है-वह तो जैसा है वैसा है-केवल उसका अनुभव किया जा सकता हैं। कहा गया :है- 


स्वानुभूत्यैक मन्नायानन्तचिन्मांन्नभूर्त्तये | 
. वह चिन्मूर्ति अन्तहीन है-फलतः उसके विषय में बुद्धि नहीं किंतु तत्स्वरूप अनुभूति ही एकं मात्र प्रमाण हो 
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सकती है। जिस प्रकार शरीर अपनी छाया को चलकर नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार-बुद्धि भी उस पूर्ण की 

थाह नहीं लगा सकती | फिर उसे बुद्धि-प्रसूत वादों की कटघरों में कैसे खड़ा किया जाए? इसीलिए कबीर कहते 

हैं- g a 
एक he तो है नहीं, दोय कहैं तो जारि 
है जैसा तैसा रहे, कहैं कबीर विचारि 


बात यह है कि 'एक' 'अनेक' सापेक्ष है और अनेक एक सापेक्ष अतः ये दोनों सापेक्ष के बोधक है-वह सत्ता 
सर्वथा निरपेक्ष है-फिर जो कहीं नहीं बंधता, वह एक और दो में कैसे बंध सकता है? 

कतिपय चिंतकों की, यह भी धारणा है कि कबीर ने जो कुछ उस रहस्यमय तत्व के सम्बन्ध में कहा है-वह 
सब सुनी सुनाई बातों पर समाधृत है। ऐसा कहने वाले कबीर से भी बड़े जानने वाले हो सकते हैं या अपने को. 
समझ है-यह उनके लिए छूट है, पर स्वयं कबीर की रचनाओं का साक्ष्य लिया जाए, तो वह कहते हैं- 

“करत विचार मन ही मन उपजा जा कहुं गया न आया', उन्होंने उस निर्मल जल की अभिव्यक्ति की है जो 
चेतते-चेतते स्वतः प्रकाशित हो गया है। यह अवश्य है 'सतगुरु तत Heal विचार' से संकेत पाकर 'मूलगह्यौ 


अनुभे विस्तार'-की बात स्वीकार की है। मूल तत्व को तो उन्होंने अपने अनुभव के विस्तार में ही पकड़ा है। वह 
कहते हैं- 


कहिने क्‌ सोभा नहीं देख्या ही परवांन 
बोलकर कहने के विषय में वह कहते हैं 


बोलना का कहिए रे भाई। 
बोलत बोलत तत्व नसाई | 


यों वह कहते हैं-बोलते भी हैं 


अविगत 'अकल' अनुपम देख्या कहता कहा न जाई | 
सैन करै मन ही मन रहसै गूंगे जान मिठाइ || 


न हलका न भारी है न ज्ञान, न अज्ञान ही है न भावात्मक.और न अभावात्मक ही है। उसका २ 
वह समुद्र भी नहीं पर्वत भी नहीं-अथच वह सब कुछ है | उसके अतिरिक्त और कुछ है ही 
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मानते È| 


कबीरदास का राम न तो दशरथ के घर उतरा था और न ही उनका कृष्ण यशोदा की गोद में खेला था 
और न हीं उसने लंका के रावण को ही सताया था | निश्चय ही उनके उपास्य अवतारों से ऊपर È| जहां एक 
और वे उसे अनिरूपणीय और अवर्ण्य कहते हें वहीं दूसरी और उसके विराट सगुण रुप का भी उल्लेख किया 
है। कबीर ने कहा है कि उसे कुम्हार ने इस सृष्टि की रचना की है वही इसका विधायक और संहारक है। कहीं 
तो लगता है जैसे वह पौराणिको की तरह विष्णु का विराट वर्णन कर रहें हों और कहीं नरसिंह और कृष्णवतार 
की चर्चा भी कर जाते है । इस प्रकार कबीर एक तरफर परस्पर विरोधी विशेषणों से उस निर्विशेष एवं अवक्तव्य 
रहस्यमय तत्व का स्वरुप उदधाटित करते हैं अन्यत्र उसके विश्वरूपात्मक स्वरूप का चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। 
तीसरी ओर पुराण प्रतिपादित अवतारों से मिलते जुलते वर्णन दिखाई पडते हें | कुछ लोग इन वर्णनों में एकेश्वर 
वाद का आभास पाते हैं। अन्य लोग बौद्धो के शून्य की प्रतिध्वनि सुनते हैं। कितने लोग सहजियो के 'सहज' का 
अस्तित्व सिद्ध करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर कभी मुसलमानी प्रभाव से एकेश्‍वर वाद की और झुकते 
हैं और कभी डॉ. बड़थ्वाल की भांति यह कि वह जहां शंकर वेदान्त सम्मत अद्वैतवाद मानते हैं | डॉ. बडथ्वाल तो 
कबीर की परम सत्ता के विषय के डॉ. फर्कुहर और अण्डरहील का खण्डन करते हुए कहते हैं कि कबीर की 
रचनाओं के साक्ष्य पर उनमें कोई भी वाद निकाला जा सकता है परन्तु स्वतः कबीर ने उनमें से किसी एक को 
नही अपनाया है-इतना कहकर भी डॉ. बड़थ्वाल उन्हें अद्वैतवादी ही मानते È | 


संत कबीर और उनके पंथीय साहित्य के साक्ष्य पर अनुभूत रहस्यमय तत्व को स्पष्ट करते हुए इन्हीं 
आपदातों का सामना नहीं करना पड़ता-बल्कि इनके साथ-साथ कुछ और भी बाधाएं हैं | उदाहरणार्थ-कबीर 
अथवा कबीर के नाम पर कुछ ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जिनमें विभिन्न रूहानी मंजिलो का उल्लेख. मिलता 
है-उनमें अध्यात्म के विभिन्न स्तर मिलते हैं-जो संसार के अंतर्गत नहीं और जीव भाव की सीमा में भी नहीं । जैसे 
कबीर ने सगुणातीत हाने के कारण उसे चौथा पद कहा-उपनिषदों ने उसे 'तुरीय' कहा है | वह कहते हैं 


राजस, तामस, सातिगती हैं सब तेरी माया | 
चौथे पद को जो जन चीन्हे तिन्हहें परपपद पाया | | 


आगे चलकर कबीर पंथ में ही सत्य पुरुष को त्रिगुणातीत और निर्गुण से दो लोक ऊपर माना गया | बीच 
के दो लोकों को सुन्न और भवंर गुहा कहा गया | स्तरों की कल्पना उत्तरोत्तर बढ़ती गई | 'कबीर मंसूद' में न 
जाने कितने स्तरों का उल्लेख है इस प्रकार मूल तत्त्व को निरंतर परात्पर-परात्पर निरुपित किया गया और बीच 
में अनेक YOU की कल्पना की गई | जैसे बीच के छह पुरुषों के नाम है-सहज, ओंकार, इच्छा, सोहन, अचिन्तय 
तथा अक्षर | इस प्राकूल्लन से उस तत्व का कौन सा स्वरूप निर्धारित होता है? 


इसके अतिरिक्त एक उलझन और है वह यह कि मध्यकालीन कबीर आदि संत औपनिषद ऋषियों की तरह 
बौद्धिक निरुपण में रस नहीं लेते, वे तो राग की गहरी भूमिं पर मात्र साधनारत है और अपनी अदभुत बेकली का 
इजहार करते हैं-राग ही उनकी साधना है और राग ही साध्य है। कबीर कहते हैं 


भक्ति विमुख ते धरम ताहि अधरम करि मान्यो' का इस राग का आलम्बन गुणातीत परतत्व ही है। साधना 
बंधन में रहने वाला करता है उसे गुणातीत का अता पता ही नहीं है-फिर जिसे जानता ही नहीं-उससे प्रेम कैसे 
होगा? और साधना काल में प्रेम मन का लगाव ही है-जो गुणातीत पर असंभव है-तब आलम्बन कौन? क्या 
' साधाना काल का आलम्बन चरम सत्ता से भिन्न है या अभिन्न? लगता तो यही है कि साधनाकाल का आलम्बन 
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गुणमय है और सिद्धावस्थाका गुणातीत-फलतः भिन्न है। पर यह कैसी साधना कि दृष्ट कुछ हो-पर उपासना | 
किसी और की? जनश्रुति और कबीर की रचनाओं के साक्ष्य पर उन्हें सूफियों की भांति मजाजी इश्क का साधक 
भी नहीं कहा जा सकता, पर राम की बहुरिया का साधन प्रेम ही है। अतः ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि साधनकाल 
का भी 'गुणमय' तत्व सिद्धावस्था का 'गुणातीत' हो जाय? 


संभव है साधना के कोण से उनकी रचनाओं के साक्ष्य पर कुछ विचार करने से समस्या सुलझ जाय। 
साधना के कोण से कबीर अपने इष्ट को 'सबद' या शब्द कहते हैं-वह कहते हैं- 


साधो सबद साधना कीजै 
जेहि सबद तैं प्रगटे हैं तमहि गहि लीजै 


संतों की साधना नाम या सबद साधना ही है | इन पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि वह 
मूल तत्व शब्दात्मा ही है-जिससे सारा संसार उपजा है-उसे वह सहज सुन्न भी कहते हैं- 


सहज सुनि इक विरवा उपजा धरती जलहरू सोखिआ। 
कह कबीर Bs ताका सेवक जिनि इहि fara देखिया। 


शून्य और शब्द-दोनों ही सृष्टि के मूल हैं-अतः पयार्य हैं। इस शब्द का परिचय देते हुए वह कहते हैं- MM 


सबद संबद कोइ कहै वो तो सबद विदेहो 
जिहवा पर आवै नहीं निरख-परख कर लेहो | 


अर्थात्‌ सारा संसार वैखरी को ही शब्द समझता है जो भौतिक है-पर तत्वतः वह शब्द विदेह अभौतिक 
अर्थात्‌ चिन्मय है | उसे निरख-परख कर प्राप्त किया जा सकता है-'बीजक' में कबीर साहब और भी साफ करते | 
हैं- 

शब्द से सब हुआ है और शब्द ही में सब विसर्जित होते हैं-यह पगला जीव जब तक अपने उस आदि और 
अन्त को नहीं पहचानेगा-तब तक इस संसार-अटवी में विषयों के साथ अहेर खेलता रहेगा। जीव की वह चेतना _ 


उस 'शब्द' को पहचान जाय-तो तत्व साक्षात्कार हो जाय, लेकिन कबीर का कहना है- 


सबद बिना सुति आंधरी, कहहु कहां को जाय। 


द्वार न वाचै शब्द का फिरि फिरि भटका खाय। “ 


सुति या सुरत या जीव शब्दंस्वरूप निजरूप की पहचान के अभाव में ज्ञाननेत्र से हीन है 
द्वारिका का द्वार नहीं मिलता-इसीलिए संसार में भटकता रहता है। यह द्वार कैसे मिले? किसे 
किसको समर्पित हुआ जाय, किसकी शरण में जाया जाय-कौन है जो अकारण अपनी कृपा की 
कि 'स्वरूप' का द्वार अनावृत हो जाता है। इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए स्वयं क 


सुरत' और 'शब्द का एक होना जल का जल में विलयन होना है-स्वरूप 
इसका एक मात्र कारण 'गुरू' की कूपा है-शरीरधारी पूर्ण चेतन का अ कूपा 
के बीच सेतु गुरूकूपा है। इसकी कूपा से ही चित्त समयहित | 
'का साक्षात्कार हो जाता है। इस कृपा 
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कहते है- 


भरसक बांधन ईसगत को इन करै विचार | 
हरि की भक्ति जाने बिना, बुडि मुवा संसार | | 


जिसकी कृपा से गुणातीन शब्द पहचाना जाता है-भव्ति उसकी ही तो होगी-मन और आत्मा उसी के प्रति 
तो समर्पित होगी-मतलब गुरू ही भक्ति का आलम्बन है। यह गुरू व्यक्त 'शब्द है जो 'अव्यक्त शब्द का 
साक्षात्कार कराता है। इस व्यक्त शब्द और दृष्ट शब्द में तत्त्व कोई भेद नहीं है। सुख का उद्धार करने के लिए 
उसी अव्यक्त ने गुरू के रूप में अपने को व्यक्त कर लिया है-जैसे-काष्ठ में आधक्त आग और प्रज्वलित व्यक्त 
आग में कोई अंतर नहीं है वहीं स्थिति यहां है-पर व्यक्त न होता तो अव्यक्त का साक्षात्कार कौन कराता? 
इसीलिए कबीर 'गुरू' और 'गोविंद' के बीच गुरू को ही महत्व देते हैं। इस विचार से निष्कर्ष यह निकला कि 
साधन बेला में जिसकी उपासना की जा रही है-और साध्य रूप में जो 'शब्द' इष्ट है-तत्वतः दोनों में इतना ही 
अन्तर है कि एक शरीरी है और दूसरा विदेह। शब्द ही शरीरी होकर गुरू है और अशरीरी होकर मूलतत्व | 'सुरत' 
का 'शब्द' से यही अपनी भक्ति पक्ष कृपा करके मेल करा देता है-सुरत भी तत्वतः शब्द की ही अपनी अधोमुखी 
शक्ति है-जो जड़वत्‌ शरीर या संसार में पड़ी है-उसी को उलटकर पुनः 'शब्द' में अपने 'मूलरूप' में मिलाना 
है-मौज का मौजी से, सुरत का शब्द से, सगुण का निर्गुण से और शक्ति का शक्तिमान से मिलना या समरस 
होना हैं निष्कर्ष यह कि मूल तत्व 'समरस' तत्व है | 


इस शरीर में 'सुख' या चैतन्य ही सुप्तशक्ति या 'कुण्डलिनी है-अचेतन सुख का चेतन होना ही कुण्डलिनी 
जागरण है, इसके जागरण से भी बंधन समाप्त हो जाते हैं-सभी औंधे और बाधक चक्र सीधे और साधक हो जाते 
है-सुरत का सिमरस स्वरूप में हो जाता है। 


इस प्रकार साधना के कोण से ही नहीं सृष्टि के कोण से भी we’ ही मूल तत्व ठहरता है-सुख उसी की 
औंधी धार है-आत्मशक्ति है-जो संसार रूप में परिणत है | यदि यही शक्ति उलटकर आत्मसात हो जाए-तो वही 
“पूर्ण aa है। ` ; 

'पूर्णतत्वः की यह स्थिति शंकर अद्वैत से संगत नहीं बैठती। इसके दो कारण है-एक तो यह कि शंकर 
साधना राग दमन' की साधना है और संतों की साधना राग-शोधन की साधना है-राग को विषय या अनात्मा 
से हटाकर 'स्वरूप' या 'शरीरधारी आत्मा या 'गुरु' से मिलाना है। दूसरे यह कि शंकर ब्रह्म निर्विशेष है-वहां 
शक्तिमान ब्रह्मा से अतिरिक्त चिन्मयी मौज या शक्ति की संभावना नहीं है जबकि कबीर की धारा में 'शब्द' और 
'सुप्त शक्ति” (कुण्डलिनी) की आत्मशक्ति की स्थिति है-सुख का शब्द से योग-मौजी में मौज का विलय है | 
उसकी मौज उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है-दोनों चिन्मय है-चरम सत्ता दोनों का समरस रूप है। अद्वय तत्व 
के इस रुप की चर्चा आगमों में है-यही उनका दर्शन है-इसे गुणी भी कह सकते हैं और गुण विहीन भी। शक्ति 
की दृष्टि से गुणी है और शक्तिमान की दृष्टि से गुणातीत | कभी तो वह दोनों की बात साधनात्मक व्यवहार की 
दृष्टि से अलग-अलग करते हैं और व्यवहार तीव्र दृष्टि से अनिर्वाच्य कह देते हैं- 


सर्गुण की सेवा करो निर्गुण का करु ज्ञान। 
निर्गुण सुरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान | | 
'सुख' और 'शब्द' का दरियाव और लहर का सा संबंध है-न लहर असत्य है न भिन्न है-दरियाव तो सत्य 
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और मूल है ही। तभी तो कह रहे हैं- 


दरियाव की लहर दरियाव है नू 
दरियाव और लहर में भिन्‍न कोयम 
उठे तो नीर है बैठे तो नीर है 
कहो जी दूसरा किस तरह होयम 


कबीर द्वितीय का निषेध करते हुए 'अद्वय' का ही समर्थन करते हैं-पर 'लहर' की सत्ता कहकर भी दरियाव 


से अभिन्न मानते हैं | स्पष्ट ही दो का अद्दयी-भाव मानते हैं। इस दृष्टि से उनकी रचनाओं के साक्ष्य पर उठी 
तमाम विसंगतियां दृष्टि भेद से निरस्त हो जाती हैं। 


यह कहना कि उनकी रचनाओं में सृष्टि प्रक्रिया के सन्दर्भ में 'प्रतिबिंबवाद' 'आभास वाद' और 'अवच्छेदवाद' 
अभिन्न निमित्तो पादानंवाद, परिणय और निवर्तवाद के प्रसंग भी मिलते हैं-अतः शंकर अद्दैतवाद ही मानना 
चाहिए-यह असमीक्षित पक्ष है। इसका उत्तर एक तो पहले ही दिया जा चुका है | दूसरे यह कि शंकर अद्वैत मत 
से शुरु आत्मशक्ति रुप कुण्डलिनी का जागरणपूर्वक सहसारस्थ शक्तिमान से तादात्म्य की बात जिसे यह 
'सुख-शब्द' मोक्ष कहते हें-कैसे संगत हो सकेगी? कबीर के रचनाओं के साक्ष्य पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है | 


üu 
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डॉ. हरिमोहन बुधोलिया 
मुस्लिम भक्‍त कवियों का सांस्कृतिक समन्वय साक्ष्य-जायसी का 


मेरी सोच के सांचे से जो धारणा निकलती है वह यह कि जब “गन्तव्य” (अविभक्त तत्व की अपरोक्षानुभूति) 
से “मार्ग” का “अन्वय” (सम्बन्ध) प्रभावी नही रह जाता-सम्यक्‌ नहीं रह जाता तब पुनः उसमें “सम्पुरात्व” लाना 
पड़ता है। समन्वय (अन्वयगत सम्पक्त्व) का मैं यही अर्थ समझता हूं | “मार्ग” से सम्पक्त्व का विगलन कई तरह 
से हो सकता है-जो विचार का एक स्वतन्त्र विषय है | हम सभी का एक निर्विवाद गन्तव्य “अखण्ड मानवता” का 
साक्षात्कार या चरितार्थता है। यही हमारी “प्रकृति” की ऊर्ध्वगामी सम्भावना है-जो उपलब्धि बन जाने पर 
“संस्कृति” की अधोगामिनी सम्भावना हमारी “विकृति” की यात्रा है। इस ऊर्ध्वगामी यात्रा के लिए सांस्कृतिक 
रामन्वय आवश्यक ही नहीं-अनिवार्य है | 

हमारी परम्परा में इस यात्रा के यात्री बोध-सहकूत भाव-मार्ग का या भाव-सहकूत बोध-मार्ग का सहारा 
लेते हैं। यात्री यदि द्रवशील चित्त का है तो वासना-शोधन करता हुआ बोध-सहकूत भाव-मार्ग को पकडता है 
और यदि रूक्ष चित्त का है तो भाव-सहकृत बोध-मार्ग को | भक्तगण द्रवशील चित्त वाले होते हैं-इसलिए वे 
वासा-शोधन द्वारा “बोध-सहकृत” भाव-मार्ग का आश्रयण लेते हैं| यही मार्ग भक्ति-मार्ग कहा जाता है। “भक्ति 
मार्ग भी है और “गन्तव्य'' भी | मार्ग या साधन के रूप में यह अन्तःकरण की आराध्य के प्रति उन्मुख वृत्ति विशेष 
है | मधुसूदन सरस्वती के शब्दों में वह ताकाराकारित अन्तःकरण की वृत्ति है-आराध्य के रंग में रंगी हुई मनोवृत्ति 
है-परानुरक्ति है | इसमें श्रद्धा और प्रेम-दोनों का समन्वय है | आराध्य के प्रति माहात्म्य बुद्धि होने के कारण श्रद्धा 
भी है औ सान्निध्य भी प्रबल आकांक्षा के कारण प्रेम भी पर यह भक्ति का साधनात्मक पक्ष है। साध्य रूप मैं यह 
भक्ति के अनुसार मुक्ति से भी बड़ी है-पंचम पुरुषार्थ है। इस रूप में वह म.म. कविराज गोपीनाथ के अनुसार 
हलादिनी शक्ति की वृत्ति है-चरम सत्ता की क्षमता-विशेष (का नाम) है-वह विभु और अखण्ड है | साधन भक्ति 
इसी की अभिव्यंजिका है-फलतः उपचारवश उसे भी भक्ति कह दिया जाता है। यह क्षमता या परमसत्ता की 
चिदाहलादमयी स्वभावभूता पराशक्ति ही साध्य भक्ति है जिसके अनुसार या जिसके संकेत पर पर-तत्व भी 
नाचता रहता है- 


“ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पै नाच नचावै 


बोध या स्वरूप-बोध स्वरूप के अधीन होता है परन्तु भक्ति उसके अधीन नहीं होती अपितु वही भक्ति के 
अधीन होता है। इसीलिए भक्ति का दर्जा ज्ञान से बढ़कर है। 


साधक की जो चित्त-वृत्ति साध्य-भक्ति पर पड़े हुए आवरण को यह स्वरूप पर पड़े हुए आवरण की 
अनायास हटा देती है-उसे ऐसा होने के लिए निर्मल होना होता है | भक्तगण जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानते, क्योंकि 
यह जगत्‌ उनके आराध्य की क्षमता का ही वहिःप्रकाश है-अभिव्यक्त रूप है। फलतः यह स्वयं सैव्य है। 
साम्प्रदायिक या पारम्परिक इस लाभ में अल्लाह और बंदे के बीच शासक और शासित का भय-गर्भ gad बंध 
हे जबकि भक्त मुस्लिम का (चाहे वह सूफी हो या गैर-सूफी) सम्बन्ध रागात्मक है-प्रिय और प्रिया का हे-फलतः 
उसका पर्यवसान द्वैत की निवृत्ति मैं है-अद्वैत मैं है। पारम्परिक इस्लाम की दृष्टि में यह कुफ्र है। भक्‍त और 
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भजनीय का तत्वत: अद्वैत है परन्तु भक्‍त ऐसा कभी नहीं मान सकता | 


कतरा अपना भी हकीकत मैं है दरिया लेकिन | 
हमको मंजूर तनक बुरफिए मंसूर नहीं | 


भक्त मुस्लिम मानता है कि तत्वतः यह सही है कि कतरे की सत्ता दरिया की सत्ता से अलग नहीं है-फिर 
भी अपने मुंह से ऐसा कहना (हल्लाज मंसूर का “अनलहक” उनका) बड़बोलापन है | रागमार्गी मुस्लिम सन्त हो 
या कोई हो-सभी अखण्ड रागमागीं सत्ता के प्रति समर्पित हैं। सभी अपने को उसी समुद्र की बूंद या दरिया का 
कतरा मानते हैं। अखण्ड रागमयी सत्ता पर उछलने वाली ये सारी तरंगे या बूंदें परस्पर विरोधी नहीं-पूरक 
हैं-कहीं कोई विरोध है ही नहीं | हमने अपने संकीर्ण स्वार्थवश भेद पैदा कर लिया हो-यह दूसरी बात है | दृश्यवान 
सारी अनेकताएं उसी एक की आत्माभिव्यक्ति हैं। भक्‍त कवि जायसी कहता है- 


आपुहिं आपु जो देखे चहां। आपुनि प्रभुता आपु सौ कहा | 
सवै जगंत्‌ दरपन कै लेखा | आपुहि दरपन आपुहि देसा | 
agè वन औ आपु पखेरु। आपुहिं सौंवा आपु अहेरु | 
आपुहिं पुहुप फूलि वन फूले। आपुहिं भंवर आपु रस भूले | 
आपुहिं फल आपुहिं रसवारा | आपुहिं सो रस चाखनहारा | 
agè घट घट महं सुख चाहै। आपुहिं आपुन रूप सराहे | 
आपुहि कागद आपु मति, आपुहिं लेखनहार | 
आपुहिं लिखनी, आखर, आपुहिं पंडित अपार | | 
(--अखरावट) 
साधन भविति वैधी भी है और रागात्मिका भी | वैधी में विधि-निषेध का विवेक सक्रिय रहता है-पवित्र पुस्तक 
और उसके व्याख्याकारों का वहां अनिवार्यतः अंकुश रहता है-साधक की चेतना कही वदराह न हो जाय-अतः उसे 
विधि-निषेध की लगाम आवश्यक है | रागात्मिका भक्ति सधी हुई चेतना से भी सम्भव है | यही कारण है मुस्लिम 
भक्त या तो अद्वैती और गुरुयानी है या द्वैती-देवयानी है भी तो राममार्ग के आराध्य कृष्ण से ज्याद जुडे हैं 
अपेक्षाकृत राम के। कारण, राम-भक्ति का मार्ग मर्यादा का मार्ग है-वह पथ “श्रुति-सम्मत हरि-भक्ति पथ” 
है-वहां “विरति” और “विवेक” का होना आवश्यक है | कृष्णात्रयी रसखान और पीरयानी कबीर और जायसी द्वारा 
गृहीत मार्ग विशुद्ध राममार्ग है। सूफी होते तो 'बेशारा' ही हैं-पर विनम्रतावश कभी-कभार अपने को वाशरा भी 
कह देते हैं और मोहम्मदी भय को सर्वोच्च घोषित कर देते हैं। जायसी यह मानते हैं कि संसार में वहां पहुंचने 
के उतने मार्ग हैं जितने देह में राम और गगन में नक्षत्र हैं, परन्तु उनके बीच बड़ा पंथ तो मुहम्मद का ही है। 
विधिना के मारग हैं ते ते| सरग नखत तन रोवां जे तै। 
जेह हेरा ते तहवैं पावा। भा सन्तोष, समुझि मन गावा। 
तेहिं महं पंथ कहीं भलि गाई | जेहि दूनी जग छाज बड़ाई। 
सो बड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निरमल कविलास बसेरा || 


(-अखरावट) Se 
समन्वयी चेतना झे ही ये शब्द निकल सकते हैं। जायसी अनन्त मार्गों की बात करते है-उनके बीच अपने 
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मार्ग की भी बात करते हैं। यह सांस्कृतिक समन्वय का स्वर है। यदि पारम्परिक इसलाम या कट्टर हिंदू यही 
मानता तो आफिर-काफिर की बात ही न कहता। सूफियों में द्वैत या भेद है ही नहीं। जायसी कहते हैं- 


जो लगि सुनै न मीयु, तौ लगि मारै जियतजिव। 
कोई हुतेउ न बीथ, मुहमद एके होइ रहै।। (३४, अखरावट) 
अर्थात्‌-जब तक मृत्यु न आ जाय तब तक जीतेजी भेदक चेतना या अहंकार को मार डाले-अपनी अलग 
सत्ता भूल जाय | तब देखेगा कि बंदे और खुदा के बीच कोई नहीं है-केवल वही वह है | राममार्गी भवत एकमात्र 
राम को मानता और जानता है और राम सारी दीवालें ढहा देता है-जायसी कहते हैं- 
प्रेम संतु तस लाग रहु, करहु ध्यान चित बांधि। 
पारध जैस अहेर कहुँ, लाग रहे सर साधि।। 
(-अखरावट) 
कबीर और जायसी-दोनों भेदवाद के विरुद्ध घट-जल और सागर-जल की बात करते हैं-जायसी कहते 
हैं- 
गगरी सहस पचास, जो कोउ पानी घरि भरे | 
सूरज दिपै अकास, मुहमद सब Hes देखिए | |४४ | | 
मन अहथिर कै टेकु, दूसर कहना छांड़ि दे | 
आदि अंत जो एक, मुहमद कहु, दूसर कहां | |४५ || 
(-अखरावट) 
कबीर और जायसी दोनों एक स्वर में कहते हैं कि वह प्रियतम केवल गुरु-कूपा से मिल सकता है- 
नवरस गुरू पहं मीज, गुरू परसाद सो पिउ मिले | 
(जामि) जामि उठे सो बीज, मुहमद सोई सहस बूंद | Ive || 
(-अखरावट) 
देखु गुरु, मन चीन्ह, कहां जाइ खोजत रहे। 
जानि परे, परवीन, मुहमद तेहि सुधि पाइए ।।५२।। 
(-अखरावट) 
कबीर और जायसी-दोनों मुस्लिम भक्त हैं-दोनों “पिउ हिरदय महं” मानते हैं, दोनों उसे पाने में गुरु की 
अनिवार्यता बताते हैं-मार्ग राम का बताते हैं-तरीका “जिक्र” और “मुराकवा” का मानते है-जप और ध्यान का 
बताते हे | ये जप और ध्यान ही है जो इश्क की आग तेज करते हैं और जिस आग में “कल्व' पर पड़ा “नफ्‌स” 
का आवरण ध्वस्त हो जाता है-फलतः वह प्रिय फलक उठता है-मिल जाता È | 


राग की इस अन्तर्यात्रा में चित्त को पारदर्शी बनाना पड़ता है | तदर्थ स्वार्थ-साधक बांकपन और सयानप 
का छोड़ना अनिवार्य है। उसके लिए ये मुस्लिम भक्त हमेशा अपने को सबके अनुकूल रखना चाहते हैं-विरोध और 
असामंजस्य का मार्ग छोड़ते हैं-समन्वय और सामंजस्य की राह पर चलना चलाना चाहते हैं | अखण्ड मानवता 
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का साक्षात्कार या चरितार्थता के निमित इस सार्वभौम मानस मूल्य को वे हर कीमत पर जीते हैं और सब 
जिएं-ऐसा कहते और चाहते हैं। भू” 


इस प्रकार चाहे गुरुयानी अद्वैती मुस्लिम भक्त जायसी और कबीर हों या द्वैती रसखान सरीखे 
कृष्णोपासक देवयानी भक्‍त-सभी रागात्मिका भक्ति के यात्री हैं। ये बिगड़े हुए घोड़े नहीं हैं जिन्हें विधि-निषेध की _ 
लगान की जरुरत है-इसीलिए इनमें कट्टरता नहीं आती-इनमें निरन्तर समन्वय का सार्वभौम संगीत बजता 
रहता है | शरीअगत या कर्मकाण्ड के बाहरी उपासना मार्गो में विरोध सम्भव है-परन्तु जो अन्तर्यात्री हैं-तरीकत 
को महत्व देते हैं और सारे जगत्‌ को आराध्यमय देखते हैं-वे किससे विरोध करें? जिसकी दृष्टि विरोध की तह 
में व्याप्त अविरोध पर टिकी है वह स्वभावतः समन्वय चांहेगा-फलतः समन्वयी ही होगा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ. जयसिंह नीरज 
सूर की रगयोजना 


चित्रकला में जिस प्रकार रंगों का महत्व है उसी प्रकार काव्य में भी वे महत्वपूर्ण हैं। काव्य और चित्रकला 
में रेखांकन प्रमुखतया रूपचित्रण एवं वस्तुचित्रण के द्वारा बाह्य ढांचा खड़ा करता है, पर रंग उसमें प्राणप्रतिष्ठा 
कर सुसज्जित करने में सहयोग देते हैं| काव्य में ऐन्द्रियता का तीव्र अनुभव रंग योजना के द्वारा ही होता है, 
क्योंकि रंगीन उपकरणों की अनुभूति से कवि और रुचि-सम्पन्न पाठक एक प्रकार से रोमांच का अनुभव करता 
है। 

कलाकार की दृश्यचेतना रंगों के प्रभाव को ग्रहण कर अभिव्यक्ति के साथ अन्तर्मन में उपलब्ध रंग 
संवेदनात्मक चेतना के द्वारा अंशतः तथा समग्र बिंब रूपों में छिटका देती है। इस प्रकार जागरूक कवि रंगों के 
प्रभाव को बड़ी सूक्ष्मता से ग्रहण कर समय-समय पर अपने काव्य में उनका उचित प्रयोग करता रहता है | काव्य 
में रंगयोजना केवल रंगों का नामोल्लेख नहीं है, बल्कि इसके द्वारा अभीप्सित भावों की अभिव्यक्ति करना तथा उन्हें 
पाठक तक प्रेषणीय बनाना है। भावों को समृद्ध करने तथा काव्य में व्यंजकता लाने के लिए कवि रंगों का प्रयोग 
करता है। पूर्ववर्ती आचार्यो ने स्वभाव एवं मनःस्थिति तक के निश्चित रंग माने है | 


कवि रंगयोजना द्वारा काव्यचित्रों में रंग भर कर उन्हें अधिक संवेदनशील बनाता है। दो या दो से अधिक 
रंगों के संयोजन से चित्रकार एवं कवि अपनी विशाल हृदयता एवं संवेदनशीलता का परिचय देता है। अनुरूप 
वर्णसंयोजन (काम्बीनेशन आफ मैचिंग कलर्स) एवं विरोधी वर्ण-संयोजन (काम्बीनेशन आफ कन्ट्रास्ट कलर्स) के 
माध्यम से कलाकार अपने सृजन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। 


यह आश्चर्य की ही बात है कि अंधा कवि सूरदास जी हिन्दी के सर्वाधिक रंगीले कवि हैं। मध्यकाल में तो 
रंगयोजना की दृष्टि से सूर का विशेष स्थान है। उनमें कांगड़ा कलम के रंगों का संगीत, राजस्थानी शैली की 
लोक कलात्मकता और मुगलकलम के सुनहरे एवं विशुद्ध नीलाकाश, सर्पिल मेघ, मणिमाणिक्य की भांति बारीकी 
से बनाए गए पेड़, फूलपत्तियों की मिलीजुली सौन्दर्य-दृष्टि प्राप्त होती है | रंगयोजना की दृष्टि से अन्य कवि सूर 
के सामने रंगान्ध लगते हैं| रंगों का इतना विस्तृत ज्ञान तथा उनका काव्य में उचित प्रयोग सूर को जन्मांध न 
मानने के लिए बाध्य करता है | जन्मांध कवि इतना सतरंगा चित्रण कर ही नहीं सकता। रंग तत्व के कारण सूर 
का काव्य अत्यधिक ऐन्द्रियक एवं मनमोहक हो गया हे | 

सूरदास जी ब्रज के स्वच्छंद ग्रामीण वातावरण के कवि हैं, इसलिए उनकी रंगयोजना लोककलात्मक प्रभाव 
से परिपूर्ण है। लोकजीवन में भौतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सूर के काव्य में लाल, पीला, नीला, 
हरा, श्वेत आदि रंगों की स्पष्ट छाप दर्शनीय है। उन्होंने अपने काव्य में प्रयुक्त रंगों का चुनाव अनेक उपकरणों 
से किया है जिनमें वृन्दावन का प्राकृतिक सौन्दर्य, राधा-कृष्ण, गोप-गोपियों के अंग-प्रत्यंग, उनके वस्त्राभूषणा 
तथा पशु-पक्षी और घरेलू वातावरण में काम आने वाले उपकरण प्रमुख हैं। निन्मांकित रंगों के लिए अंकित 
उपकरणों का प्रयोग सूर के काव्य में विशेष द्रष्टव्य है- 


लाल-सरस्वती, बिंबाफल, सुरंगसारी, लाल लंहगा, गुलाब, जावक, पीक, कुंकुम, तमोर, अरुण, अधर, रतनारे नैन 
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आदि | 
पीला--कामिनी, दीपशिखा, कनकलता, पीतपट, पीताम्बर, केशर हरद, स्वर्ण-आभूषण, मृगमद, कनककटोरा 
आदि | 
नीला-नीलाम्बर, नीलजलद, नीलकमल, नीलम, यमुना, मस्तकमणि, नील-कंचुली, नील आदि | 
श्वेत-दाड़िम, वकपंक्ति, गंगा, हंस, रजत, चंदन, दसनावलि, धौरी गाय आदि | 
काला-घनघटा, यमुना, भंवर, अहि, काजल, श्याम, धुमरी गाय आदि | 
हरा-कुजहार, कीर, हरीहरी भूमि आदि | 
उपर्युक्त उपकरणों के माध्यम से महाकवि सूरदास ने अपने पदों में जो रंगयोजना की है वह अत्यधिक 
मनोहारी बन पड़ी है | अनुरूप वर्णयोजना और विरोधी वर्णसंयोजना के अन्तर्गत सूरकाव्य की सतरंगी छटा देखी 
जा सकती है। 
अनुरूप वर्णयोजना 
भक्तिकालीन कवि सूरदास के पदों में अनुरूप वर्णसंयोजना की बहुलता मिलती है। रंगों की विविधता तथा 
अनोखी छटा में कवि ने रंगों की अनुरूपता (मैचिंग कलर्स) की ओर विशेष ध्यान दिया है। कृष्ण के रूपांकन के 
लिए नील जलद, स्याम सरोज की उपमाएं सटीक बैठी हैं- 
नील जलद अविराम स्यामतन, निरखि जननि दोउ निकट बुलाए | 
+ -+ + 
सुन्दर स्याम सरोज नील-तन, अंग-अंग सुभग सकल सुख दुनियां | 
नील बादल और नील कमल की उपमाएं देकर कवि ने सूरसागर में सैंकड़ों बार साधर्म्य प्रस्तुत किया है | 
रंगों की यह योजना सूर के पदों में देखते ही बनती है। 
कृष्ण सांवरे थे। वे परकीया के यहां से लौटे हैं। हड़बड़ी में अपना पीताम्बर भूल आए और नायिका का 


नीलाम्बर ओढ़ आए | राधा उनके अनुरूप वेश को देखकर कहती है JER पीताम्बर का क्या हुआ? क्या नीलाम्बर 
ओढ़कर आए हो? नीलरंग का वर्ण और नीला ही वसन। इस शोभा का क्या कहना? 


पीताम्बर पट कहा भयो | 
नीलाम्बर औढे हो आए, अति हडहौ नयौ I | 
तैसोई अंग, वसन रग तैसोई, कहा Hel यह सोभा | l 


रंग तत्व के द्वारा कवि ने परकीयत्व के प्रति कितना मार्मिक व्यंग्य कसा है | अनुरूप वर्ण-संयोजन से 
सूरसागर भरा पड़ा है | 
सूर की रंगयोजना 

कृष्ण की ही भांति राधा के सौन्दर्य को अंकित करने के लिए कवि ने अनुरूप वर्णसंयोजन का मोहन 
चित्रांकल किया है | राधा अनुरूप रंगों की वस्तुओं से अपना सोलह श्रृंगार सज़ाती है। वह वेणी रचती है, विशाल te 
भाल पर लाल टीका लगाती है | अंजन से लोचन आंजकर तथा आभूषण पहनकर पान का बीड़ा चबाती हुई ST _ 
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के लिए मिलनातुर है। राजस्थानी चित्रकला में भी राधा के रूप-सौन्दर्य अंकन में चित्रकारो ने अनुरूप 
वर्णसंयोजन का विशेष ध्यान रखा है कामिनी सी, दीपशिखा सी, कनकलता सी तथा चंपे की कलो सी राधा को 
अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से चित्रकारों ने सुसज्जित कर सूरदास की कल्पना को साकार कर दिया है | लाल 
रंग के प्रति सूर का विशेष लगाव है और मेवाड़ शैली का भी। राधा का गौर-वर्ण, बिंबाफल से अधर, गुलमुहरी 
रंग के छापे छपा अमलतासी गात, ललाट पर रोली की बेंदी, पांवों में महावर, मुख में पान का बीड़ा और लाल 
साड़ी, लाल चोली, लाल लहंगा आदि से सुसज्जित अंग-प्रत्यंय और सब के ऊपर रतनारे नयन अनुरूप 
रंग-योजना के सुन्दर उदाहरण है | सूर के पदों पर आधारित मेवाड़ शैली के चित्रों में उपर्युक्त अनुरूप वर्णयोजना 
सहज'ही देखी जा सकती है | 
विरोधी वर्ण-योजना 
अनुरूप संयोजन से भी अधिक सूर के काव्य में विरोधी वर्ण-योजना की छटा विशेष परिलक्षित होती है। 
सूरदास जी ने केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिए विरोधी रंग-तत्व का प्रयोग नहीं किया, वरन्‌ राधा-कृष्ण 
के सौन्दर्य को दिवगुणित निखारने एवं ऐन्ट्रियक बनाने के लिए भी किया है | सौन्दर्य-वर्णन के विषय में कवि की 
रुचि उत्कृष्ट है। श्याम शरीर पर पीत वस्त्र, गौर शरीर पर नील बसन, रोमराशि के बीच श्वेत मुक्तमाल आदि 
विवरण उनके विरोधी रंग-संयोजन के ज्ञान के परिचायक हैं | 
विरोधी रंगतत्व की उपर्युक्त उपमाएं सूरसागर में भरी पड़ी हैं। उनके काव्य में कृष्ण से पीताम्बर और राधा 
से नीलाम्बर अलग नहीं हुआ है। कृष्ण और राधा का रूपरंग स्वयं विरोधी रंगयोजना का साक्षात्‌ प्रतीक है | 
श्यामवर्णं कृष्ण और गौरवर्ण राधा, दोनों के मिलन से विरोधी रंग की अनुपम छटा उनके सौन्दर्य को और भी 
निखार देती है, जिसके लिए सूरदास जी ने जी भर कर उपमाएं प्रस्तुत की हैं । 
बालकृष्ण ने पीली झंगुली पहन रखी है जिसकी छवि ऐसी लगती है मानो बादलों में बिजली दमक रही हो- 
पीत झगुलिया की छवि राजति 
बिज्जुलता सोहति मनु कदहिं | 
कृष्ण के सौन्दर्य के निखार ed पीतपट, पीताम्बर, पीत काछनी आदि का अंकन सूरदास जी ने तथा 
राजस्थानी चित्रकारों ने स्थान-स्थान पर किया है- 
ऐसे हम देखे नन्दनन्दन 
स्याम सुभग तनु पीतवसन, जनु नील जलद पर तडित सुछन्द | 
कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने निकले हैं| उन्होंने जो वेश धाराण कर रखा है वह विरोधी रंगयोजना का 
सुन्दर उदाहरण है- 
खेलत हरि निकले ब्रज खोरी। 
कटि कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लिए भौंरा चक डोरी || 
मोर-मुकुट कुंडल स्रवननिकर दसन दमक कामिनी छवि भोरी।। 
गए स्याम रवि तनया कै तट, अंग लसति चंदन की खोरी।। 


श्यामवर्णं के कृष्ण और सभी उपकरण पीले और श्वेत, जो विरोधी वर्ण-योजना के परिचायक हैं। मेवाड़ 
शेली के अनेक सूरसागर पर आधृत चित्रों में उपर्युक्त वेशभूषा का सटीक चित्रण हुआ है। कृष्ण की आंखों का 
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सूर ने विस्तृत अंकन किया है | लाल, श्वेत कौर काले रंगों की विरोधी रंगयोजना का उपमा सहित इतना मोह_ 
उदाहरण सूर के अतिरिक्त और कौन दे सकता है- 


अरुण, स्वेत, सित झलक पलक प्रति को बरनै उपमाइ | 
मनु सुरसरि, गंगा, युमना मिलि, आरुम कीन्हों आई | | 


गंगा का श्वेत, युमना का काला और सरस्वती का लाल जल जैसे कृष्ण की रक्ताभ आंखों में ही समा गया हो। 


कृष्ण की ही भांति राधा के रूपांकन में भी सूर एवं राजपूत शैली के चित्रकारों ने विरोधी वर्ण-योजना का 
मोहक निर्माण किया है | प्रथम मिलन में राधा के विरोधी रंग-संयोजन से ही कृष्ण आकर्षित हो उठते हैं- 


औचक ही देखी तहां राधा, नैन विसाल भाल दिए रोरी। 
नील वसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीठ रुलति झकझोरी || 


विरोधी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित ऐसी राधा पर कृष्ण प्रथम दर्शन में ही मोहित हो जाते हैं। राधा के गोरे 
शरीर पर नीलपट ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच दामिनी समाहित है। लाल सारी, नील लहंगा, श्वेत अंगिया | 
अंग पर धारण किए हुए राधा अत्यधिक सुन्दर लगती है। इसी प्रकार सूर ने राधा और गोपियों को अनेक विरोधी _ 
रंगों में सरावोर किया है। राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला की लगभग सभी शैलियों में रंगों की यह विविधता 
दर्शनीय है। राधा की रूपमाधुरी मनमोहक है, जिसका श्रेय विरोधी रंगयोजना को भी है- 


आधौ मुख नीलाम्बर सौं ढकि, बिथुरी अलकै सोहें | 
एक दिसा मनु मकर चांदनी, घन बिजुरी मन Ale || 


राधाकृष्ण की युगल जोड़ी के चित्रण में कवि और चित्रकारों ने विशेष रुचि दिखाई है। सूरसागर में अनेक | sis 
चित्र युगलछवि के अंकित हैं, जिनमें विरोधी रंगों की छटा दर्शनीय है | 


राधा-कृष्ण स्वयं ही विरोधी रंगों के प्रतीक हैं | दोनों गलबांही डालकर चलते हैं तो विरोधी रंगों की छटा | i 
खिल उठती है-- 


स्यामा-स्याम कुजबन आवत | 

भुज-भुज कंठ परस्पर दीन्हे, यह छवि उनहीं पावत || 5 
* * * os 

गौर स्याम मिलि नील-पीत छवि, घन दामिनी संचारनौ | f 
* * * 

लिपटे अंक सौं अंग | 

सुरसरि मनो कियो संगम तरनि तनया संग || 


युगल छवि के अंकन में सूरदास ने अनेक उपमाओं का प्रयोग किया है | युगल छवि : 


वर्ण-वैविध्य 
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रंगो की विविधता, रंगों की होली, रंगों की बौछार आदि जितनी सूरसागर में मिलती है उतनी अन्य किसी ग्रंथ 
में नहीं। लगता है सूरदास जी का रंगों के प्रति विशेष लगाव था | राधाकृष्ण की रंगरेलियों को वे सभी रंगों में 
सराबोर कर देना चाहते थे। 


सूरसागर में 'झूलना' तथा 'वसंत' दो ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सूर के वर्ण-वैविध्य का पता लगता है | 'झूलना' 
का संबंध श्रावण मास से है | श्रावण में प्रकृति अपना मनोरम एवं अनोखा श्रृंगार सजाती है | चारों ओर हरी-हरी 
भूमि है, काली घटाएं उमड़-घुमड़ कर आती हैं, श्वेत बगुलों की पंक्ति आकाश में उडी जा रही है। ऐसे में कंचन 
के खंभों पर रंग-बिरंगी रेशम डोरी का झूला उपवन में सजाया गया हैं| रंग-बिरंगे वस्त्राभूषण पहन कर गोपियां 
कृष्ण के साथ झूला झूलने में मग्न हैं | सुरंग हिडोला है। लाल, हीरे-पन्ने उसमें जडे हैं | श्यामा-श्याम का झूलन 
रंगों की बहार बिखेर देता है। अधिकतर राजस्थानी शैलियों में राग मेघमलार में झूलने का सुन्दर और सतरंगा 

« चित्रण हुआ है, जिसमें सूर की कल्पना साकार हो उठी है। 

सूर के रंगों की सर्वाधिक वर्णविविधता वसंत के प्रसंग में दर्शनीय है। ऋतुराज वसंत में प्रकृति स्वयं नवीन 
पल्लवो तथा बहुरंगो पुष्पों से अपना श्रृंगार सजाती है | रंग-बिरंगे फूलों से वातावरण महक उठता है | सूरदास 
ने अनेक फूलों के नाम गिनाकर तथा उनके रंगों के वैविध्य का चित्रण कर काव्य में रंगयोजना का सहज परिचय 
दिया है। 


वसंत के मादक वातावरण में होली भारतीय लोकजीवन का अत्यधिक रंगीला त्यौहार है। प्रथम तो 
फागुन-चैत में प्रकृति ही चारों ओर सुगंध एवं रंगों की वर्षा करती है, दूसरे सारा समाज रंग खेलने के लिए 
लालायित हो उठता है। ब्रज की होली तो और भी प्रसिद्ध है। सूर ने वसंत के पदों में ब्रज की अर्थात्‌ वृन्दावन, 
गोकुल, बरसाना, नन्दग्राम आदि स्थानों की प्रसिद्ध होली का जी खोलकर वर्णन किया है, जिसमें रंगों की विविधता 
के प्रति कवि अत्यधिक जागरूक है। 


होली त्यौहार ही रंगों का है। सूर के अनुसार होली खेलने के लिए रंग-बिरंगे वस्त्राभूषण पहन कर ब्रज 
का पूरा समाज एकत्रित हो जाता है। पचासों तरह की अबीर तैयार की जाती है। सोने के भांडों में रंग घोला 
जाता है। गोपियां नगर और गलियों में 'राती', 'पीरी' अंगिया तथा लाल, गुलाबी साड़ी पहनकर चोवा, चंदन, अगरु, 
अरगजा आदि छिड़कती फिरती हैं- 


हरि संग खेलत फाग चली | 
चौवा, चंदन, अगरु अरगजा, छिरकत नगर गयी | 
राती पीरी अंगिया पहिरे, नवतन झूमक सारी। 
मुख तमोर, नैननि भरि काजर, देही भावत गारी || 
अनेक रंगों के गुलाल से राधा, कृष्ण और अन्य गोप-गोपियां होली खेल रही हैं। गुलाल इतना उड़ रहा 
है कि 'उडत गुलाल लाल भए बादर, रंगि गए सिगरे अटा अटरी' की स्थिति हो गयी है। होली के इस मादक 
वातावरण में ब्रज का सारा परिवेश सतरंगा हो उठा हे | वसंत संबंधी पदों में सूर की रंगयोजना का अनुरूप एवं 
विरोधी रंग-वर्णन का चित्रण सहज ही द्रष्टव्य È 
राजस्थानी शैली और पहाड़ी चित्रकला की विभिन्न शैलियों में सूर के पदों पर आधारित एवं होली संबंधी 
अन्य चित्रों में सूर की रंग-योजनात्मक कल्पना को देखा जा सकता है। विभिन्न रंगों, गुलाल, अबीर, 
स्वर्णपिचकारी, स्वर्णकलश आदि का अंकन ऐसे चित्रों में विस्तार से हुआ है | होली संबंधी ऐसे. चित्र समूह-चित्र 
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हैं तथा होली के हुड़दंग के कारण तीव्र गत्यात्मक भी हैं। सूर की चित्र-भाषा के समान ही चित्रकारों ने भी रंगो 
की चटकता, विविधता के साथ ही समूह और तीव्र गत्यात्मक चेष्टाओं, कार्यकलापों का विशेष ध्यान रक्‍खा है। 
मेवाड़ शैली, बूंदी शैली तथा कांगड़ा कलम में ऐसे चित्रों की भरमार है | इन चित्रों में फूलपत्तियों की चटकता, 
कुंजों का सतरंगापन, प्रातः, संध्या की रंगोली, रंगबिरंगे वस्त्राभूषों का अंकन और होली के उपकरणों का अंकन 
बड़ी सफाई के साथ हुआ है। बसंत, मेघमलार, बारहमासो में फागुन मास का चित्रण आदि में सूर की कल्पना 
सजीव हो उठी है। 


वास्तव में महाकवि सूर की रंगयोजना मनोहारी है, जिससे सहज ही विश्वास नहीं होता कि वे जन्मान्ध थे | 
रंगयोजना के अध्ययन के बिना सूर का अध्ययन निश्चय ही अधूरा और एकांगी है। 
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डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी 
हमारा समय और तुलसीदास 


आज जीवन और समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है-जहां अंसतोष, आक्रोश और विद्रोह व्याप्त नहीं है। 
समाज का चाहे शासक वर्ग हो या शासित | शासित में भी चाहे संपन्न होय रंक | शासक वर्ग का भी चाहे विधायक 
हो, कार्यपालक हो या तटस्थ कहा जाने वाला न्यायपालक। इन सब के साथ उनका शिष्ट अधिकांश जनता | 
किसी के साथ कभी भी और कहीं भी बैठ जाइये-असंतोष की अभिव्यक्ति और आक्रोश की मुद्रा सामने आ ही 
जाती है। इस रोग का निदान क्या है-उसका उच्छेद यदि संभव है तो तुलसी का उसमें योगदान क्या है? तुलसी 
में वह क्या है जिसके लिए इस संदर्भ में हम उन्हें याद करें उनकी ओर देखें? हमारा समय उनकी ओर किस 
आशा से और क्यों देखें? क्या इसे कोई औषध उनके साहित्य में है? 


सुख, विश्रान्ति और संतोष सभी को जीवन और समाज में व्याप्त रचनात्मक प्रवाह में प्राप्त होता 
है-विधटनात्मक प्रवाह में नहीं | आज के जीवन और समाज में व्याप्त औसत प्रवाह विधटनात्मक है | इस विधटन 
को व्यक्ति और समाज-दोनों जगह देखा जा सकता है | इतना ही क्यों विश्व स्तर पर देखा जा सकता है | आज 
विश्व बंधुता जैसी कोई चीज नहीं है-स्पष्ट ही संसार तीन भोगों में-तीन गुटों में विभाजित है-साम्यवादी गुट, 
पूंजीवादी गुट और गुट विरोधी निर्गुटों का भी एक गुट ही है-जिसके भीतर निरन्तर असंतोष का ज्वालामुखी 
धधकता रहता है। शायद ही ऐसा कोई राष्ट्र हो जहां असंतोष आतंकवाद में परिणत न हो रहा हो। विधटन और 
विध्वंस का ऐसा नग्न ताण्डव इतनी मात्रा में शायद ही कभी हुआ हो | कोई राष्ट्र नहीं है, जहां पार्टियां नहीं हैं 
कोई पार्टी नहीं है-जहां जातिवाद नहीं है-कोई जाति नहीं है जहां परिवारवाद नहीं है और कोई परिवार नहीं 
है-जहां व्यक्तिवाद न हो और कोई व्यक्ति नहीं है जहां देह और विवेक का संघर्ष न हो। इस विधटन का मूल 
कारण है-उत्तरोत्तर संकुचित स्वार्थ वह भी देह की आवश्यकता-भौतिक वर्चस्व, सुख और सुविधा की भूख-जो 
एक मात्र अर्थ साध्य है | अत: आज अर्थ ही सर्वोपरि मूल्य है। अर्थ की प्रगति का माध्यम कृषि भी है और व्यवसाय 
भी | पर सब जानते हैं कि “व्यवसाये व सति लक्ष्मी”-व्यवसाय में ही पैसा का निवास है-अर्थ की प्रगति है | 
इसीलिए कृषक भी व्यवसायी होता जा रहा है | व्यवसायिकता सर्वत्र व्याप्त होती है-कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां 
का मस्तिष्क व्यावसायिक नहीं होता जा रहा। 


इस विधटनात्मक प्रवाह से ध्वस्त होते हुए विश्व की रक्षा कैसे की जाये? राम इसी दानवता के शत्रु हैं। 
तुलसीदास की दानव संबंधी अवधारणा काफी व्याप्त है। वह लिखते हैं- 


बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पापहिं कौन मिति? 

. बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर धन पर दारा। 
arte मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावहिं सेवा | 
fred यह आचरन भवानी। ते जानहु निसिचर सब प्रानी। 


वे सब ARR ही हैं जो नैतिकता के साथ व्यवसाय नहीं करते-अनैतिकता के साथ व्यवसाय करते हैं 
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Business with morality समाज के लिए आवश्यक है withgut morality नहीं | आज व्यवसाय में अनीति व्यापत 
होती जा रही है। आज मानव मुण्ड का भी व्यापार आरम्भ हो गया है। धर्म और अध्यात्म के तथाकथित ठेकेदार 
जनता में उसे भी बेंच रहे हैं-आज क्या नहीं बेचा-खरीदा जा रहा है। तुलसी कह रहे हैं कि आज धोर निसाचर 
जो कर रहे हैं-उस उन्नति का कहां तक वर्णन किया जाये? आतंकवादियों की हिंसा पर प्रीति बढ़ती जा रही 
है-उनके पापों की कोई मिति है-थाह है? चारों तरफ चोर, जुआरी और दुष्टों की बाढ़ आ गई है | ऐसे सफेदपोश 
चोर हैं जिन्हें पकडना एक चुनौती है और तो और सारस्वत संस्थानों में परधन-परदाराहरण करने वालों की भीड़ 
बढ़ती जा रही है। परिवार नाम की संस्था को बुर्जुआ परम्परा की देन मानकर कृतध्नता की वैतरिणी बहा रहे हैं। 
ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धीन्द्रिय गोचर से परे भी कोई नियामक सत्ता है-नहीं मान रहे हैं-अतः समाज से भय हठता i 
जा रहा है-दानवता निर्भय होकर ताण्डव कर रही है। समाज को समाज बनाए रखने वाले सज्जनों की 4 
रिटिया-रिटिया कर जीवन यापन करना पड़ रहा है | वास्तव में निशाचर और कोई नहीं-इस तरह के कदाचारी i 
ही निशाचर हैं। इनसे निपटने का रास्ता कौन सा है? इस दुर्दमनीय विघटनात्मक प्रवाह को रचनात्मक प्रवाह के 
रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए? तुलसी के पास कौन सा उपाय है? 


तुलसी के सम्पूर्ण साहित्य में कुल ले-देकर एक ही तत्व है-भक्ति जो तुलसी के शब्दों में- 
तात भक्ति अनुपम सुख मूला | 
मिलहिं जो सब, होहिं अनुकूला | | 
और यह भक्ति साधन भी है और साध्य भी ba } 
साधन सिद्धि राम पग नेहू 
लेकिन यह “भक्ति” व्यक्तिगत स्तर पर अतिभौतिक क्षेत्र में चरितार्थ होगी इसका हमारे समय में 
सामाजिक स्तर पर असंतोष से क्या संबंध? फिर यह भक्ति तुलसी साहित्य के साक्ष्य पर साधन नेला में 
नाम-साधना से ही आरब्ध होती है। तुलसी का नाम महात्म्य पढ़ें। उस पर उनकी ही नहीं समस्त | i 
मध्यकालीन भक्तों की अगाध आस्था है | उन्हाने तो कहा है-“ब्रम्ह राम तें नाम बड़” | इस नाम के ही अधीन | 
नामी के प्रति स्नेह प्रकट होता है-जो उत्तरोत्तर ऊर्ध्वॉर्ध्व सोपानों पर आरुढ़ होता हुआ प्रगाढ होता है और 


अंततः व्यक्ति के भौतिक मानसिक स्तरों पर पार करता हुआ आध्यात्मिक स्तर पर चरितार्थ होता है। नाम 
ऐसा अनमोल रत्न है जिससे “ट्रस्ट” की प्राप्ति हो ही जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है- . 


हरेर्नाम हरेर्नाम हरेनमिव केवलम। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा | | 


गौस्वामी जी भी.कहते है- 


सतजुग त्रेता द्वापारहिं पूजा, मख दास जोग। 
जो गति होंहि सो कलिहिं हरि नाम के पावहिं लोग।। 
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सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे | 
आवत हृदय सनेह विसेखे || 


यह नाम स्मरण की महिमा है कि रूप दर्शन के बिना ही-इष्ट ज्ञान के बिना ही-नामी के दर्शन न होने पर 
भी राम स्मरण के बल पर ही आकर्षण आरम्भ हो जाता है। यह आकर्षण ही सिद्ध करता है कि चुम्बक और लोहे 
के बीच के व्यवधान हट रहा है- इष्ट की ओर आकृष्ट होने में बाधक “मल” we रहा है-चित्र में सत्वगुण का 
उद्रेक शेष दोनों गुणों का अभिभव कर रहा है-तम और रज नष्ट हो रहा है। सत्व गुण का उदय होने पर 
विघटनात्मक वृत्ति प्रवाह स्वयम्‌ ध्वस्त हो जाता है। यह रज और तम गुण ही है जो ऐसी वृत्ति पैदा करते हैं-कि 
व्यक्ति निशाचर बन जाते हैं। सत्व गुण का उद्रेक मानवीय भावों के उदय में सहायक होता है। मानवीय भाव 
चेतना के व्यक्तिबद्ध या शरीरबद्ध भूमिका को तोड़कर आत्मिक विस्तार का दूसरा नाम है-इससे वह दूसरों के 
सुख-दुख का अनुभव करने लगता है-अर्थात्‌ दूसरों के सुख से सुखी और दु:ख से दुखी होकर अनुरूप क्रिया 
में प्रवृत्त होता है-इस सत्वावस्था में दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा अपने पर लेना चाहती है-उसे उस पीड़ा से 
मुक्ति दिलाने का हर संभव प्रयत्न करती है-यही रचनात्मक वृत्ति है। 


नाम स्मरण निशाचर भी करते हैं-इसका प्रमाण यह है कि उन्हें सत्वगुण के अनुरूप मानवीय प्रवृत्ति-रचनात्मक 
प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती | उनके द्वारा किया गया नाम स्मरण छद्म नाम स्मरण होता है | इसीलिए पुराणकार कहते 
= 


अपहाय नि-जं कर्म कृष्णकृष्णेतिवादिन: | 
ते हरेदेक्षिण: पापः धर्मार्थ जन्म यद्ध रेः।। 


मानव का अपना कर्म मानवीय है-उसे छोड़कर यह उस तरफ प्रवृत्त न होकर केवल राम-राम या 
कृष्ण-कृष्ण नाम स्मरण करने वाले दंभी प्राणी मूर्तिमान पाप हैं-ध्वंस है | वह भगवद्‌ सेवी है-स्नेही नहीं-उसमें 
कहां भव्ति? परमात्मा का, जो भक्‍त का उपास्य और आराध्य है जन्म धर्म के ही लिए होता है-ताकि मानव और 
मानवीय समाज को धारण किया जा सके | धर्म “धर्म” धारणा करने के कारण ही कहा जाता है-जिससे समाज 
समाज बना रहे-प्रगति पथ पर आरूढ़ रहे | अपने आराध्य की आराधना अनुकूल आचरण से ही संभव है-प्रतिकूल 
आचरण से उसकी आराधना किस प्रकार संभव है? कौन सच्चा भक्‍त अपने आचरण से उसे अप्रसन्न करना 
चाहेगा? निष्कर्म यह कि निष्ठापूर्वक किये गए नाम स्मरण से साधक का हृदय सात्विक, मानवीय और सर्जनात्मक 
बनेगा। भीतर से जो मानवीय वृत्ति का नहीं होगा-वह न अपना कल्याण कर सकता है और न ही समाज का। 
थोषी हुई व्यवस्था, जो स्वभाव से न जुड़ी हो-निरर्थक है | 


फिर तुलसी की भक्ति पद्धति भी औरों से भिन्न है। सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति की अपेक्षा 
तुलसी की भक्ति दास्यभाव की है- 


कहा गया है- 


सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 
भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारि | | 


इनके यहां अनन्यभक्ति का स्वरूप ही कुछ और है- . 
मध्यकालीन साहित्य संदर्भ vs Py 
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सो अनन्य जाके अस मति न हरहु हनुमंत | 
हों सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत | | 


गोस्वामी जी की चरमसत्ता-समरूप है- 
“तुम्ह समरूप राम भगवाना” 


यह साम्य है-शक्तिस्वरूप सीता और शक्तिमान राम के बीच-दोनों एक होकर “सम” हैं-इन्हीं के वैषम्य 
से सृष्टि है-इसीलिए वह सीयराममय है-तत्वतः सत्य है-हमारी दृष्टि में जो ठीक है उसके कारण अन्यथा ग्रहीत - 
होती है-तत्वतः मैं, मेरापन, तू तेरापन है ही नहीं-दृष्टि दोष का ही यह परिणाम है। माया यही दृष्टि दोष है जो 
अन्यथा को अन्यथा दिखाती है। तत्वतः 'सीयराममय' जग की सेवा ही इनके यहां पराभक्ति है-अनन्य भक्ति है | 
यही तो समाज सेवा है | अभिप्राय यह कि इनकी भक्ति समाज को छोड़कर चलने वाली नहीं-यह भक्ति- 


“श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक' 


के अनुसार श्रुति सम्मत है, इसमें सनातन विषयों के प्रति अनासक्ति और विवेक है। ऐसी भक्ति जहां होती - 
हे-वहां रामराज्य होता है-वहां का समाज सर्वनात्मक होता है | रामराज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते 
हैं- 
रामवासवन संपत्ति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा | 
सचिव विरागु विवेक नरेसू| विपिन सुहावन पावन देसू | 
संयम नियम सैल रजधानी | शांति सुमति सुचि सुंदर रानी 
जीति मोह महिपाल महि, सहित विवेक भुआल | 
करत अंकटक राज पुर, सुख संपदा सुकाल || 
इस रामराज्य में राम का सानिध्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यहां की प्रजा मानों सुराज (स्वराज) पाकर _ 
संतुष्ट हो चुकी है | इस राज्य में विवेक ही राजा है-उसी का शासन चलता है, कारण-विराग या अनासक्ति का | 
साचिव्य उसे प्राप्त है। यम और नियम ही उस राजा के सैनिक हैं और शैल ही राजधानी है। शांति-सुमति ही 
वह रानी है। यह विवेक नामक भूपाल मोह रूपी महिपाल को जीतकर निष्कंटक राज्य करता है। यहां सदा सर्वदा. ay 
सुख, संपत्ति और सुखमय बना रहता है। E. 
बात यह है कि व्यक्ति को देखें या समाज को-वहां कभी देह की आवश्यकता से विवेक पराभूत होगा 


विवेक के शासन में देह की आवश्यकताएं तृप्त होंगी। पहली स्थिति अरामराज्य की है और दूसरी राम 
नामस्मरण के प्रभाव से चित्त सार्थक होगा-फलतः विवेक यानी अच्छे बुरे का अंतर स्पष्ट होगा और 


मार्ग है-इस प्रवाह में जहां भक्त प्राणी देह की आवश्यकता अर्थात्‌ स्वार्थ से परिचालित नहीं होगा 
संभव ही नहीं है। गोस्वामी जी की दृष्टि में विवेक परिचालित मानवीय वृत्ति और तदनुरूप 
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प्रवाह को सर्जनात्मक बनाने का यह है कि उत्पादन के स्रोत पर और सत्ता पर सर्वहारा 
-कारण, शोषक पूंजीवादी दानव का निशाचर है। इनका मतलब हुआ कि सर्वहारा मानव 
प्रवाह वाला परार्थी प्राणी है-परहितमय है-वह अपने लिए नहीं, सब कुछ समाज के लिए करना 
पद्धति से मेरा अंतर कहा है? राम से भी तो रावण के हाथ से सत्ता छीनकर सर्वहारा विभीषण को 
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डॉ. रमा सक्सेना 
भक्तिकालीन रसरीति-परम्परा 


वैदिक शब्द ऋतुं च सत्य'-से निष्पन प्रथम रस काव्य वाल्मीकि द्वारा राम-सीता के अन्य प्रेम माध्यम से 
सम्पन्न हुआ, वही कालान्तर में पुष्टिमार्गीय कृष्ण भक्ति के प्रेमिल भाव का आशय लेकर रसिकता का प्रतीक बना | 
रसरीति परम्परा का मूल स्रोत भक्तिकालीन साहित्य मथुरा मन्दिरों की पूजा अर्चना से उपलब्ध होता है | पन्द्रहवीं 
शताब्दी के लगभग राधा-कृष्ण के अनेकानेक मन्दिर निर्मित हुए और इन्हीं के संसर्ग में चिन्तन-अनेकानेक 
दार्शनिक मत-द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद-संगीत बैजूबावरा और स्वामी हरिदास-नृत्य आदि 
इन सभी का सम्मिलित और श्रेष्ठ रूप रासक्रीडा के रूप में विकसित हुआ | इसी पृष्ठभूमि से रसीतिर-परम्परा 
का विकास काल प्रारम्भ हुआ | 


रसरीति से आशय उस परम्परा से है जिसमें रसविवेचन विशेषकर रसराज श्रृंगार को लेकर नायक-नायिका 
भेद का सांगोपांग वर्णन किया गया है। रसरीति परम्परा का विकास काल सम्वत्‌ १७००.के आस पास का माना 
जाता है परन्तु हिन्दी में कृपाराम कृत 'हिततंरगिणी' (सम्वत्‌ १५६८) रसरीति परम्परा का सर्वप्रथम ग्रन्थ है जिसके 
विवेचन से ज्ञात होता है कि भक्तिकाल में ही अनेकों कवियों, आचार्यो ने रसरीति परम्परा पर लेखनी चला कर 
रसरीति परम्परा का शुभारम्भ किया | 


संस्कृत में रूद्रभट्ट कृत 'शृंगारतिलक' भानुदत्तमिश्र कृत 'रसमंजरी', रसतरंगिणी' तथा अकबर शाह कृत 
“शृंगार मंजरी' श्रेष्ठ रचनाएं हैं किन्तु इन सभी का निर्माणं धार्मिक दृष्टि से न होकर साहित्यिक दृष्टि से हुआ है | 
रूपगोस्वामी कृत 'उज्ज्वलनीलमणि' धार्मिक कृति का प्रभाव परवर्ती काव्य पर पड़ा। हिन्दी में कूपाराम कृत 
'हिततंरगिणी' (सम्वत्‌ १५६८) रसरीति परम्परा की सर्वप्रथम कृति है। इसके पश्चात्‌ मोहनलालमिश्र, केशवदास 
नन्ददास, सुन्दरकवि, तोष आदि अनेक कवियों ने रसरीति परम्परा को संवर्धित किया | नन्ददास और केशव को 
छोड़कर अन्य की दृष्टि धार्मिक नहीं थी | 


रसरीति परक ग्रन्थों का अनुशीलन करने पर मेरे समक्ष एक तथ्य उभरता है-'नखशिख' या 'अंगवर्णन'। 
अंगवर्णन उद्दीपक का कार्य करता है यहीं श्रृंगार परिप्रेक्ष्य की विशेष भूमिका है | अंगवर्णन में दैवीय रूप नख से 
शिखा पर्यन्त तथा लौकिक सौंदर्य शिखा से नख तक वर्णित होता है | संस्कृत कवियों का अंग वर्णन गौण ही रह 
गया लेकिन हिन्दी में केशव ने अपनी 'नखशिख' रचना में राधा के नख शिख तक प्रत्येक अंग का वर्णन किया 
है। बलभद्र मिश्र का 'शिखनख', गुलामनवी रसलीन कृत 'अंगवर्णन' और मुबारक प्रणीत 'अलकशतक' तथा 
'तिलशतक' विशेष ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं। 


यहां भक्तिकाल के सम्वत्‌ १५६८ से १७०० तक के प्रमुख आचार्य-कवियों की रसरीलि-परम्परा का | 


नामोल्लेख मात्र प्रस्तुत किया जा रहा है- 

कपाराम कृत 'हिततरंगिणी'- 
BUR कृत 'हिततरंगिणी' हिन्दी काव्यशास्त्र का सर्वप्रथम ग्रन्थ है जिसकी रचना सम्वत्‌ १५६८ में हुई थी 

aur हिन्दी रीति-रसशास्त्र, नायिका-भेद के प्रथम आचार्य हैं | 
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'हिततरंगिणी' में ५ तरंग तथा ४०० छन्द हैं नायिका-भेद भरत के आधार पर है जिसका उल्लेख कृति में 
स्वयं कूपाराम ने किया है 'कूपाराम यों कहत हैं-भरत ग्रन्थ अनुमानि।' मूलतः कवि का ध्येय घनश्याम के सदृश 
'गुणस्वरूप वाले दम्पति का श्रृंगार के आधार पर वर्णन करना हैं | भावविभावों के अन्तर्गत आलम्बन एवं उद्दीपन 
को प्रकट कर रति दम्पति में यौवन, जाति, स्वरूप तथा गुण के आधार पर आलम्बन को माना है। सखी, समय, 
ऋतु, श्रृंगार आदि तत्त्वों को उद्दीपन माना है | कृपाराम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने स्वकीया 
के मुग्धा, प्रोढा के अतिरिक्त तीन अन्य भेद-अतिहित, समहित, न्यूनहित किये हैं जिनका उल्लेख परवर्ती आचार्यो 
में नहीं मिलता। काव्य सरस है। दोहा छन्द में सरस उदाहरणों की रोचकता एवं आकर्षण कवि की रससिद्धता 
का सहज परिचायक है। 'हिततरंगिणी' काव्य-रसरीति-परम्परा की दृष्टि से गौरव की कृति है। 


मोहन लाल मिश्र कृत “श्रृंगार सागर'- 


मोहन लाल मिश्र कृत “शृंगार सागर' रसविवेचन की विशाल कृति है जिसका रचनाकाल सम्वत्‌ १६१६ È | 
मोहनलाल मिश्र ने “शृंगार सागर' ग्रन्थ में नवरसों में शिरोमणि श्रृंगार को सागर का अभिधान देकर उसमें रत्नों 
(अलंकारो) की निधि का समावेश किया है | 


ग्रन्थ नौ तंरगो में विभाजित है। मोहनलाल मिश्र ने अपने नवतरंग में उपसंहित के रूप में 'रसभूमि' तथा 
“अलंकार भूमि' को स्पष्ट करने के प्रयास से ७ छन्द एवं ४६ अलंकारों में वर्णन किया। 'रसभूमि', 'रसरीति', 
रसतत्त्व अतरंग सौन्दर्य हैं। नायिका-भेद, नायक-भेद चतुर्विध दर्शन अधिकरण के पश्चात आलम्बन विभाव चार 
. तरंगों के ७२६ छन्दों में समाप्त कर दिया है। भानुदत्तमिश्र के नम्रसचिव को सखा माना है | भानुदत्त मिश्र की 
रसतरंगिणी के अनुसार नवरसों के नौ स्थायी भाव रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ग्लानि, विस्मय, निर्वेद 
के लक्षण और उदाहरण देकर 'श्ंगारसागर' की सातवीं तरंग को पूरा कर दिया है। ग्रन्थ की विशेषता यह है कि 
रसस्वरूप के अन्तर्गत विभाव के स्थान पर 'हाव', 'भाव' शब्द का प्रयोग कर श्रृंगार रस के उपादन एवं उपकरण 
की दृष्टि को सार्थक किया है | अनुभावों के अन्तर्गत erat तथा श्रृंगार वर्णन के अन्तर्गत विभिन्न कामदशाओं का 
भी विस्तृत वर्णन किया है | सभी लक्षण प्रायः दोहा छन्द में हें ग्रन्थ में दोष नामकरण का है | नाम “श्रृंगार सागर' 
न होकर “शृंगार निरूपक' होना चाहिये था | क्योंकि कवि ने केवल रसों को ही स्थान नहीं दिया, वरन्‌ अलंकारों 
का भी प्रयोग अन्तिम तरंग में किया है | अतः स्पष्टता: कहा जा सकता है कि श्रृंगार सागर' रस विवेचन का ग्रन्थ 
है। 'हिततरंगिणी' केवल नायिका-भेद का ग्रन्थ है। 


बलभद्र मिश्र कृत 'सिखनख' 


बलभ्रद के 'सिखनख' का हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ स्थान है जिसका रचनाकाल सम्वत्‌ १६४० वि.सं. (१५८३ ई.) 
से पहले माना गया है, इसमें लौकिक श्रृंगार के अन्तर्गत नायिका के अंग-प्रत्यंग का आलंकारिक शैली में वर्णन 
किया है। 


बलभ्रद ने सिखनख' वर्णन ६७ wal में किया है, इसमें अन्तिम 'छप्पय' छन्द को छोड़कर शेष सभी कवित्त 
छन्द हैं | वर्णन ‘Ha से आरम्भ करके 'पग से नख' तक ६१ छन्दों में समाप्त होता है आगे के छः weal में क्रमशः 
गति, सुभाय सिंगार, सोरह सिंगार, बारह आभरन देह तथा वयकलस का वर्णन किया है | अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, 
रूपक, सन्देह आदि साधारण अलंकारों को उसमें अभिनव सौन्दर्य प्राप्त हुआ है। 


बलभद्र को 'सिखनख' ग्रन्थ के आधार पर श्रेष्ठ कवियों में स्थान देना उचित होगा | बलभद्र की 'सिखनख' 
कृति की समता अब तक कोई नहीं कर सका । कृति के आधार पर बलभद्र का आचार्यत्व की अपेक्षा कवि रूप 
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ही अधिक परिपुष्ट एवं निखरा हुआ परिलक्षित होता हे | 
केशवदास कृत 'रसिकप्रिया'- 


भक्तिकालीन रसरीति परक ग्रन्थों में सर्वाधिक ख्याति एवं महत्ता 'रसिकप्रिया' को ही है | रचनाओं में केशव 
का जन्ममरण भले ही नहीं दिया लेकिन रचना काल सुनिश्चित दिया गया है | 'रसिकप्रिया' का रचनाकाल जैसा 
कि ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही दिया है-कार्तिक शुक्ला सत्तमी को सोमवार के दिन सम्वत्‌ सोलह सौ अड़तालीस को 
ओरछा नगरी में हुआ था। 


काव्यशास्त्र में 'रसिक' शब्द सहृदय आस्वादक के लिए प्रयुक्त होता है। रस और रसमयता का आधार 
लेकर ही 'रसिकप्रिया' में कवि ने नवरसों की अवतारणा की है | नायक है शृंगार के अनुसार, स्वभावतः श्रृंगार का 
स्थान प्रथम रखा है, इसी कारण श्रृंगार का विस्तार तथा अन्य का सम्यक्‌ निरूपण किया है। केशव ने 
'रसिकप्रिया' में गणेशवंदना तथा श्रीकृष्ण वंदना के पश्चात लौकिक-अलौकिक कृष्ण लीलाओं के रसात्मक प्रसंग 
खोज कर कृष्ण के स्वरूप को अनुकूल-प्रतिकूल सभी प्रकार के रसों में विभूषित किया है। 

सोलह प्रकाशों में विभक्त विशाल ग्रन्थ में नायक-नायिका-भेद, वृत्ति एवं रस दोष का विस्तृत विवेचन कर 
महत्ता श्रृंगार को ही दी है | वह भी साधारण श्रृंगार न होकर हरि शृंगार ही है, जिसमें राधा कृष्ण के रस का वर्णन 
है-मनुष्य मात्र के अन्दर होने वाली रसानुभूति का विश्लेषण नहीं | यही कारण है श्रृंगार रसराज होकर भी सीमित 
ही है अन्य श्रृंगारेतर रसों में हास्य और करूण को छोड़कर अन्य अत्यन्त संकीर्ण हो गये हैं | 


केशव की विशेषता यह है कि जात्यानुसार नायिकाओं पदिमनी, चित्रणी, शंखनी और हस्तिनी का प्रथम बार 
विवेचन किया है जिसे परवर्ती आचार्य-कवियों ने भी स्वीकारा है। रति रहस्य में वर्णित नायिका-भेद केशवदास 
ने ही हिन्दी काव्य में प्रचलित किया है। भानुदत्तमिश्र के तीनों*भेद स्वकीया, परकीया और सामान्या प्रायः हिन्दी 
काव्य में स्वीकृत होते हुए भी केशव ने सामान्या को महत्व नहीं दिया। केशव का नायिका-भेद संक्षिप्त एवं 
उल्लेखनीय होते हुए भी उसमें कई wes वाली बातें हैं, प्रथम पति, उतपति, नायक-भेदों को मान्यता ने देने के 
कारण केशव को स्वकीया और परकीया का विवेचन नहीं करना था। द्वितीय मुग्धा का सुरत वर्णन, मध्या का 
सुंरतान्त वर्णन अन्तररति वर्णन 'हरिश्षृंगार' की मान्यता के अनुरूप नहीं है | तृतीय प्रच्छन्न और प्रकाश भेदों ने 
रस के समान नायिका-भेदों को भी बोझिल बना दिया है। 

अतः 'रसिकप्रिया' पर दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि केशव ही भक्तिकालीन रसरीति परम्परा के प्रथम कावि 
“हैं जिन्होंने अपने ग्रन्थ में रसविवेचन तथा नायिका-भेद दोनों का वर्णन प्रस्तुत किया है। केशवदास संस्कृत 
रसरीति परम्परा से पूर्णतः परिचय रखने वाले जागरूक आचार्य ही नही बल्कि भावुक चिन्तनशील कवि भी हैं 
उनका आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही समान महत्त्व रखते है | 


नन्ददास कृत “रसमंजरी'- 


भानुदत्त मिश्र के आधार पर नन्ददास कूत 'रसमंजरी' (सम्वत्‌ १६५०) नायिका-भेद का विलक्षण ग्रन्थ है। 
२४ दोहे और चोपाइयों में रचित ग्रन्थ में सर्वप्रथम धर्मानुसार स्वकीया, परकीया और सामान्या का विवेचन कर 
प्रत्येक. के मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा रूप दिये हैं। मुग्धा के नवौड़ा और विश्रब्धा नवोढ़ा तथा ज्ञातयौवना और 


अज्ञातयौवना भेद किये हैं। प्रोषितपतिका आदि नौ भेदों को मुग्धा आदि तीनों को कम कर लक्षण दिये el _ 
नायिका-भेद के पश्चात शृंगार के नायक-भेंदों-अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट का भी वर्णन किया है| उसके | 
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पश्चात्‌ हाव, भाव, हेला और रति का विवेचन कर ग्रन्थ को पूर्ण किया है | 


विशेषता यह है कि नन्ददास की 'रसमंजरी' नायिका-भेद का ग्रन्थ है। नन्दास के अनुसार रति भाव से 


. नीरस वस्तु भी रसमय बन जाती है, कटु वस्तु मधुमय तथा सारे विध्न निरस्त आठों सात्विक भाव शरीर में अंकुरित 


होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रति की इस रंगीनी से सभी आचार्य-कवि अवश्य प्रभावित हुए È | 
रहीम कृत 'बरवै-नायिका-भेद'- 


रहीम ने 'बरवै-नायिका-भेद' की (सम्वत्‌ १६५० 4) नायिका-भेद पर संक्षिप्त रचना की हे | 'बरवै-नायिका-भेद 
में नायिकाओं की विभिन्न अवस्थाओं के मनोहारी चित्र अंकित किये है। यह रचना केवल ११६ weal में है जिसमें 
पहला दोहा शेष सभी बरवै है। 


रहीम ने नायक में गुणों का होना आवश्यक माना है | नायक के पति, अनुकूल, दक्षिण, शठ और घृष्ट भेद 
किये और नायक-नायिकाओं के विभिन्न भेदोंपभेद नहीं किये | कृति का दो कारणों से ऐतिहासिक महत्त्व È | प्रथम 
इसमें सर्वप्रथम बरवै छन्दों का प्रयोग हुआ है। द्वितीय इसमें लक्षण न देकर उदाहरण दिये हैं जिसे परवर्ती देव, 
गणेश, काली आदि कवियों ने एकमत से स्वीकारा है। सभी छन्द सुगठित, लालित्य एवं कवित्व पूर्ण हैं वस्तुतः 
कहा जा सकता है कि 'बरवै-नायिका-भेद में मनोहारी रस छलकते हुये छन्द प्रयुक्त हुए हैं जो कि कवि के महत्त्व 
को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। 


मुबारक कृत 'अलकशतक' और 'तिलशतक'- 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और डॉ. किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सैय्यद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म 
सं. १६४० में हुआ था तथा कविता काल सं. १६७० के पीछे मानना चाहिए | कुछ लोगों का भ्रम है कि 'तिलकशतक' 
का रचयिता मुबारक न होकर जगतानन्द है परन्तु ऐसा है नहीं 'अलकशतक' और 'तिलशतक' के रचनाकार के 
रूप में मुबारक को ही माना जाता है। मुबारक के विषय में यह मान्यता है कि यह रसरीति-परम्परा में डूबे हुये 
श्रृंगारी कवि हैं। मुबारक ने 'अलकशतक' और 'तिलशतक' में नायिका के अंगों का वर्णन विस्तार से किया है। 
दसों अंगों को लेकर एक--एक पर सौ-सौ दोहे बनाये हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बढ़ी-चढ़ी तथा उत्कर्ष की दृष्टि 
से कभी-कभी बहुत बढ़ जाती थी | 'अलकशतक', 'तिलशतक' में केवल दोहा छन्द का प्रयोग हुआ है | 


सुन्दरकवि कृत “सुन्दर श्रृगार'- 


सुन्दर कवि द्वारा 'सुन्दर श्रृंगार' श्रृंगार विवेचना की मुख्य कृति है जिसमें ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही रचनाकाल 
सं. १६८८ दिया है। सुन्दरकवि को मुगल सम्राट शाहजाहं ने 'महाकवि' की उपाधि से विभूषित किया | सुन्दर कवि 
ने तो ग्रन्थ का प्रारम्भ ही नायिका-भेद, श्रृंगार कथन से किया है | श्रृंगार की विवेचना हाव, पूर्वरागादि भेद, दस 
दशा, अंगवर्णन, उद्दीपन आदि का मनोहर एवं रम्य वर्णन प्रस्तुत किया है | नायिका-भेद में स्वकीया, परकीया, 
सामान्या तीन भेद करके उसके अन्तगर्त अनेक भेदोपभेदों का वर्णन किया है। नायिका-भेद के पश्चात्‌ मान वर्णन 
में 'लघुमान, मध्यमान, गुरूमान के उदाहरण प्रस्तुत किये | अष्ट नायिका वर्णन अन्तर्गत के शिक्षा, हास, दूती वर्णन 
को दिया है | विरह निवेदन में नायक-भेद, दर्शन, हाव, हेला आदि के वर्णन प्रस्तुत किये हैं । भाव एवं संचारी भावों 
का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। 


ग्रन्थ के अनुशीलन से स्पष्ट है कि कवि ने ग्रन्थ की रचना प्रत्येक व्यक्ति को रसरीति को समझाने के लिए 
की है। श्रृंगार रस का विवेचन करने वालों में सुन्दर कवि का 'सुन्दार श्रृंगार' श्रेष्ठ रचना È | 
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तोष कृत 'सुधानिधि’- 


श्रृंगवेपुर निवासी तोषमणि शुक्ल ने सं. १६६१ में 'सुधानिधि' नामक ग्रन्थ की रचना की | 'सुधानिधि' रचना 
À कवि ने श्रृंगार वर्णन, हाव, दश दशाएं, नायक-नायिका-भेद वर्णन स्वकीया, परकीया, नायिकाओं के प्रेम को 
भली-भांति स्पष्ट किया है | शेष रसों का संक्षिप्त वर्णन किया है, परन्तु वृत्ति विवेचन, रसदोष, नेमकथन आदि का 
वर्णन कर ग्रन्थ पूर्ण किया है। 


तोष की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जहां उदाहरणों से काम चलता दिखाई नहीं देता उसी जगह लक्षणों 
का प्रयोग किया है | विवेचन की इसी शैली के अनुसार तोष का आचार्यत्व की अपेक्षा कवित्व प्रदर्शन अधिक महत्त्व 
प्राप्त कर सका | वस्तुतः कहा जा सकता है कि तोष अत्यन्त रसिक, भावुक और निपुण कवि थे | 


भक्तिकालीन रसरीति परक ग्रन्थों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि भव्तिकाल के उत्तरार्ध में 
भक्तकवियों ने रसरीति को दर्शाते हुए नायक-नायिका-भेद को प्रस्तुत किया | भक्तकवियों का उद्देश्य रामलीला, 
रासलीला, कीर्तन, नृत्य, गीत, संगीत आदि के माध्यम से रसरीति को समझाना व नायक-नायिका-भेदों से हरि 
शृंगार के आर्दश को प्रदर्शित करना था | रसरीति परम्परा से रसिकजनों को रसानन्द की शिक्षा देना था, शास्त्रीय 
जटिलताओं से टकराना नहीं। इसी कारण रसविवेचन में भी कोई मौलिकता और नवीनता नहीं है, व्यवस्थित 
विवेचन का अभाव हे | सुन्दर ने तो श्रृंगार विवेचन में संचारी भावों का उल्लेख ही नहीं किया | हां नायिका-भेद 
में इन कवियों ने विशेष रुचि ली है। जात्यनुसम नायिका भेद का विवेचन केशव की विशेषता है | संस्कृत 
काव्यशास्त्र में ये कभी स्वीकृत नहीं हुए, कामशास्त्र में अवश्य मान्य रहे | 
भव्तिकालीन आचार्यो-कवियों की विशेषता यह थी की उन्होंने उद्दीपन को स्वतन्त्रता प्रदान की | ऋतु वर्णन 
और बारहमासा उद्दीपन के ही अंग हैं लेकिन इन आचार्य-कवियों ने इनका स्वतन्त्र वर्णन किया है | नायिका-भेद 
के अन्तर्गत अंगवर्णन को महत्व प्रदान किया और उसे स्वतन्त्र अंग के रूप A प्रस्तुत किया। केशवदास का अंग 
वर्णन रसविवेचन का अंग बनकर आया है। परन्तु बलभद्र मिश्र और मुबारक का अंगवर्णन स्वतन्त्र ही है। 
अतः अन्त में यही मानना उचित होगा कि रसरीति परम्परा की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल से लेकर आज तक सभी ने एक मत से स्वीकार किया है। 
Bio राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेट“ 
हरप्याशे देवी, चन्द्रप्रकाश 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश 
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डॉ. शम्स गुलाम खां 
रीतिकाल का सूफी साहित्य 


हिन्दी के सूफी कवियों द्वारा रचित सूफी प्रेमाख्यान अत्यधिक सरंस, समृद्ध और लोकप्रिय है। इस परम्परा 
का आरम्भ भक्ति काल में मुल्ला दाऊद के 'चन्दायन' से संवत्‌ १४३६ वि. में हुआ | इस परम्परा की दूसरी 
महत्त्वपूर्ण रचना 'मृगावती' है जिसका शेख कुतुबन ने संवत्‌ १५६० वि. में प्रणयन किया था | संवत्‌ १५६७ वि. में 
जायसी प्रणीत 'पद्मावत' को इस परम्परा का सर्वश्रेष्ठ काव्य होने का गौरव प्राप्त है। मंझन ने संवत्‌ १६०२ वि 
में 'मधुमालती' और उस्मान ने संवत्‌ १६१५ वि. में 'चित्रावली' की रचना की थी। शेख नबी के 'ज्ञानदीप' का 
रचनाकाल संवत्‌ १६७६ वि. है। न्यामत अली खां जान कवि के प्रेमाख्यानों में 'कथा रत्नावली', 'ग्रन्थ बुधि सागर' 
और 'कथा 'कवलावती' प्रमुख हैं। कासिम शाह प्रणीत 'हंस-जवाहिर' का रचना-काल संवत्‌ १७६६ वि. है। 
'इन्द्रावत' की रचना नूर मुहम्मद ने संवत्‌ १८०७ वि. में की है| शेख निसार ने 'यूसुफ-जुलेखा' प्रेमाख्यान का 
प्रणयन संवत्‌ १८४७ वि. में किया था। शाह नजफ अली सलोनी रचित 'प्रेमचिनगारी' और ख्वाजा अहमंद प्रणीत 
'नूरजहां' का रचनाकाल क्रमशः संवत्‌ १६०२ और १६६३ वि. है। शेख रहीम ने संवत्‌ १६७२ वि. में 'भाषा प्रेमरस' 
की रचना की थी। इस परम्परा की अन्तिम कडी निसार रचित 'प्रेम दर्पण” है जिसका रचना-काल संवत्‌ १६७४ 
विक्रमी है | 


सूफी प्रेमाख्यानो की दीर्घ परम्परा में कालावधि की दृष्टि से 'हंस-जवाहिर', 'इन्द्रावती' और 'यूसुफ-जुलेखा' 
रीतिकालीन रचनाएं È | 


हंस-जवाहिर 


कासिम शाह दरियाबादी ने 'हंस-जवाहिर' प्रेमाख्यान की रचना हिजरी' सन्‌ ११४६ में मुहम्मद शाह के 
शासन-काल में की थी। कवि का निवास स्थान अवध प्रान्त के अन्तर्गत लखनऊ जिले का 'दरियाबाद'? नामक 
नगर था। सलोन नगर के निवासी पीर मुहम्मद के पुत्र पीर अशरफ कवि के गुरु थे |* 'हंस-जवाहिर' मसनवी 
परम्परा पर रचित एक अनन्य सूफी प्रेमाख्यान है। 


इसमें रोम के बलख नगर के सुल्तान बुरहान शाह के पुत्र शहजादे हंस तथा चीन देश के सुल्तान आलम 
शाह की पुत्री शहज़ादी जवाहिर की प्रेम कथा का चित्रण है। कथानक पूर्णत: काल्पनिक है परन्तु लोक-जीवन 
से उसका सम्बन्ध है। कवि ने घटना स्थल के रूप में रोम, चीन आदि प्रदेशों को चुना है परन्तु पात्रों के नाम 
भारतीय हैं | घटनाओं में कौतूहल प्रदर्शन और आश्चर्य तत्त्वों की योजना हेतु कवि ने अप्सरा और परी का सहयोग 
लिया है। बलख के शाह बुरहान का निधन, हंस की माता की व्यथा, प्रेम मार्ग की बाधाएं, हंस और जवाहिर का 
मिलन, चीन से लौटते समय हंस और जवाहिर का बिछुड़ना, जवाहिर की दयनीय स्थिति तथा अन्त में कपट द्वारा 
हंस की असामयिक मृत्यु आदि घटनाएं महत्त्वपूर्ण और कथानक को गति प्रदान करने वाली हैं | कवि ने संसार 


q. ग्यारह सै उनचास जो भ्राजा। तब यह कथा प्रेम कवि साजा || -हंस-जवाहिर २१/१ 
2 है लखनऊ अवध मंझियार | दरियाबाद नगर उजियारा।। १६/१ 
३. अशरफ पीर जगत उजियारा। तेहि कारन गावै संसारा।। 92/9 
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एवं जीवन की नश्वरता का प्रदर्शन करने के लिए अपनी कथा को दुःखान्त बनाया है |' कथा का अन्त इस सन्देश 
के. साथ हुआ है- 


कासिम यौवन हाथ है, चहै सो काज संवार | 
पुनि हस्तीबल जायगो, कौन उठावे भार ||? 


सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से हंस-जवाहिर प्रेमाख्यान महत्त्वपूर्ण एवं काव्यत्व की कसौटी पर खरा 
है। चीन, बलख एवं रोम आदि दूरस्थ देशों की घटनाओं द्वारा काव्य में चमत्कार और कौतूहल की उत्पत्ति 
स्वाभाविक है। 


इन्द्रावत 


अबुल कासिम नूर मुहम्मद शाह 'कामयाब' ने सन ११५७ हिजरी में 'इन्द्रावत' प्रेमाख्यान की रचना आरम्भ | 
की थी।' कवि का निवास स्थान जौनपुर जनपद की शाहगंज तहसील का 'सबरहद' नामक Hea है |* प्रसिद्ध 
सूफी सन्त 'नसीरुद्दीन' शाह कवि के आध्यात्मिक पीर थे जिनका मकबरा सबरहद के पूर्व में स्थित है | प्रेमाख्यान 
की रचना-पद्धति मसनवी है जिसमें मुहम्मद शाह की प्रशंसा शाहेवक्‍त के रूप में की गयी है| 'इन्द्रावत' कवि 
की अल्पायु की रचना है जिसमें भूल का होना स्वाभाविक है। कवि को 'इन्द्रावत' के प्रणयन के उपरान्त 
आत्म-तोष प्राप्त हुआ था। एक सफल कृति के प्रणयनोपरान्त आनन्दानुभूति स्वाभाविक है |? 


'इन्द्रावत' का कथा संगठन सर्वथा नवीन है | इसमें निर्गुण ब्रह्म, रसूल, उनके चार मित्र, शाहेवक्त की प्रशंसा 
और आत्म-परिचय के उपरान्त 'वचन' की महिमा का वर्णन किया गया है। करतार के एक वचन 'कुन' से ही 
इस संसार की सृष्टि हुई है।* इसी क्रम में कवि ने स्पष्ट किया है कि स्वप्न में एक तपस्वी ने दर्शन देकर उसे 
काव्य रचना का आदेश दिया था | प्रेमाख्यान में आगमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती और कालिज्जर के राजकुमार 
राजकुंवर की प्रेम कहानी का चित्रण है | 'मधुकर-मालती', 'हीरा-मानिक', 'हंस-रूपमती', 'महाबली-राजबल्लभी' 
और 'प्रेमा-बल्लभ' की अवान्तर कथाओं द्वारा मूल कथा को गति और दिशा प्रदान की गयी है। कथा का अन्त 
दुःखात्मक होते हुए अपनी अलग पहचान रखता है | दूसरे के दुःख एवं शोक से सहानुभूति प्रदर्शन का भाव इसमें 
प्रमुख है। नायक राजकुंवर तोते के मुख से प्रेमाबल्लभ की शोक कथा को सुनकर इतना द्रवित हुआ कि आगे 


१. पांतहि पांत सोवाय के, देहं ऊपर तें छार। 
छानहिं करत ओढाय के, अन्त छार की छार।। हंस-जवाहिर पृ. २७१-७२ 

. हंस-जवाहिर पृ. २७३ ' 
३. सन इग्यारह सौ रहेउ, सत्तावन अपरांहन | 
mÀ लागेउं पो थी, पाइ तपी की बांह।। इन्द्रावत-स्तुति खण्ड 
कवि स्थन कीन्ह जेहि ठाऊं। सो वह ठाऊं सबरहद नाऊं || इन्द्रावत-स्तुति खण्ड 
पूरब दिसि कैलास समाना। अहै नसीरुद्दीन को थाना | इन्द्रावत-स्तुति खण्ड 
करौं मुहम्मद शाह बखानू | है सूरज दिल्ली सुलतानू।। इन्द्रावत-स्तुति खण्ड me 
भयो सपूरन पोथी, पूजी मन की आस। पढें लोग मेधावी, जब लगि महि आकास || बल्लभ खण्ड | 
वचन एक करतार निसारा। भा तेहि वचनहुं ते संसारा || स्तुति खण्ड | : 
देख स्याम मुख आयेउ, मैं तेरी दरगाह | र 
कर मेरो मुख उज्ज्वल, करता जगत पनाह।। इन्द्रावत बल्ल* 
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दृष्टि से जो कोई इस ग्रन्थ को पढ़ेगा उसके सुख में वृद्धि होगी | निर्धन को धन और दुःखी को सुख प्राप्त होगा | 
अज्ञानी को ज्ञान और वियोगी को संयोग लाभ होगा | रोगी को इस ग्रन्थ के अध्ययन से स्वास्थ्य और विद्यार्थी 
को विद्या प्राप्त होगी। यह ग्रन्थ जब तक धरती और आकाश है तब तक विद्वानों द्वारा पढ़ा जायगा |" 


यूसुफ-जुलेखा 

शेख निसार ने 'यूसुफ-जुलेखा' प्रेमाख्यान की रचना हिजरी सन १२०५ में आरम्भ कर मात्र सात दिनों में 
सम्पन्न की थी |! उस समय दिल्ली की राजगद्दी पर शाह आलम और .लखनऊ के नवाब की गद्दी पर आसिफ 
उद्दौला विराजमान थे।' शेख निसार का वास्तविक नमा गुलाम अशरफ था। कवि ने जामी की मसनवी और 
कुरआन की कथा के आधार पर 'यूसुफ-जुलेखा' प्रेमाख्यान की रचना की है | यह कथा पुरानी बाइबिल (ओल्ड 
टेस्टामेण्ट) में भी आयी है। कवि ने कथा को यथासम्भव भारतीय वातावरण में ढालने का असफल प्रयास किया 
है। कवि की वृद्धावस्था में उसके बाईस वर्षीय पुत्र लतीफ का देहान्त हो गया | इस मर्मान्तक चोट को भुलाने के 
लिए और याकूब से यूसुफ के बिछुड़ने की घटना में इसका कुछ साम्य देखकर शेख निसार ने इस कथानक पर 
काव्य-रचना की थी | 


'यूसुफ-जुलेखा' प्रेमाख्यान का कथा संगठन अन्य सूफी प्रेमाख्यानों के समान ही है। इसमें रति भाव की 
उन्मुक्त व्यज्जना हुई है। 'कुरआन' की कथा को कवि ने अपनी कल्पना से समन्वित कर वर्णित किया है। यूसुफ 
के सम्पर्क में आने से पूर्व की जुलेखा के जीवन की कथा-व्यथा कवि कल्पित है। यूसुफ-जुलेखा के विवाह एवं 
सन्तान की चर्चा, यूसुफ का प्रेमी स्वरूप एवं जुलेखा की मृत्यु आदि घटनाएं कुरआन में नहीं हैं| कुरआन में यूसुफ 
का चरित्र नबी के रूप में वर्णित है | प्रेमाख्यान में कवि ने जुलेखा का चरित्र आदर्श प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया 
है | कवि इश्क मजाजी' के आधार पर 'इश्क हकीकी' की स्थापना करना चाहता है। यूसुफ के निधन पर जुलेखा 
भी शोकाकुल हो प्राण त्याग देती है। आलोचकों का ऐसा विश्वास है कि जीवन के अन्तिम समय में पुत्र शोक 
से विहल कवि निसार ने कथा को Gard बनाया È | 
प्रभाव 

रीतिकालीन 'हंस-जवाहिर', . 'इन्द्रावती' और यूसुफ-जुलेखा' सूफी प्रेमाख्यानों पर युगीन परिवेश और 
प्रवृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस काल के अधिकांश कवि राज्याश्रित थे | उनकी आंखों 
में राज दरबारों के मणिदीप और संगमरमर के फर्श घूमते रहते थे। वे स्वयं भी वैभव-विलास के उपकरणों में 
आकण्ठ निमग्न रहा करते थे | उनकी कविता 'स्वान्त: सुखाय' न होकर “स्वामिनः सुखाय' थी | रीतिकालीन सूफी 
कवियों ने भी राजनीतिक वातावरण के अनुरूप ही आश्रयदाताओं और शाहेवक्त के .वैभव-विलास और उदार गुणों 
की प्रशंसा की है- 


मुहम्मद शाह देहली सुल्तानू। कामी गुण वह कीन्ह बखानू | | 
नावें शीश हिन्दू तुरकाना। SY देश देश के थाना ||" 


१, पढे वियोगी होय संजोगी। नासै रोग पढे जो रोगी || इन्द्रावत बल्लम खण्ड 
विद्यार्थी पढ़ै चित लाई | होइ ताहि विद्या अधिकाई || 
2. हिजरी सन बारह सै पांचा | बरनेउ प्रेम कथा यह सांचा | । 
सात दिवस महं कीन्ह समापत। टुरमति नाम रहेउ सो सम्मत।। यूसुफ-जुलेखा 
३. आलमशाह हिन्द सुलताना। तेहि के राज यह कथा बखाना।। 
चहुं दिस अन्ध धुन्ध सब छावा। अवध देस कहं दइव बचावा || 
येहिमा खान आसपफुद्दौला | जासु सहाय रहै नित मौला || यूसुफ-जुलेखा 
x हंस-जवाहिर पृ. संख्या ०६ 
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कहौं मुहम्मद शाह बखानू | है सूरज दिल्ली सुलतानू।। 
पहरैं सलातीन जग केरे। आइ सहास बने हैं चेरे |।' | 


येहि मा खान आसिफुद्दोला | जासु सहाय रहै नित मौला | ।२ 


श्रृंगार वर्णन और प्रेम निरूपण रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद्य है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और | 
विप्रलम्भ दोनों पक्षों का सजीव चित्रण किया है। रीतिकालीन सूफी प्रेमाख्यानों-हंस-जवाहिर, इन्द्रावत और | 
यूसुफ-जुलेखा में प्रेम और श्रृंगार का सम्यक निरूपण हुआ है। इन कवियों ने संयोग के वर्णन में कहीं-कहीं | 
मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। इसके मूल में मुगलकालीन विलासमय वातावरण का साहित्यिक परम्पराओं पर 
प्रभाव ही रहा है। संयोग के अन्तर्गत चौसर, शतरंज के खेल, पहेलियां बुझाने तथा वाकूचातुर्य प्रदर्शन की प्रथा 
रही है जिसमें हार-जीत के उपरान्त नायक एवं नायिका संयोग में रत होते हैं। उपर्युक्त काव्यों से संयोग के ! 


आलम शाह हिन्द सुलताना | तेहि के राज यह कथा बखाना | | | | | 
| 
| 
| 
कतिपय सजीव उद्धरण प्रस्तुत हैं:- | 


गई सो लाग fea लपटाई | जेहि बिधि फूलन बास सुहाई || | 
ame मिली चन्द उजियारी | होइ गइ एक न जाय निहारी | | | 
जानो घिरत दूध के माहीं। मेंहदी रंग लखे कोउ नाहीं ।|१ । 
> X X 
छिटकी मांग छिटक गे बारा। टूटी गा गज मुक्तन हारा || 
टीका मिलि भा ललित लिलारा। फीका भयो रंग रतनारा || 
टूक-टूक भइ कंचुकि चोली। पवन वास भई कोकिल बोली || 
छुटि गये बन्द जो छातिन साजे | खुलि गए पायल पायन बाजे | | | 
ठावंहि ठांव मसकि गा जोरा। जहं-जहं हाथ कन्त गहि बोरा | I - | 
> x X 

धन अपने नैना सों, पिय पर टोना कीन्ह | 

aR कटाक्ष सुराही, मद प्याला भरि दीन्ह ||. | 
लाज बाग कर सों छुटि गएउ। चाहुत तें फांदे पर भएउ || | 
एक चार के अन्तर आएउ | पंच इन्द्री कहं हरख बढाएउ | | | 
धाएउ काम तुरै बरियारा। सांकर ठाउ पाइ के हारा |। 
एक आठ मों गएउ समाई। नवो नाटिका गएउ भुलाई || 

भरा सेवाती सीप महं, मोती विमल अमोल | 

आए दोऊ नींद मों, मानत काम कलोल l lt 
हों बरती wel फलहारा। अहइ मिठाई अधर तुम्हारा | | 
बरती' कहं फंलहार करावहु। दोउ जग बीच धरम तुम पावहु।। 


कुच श्रीफल, बादाम दृग, अधर खांड सम आहि। oe: 
फल अहार मैं aes, Wad लेउं सराहि || - 


१. इन्द्रावत-स्तुति खण्ड २. यूसुफ-जुलेखा ३. हंस जवाहिर 
४. हसं जवाहिर पृ. सं. १८४ ५.  इन्द्रावत-ब्याह खण्ड इन्द्रावत-सेजिया खण्ड  . 
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धन सिंगार जोबन गढ़ भारा। मदन कन्त दिस लाग गोहारा।। 
हस्त वीर कहं कन्त पढावा। धन के डरज वीर पर आवा || 
कचुकि ओट उज को Yet! ओट मिटाइ जाइ तेहि गहा |। 
डरज वीर अति बली कठोरा। तौन नवाए मुख नहिं मोरा | | 
मदन वीर पुरुषारथ कीन्हा | गढ़ कहं तोरि देश सब लीन्हा | | 
मदन लीन्ह गढ़ बीचही, हस्त उर्ज रन होत। 
बेधि गयेउ बरमा सों, अनबेधो ससि गीत ||" _ 


कवि निसार ने विवाह के अवसर पर जुलेखा के अप्रतिम रूप-सौन्दर्य का वर्णन रीतिकालीन काव्य और 
परिवेश के अनुरूप ही किया है। कवि की दृष्टि में जुलेखा के सौन्दर्य और प्रकृति-सौन्दर्य में साम्य है:- 


दामिनि अस वह मांग सोहाई। केस घमण्ड घटा जस छाई | | 

नेत्रों की उपमा रीतिकालीन काव्य के सर्वथा अनुरूप है:- 
सेत स्याम अरु अरुन सोहावा। विष अमरित मधु घोर दिखावा | |१ 

कवि की दृष्टि में जुलेखा के कपोल पर तिल की रचना विधाता ने उसे कुदृष्टि से बचाने के लिए की है:- 
विसु करमें लखि सुवर कपोला। दीठि परै तिल कीन्ह अमोला | | 

जुलेखा की मुस्कान अमृत के समान शीतल, माधुर्यमय शान्त और जीवन दायिनी शक्ति से परिपूर्ण हैः- 
जो वह अधर मधुर मुस्काई। तो मिरतक कहं देव जियाई | | 


नूर मुहम्मद ने रीतिकालीन परिस्थितियों से प्रभावित हो 'इन्द्रावत' में चित्रिणी, पद्मिनी, सिंहिनी और हस्तिनी 
नारियों की शारीरिक बनावट और आहार-विहार का कामशास्त्रानुकूल वर्णन किया है:- 


‘aR चित्रिनी पदिमनी होई | सिंहिनी हरितनी होत न कोई || 


संयोग अन्तःकरण का संकोच है और वियोग उसका विस्तारक। विरह का अनुभव किये बिना संयोग का 
आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता । सूफी कवियों ने वियोग को प्रेम की कसौटी माना है। 


“नूर मुहम्मद जगत मों, जो नहिं होत वियोग | 
तो पहिचान न जात, यह सिंगार संजोग | |'° 


“कासिम आग विरह की, पड़ी बहुत तन घाव | 
दहकी विरह APR बहु, अब केहि बार बुझाव || 


सूफी कवियों ने षट्ऋलुओं एवं बारहमासे का वर्णन विरह के उद्दीपन के रूप में किया है | वसन्त का आगमन 
रानी सुन्दरी के शरीर को झकझोर देता है। उसके अधीर मन को टेसू और पलास के लाल फूलों से सान्त्वना 
मिलती है। 


यूयुफ-जुलेखा 

यूयुफ-जुलेखा 

इन्द्रावत-सेजिया खण्ड 
हस-जवाहिर-कासिम शाह पृष्ठ सं. ३० 


१. इन्द्रावत-सेजिया खण्ड 
z} यूसुफ-जुलेखा 

५. यूसुफ-जुलेखा 

७. इन्द्रावत-राज खण्ड 
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| 
'चैत मास ले आव बसन्तू | केहि लाहे जो घर नहिं कन्तू | | | 
मोहि लेखे टेसू रतनारा | फूलि रहा निर्धूम अंगारा || | 
है पलास मो सम अनुरागी। मोहि तन आग ae तन आगी || | 
प्रीतम आवै तो बुझै, यह काया को आग | | 
ना तो एकै बार जरि, छार होउं तेहि am" | 
जुलेखा भी यूसुफ वियोग में प्रकृति सौन्दर्य से अपनी भावनाओं को उद्दीप्त पाती हैं- | 
'भवन वियोगिनि काटे खाई | देखि-देखि यह समय सोहाई || | 
परहिं जो आंसु भूमि पर छूटी। रेंग चली जस वीर gA | 
वियोग की दस दशाओं एवं विषम अवस्थाओं का वर्णन इन काव्यो में मिलता है। इनमें विरहाग्नि की | 
व्यापकता का वर्णन है पर उसका शास्त्रीय विवेचन नहीं है | | | 
रीतिकालीन अनेक कवियों ने नीति विषयक काव्य की रचना की है। नीति की कविता सुव्यवहार की | 
स्थापना, अमंगल का विनाश और जनसामान्य के मार्ग दर्शन के निमित्त होती है। कविवर विहारी के नीति विषयक | 
दोहे, गिरिधर कवि की कुण्डलियां, दीनदयाल गिरि की अन्योक्तियां, वृन्द के दोहे, घाघ और भड्डरी की कहावतें | 
आज भी जनसामान्य का मनोरंजन और मार्ग दर्शन करती हैं| समाज का प्रत्येक वर्ग इन कालजयी उक्तियों द्वारा 
लाभान्वित होता आया है | रीतिकालीन सूफी साहित्य में भी नीति सम्बन्धी उक्तियों की प्रचुरता है। इन कवियों 
का समाज से सीधा सम्पर्क था। इन्होंने लोक-जीवन से जुड़े विविध विषयों पर अपने अमूल्य विचारों को 
अभिव्यक्त किया है | 
मीठ वचन सों जग बस होई। दूसर जतन करै जनि कोई || 
इहे जीभ मों अमरित बसई | इहै जीभ सों पावक घसई || | 
पूजत है भाला कै घाऊ। जिभिया घाव पूजे राऊ || 
जहां परोस शत्रु को होई। तहां निचिन्त रहा का कोई |॥* 


जो मुख पर औगुन कहै, महा मित्र है सोइ। 
ताको मित्र न जानिये, औगुन राखै गोइ।।* 
सूफी कवियों की लोक-दृष्टि सचेत थी। उनके काव्य में जीवन का यथार्थ रूप चित्रित हुआ है। सूफी 
साहित्य द्वारा लोक जीवन में आशा, प्रेरणा और आस्था की चेतना का जागरण सम्भव हो सका है। रीतिकालीन 
उन्मुक्त वातावरण के बीच भी सूफी कवि अपने सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक रहे S| लोक मर्यादा और 
आदर्श जीवन का चित्रण उनकी प्राथमिकता रही है। 


मध्यकालीन संस्कृति हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का समन्वित रूप है | रीतिकालीन सूफी साहित्य में साहित्यिक, 
राजनीतिक, धार्मिक, संगीत और कला सम्बन्धी विविध क्षेत्रों में समन्वय स्पष्ट दिखायी पड़ता है। 


OOU 


१. इन्द्रावत-बारहमासा खण्ड २. यूसुफ-जुलेखा-निसार 
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आचार्य पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
''नूल'' का अर्थ 


देव कवि ने अपने भाविलास में 'नूतन' के साथ ही 'नूत' शब्द का भी व्यवहार किया है। लोगों ने उसके 
भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं। यहां यही विचार करना है कि उसका अर्थ वस्तुतः क्या है। पहले वह छंद ही उद्घृत 
कर देना अच्छा होगा- 


बाग चली बृषभानलली सुनि कुजनि में पिकपुंज पुकारनि | 

तैसिय नूतन नूत लतान में गूंजत भौंर भरे मधु भारनि। 

मोहि लई कवि देव उतै अति रूप रचे बिकचे कचनारनि। 

हेरतही हरिनीनयनी को हरयो हियरा हरि के हिय हारनि | | 

इसमें प्रयुक्त 'नूत' का अर्थ स्वर्गीय पं. कृष्णबिहारी मिश्र ने यह किया है-'देवजी ने टेसू के लिए किसु और 

नूतन के लिए 'नूत' शब्द का प्रयोग किया है। इस पर आक्षेप यह है कि देवजी को किशुक' का 'क' उड़ाकर 
'किसु' रूप रखने का कोई अधिकार न था। इसी प्रकार 'नूतन' के 'न' को हटाकर 'नूत' रचना भी अनुचित हुआ 
है। संस्कृत में 'नूतन' और 'नूत्न' ये दो शब्द हैं| हिन्दी में ये दोनों शब्द क्रम से 'नूतन' और 'नूत' रूप में व्यवहृत 
होते हैं | 'अरुन नूत पल्लव धरे रंग भीनी ग्वालिनी और 'दूतबिधि नूत Hag न उर आनहीं' इन दो पद्यांशों में क्रम 
से सूरदास और केशवदास ने 'नूत' शब्द का प्रयोग किया है।' 


मिश्रबंधुओं ने लिखा है-'नूत न नूत-जो नए नहीं अर्थात्‌ पुराने हैं और जो नए हैं यों दोनों दावानल से 
जले हुए दिखाई देते हैं। 'नूत' आम को भी कहते है | 


देवग्रंथावली के पाठ-संपादक श्री लक्ष्मीधर मालवीय लिखते हैं-'नूत शब्द किसी वृक्ष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है| मानियर विलियम्स कृत संस्कृत कोष में एक शब्द मिलता है “नूद'-अर्थ है “शहतूत के वृक्ष का एक प्रकार | 
हिन्दी में शहतूत के लिए 'तूत' शब्द प्रयोग में आता ही है अतः मेरे विचार से यह 'नूत' शब्द की व्युत्पत्ति 'नुत' 
अथवा 'नूद' शब्द से है तथा यह शहतूत के किसी प्रकार के वृक्ष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।' 


इस प्रकार इसके तीन प्रस्तावित अर्थ हुए-आम, तूत और नवीन | जहां 'नूतन नूत' है वहां 'नूतन' शब्द होने 
से Ad का यदि नवीन अर्थ हो तो पुनरुक्ति होगी | इस प्रकार पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए नवीन अर्थ करते हुए 
भी 'नूत न नूत' में पहले नूतन को दूसरे का विशेषण माना जाए और अर्थ किया जाए 'अत्यंत नवीन' 'नूत न नूत' 
अर्थात नया नहीं पुराना और नया, जैसी प्रक्रिया मित्रबंधुओं ने सुझाई है। पर यह तो वहां जहां नूतन भी नूत के 
साथ हो। पर देव कवि की रचना में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां ऐसी स्थिति नहीं है। श्री लक्ष्मीधर मालवीन ने 
निम्नलिखित उदाहरण देकर कहा है कि 'नूत' वृक्ष ही के लिए है- 


१. आजु गुपाल जू बालबधू संग नूतन नूत निकुंज बसे निसि। 
२. नूतन गुलाल नूत मंजरी की मालनि सों कीजै गजमुख सनमुख सनमान को | 
३. कोकिल रागनि नूत परागनि देखुरी बागनि फागु मची है। 

g. चंपक दाड़िम नूत महाडर पाडर डार डरावनी फूली। 
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नूतन महल नूत पल्लवनि छूवै-छूवै स्वेदलवनि सुखवत पवन उपवन सार | 
केतकी हेत न नूत सों नेह कदंबन कुंद न लौंग सों लेख्यौ | 

घोर लगै घर बाहिरहू डर नूत पलास लगें पजरे से। 

नूतन-नूतन के बन बेष न देखन जाती तो हो दुरि दौरी। 


इन उद्धरणों के अवलोकन से तीन स्थितियां दिखाई देती हैं। एक वह है जहां नूतन के अनंतर 
अव्यवधानपूर्वक नूत आया है | जैसे पहले और आठवें में | पहले में वही स्थिति है जो ऊपर उद्धृत waa में है। 
पर आठवें में नूत का बहुबचन है | इस प्रकार दो बार नूतन शब्द एक ही आकार-प्रकार का प्रयुक्त हुआ है। यदि 
दूसरे उदाहरण में नवीन अर्थ मानें तो वह इसलिए नहीं ठीक प्रतीत होता है कि उसके साथ संबंध का चिन्ह के 
पड़ा है। इस नूतन से स्पष्ट है कि यहां नूतन के बन की बात कही जा रही है। इस प्रकार यह वृक्ष के लिए है। 
दूसरी स्थिति है जहां नूतन और नूत दोनों शब्दों का प्रयोग तो है पर दोनों के बीच में व्यवधान है। ऐसे उद्धरण 
यहां संख्या दो और पांच पर हैं। पहले में नूत के अनंतर मंजरी है और दूसरे में पल्लव है। यहां यदि कोई नवीन 
अर्थ ले तो वह ले सकता है। पर जो वृक्ष अर्थ करना चाहे उसे भी अवकाश है। तब मानना होगा कि उस वृक्ष 
की मंजरी और पल्लव का उल्लेख करना कवि का प्रयोजन है। तीसरे प्रकार की स्थिति शेष उदाहरणों में हे | 
वहां केवल नूत शब्द ही आया है। तीसरे में नूत के अनंतर पराग है | यहां भी नूत का नवीन अर्थ किया जाए तो 
किया जा सकता है। पर साथ ही वृक्ष के लिए भी अवकाश है। तब वृक्ष के पराग का वर्णन कवि का अभिप्रेत 
मानना होगा | चौथे में स्पष्ट प्रतीत होता है कि नवीन अर्थ में बाधा है। यहां फूल फूलने.का वर्णन है और चंपक 
से पाडर तक वृक्ष के नाम हैं। छठे में नूत अन्य के साहचर्य से वृक्ष का नाम प्रतीत होता है। सातवें में पलास के 
साथ यह भी वृक्ष ही ठहरता है। सब पर विचार करने का निष्कर्ष यह निकला कि अधिक स्थानों पर वृक्ष अर्थ की 
संभावना है | जहां नहीं है वहां भी उस अर्थ से संगति लग जाती है। पर वृक्ष अर्थ करने पर आम्रवृक्ष माना जाए 
या शहतूत का यह विचारणीय रह गया। श्री लक्ष्मीधर मालवीय लिखते हैं-'स्मरण रहे कि ब्रज-प्रदेश में 
आम्र-वृक्षों का वर्णन ब्रज वाणी में प्राय: नहीं हुआ है।' तब जिज्ञासा होती है कि क्या शहतूत हुआ है | यह कह 
सकते हैं कि ब्रज में अमराइयां न हो, आम्रं न हां यह कैसे कहें पर शहतूत तो यहां होता ही कहां है? यह इसलिए 
कहना पड़ा कि नूत के साथ कुंज शब्द भी आया है। शहतूत के कुंज असम प्रदेश और मैसूर में होते हैं जहां रेशम 
के कीड़े पाले जाते हैं। 


यह कहना भी ठीक नहीं कि आम का वर्णन ब्रजवाणी में नहीं होता | अन्यों की चर्चा यहां न करके देव का 

ही उदारण दे रहा हूं- l 
हेरत ही हरि लीनो हियो इन आल रसाल सिरीष जम्हीरनि | 

चंपक बेली गुलाब जुही पिचुमंद मधूक कदंब कुटीरनि। a 

Grad काम कथा पिक बोलत डोलत चंदन मंद समीरन| RR, 

केसरन हारसिंगारनहू करना कचनार कनैर करीरनि | | 

यहाँ रसाल शब्द आम ही के लिए है। ध्यान देने की बात यह है कि चंदन ऐसे वृक्ष का तो वर्णन 

पर शहतूत वाले 'नूत' यहाँ गायब हैं। 


f GM 
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दौरई सी बन दौरई फूलनि झौरई झारि बयारि की झोके | 
कौरई ते विष कौरई लीलि रही वहि ठौर कठोर हियौ के | 
भोरई सों रई सूझि परी उर रौरई देव रुके नहि रोके | 
औरई सी भई बाग लौं आवत बौरई सी बढ़ी बौर बिलोके | |+ 
यहां और शब्द आम्रमंजरी के लिए ही प्रयुक्त है। यहां और वृक्षों का उल्लेख नहीं है। हां, पहली पंक्ति में 
यह अवश्य कहा गया है कि फूलों के कारण आग लगी है। इससे कहा जा सकता है कि पलास आदि के पुष्पों 
का भी संकेत हैं पर बौर शब्द अलग पड़ा है और विशेष मादकता के लिए अलग रखा गया È | 


पहला उदाहरण भाव विलास से दिया गया है और पाठ श्री लक्ष्मीधर मालवीय की संपादित देव-ग्रंथावली 
से ही लिया गया है| दूसरा उदाहरण शब्द रसायन का है | यह सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हे | इसमें प्रयुक्त बौर 
Hl अर्थ उसके संपादक डॉ. जानकीनाथ मनोज ने आम्रमंजरी ही किया है | 

अब ऊपर जितेने उद्धरण दिए हैं उनके प्रसंग में आम्र अर्थ लगाइये तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है | ब्रज 
की निकुंज-लीला प्रसिद्ध है। नवीन आम्र-निकुंज में बालबधू के साथ श्रीकृष्ण जी निशा में बसे | यह पहली पंक्ति 
का अर्थ होता है | साहित्य में अमराइयों का तो उल्लेख होता रहा है, पर शहतूत के वनों या राजियों का उल्लेख 
देखने-सुनने में नहीं आता | दूसरे उदाहरण में आम्रमंजरी से गणेश जी के मुख का सम्मान या पूजा करने का 
उल्लेख है। शहतूत की मंजरी गणेश जी को चढ़ाई जाती है, यह मैंने किसी ग्रंथ में नहीं देखा | 


' तीसरे उदाहरण में कोकिल उपस्थित है। बसंत का वर्णन है। फाग का उल्लेख है| होली जलने के दूसरे 
दिन 'चूतप्रसूनप्राशन' पंचांगों में. लिखा रहता है | यह चूत ही नूत है | डालिए यहां शहतूत नहीं हो सकता, उसका 
फाग से क्या संबंध | चौथे में चंपक, दाड़िम और पाडर अर्थात्‌ पाटल या गुलाब के साथ नूत.वसंती बयार से फूलने 
वाला आम्र ही है | पांचवें में नूतन महल के स्वेद सूखने की बात है, ऐसे नूत-पल्लवनि से भी स्वेद सुखाने की 
बात है। क्या यहां अमराई की ओर संकेत नहीं है? शहतूत की अमराई ब्रज में कहा? अन्यत्र भी इसी प्रकार समझ 
'लीजियें। 


इस नूत के चक्कर में मैंने डॉ. किशेरीलाल नेनीवाले को लिखा तो उन्होंने अन्य कवियों द्वारा प्रयुक्त नूत 
शब्द के कुछ उदाहरण भेजे हैं| उन्होंने लिखा है कि पहले कभी नूत .शब्द के सम्बन्ध में देव को लेकर उन्होंने 
भी विचार किया था और अर्थ आम ही माना था। मेरे देखने में वह लेख नहीं आया। उनके भेजे उद्धरण नीचे दे 
रहा हूं | वे लिखते हैं-आपका २०-१७१ का लिखित पत्र मुझे यथासमय प्राप्त हुआ। आपने देव के weal में 
प्रयुक्त 'नूत' शब्द के सम्बन्ध में मेरी राय मांगी है, अतः आपके आदेशनुसार इस पर पुनः विचार कंर लेना मैं 
समीचीन समझता हूं | Ad’ शब्द आम के अर्थ में मैंने करीब ५-६ वर्ष पूर्व माना था और इस संबंध में 'रसवंती 
और 'हिन्दुस्तानी' में यत्किंचित्‌ विचार भी किया था। आज भी मेरी धारणा है कि 'नूत' शब्द यथार्थतः आम के ही 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मुझे देव के छन्दों में यह कई बार मिला है, इसके अतिरिक्त दो स्थलों पर हितहरिवंश जी 
की रचनाओं में भी प्राप्त हुआ है। Ad शब्द को न समझने के कारण कई टीकाकार ,और टिप्पणीकार, “नवीन 
अर्थ ही देते रहे हैं | यह शब्द किस भाषा का है यह तो ज्ञात नहीं है और अब भी मै प्रयत्नशील हूं कि यह कहां 
बोला जाता है। यह आधुनिक और प्राचीन हिन्दीकोषों में भी दृष्टिगत नहीं हुआ। पुनः संस्कृत और प्राकृत 
निघंटुओं, अभिधानों में भी देखने को नहीं मिलता है | मेरा अनुमान है कि संस्कृत “चूत' की अश्लीलता के वारण 


+ शब्द रसायन में 'आंब' भी प्रयुक्त है। नवम्‌ प्रकाश पृ. १०५ 
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के निमित्त कदाचित्‌ 'चूत' के स्थान पर 'नूत' का प्रयोग हिंदीवालो ने किया हो, पर अनुमान ही है इसका कोई 
ठोस आधार नहीं है। 


इसके अनन्त उन्होंने देव कवि के आठ उद्धरण दिए हैं | जिनमें से सात वे ही हैं जो देव-ग्रंथावली से उदधृत 
किए हैं।*एक 'देवसुधा' से उन्होंने नया उद्धरण fear है- 


'मंजु पिक पुंज नूत मंजरी सुहाई है।' 
अब हितहरिवंशजी की रचना में प्रयुक्त नूत के उदाहरण देखिये- 


१. अरुन नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर | 
२. मुकुलित नूत नदति पिक कीर 


यहां भी पिक और कोकिल शब्दों का साहचर्य बताता है कि यह आम्र ही है। श्री लक्ष्मीधर मालवीय ने मुझसे 
देव-ग्रंथावली के संपादन के -समय पूछा था कि इसका अर्थ क्या है उन्होंने मेरा मंतव्य जो देव-ग्रंथावली में उद्धत 
किया है उसे ज्यों का त्यों दे रहा हूं-'काशी के पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि 'नूत' आम को ही कहते 
हैं और यह संस्कृत के 'चूत' शब्द से ही व्युत्पन्न है। परंतु इस शब्द का अश्लील अर्थ होने के कारण चकार का 
नकार कर दिया है | पं. विश्‍वनाथ प्रसाद जी के अनुसार राजस्थान के संस्कृत के पंडित संस्कृत में इस शब्द का 
चकार सहित नहीं, नकार सहित ही उच्चारण करते हैं || इसके अनंतर श्री मालवीयजी की टिप्पणी है-'राजस्थान 
में कई पुराने पंडितों से पूछने पर इस मत की पुष्टि नहीं हुई। अतः यह मान्य प्रतीत नहीं होता | वैसे व्याख्या 
अटपटी सी लगती है। 


अब साहित्य मर्मज्ञ ही सोचें कि 'नूत' का अर्थ आम है, या शहतूत | 


uuu 
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डॉ. नगेन्द्र 
रीतिकाल के कवि-आचार्यो का योगदान 


१. काव्य-शास्त्र 


रीति-आचार्यो के दोष पहले सामने आते हैं और गुण बाद में। इनका पहला दोष है सिद्धांत-प्रतिपादन में 
मौलिकता का अभाव। काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में मौलिकता की दो कोटियां हैं : एक के अंतर्गत नवीन सिद्धांतों की 
उद्भावना और दूसरी के अंतर्गत प्राचीन सिद्धांतों का पुनराख्यान आता है| हिंदी के रीति-आचार्य निश्चय ही 
किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन, जो 
काव्य-चिंतन को नवीन दिशा प्रदान करता, संपूर्ण रीतिकाल में संभव नहीं हुआ। इन कवियों ने काव्य के सूक्ष्म 
अवयवों के वर्णन में कहीं-कहीं नवीनता का प्रदर्शन किया है, परंतु उन तथाकथित उद्भावनाओं का भी 
आधार-स्रोत किसी-न-किसी संस्कृत-ग्रंथ में मिल जाता है। जहां ऐसा नहीं है वहां भी यह कल्पना करना 
असंगत प्रतीत नहीं होता कि कदाचित्‌ किसी लुप्तप्राय संस्कूत-ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन रहा होगा। इनके 
अतिरिक्त भी जो कुछ नवीन तथ्य शेष रह जाते हैं उनके पीछे विवेक का पुष्ट आधार नहीं मिलता; अर्थात्‌ वहां 
नवीनता-प्रदर्शन केवल नवीनता या विस्तार-मोह के कारण किया गया है, काव्य के मर्म से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। कहीं-कहीं रीतिकवियों की उद्‌भावनाएं अकाव्योचित भी हो गई हें | जैसे खर, काक आदि के अंशों से 
युक्त नायिका-भेदों का विस्तार, अथवा प्रमाण आदि के भेदों के आधार पर कल्पित अलंकारों का प्रस्तार | वास्तव 
में हिंदी के रीतिकवियों ने आरंभ से ही गलत रास्ता अपनाया। उन्होंने मौलिकता का विकास विस्तार के द्वारा ही 
करने का प्रयास किया। परंतु संस्कृत के काव्य-शास्त्र की प्रवृत्ति तो भेद-विस्तार की ओर पहले से ही इतनी 
अधिक थी कि अब उस क्षेत्र में कोई विशेष अवकाश नहीं रह गया था | जिन क्षेत्रों में अवकाश था, उनकी ओर 
रीतिकवियों ने उचित ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए, संस्कृत-काव्य-शस्त्र में कवि-कर्म के बाह्य रूप का 
जितना पूर्ण विवेचन है उतना उसके आंतरिक रूप का नहीं है; अर्थात्‌ कवि-मानस की सृजन-प्रक्रिया का विवेचन 
यहां व्यवस्थित रूप से नहीं मिलता | हिंदी का रीति-आचार्य इस उपेक्षित अंग को ग्रहण कर सकता था। यहां 
मौलिक विवेचन के लिए बड़ा अवकाश था, परंतु परंपरा का अतिक्रमण करने का साहस वह नहीं कर सका 
सामान्यतः उस युग में इतना साहस कोई कर भी'नर्ही“स॒कता था | दूसरा क्षेत्र था व्यवस्था का; रीतिकाल तक 
संस्कृत-काव्य-शास्त्र का भेद-विस्तार इतना अधिकःहो चुका था कि कई क्षेत्रों में एक प्रकार की अव्यवस्था-सी 
उत्पन्न हो गई थी। उदाहरण के लिए, ध्वनि का भेद-विस्तार हजारों तक, नायिका-भेद की संख्या भी सैकड़ों 
लक पहुंच चुकी थी। अलंकार वर्णन-शैली को छोड़ वर्ण्य विषय के क्षेत्र में प्रवेश करने लग गए थे, लक्षणा और 
दोषादि के सूक्ष्म भेद एक-दूसरे की सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। परिणामतः भारतीय काव्य-शास्त्र की वह 
स्वच्छ व्यवस्था, जो मम्मट के समय में स्थिर हो चुकी थी, अस्तव्यस्त-सी हो गई थी। पंडितराज जगन्नाथ जैसे 
मेधावी आचार्य ने उसे फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया; किंतु उस युग की प्रवृत्ति विवेचन की अपेक्षा वर्णन 
की ओर ही अधिक थी, अतः शास्त्रार्थ की अपेक्षां कवि-शिक्षां उसके अधिक अनुकूल पड़ती थी | हिंदी का आचार्य 
भी उसी प्रवाह में बह गया; अपने समसामयिक पंडितराज का मार्ग ग्रहण न कर वह भानुदत्त और केशवमिश्र की 
परिपाटी का ही अनुसरण करने लगा। हमारे कवि-आचार्य पर एक और बड़ा दायित्व था और वह थाः हिंदी की 
विशाल काव्य-राशि का अनुगम-विधि से विश्लेषण कर उसके आधार पर एक स्वतंत्र विधान की कल्पना करना | 
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किंतु उसने हिंदी के साहित्य की तो लगभग उपेक्षा ही कर दी। लक्षणों के लिए उसके संस्कृत-काव्य-शास्त्र का 
अवलंब लिया और उदाहरणों का स्वयं ही नूतन निर्माण किया; इस प्रकार हिंदी के समृद्ध काव्य का उसके लिए 
जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रहा | वास्तव में इस प्रकार अंपने पूर्ववर्ती एवं समसामयिक काव्य की उपेक्षा कर लक्षणों 
का अनुवाद और नूतन उदाहरणों की सृष्टि करते रहना आलोचक के मौलिक कर्तव्य-कर्म का निषेध करना था । 
आलोचना-शास्त्र मूलतः एक सापेक्षित शास्त्र है; उसका आलोच्य साहित्य के साथ अत्यंत अंतरंग संबंध है। अतः 
न तो केवल हजारों वर्ष पुराने लक्षणों और उदाहरणों का अनुवाद अभीष्ट था और न नए उदाहरणों की सृष्टि से 
ही उद्देश्य की सिद्धि सम्भव थी | संस्कृत के आचार्यो ने जहां प्रायः आचार्यत्व और कवि-कर्म को पृथक्‌ रखा था 

वहां हिंदी क॑ आचार्य-कवियों ने दोनों को मिला दिया। इससे काव्य की वृद्धि तो निश्चय ही हुई, fog 
काव्य-शास्त्र का विकास न हो सका | 


रीति-आचार्यों का दूसरा प्रसुख दोष यह था कि उनका विवेचन अस्पष्ट और उलझा हुआ था, फलतः उनके 
ग्रंथों पर आधृत शास्त्रज्ञान कच्चा और अधूरा ही रहता है। इस अभाव के दो कारण थे: एक तो कुछ कवियों का 
शास्त्रज्ञान अपने-आप में निर्भ्रात नहीं था; दूसरे पद्य में साहित्य के सूक्ष्म-गंभीर प्रश्नों का समाधान संभव नहीं 
था। प्रतापसाहि जैसे प्रमुख आचार्य ने संस्कृत आचार्यों के मत सर्वथा अशुद्ध रूप में उद्धृत किए हैं; मम्मट और 
विश्‍वनाथ के काव्य-लक्षण उनके शब्दों में इस प्रकार हैं 


साहित्यपर्दण मतः काव्यलक्षण- 


रसयुत व्यंग्य-प्रधान Te, शब्द अर्थ शुचि होइ। 
उक्त युक्ति भूषण सहित, काव्य कहावै सोइ || 


काव्य-प्रकाश-रसगंगाधर संमत काव्यलक्षण- 
अलंकार अरु गुन सहित, दोष रहित पुनि कूत्य। 
उक्त रीति मुद के सहित रसयुत वचन प्रवृत्य | I" 
वास्तव में इस प्रकार का. अज्ञान अक्षम्य है; परंतु इन कवियों की अपनी परिसीमाएं थी। 


उपर्युक्त दोषों के लिए अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी थीं। एक तो संस्कृत-काव्य-शास्त्र की परंपरा ही 
रीतिकाल तक आते-आते प्रायः निर्जीव हो चुकी थी | उस समय पंडितराज को छोड़ कोई आचार्य मौलिक चिंतन 
का प्रमाण नहीं दे सका। उस युग में कवि-शिक्षा का ही प्रचार अधिक रह गया था-जिसके लिए न मौलिक 
सिद्धांत-प्रतिपादन अपेक्षित था, न खंडन-मंडंन अथवा पुनराख्यान। कंवि-शिक्षा का लक्ष्य था रसिकों को सामान्य... 
काव्य-रीति की शिक्षा देना, जिज्ञासु मर्मज्ञ के लिए कवि-कर्म अथवा काव्यास्वाद के रहस्यों का व्याख्यान करना | 
नहीं | रीतिकाव्य जिस वातावरण में विकसित हो रहा था उसमें रसिकता का ही प्राधान्य था | इन रसिक श्रीमंतों | 


न उनमें शक्ति थी और न धैर्य ही। अतः उनके आश्रित कवि लक्षणादि रचना द्वारा उनका शिक्षण 

शृंगारिक उदाहरणों की सृष्टि द्वारा मनोरंजन करते रहे; सूक्ष्म शास्त्र-चिंतन न उनके लिए ग्राह्य 

लिए आवश्क | इसके अतिरिक्त हिंदी में गद्य का अभाव भी. एक बहुत बड़ी परिसीमा थी; तर्क और विचारः 
के 
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उनके मंतव्य को सुलझाने की अपेक्षा अधिक उलझाने में ही सफल हुआ है। 
अतः रीति-आचार्या के योगदान का मूल्यांकन उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ये 


* कवि वस्तुतः शास्त्रकार नहीं थे रीतिकार थे और उसी रूप में उनका विचार होना चाहिए | काव्यशास्त्र के क्षेत्र 


में आचार्यो के सामान्यतः तीन वर्ग हैं : 
१. उदभावक आचार्य जिन्हें मौलिक सिद्धांत-प्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है: जैसे भरत, वामन, आनंदवर्धन, 
भट्टनायक, अभिनवगुप्त, कुतक आदि | ये शास्त्रकार की कोटि में आते हैं। 
२. व्याख्याता आचार्य जो नवीन सिद्धांतों की उद्भावना न कर प्राचीन सिद्धांतों का व्याख्यान करते हैं। 
इनका कर्तव्य-कर्म होता है मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करना और विशद करना | मम्मट, विश्वनाथ और 
पंडितराज जगन्नाथ प्रतिभा-भेद से इसी वर्ग के अंतर्गत आएंगे। 


३. तीसरा वर्ग है कवि-शिक्षकों का जिनका लक्ष्य अपने स्वच्छ व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर सरस-सुबोध 
' पाठ्य-ग्रंथ प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार के आचार्यों को मौलिक उद्भावना करने अथवा शास्त्र 
की गहन गुत्थियों को खंडन-मंडन द्वारा सुलझाने की, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती| जयदेव, 
अप्पयदीक्षित केशवमिश्र और भानुदत्त आदि की गणना इसी वर्ग के अंतर्गत की जाती है। 


हिंदी के रीति-आचार्य स्पष्टतः प्रथम श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने किसी व्यापक आधारभूत काव्य-सिद्धांत 
का प्रवर्तन नहीं किया, उनमें से किसी में इतनी प्रतिभा नहीं थी। दूसरी श्रेणी में सर्वाग-निरूपक आचार्यो की 
गणना की जा सकती थी; किंतु खंडन-मंडन तथा स्पष्ट और विशद व्याख्यान के अभाव में केवल प्रमुख काव्यांगों 
के संक्षिप्त निरूपण के आधार पर, वे इस रथान के अधिकारी भी नहीं हों सकते | अंततः वे तृतीय वर्ग के अंतर्गत 
ही स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वे न शास्त्रकार थे और न शास्त्र के भष्यकार, उनका काम तो शास्त्र की परंपरा 
को सरस रूप में हिंदी में अवतरित करना था और इसमें वे निश्चय ही कृतकार्य हुए | उनके कृतित्व का मूल्यांकन 
इसी आधार पर होना चाहिए | 


अतएव हिंदी की रीति-आचार्यो का प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को 
हिंदी में सरस रूप में अवतरित किया | इस प्रकार हिंदी-काव्य के शास्त्र-चिंतन को प्रौढ़ प्राप्त हुई और शास्त्रीय 
विचार सरस रूप में प्रस्तुत हुए | भारतीय भाषाओं में हिंदी को छोड़ अन्यत्र कहीं भी यह प्रवृत्ति नहीं मिलती | इसके 
अपने दोष हो सकले हैं, परंतु वर्तमान हिंदी-आलोचना पर इसका सद्‌प्रभाव भी स्पष्ट है। अन्य भाषाओं में जहां 
संस्कृत-आलोचना से वर्तमान आलोचना का संबंध उच्छिन्न हो गया है, वहां हिंदी या मराठी में यह अंतः सूत्र टूटा 
नहीं है। फलतः हमारी वर्तमान आलोचना की समृद्धि में इन रीतिकारों का स्पष्ट योगदान है | बौद्धिक हास के उस 
अंधकार-युग में काव्य के बुद्धि-पक्ष को जाने-अनजाने पोषण देकर इन्होंने अपने ढंग से बड़ा काम किया | 


भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में व्यापक रूप से इनका दूसरा महत्त्वपूर्ण योगदान यह है कि इन्होंने रस 
को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर Ware की पूर्ण प्रतिष्ठा की | इतिहास साक्षी है कि संस्कृत-काव्यशास्त्र का 
सर्वमान्य सिद्धांत ध्वनिवाद ही रहा है। रस का स्थान मूर्घन्य होते हुए भी उसका विवेचन प्राय: असंलक्ष्यक्र॑मव्यंग्य-ध्वनि 
के अन्तर्गत अंगरूप में ही होता रहा है। हिंदी के रीतिकार आचार्यों ने रस को परतन्त्रता से मुक्त किया और पूरी 
दो शताब्दियों तक रसराज की-श्रृंगार की-ऐसी अविच्छिन्न धारा प्रवाहित की कि यहां “शंगारवाद' एक प्रकार से 
स्वतन्त्र सिद्धांत के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया। मधुरा-भविति से संप्रेरित श्रृंगार-भाव में जीवन के समस्त 
कटुभावों को निमग्न कर इन आचार्यो ने भारतीय काव्यशास्त्र के प्राणतत््त आनंद की पुनः प्रतिष्ठा का अभूतपूर्व 
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प्रयत्न किया | रीति-युग के अधिकांश आचार्या द्वारा ध्वनि की उपेक्षा और नायिकाभेद के प्रति उत्कट आग्रह इसी 
प्रवृत्ति का द्योतक है। देव जैसे कवियों ने अत्यंत प्रबल शब्दों में रसकुटिल, अधम व्यंजना पर आश्रित ध्वनि का 
तिरस्कार कर रसवाद का पोषण किया और रामसिंह ने रस के आधार पर काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम भेद 
करते हुए रस-सिद्धांत के सार्वभौम प्रभुत्व का प्रतिपादन किया | 'संयोग', 'शास्त्र का अपरिपक्वज्ञान', 'युग की 
दूषित प्रवृत्ति आदि कहकर इन स्थापनाओं की उपेक्षा करना न्याय्य नहीं है, इनके पीछे गहरी आस्था का बले था। 
२. काव्य | 

भारतीय इतिहास में 'रीतिकाल' की भांति हिंदी-साहित्य के इतिहास में 'रीतिकाव्य' भी अत्यन्त अभिशप्त 
काव्य हे |, आलोचना के आरम्भ से ही इस पर आलोचकों की वक्र दृष्टि रही हे | द्विवेदी-युग ने सदाचार-विरोधी 
कहकर नेतिक आधार पर इसका तिरस्कार किया, छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य-दृष्टि रीतिकाव्य के स्थूल 
सौन्दर्य-बोध के प्रति हीन-भाव' रखती थी, प्रगतिवाद ने इस पर समाज-विरोधी और प्रतिक्रियावांदी होने का 
आरोप लगाया और प्रयोगवाद ने इसकी we विषय-वस्तु एवं अभिव्यंजना-प्रणाली को एक दम 'बासी' घोषित कर 
दिया | 

इस प्रकार की आलोचनाएं निश्चय ही पूर्वाग्रह से दूषित हैं-इनमें बाह्य मूल्यों का रीतिकाव्य पर आरोप करते 
हुए काव्यालोचन के इस आधारभूत सिद्धांत का निषेध किया गया है कि आलोचक को आलोच्य काव्य में से ही 
दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस पद्धति का अवलंबन करने से रीतिकाव्य के साथ अन्याय होने की आशंका नहीं 
रह जाएगी | | 


व्यापक स्तर पर विचार करने से काव्य की दो प्रतिनिधि परिभाषाएं प्राप्त होती हैं जो काव्य के प्रति दो भिन्न 
दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करती हैं: एक 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' और दूसरी 'काव्य जीवन की समीक्षा है।' इनमें 
से पहली शुक्लजी की शब्दावली में 'आनंद की सिद्धावस्था' और दूसरी 'साधनावस्था' 'को महत्त्व देती है | केवल 
भारतीय वाङ्मय में काव्य के ये दो पृथक्‌ रूप स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। इसमें संदेह नहीं की इस भेद के मूल में - 
आंतरिक अभेद की सत्ता भी उतनी ही स्पष्ट है, फिर भी ये दोनों और उनका आख्यान करने वाली उपर्युक्त दोनों 
परिभाषाएं दो विभिन्न दृष्टिकोणों की द्योतक तो हैं ही। मेरी अपनी धारणा है कि किसी भी काव्य की समीक्षा करते 
समय इस दृष्टि-भेद को सामने रख लेना आवश्यक है-एक ही मानक से दोनों को तोलने से किसी-न-किसी 
के प्रति भारी अन्याय होने की आशंका रहती है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि और जयदेव अथवा तुलसी और सूर 
की काव्य--दृष्टि में, पाश्चात्य-साहित्य से उदाहरण लें तो होमर या शैक्सपियर और शैले की काव्य-दृष्टि में _ 
उपर्युक्त भेद स्पष्ट है: फिर भी आचार्य शुक्ल और मैथ्यू आर्नल्ड जैसे प्रौढ आलोचक उसे भूल बैठे | इसका उलटा 
भी हो सकता है--बिहारी की आलोचना करते हुए पंडित पद्म सिंह शर्मा ने यही किया और बिहारी की प्रतिभा 
से 'सूर' और 'चांद' को भी 'गहन' लगने की आशंका होने लगी। यद्यपि मैं स्वयं कवित्व और रस की मौलिक 
अखंडता का समर्थक हूं-किंतु यह अखंडता तो अंतिम स्थिति में ही प्राप्त होती है, उससे पहले दूर तक 
भेद की सत्ता स्पष्ट विद्यमान रहती है | रीतिकाल का उचित मूल्यांकन करने के लिए इसका ध्यान रखना : 
होगा | j i 
__ “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' या 'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌' की कसौटी पर परखने 
तिरस्कार नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि जीवन की उदात्त साधना और कदा 
निरूपण इस काव्य में उपलब्ध नहीं होता। किंतु जीवन में सरसता 1 
धीर और प्रबुद्ध गति से निरंतर आगे बढ़ना तो श्रेयस्कर है ही 
हैः 
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शीतल छांह में विश्राम करने का भी अपना मूल्य है। कला अथवा काव्य के कम-से-कम एक रूप का आविष्कार 
मनुष्य ने इसी मधुर आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया था और वह आवश्यकता अभी निश्शेष नहीं हुई-कभी 
हो भी नहीं सकती | रीतिकाव्य मानव-मन की इसी वृत्ति का परितोष करता है और इस दृष्टि से इन रससिद्ध 
कवियों और इनके सरस काव्य का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता | 


व्यापक सामाजिक स्तर पर भी रीतिकाव्य का यह योगदान इतना ही मान्य है | घोर पराभव के उस युग में 
समाज के अभिशप्त जीवन में सरसता का संचार कर इन कवियों ने अपने ढंग से समाज का उपकार किया था। 
इसमें संदेह नहीं कि इनके काव्य का विषय उदात्त नही था-उसमें जीवन के भव्य मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं थी, 
अतः उसके द्वारा प्राप्त आनंद भी उतना उदात्त नहीं था। यहां मैं इस प्रश्‍न को BST नहीं चाहता कि रस की 
कोटियां होती हैं या नही-मेरा Adal केवल यही है कि काव्य-वस्लु के नैतिक मूल्य का काव्य-रस के नैतिक 
मूल्य निश्चय ही कम है। फिर भी अपने युग की आत्मघाती निराशा को उच्छिन्न करने में उसने स्तुत्य योगदान 
किया, इसमें संदेह नही है और इस सत्य को अस्वीकार करना कृतघ्नता होगी | वास्तव में मैं इस प्रसंग में एक 
ऐसे सत्य का फिर से उद्घाटन करना चाहता हूं जो अनेक नैतिक-सामाजिक काव्य-सिद्धांतों के घटाटोप में 
आज छिप गया है और वह यह है कि कला का एक अतर्क्य उद्देश्य मनोरंजन भी है: यह मनोरंजन मानव-जीवन 
की जितनी अपरिहार्य आवश्यकता है इसकी पूर्ति करने वाली कला का काव्य-कला का अपना मूल्य भी निश्चय 
ही उतना ही असंदिग्ध है। रीतिकाव्य का मूल्यांकन कला के इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना 
चाहिए-उसकी मूलवर्ती प्रेरणा यही थी और इसी की पूर्ति में उसकी सिद्धि निहित है। शुद्ध नैतिक दृष्टि से भी 
यह सिद्धि निर्मूल्य नहीं है क्योंकि कवि-शिक्षा से संयुक्त यह मनोरंजन तत्कालीन सहृदय-समाज की रुचि-परिष्कार 
का भी अत्यंत उपादेय साधन था। 


कला की दृष्टि से भी रीतिकाव्य का महत्त्व असंदिग्ध है | वास्तव में हिंदी-साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम 
रीति-कवियों ने ही काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया | अपने शुद्ध रूप में रीति-कविता न तो राजाओं 
और सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम थी, न सामाजिक सुधार 
अथवा राजनीतिक सुधार की परिचारिका ही। काव्य-कला का अपना स्वतंत्र महत्त्व था-उसकी साधना उसी के 
अपने निमित्त की जाती थी, वह अपना साध्य आप थी। 


कला के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से भी रीति-कवियों की उपलब्धि कम नहीं है | ब्रजभाषा के काव्यरूप का 
पूर्ण विकास इन्होंने ही किया | वह कांति, माधुर्य और मसृणता आदि गुणों से जगमग हो उठी-शब्दों को जैसे 
खराद पर उतार कर कोमल और चिक्कण रूप प्रदान किया गया। सवैया और कवित की रेशमी जमीन पर 
रंग-बिरंगे शब्द माणिक-मोती की तरह ढुलकने लगे। इन दोनों छंदों की लय में अभूतपूर्व मार्दव और लोच आ 
गया | स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रीति-कवियों का छंद-विधान एक बंधी लीक पर ही 
चलता हैः उसमें स्वर और लय की सूक्ष्म संयोजनाओं के लिए अवकाश नहीं है। परंतु यह दृष्टि-दोष है | सवैया 
और कवित्त के विधान के अंतर्गत अनेक प्रकार के सूक्ष्म लय-परिवर्तन कर रीति-कवियों ने अनी कोमल 
संगीत-रुचि का परिचय दिया है | रीतिपूर्व युग के तुलसी और गंग जैसे समर्थ कवियों और उधर रीतिमुक्त कवियों 
में घनानंद जैसे प्रवीण कलाकारों के छद-विधान के साथ तुलना करने पर अंतर स्वतः स्पष्ट हो जाता है-ये कवि 
अपने संपूर्ण काव्य-वैभव के होते हुए भी रीतिकवियों के छंद-संगीत की सृष्टि करने में नितांत असफल रहे हैं। 
इसी प्रकार अभिव्यंजना की साज-सज्जा और अलंकूति की दृष्टि से रीतिकाव्य का वैभव अपूर्व है। यह ठीक है 
कि उसमें अलंकरण-साममग्री का वैसा वैविध्य नहीं है जैसा सूर और तुलसी में मिलता है-वैसा सूक्ष्म संयोजन भी 
नहीं है जैसा कि पंत में मिलता है, परंतु विलास-युग के रंगोज्ज्वल उपमानों और प्रतीकों के प्रचुर प्रयोग से 
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रीतिकाव्य की अभिव्यंजना दीपावली की तरह जगमगाती है | अतः इस कविता का कलात्मक रूप अपने आप में 
विशेष मूल्यवान्‌ है-और इसी रूप में इसके महत्त्व का आकलन होना चाहिए | इसमें संदेह नहीं कि रीतिकाव्य 
में आपको सूर, मीरा और घनानंद जैसी आत्मा की पुकार नहीं मिलेगी, न जायसी, तुलसी अथवा आधुनिक युग 
के विशिष्ट महाकाव्यो के समान व्यापक जीवन-समीक्षा और न छायावादी कवियो का सूक्ष्म सौंदर्य-बोध ही यहां 
उपलब्ध होगा, परंतु मुक्तक-परंपरा की गोष्ठीमंडन-कविता का जैसा उत्कर्ष रीतिकाव्य में हुआ वैसा न उसके 
पूर्ववर्ती काव्य में और न परवर्ती काव्य में ही संभव हो सका | 


इस प्रकार हिंदी-साहित्य के इतिहास में रीतिकाव्य का अपना विशिष्ट स्थान है | सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय 
काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में अवतरित करते हुए विवेचन एवं प्रयोग दोनों के द्वारा रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा 
कर और उधर सर्जना के क्षेत्र में कविता के कलारूप की सिद्धि करते हुए भारतीय मुक्तक-परम्परा का अपूर्व 
विकास कर ब्रजभाषा के कला-प्रसाधनों के सम्यक्‌ परिष्कार-प्रसाधन द्वारा रीतिकवियों ने हिंदी-काव्य की समृद्धि 
में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। एकांत वैशिष्ट्य की दृष्टि से भारतीय वाङ्मय में ही नहीं संपूर्ण विश्व के वाड्मय 
में आलोचना और सर्जना के संयोग से निर्मित यह काव्य-विधा अपना उदाहरण आप ही है किसी भी भाषा में इस 
प्रकार का काव्य इतने प्रचुर परिमाण में नहीं रचा गया | 
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डॉ. जगदीश गुप्त 
केशवदास ओर रायप्रवीण 


केशवदास और रायप्रवीण अथवा प्रवीणराय का संबंध केशवदास और बिहारी के संबंध से अधिक प्रामाणिक 
आधार रखता हे | स्वयं केशव ने अपनी 'कविप्रिया' में रायप्रवीण की प्रशसा अनेक दोहों में इतने असाधारण एवं 
अतिरंजनापूर्ण ढंग से की है कि लगता है कि वे उसके व्यक्तित्व से बहुत गहरे प्रभावित थे। उनके आश्रयदाता 
राजा इंद्रजीत ने विशेष संगीतप्रियता एवं काव्यप्रेम के कारण अपने दरबार में छह नर्तकियों का एक 'अखाड़ा'-सा 
बना रखा था, जिसे इंद्रसभा से तुलनीय माना जाने लगा। स्वयं केशवदास ने इंद्रजीत को “इंद्र” कहा है और 
उसकी संगीत-सभा का परिचय इन शब्दों में दिया हे: 


कर्यो अखारी राज कै सासन सब संगीत। 
ताको देखत इंद्र ज्यों इंद्रजीत रनजीत | |४१ 
इस अखाड़े में छह नर्तकियां (षट पातुर) थी | उनमें से प्रत्येक का परिचय केशवदास ने स्वयं छंदबद्ध रूप 

में प्रस्तुत करते हुए प्रवीणराय को सर्वाधिक महत्व दिया है। 
बाल बहिभ्रम बाल सब, रूप सील गुन बृद्ध | 
जदपि भर्यो अवरोध, षट पातुर परम प्रसिद्ध | ४२ 
रायप्रबीन प्रबीन अति, नवरॅगराय सुबेस | 
अति विचित्रनयना निपुन, लोचनललित सुदेस | |४३ 
सोइति सागर राग की, तानतरंग तरंग | 
UR रंगवलित गति, रंगभूसति अंग, अंग | |४४ 
तंत्री तुंबुरु सारिका, सुद्ध सुरन सों लीन | 
देव सभा-सी सोभिजै रायप्रबीन प्रंबीन |।४५ 
सत्य रायप्रबीन Ge, सुरतरु सुरतरु गेह | 
इंद्रजीत तासों बंधे, 'केशवदास' हि देह | ISE 
नरी किन्नरी आसुरी, सुरी रहति सिर नाइ | 
नवरस नवधाभगति CA जोजति नवरंगराइ | |४७ 


केशवदास ने रायप्रवीन से ही परिचय आरंभ किया और तदनंतर नवरंगराय, विचित्रनयना, ललितलोचना 
तानतरंग और रंगराय का उल्लेख प्रत्येक की विशेषता बताते हुए किया | इन्द्रजीत भी रायप्रवीण की ओर विशेष 
आकृष्ट थे। यहीं नहीं, उनका संबंध दांपत्य-भाव की कोटि में पहुंच चुका था। रायप्रवीण उनके जीवन में वैसी 
ही महत्त्व रखती थी, जैसी सत्यभामा की कृष्णा की द्वारकापुरी में थी, अर्थात्‌ उसका स्थान पटरानी-तुल्य था।' 


ओरछा का आनंद-महल रायप्रवीण के लिए ही इंद्रजीत ने निर्मित कराया था, ऐसा वहां प्रसिद्ध है। इस 
महल में अनेक सुंदर चित्र अंकित हैं, जिनमें नर्तन, वादन और गायन की विविध मुुद्राएं प्रदर्शित हैं। उनसे 
रायप्रवीन की संगीतप्रियता प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है कि वह कुशल नर्तकी होने के अतिरिक्त कला साधिका एवं 
भावमयी कवयित्री भी थी इसका संकेत करते हुए केशव ने उसे औरों से भिन्न बताया है | रायप्रवीण के इस गुण 
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के कारण केशव उसकी ओर और अधिक सन्मुख हुए और कहा जाता है कि उसके आग्रह पर तथा इंद्रजीत की 
सहमति से उन्होंने उसे अपनी शिष्यता प्रदान कर दी थी | 

नाचति गावति पढ़ति सब, सबै बजावति बीन | 

तिनमें'करति कवित्त इक, रायप्रवीण प्रबीन | |५६ 


इस राय प्रवीण की प्रवीणता के आगे प्रवीण अप्रवीण कोई ठहर नहीं पाता था| केशव इसकी प्रतिभा और 
रूप-सौंदर्य दोनों की एकान्वित महिमा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रायप्रवीण की तुलना त्रिदेव-पत्नियो से 
कर डाली | 


केशवदास ने स्पष्ट कर दिया किं रायप्रवीण केवल, ‘Ve पातुरों' में सर्वश्रेष्ठ तथा देवांगनाओं से तुलनीय है, 
वरन्‌ उसके चित्त में कविता का परम प्रकाश विकीर्ण हो रहा है, जिससे प्रेरित होकर रायप्रवीण के निमित्त ही 
उन्होंने 'कविप्रिया' रची: 
'सविता जू कविता दई ता कहं परम प्रकास | 
ताके काज कविप्रिया कीन्ही केशवदास || 
नंददास अपने 'एक मीत' का सांकेतिक उल्लेख ही कर सके, पर केशवदास ने इतना नैतिक साहस दिखाया 
कि अपनी काव्य-प्रेरणा के स्रोत: का स्पष्ट उद्घोष कर दिया। अवश्य ही वे उसके काव्यगुरु रहे होंगे और 
'कविप्रिया' एक कविशिक्षाग्रंथ के रूप में रची गयी होगी। 'कविप्रिया' में एक जगह और उन्होंने रायप्रवीण को 
सरस्वती का प्रत्यक्ष रूप बताया हैः 


केसौदास देवी कोऊ देखी तुम नाही राज। 
प्रगट प्रवीनराइ जू को यह बानी. है || 


ग्रंथ की विषय-वस्पु को देखने से यही प्रमाणित होता है तथा अनेक विशेषज्ञों ने भी इसी प्रकार की धारणा 
व्यक्त की है। जिस कवि-नर्तकी को केशवदास ने इतना गौरव दिया, उसका वास्तविक व्यक्तित्व कैसा अद्भुत 
रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है | | 
लोक-प्रसिद्धि का निर्वाह करते हुए 'इंद्रजीत' और 'प्रवीणराय' अथवा 'रायप्रबीन' छाप से पाये जाने वाले 
अनेक छंदों का भी सार्थक उपयोग किया गया है | रायप्रवीण के निम्नलिखित छंद उल्लेखनीय हैं | शहंशाह अकबर 
ERI एक करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ रायप्रवीण के डोले की मांग की जाने से उत्पन्न विषम परिस्थिति का 
चित्रण करने वाला एक मार्मिक सवैया इस प्रकार है : 
आई हौं बूझन मंत्र तुम्हें निज सांसन मैं सिगरी मति खोई 
देह तजौं कि तजौं कुलकानि, हिये न लजौं, लजिहै सब कोई | 
स्वारथ औ परमारथ को पथ, चित्त विचारि wet तुम सोई 
जामैं रहै प्रभु की प्रभुता, अरु मोर पतिब्रत भंग न होई || 


वेश्या या पातुर होकर भी राजा इंद्रजीत के प्रति रायप्रवीण का भाव परिणीता सध्वा स्त्री का ही था, ऐसा 
इस कथन से सिद्ध होता है। जो आत्महत्या की विषम स्थिति में पहुंचकर भी, अपनी मनोभावनाओं को सुचिंतित 
सांस्कृतिक स्तर पर इस तरह व्यक्त कर सकती हो, उसका व्यक्तित्व निश्चय ही केशवदास की आशंसा के 
अनुरूप ही रहा होगा | | 
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अंततः रायप्रवीण को अकबर के समक्ष जाना ही पड़ा और काव्यगुरु एवं अभिभावक की तरह केशवदास को 
भी उसका साथ देना पड़ा | वहां केशव के आशंसापूर्ण प्रयत्न और बीरबल की युक्तियुक्त सहायता से जुर्माना माफ 
हो गया तथा रायप्रवीण के प्रत्युत्पन्नमतित्व एवं आशुकविता से उसके नारीधर्म की रक्षा भी हो गयी। उसने जो 
दोहा निर्भीकतापूर्वक अकबर के समक्ष पढ़कर देश के उस जैसे प्रतापी सम्राट्‌ को भी निरुत्तर कर दिया, वह इस 
प्रकार है: . 


बिनती रायप्रवीन की सुनिए साह सुजान। 
जूठी पातर भखत हैं, बारी वायस स्वान | | 


इसमें छिपे व्यंग्य की तीक्ष्णता और उभर जाती है, जब ध्यान 'पातर' और 'पातुर' के वर्णसाम्य पर भी जाता 
है | इसमें एक-एक शब्द सार्थक और साभिप्राय प्रयुक्त हुआ है | रायप्रवीण के साहस और काव्यचातुर्य के साथ, 
अकबर की गुणग्राहकता एवं उदारता भी इस प्रसंग में अवश्य सराहनीय हे | 


क्षीण आधार होने पर भी पूरा प्रसंग केवल कल्पित या किवदंती मात्र प्रतीत नहीं होता | उसमें वास्तविकता 
का रूप स्पष्ट झलकता है और रायप्रवीण के व्यक्तित्व की वह असाधारणता भी प्रमाणित होती है, जिसने केशव 
को “कविप्रिया' लिखने की प्रेरणा दी | 


रायप्रवीण के प्राप्त पद्यों में अलंकार-चमत्कार, शब्द-सौंदर्य के साथ भावगरिमा प्रायः सर्वत्र मिलती हे | 
खशाः ae 


ऊंचे है सुर बस कियो सम है नर बस कीन। 

अब पताल बस करन को दुरकि पयानो लीन || 

कमल, कोक, श्रीफल, मंजीर, कलधौत-कलस, हर'| 

उच्च, मिलन अतिकठिन, दमक बहु, स्वल्प नील-धर | 

सरवर, सरिवन, हेम, मेरु कैलास प्रकासन | 

निसि, बासर, तरुबरहिं, कांस, कुदन दृढ़ आसन | 

इमि कहि 'प्रविन जल थल अपक अविधि मजित सिव गरलधर | 
कल सुलित उरग, उलटे, सलिल, इंदु-सीस इमि उरज R 


इन पद्यो में वक्षस्थल के सौंदर्य-निरूपण में सभी प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध उपमानों को उव्तिवैचित्र्य एवं कुशलता 
के साथ बिना संकोच के संग्रथित किया गया है। इसी प्रकार, आगमिष्यत्पतिका नायिका का यह उदाहरण. भी 
अनुपेक्षणीय है : 


सीतल समीर ढार, मंजन के घनसार, 
अमल अंगौछे आछे मन से सुधारिहौं |. 
eel न पलक एक लागन पल-भर, 
मिलि अभिराम आधी तपनि उतारिहों | 
कहत 'प्रवीनराय' अपनी न ठौर पाय, 
सुन बाम नैन या बचन प्रतिपारिहों | 

जब ही मिलैंगे मोहि इंद्रजीत प्रान-प्यारे 
दाहिनो नयन मूंदि तोही सौं निहारिहों | | 
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इस छंद से भी रायप्रवीण के इंद्रजीत के प्रति विशेष अनुरक्त होने की संपुष्टि होती है और केशवदास की 
दी हुई काव्यशिक्षा की बानगी भी मिल जाती है। 


कहते हैं, केशवदास ने प्रवीणराय को ही नहीं इंद्रजीत को भी काव्य रचने की प्रेरणां दी थी और उनका 
उपनाम 'धीरज नरिंद' केशव का ही दिया हुआ है | यह शब्द-युरम्‌ इंद्रजीत,और प्रवीणराय दोनों की निकटता का 
प्रतीक बना और कविता में सार्थक रूप से प्रयुक्त भी हुआ है। यथाः 


कुक्कुट को कोटि-कोटि कोठरी किवार राखौं, 

धुनि दै चिरैयन को मूंदि राखौ जलियो। 

सारंग से सारंग मिलायहीं 'प्रवीनराय' 

सारंग दे, सारंग की जोति करौं थलियो | 

तारापति तुमसौ कहत कर जोरि-जोरि 

भोर मति करियो, सरोज. मुंदि कलियो | 

मोंहि मिलौ इंद्रजीत धीरज ,नर्रिद राज, 

Yel चंद आज नेकु मंद गति चलियो || 

संपादन-क्रम में टीका करते हुए दीनजी ने इस बात की सकारण संभावना प्रकट की है कि 'रामचंद्रिका' 

में समाहित 'सप्त छदमय गारी' केशवदास की लिखी न होकर रायप्रवीण की लिखी है, जिसे कवि ने अपनी कृति 
में आत्मीय भाव से समाविष्ट कर लिया है। 


किंतु दीनजी ने अपने द्वारा संपादित पाठ में इन्हें संख्याक्रम देकर ही प्रस्तुत किया है | संभवतः वे यह मानने 
की मनः स्थिति में आ गये होंगे कि जब केशवदास ने इन्हें अपना लिया तो वे क्यों बाधक बनें। इसे केशवदास 
और रायप्रवीण के संबंध की प्रगाढ अभिन्नता का एक विचित्र काव्यात्मक प्रमाण कहा जा सकता है | 


इस संबंध में शोधदृष्टि अपनाकर और भी प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वस्तुतः केशवदास और 
प्रवीणराय का पारस्परिक सहभाग गुरु-शिष्य के रूक्ष संबंध से अधिक गहरा, मधुर और ,विशेष सरस दिखाई देता 
है। 


gaa 
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* ऐसी किंवदंती है कि यह “सप्त छंदमय गारी' केशव ने अपनी शिष्या प्रवीणराय पातुर से बनवाकर निज ग्रंथ में रखी है। इन सात छंदों में 
केशव ने अपना उपनाम नहीं रखा है। ३० से ३६ तक एक ही छंद है। ऐसा करना केशव की प्रकृति के विरुद्ध है । अतः किंवदंती मेंकुछ 
सत्यता अवश्य है | ` _ ` -रामचंद्रिका, पूर्वार्ध, पृ. ८८. 
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डॉ. रामचन्द्र तिवारी 
आचार्य श्रीपति का “काव्य सरोज” 


श्रीपति रीतिकाल के श्रेष्ठ आचार्यो में से एक हैं। ये कालपी निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जो 
संक्षिप्त परिचय शिवसिंह सेंगर के 'सरोज' में दिया गया है, वह भ्रान्त है।' सरोजकार ने सम्भवतः 'भाषा-काव्य-संग्रह' 
के आधार पर श्रीपति का परिचय प्रस्तुत किया था। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि 'इनके कुल और जन्मभूमि 
के विषय में हमको ठीक-ठीक आगाही नहीं है।' डॉ. ग्रियर्सन ने 'द मार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान' 
में इनके सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह सरोजकार का अविकल अनुवाद है | इसलिए इनके परिचय से सम्बन्धित 
भ्रांति यहां भी विद्यमान है | 'मिश्रबन्धु विनोद' में इनका सही परिचय प्राप्त होता है और इनके ७ ग्रन्थों का उल्लेख 
किया गया है-१. “श्रीपति सरोज' या काव्य-सरोज', २. 'विक्रम विलास', ३.'कवि कल्पद्ुम', ४. 'सरोज कलिका", 
५ रस सागर', ६. 'अनुप्रास विनोद', ७. ‘अलंकार गंगा' | काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में इनके 
'काव्य-सरोज' या श्रीपति सरोज, 'अनुप्रास', 'विनोदाय काव्य सरोज' तथा 'काव्य-सुधाकर' इन ४ ग्रन्थों का 
उल्लेख मिलता है। इनमें 'विनोदाय काव्य-सरोज' तो काव्य सरोज का ही एक खंड है, जिसमें काव्य-दोषों का 
वर्णन किया गया है। 'काव्य-सुधाकर' की केवल एक कला उपलब्ध है। यह १६ कलाओं का ग्रन्थ रहा होग। इस 
प्रकार अब तक की खोजों के आधार पर श्रीपति के केवल दो ग्रंथ ही उपलब्ध हो सके हैं-'काव्य-सरोज' और 
“अनुप्रास विनोद' | आचार्य श्रीपति की ख्याति का आधार 'काव्य सरोज' है। इसी को दृष्टि में रखकर मिश्रबन्धुओं 
ने लिखा है-“श्रीपति दशांग-कविता के एक भारी आचार्य थे। इन्होंने भी कुलपति .की भांति बड़ी गंभीरता से 
रीतिवर्णन किया है। इनकी चोरी बड़े-बड़े कवियों ने की है। भाषा के परमोत्कृष्ट आचार्यो में इनकी- गणना SI" 


_ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा में लिखा है-“काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है| काव्यांगों का 
निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है । XXXX दास 
जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने 'काव्य-निर्णय' में चुपचाप 
रख ली हैं। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था।” डॉ. नगेन्द्र ने 'भारतीय काव्य-शास्त्र 
की परम्परा' में रीतिकाल के जिन आठ आचार्यो-केशवदास, चिन्तामणि, देव, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, 
प्रलापसाहि-को स्थान दिया हैं, उनमें एक श्रीपति भी हैं। किन्तु सम्भवतः डॉ. साहब को 'काव्य-सरोज' की कोई 
पूर्ण प्रति देखने को नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने श्रीपति द्वारा निरूपित काव्य-सिद्धान्तों का अत्यन्त संक्षिप्त 
उल्लेख करके ही संतोष कर लिया है। श्रीपति के 'काव्य-संरोज' का कुछ विस्तृत परिचय डॉ. भगीरथ मिश्र ने 
अपने शोध-प्रबन्ध-हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास-में प्रस्तुत किया है | डॉ. मिश्र ने 'काव्य-सरोज' के प्रत्येक 
दल के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए उसके प्रेरणा स्रोतों और आधारों की ओर भी संकेत किया 
है | निष्कर्ष रूप में डॉ. मिश्र ने लिखा है-“श्रीपति की काव्य-शास्त्र के अनेक विषयों की विवेचन प्रणाली बड़ी 
१. श्रीपति कवि, प्रयाग पुर, जिले बहिरायच के, १७०० में उ | यह महाराज भाषा-साहित्य के आचार्यो में गिने जाते हैं। इनके बनाए हुए 'काव्य 

कल्पद्रुम, 'काव्य-सरोज', “श्रीपति-सरोज' ये तीन ग्रन्थ विख्यात हैं | हमने ये तीनों ग्रन्थ नहीं देखे हैं और न इनके कुल और जन्मभूमि 
से हमको ठीक-ठीक आगाही है | =सरोज। 
२. . मिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृ, १२६, तृतीय संस्करण, सं. १६८६ वि. 


3, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १७२, सं. २००५ वि. 
Y. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ ११६-१२४, प्रथम संकरण, सं, २००५ वि. 
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सुलझी हुई है, उनका अध्ययन गंभीर जान पड़ता है | उन्होंने प्रत्येक विषय पर विस्तार के साथ लिखा है। अन्य 
कवियों की कविता में दोष दिखाकर श्रीपति ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। XXX X श्रीपति 
काव्य-शास्त्र के बड़े आचार्यो में से हैं डॉ. नगेन्द्र द्वारा सं. 'हिन्दी-साहित्य का वृहत्‌ इतिहास” के षष्ठ भाग 
में डॉ. महेन्द्र कुमार ने श्रीपति की चर्चा की है, किन्तु उनका आधार ग्रन्थ डॉ. मिश्र का काव्यशास्त्र का इतिहास 
ही है । डॉ. महेन्द्र कुमार ने स्वीकार किया है-“यह ग्रन्थ डॉ. भगीरथ मिश्र को पं. कृष्ण बिहारी मिश्र के पुस्तकालय 
में देखने को मिला था, किन्तु अब प्रयत्न करने पर भी हमारी दृष्टि में नही आ सका है।”* वस्तुत: यह महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ पं. कृष्ण बिहारी मिश्र के पुस्तकालय में अबं भी सुरक्षित हे और प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने उनकी प्रतिलिपि 
कर ली है। इन ग्रन्थ में निरूपित काव्यशस्त्रीय विषयों का विवेचन ही प्रस्तुत निबन्ध का प्रमुख उद्देश्य हैं। 


रचना काल : 


पंचमी तिथि दिन बुधवार को हुई थी | 


संवत्‌ मुनि मुनि मुनि ससी सावन सुभ बुधवार | 


{ 

1 

| 

oy 

स्वयं आचार्य श्रीपति के साक्ष्य पर इस ग्रन्थ की रचना संवत्‌ १७७७ वि. में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की | 
{ 

| 

असित पंचमी को लियो ललित ग्रन्थ अवतार || | 


द्विज श्रेष्ठ श्रीपति ने काव्य-रूपी कमल के. महान्‌ स्वाद का आस्वादन उसी प्रकार किया है, जिस प्रकार 
भौरा कमल-पुष्प के रस का। उनके अनुसार यश से बड़ा सुख-संतोष का आधारा संसार में दूसरा नहीं है 
इसलिए यश की आकांक्षा से ही वे काव्यसरोज की रचना में. प्रवृत्त हैं: 


अलि सम स्वाद महान्‌ को जासो सुष सरसाइ। 
Wad काव्य-सरोज सो सीपति पंडित राइ || 
सुकवि कालपीनगर को द्विज मनि शीपति ug |. 
जस सम स्वाद जहान को बरनत सुष समुहाइ || 


सामान्य परिचय : 


'काव्य-सरोज' में विषयों का विभाजन अलग-अलग दलों में किया गया है। प्राप्त प्रति में कुल १४ दल | 
उपलब्ध हैं| हमारा अनुमान है कि इस ग्रन्थ में दो दल और रहे होंगे | बारहवें दल तक आचार्य ने अलंकारों का _ 
निरूपण समाप्त कर लिया है | deed दल में भाव-वर्णन किया गया है। चौदहवें दल में विभावों का वर्णन है। इ 
` क्रम में पन्द्रहवें दल में 'अनुभावों' और सोलहवें दल में “संचारी भावों' का निरूपण किया गया रहा होगा| 
प्रकार रस के सभी अंगों का निरूपण करते हुए ग्रन्थ की समाप्ति की गई होगी। इसका अन्तिम निर्णय पूर्ण ! 
उपलब्ध होने पर ही सम्भव है। इस ग्रन्थ की एक जीर्ण प्रति काशिराज पुस्तकालय में है। हम उसकी ः 
कर सके हैं। कछ भी हो, प्राप्त सामग्री के आधार पर श्रीपति के काव्यांग निरूपण का विवेचन भली. 
जा सकता है। विस्तृत विवेचन के पूर्व प्रत्येक दल में निरूपित विषय की रूप-रेखा से परिचित होना : 
है। hr ES 


५. . वही; पू. १२४ 
६. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, षष्ठ भाग ३४८, सं. २०१५ 
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और उदाहरण दिया गया है। चौथे और पांचवें दल में काव्य-दोषो का निरूपण किया. गया है | यह निरूपण भी 
पर्याप्त विस्तृत है। आचार्य श्रीपति ने शब्द-दोष और अर्थ-दोष दोनों को महत्व देते हुए लक्षण और उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं। उदाहरण स्वनिर्मित भी हैं और अन्य कवियों के भी। छठे और सातवें दलों में दोषों के निवारण 
पर विचार किया गया है। आठवें दल में शब्द-गुणों और नवें दल में अर्थ-गुणों का विवेचन है। दसवें दल में 
शब्दालंकारों का विवेचन है। ग्यारहवें दल में अर्थालंकारो का निरूपण किया गया है | उदाहरण स्वरचित ही है। 
यह अलंकार-निरूपण पर्याप्त विस्तृत है | बारहवें दल में उभयालंकारों का निरूपण है | तेरहवें दल में स्थायी 
भावों का और चौदहवें में विभावों का निरूपण है | इस प्रकार 'काव्य-सरोज' में काव्य-शास्त्र के सभी अंगों का 
विवेचन आचार्य श्रीपति का उद्देश्य प्रतीत होता है | 


काव्य-सरोज के आधार-ग्रन्थ : 
श्रीपति काव्य-शास्त्र के अच्छे पंडित थे। उन्होंने संस्कृत के आचार्यो का अनुशीलन करके अपने मत का 
प्रतिपादन किया है। उन्होंने कई स्थलों पर स्वयं ऐसा संकेत दिया है। 
७ शाब्दी व्यंजना के प्रसंग में वे कहते हैं :- 
सो दरसावत जो कहो कवि प्राचीन उदोत 
७ आर्थी व्यंजना का निरूपण करते हुए वे कहते हैं :- 
दरसावत श्रीपति सुकवि सब रस ग्रन्थ विलोय 
७ भावों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं :- 
रस कारन भावहि कहत भरत मते मतिवान। 
ताते प्रथमहि भाव को शीपति करत बषान || 
७ 'रति' भाव के कारण का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं :- 
कहू दरस कहु परस ते कहु श्रुति ते हवै जाइ | 
रस-तरंगिनी में कहो भानुदत्त कविराइ || 


७ अलंकारों का वर्णन प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं :- 
अलंकार करतान के दरसे ग्रन्थ अनेक | 
श्री गुरदेव प्रताप ते उपजो परम विवेक | | 


इन स्वीकारोवितयों से स्पष्ट है कि श्रीपति ने भरत मुनि के 'नाट्यशास्त्र' तथा भानुदत्त की रसतरंगिणी का 
आधार तो लिया ही. था, अलंकार और रस के अन्य अनेक ग्रन्थों का अवलोकन भी किया था | उन्होंने कहीं-कहीं 
'निज मत! की बात भी कही है। किन्तु प्रायः प्राचीन कवियों और आचार्यों के ग्रन्थों को ही आधार बताया है। 


काव्यांग निरूपण : काव्य-लक्षण :- 


आचार्य श्रीपति ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा है कि काव्य वह है, जिसमें शब्द और अर्थ दोष-रहित तथा 
गुण, अलंकार और रस से युक्त हों। 


शब्द अर्थ बिन दोष गुन अलंकार रसवान।. 
» तासो काव्य वषानिये शीपति परम सुजान |॥ . 


यह लक्षण आचार्य मम्मट के लक्षण के अनुसार कहा जा सकता है। मम्मट का काव्य लक्षण प्रिम 
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है--“तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृती पुनः क्वापि |" शब्दार्थ के दोषरहित और गुण-संहित होने की बात दोनों 
में है। अलंकारो की सत्ता भी दोनों को मान्य है | अन्तर केवल यह है कि मम्मटाचार्य 'अलंकार को अनिवार्य नहीं 
मानते और 'रस' का स्पष्ट कथन नहीं करते | आचार्य श्रीपति ने अपने लक्षण को अधिक पूर्ण बनाने की चेष्टा की 
है। 


काव्यहेतु : 
श्रीपति के अनुसार शक्ति, निपुणता, लोकमत का ज्ञान, व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा काव्य के हेतु हैं। 


शक्ति, निपुनता, लोकमत, वितपति अरु अभ्यास | 
अरु प्रतिभा ते होति है ताको ललित प्रकास || 


शक्ति वह विशेष पुण्य है, जिसके बिना कविता नहीं हो सकती | पद एवं पदार्थ को शीघ्र प्राप्त करने की 
क्षमता ही निपुणता है | जग के व्यवहार को ही लोकमत समझना चाहिए | शास्त्रों का :ज्ञान ही व्युत्पति है। निरन्तर 
रचना द्वारा काव्य को सुन्दर बनाने का प्रयत्न ही अभ्यास है। नवीन तर्क एवं युक्ति प्रस्तुत करने की क्षमता ही 
प्रतिभा हे | अपने इस निरूपण में आचार्य श्रीपति ने कई आचार्यो का समन्वय कर दिया है | शक्ति, निपुणता और 
लोक-शास्त्र-ज्ञान की बात आचार्य मम्मट ने भी कही है | 


काव्य-भेद : 
काव्य उत्तम, मध्यम और अधम भेद से तीन प्रकार का होता है। जिस काव्य में वाच्य से अधिक चमत्कार 
व्यंग में हो, उसे उत्तम काव्य कहते हैं।२ गुणीभूत काव्य (जिसमें व्यंग्यर्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण वाच्यार्थ होता है) 
मध्यम होता है |? चित्र-काव्य अधम काव्य है।* यह भेद मम्मटाचार्य के अनुसार किया गया प्रतीत होता है | 
शब्द-निरूपण : | 
आचार्य श्रीपति के अनुसार कंठ और तालु के योग से जो सार्थक वस्तु (ध्वनि) प्रकट होती है, उसे शब्द 
कहते हैं :-- 
कंठ तालु के योग ते प्रगट वस्तु जो होइ। 
अथ सहित तासो कहै शब्द सयाने लोइ || 
ये शब्द तीन प्रकार के होते हैं | रुढ, यौगिक और याग-रुढ़ | जो 'केवल नाम बोध कराता है वह ve शब्द 
है। जैसे ठाकुर | जो अर्थगर्भित होता है-गहे होत जो अर्थ को -उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कमलापति। 


जिस शब्द से अन्य अर्थ प्रकट होते हुए भी एक ही निश्‍चित अर्थ ग्रहण किया जाय उसे योगरूढ कहते हैं। 
जैसे-चक्री। इसका कुलाल अर्थ भी लिया जा सकता है, किन्तु ‘eR’ अर्थ ही मान्य होता है 


१. शक्तिर्निपुणता लोकशारत्र काव्याद्यवेक्षणात्‌। 
काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुरतदुद्भवे | । 

२. जा कवित्त मैं वाच्य से अतिसै व्यंग्य बढाय। 
उत्तम ताको कहत हैं शीपति पडित राय।। 

३. गुणीभूत जह काव्य है वाचे होत प्रधान। 
मध्यम तासों कहत है शीपति राय सुजान। 

४. शब्दचित्र जो कवित है वाच्य चित्र जो हाइ। 
व्यंग्य न पैयत ताहि रां अधम कहे कवि लोय।। 
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शब्द-शक्ति-निरूपण :- 


आचार्य श्रीपति के अनुसार शब्द का अर्थ-ग्रहण कराने वाली शक्तियां तीन प्रकार ही होती हैं, इसलिए अर्थ 
भी तीन प्रकार का होता है-वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य | शब्द के मुख्य अर्थ को ही वाच्यार्थ कहते हें । जहां. मुख्य 
अर्थ को भेद कर अन्य अर्थ लक्षित हो वहां लक्षणा होती है। मुख्य अर्थ में बाधा तीन प्रकार से आती है | प्रयोजन 
से, wie से और अयोग्यता से। लक्षण दो प्रकार की होती है। एक उपादान लक्षण तथा दूसरी लक्षण-लक्षणा | 
जहां अपना कार्य सिद्ध होने पर दूसरा अर्थ भी लक्षित हो (अर्थात्‌ अन्य अर्थ लक्षित होने पर भी अपना अर्थ न 
छूटे) वह उपादान लक्षणा है। जहां पदार्थ में अपना अर्थ-समर्थ न हो (मुख्यार्थ का नितान्त त्याग हो) वहां 
लक्षण-लक्षणा होती है | जहां विषयी और विषय एक रूप दिखाई देते हैं (दोंनों मेंअभेद हो जाता है) वहां सारोपा 
लक्षणा होती है। जहां विषयी और विषय बना दिया जाता है, वहां साध्यवसाना लक्षणा होती है। जहां कारण और 
कार्य में भेद होता है, वहां शुद्धा लक्षणा होती है और अन्य को गौणी लक्षणा समझना चाहिए | लक्षणा कहीं सम्बन्ध 
से होती है, कही अंग के भाव से होती है और कही कर्म के भाव से। ये val लक्षणा के छः भेद कहे WAY 
प्रयोजनवती लक्षणा व्यंग्य सहित होती है। (रूढ़ा लक्षणा व्यंग्य-रहित होती है) इसके दो भेद होते हैं। एक गूढ़ 
व्यंग्य और दूसरा अगूढ़ | जिसमें व्यंग्य सहसा लक्षित न हो वह गूढ़ व्यंग्य है और जिसमें व्यंग्य प्रकाशित हो वह 
We व्यंग्य है| यह (शाब्दी व्यंजना) अनेक प्रकार से हीती है। कहीं संयोग से, कहीं विप्रयोग से, कही साहचर्य 
से, कहीं विरोध से, कहीं अर्थ (प्रयोजन) से, कहीं प्रकरण से, कही चिन्ह (लिंग) से, कहीं अन्य शब्द की सन्निधि 
से, कहीं सामर्थ्य से, कहीं औचित्य से, कहीं देश-काल से, कहीं व्यक्ति से और कहीं स्वर से शाब्दी व्यंजना ग्रहण 
की जाती है। 


व्यंग्य लक्षण :- 


जहां मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, वहां व्यंग्य मान्य होता है | यह व्यंग्य दो प्रकार 
का होता है-'विवक्षित वाच्य और 'अविवक्षित वाच्य' | विवक्षित वाच्य ध्वनि दो प्रकार की होती है-लक्ष्यक्रम और 
१, द्ववै प्रकार सों लक्षना कहै कवित करतार। 

शीपति ताको कहत कछु निजमति के अनुसार || 
वही. एक लक्षना जानिये उपादन मतिवान। 
दूजी लक्षण शीपति राइ सुजान | | 

काज आपने सिद्धि हि पराधेय है जाय।- 

उपादान सो लक्षना करै महाकवि राय || 

जह पदार्थ में आपनो अर्थ समर्थ न es! 

तासो लक्षन लक्षना कहै महाकवि लोइ।। 

जह दोऊ विषई विषै एक रूप दरसाइ। 

सारोपा सो लक्षना कहै महाकवि राइ || 


X > xX 
जहां विषै विषई भषै साध्यवसाना सोइ। 
x x x 


जह कारज कारनहि को भेद होत मतिवान। 
शुद्ध लक्षना जानिये और गौन की जान।। 

२ करै रुढ मै लक्षणा व्यंग्य रहित कवि नाह। 
व्यंग्य सहित जे लक्षना करै प्रयोजन माह।। 
xX x X 
जामे व्यंग्य लषाइ नहिं गूढ व्यंग्य सो जान| । 
जामे व्यंग्य प्रकास है सो अगूढ पहिचान | | 
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अलक्ष्यक्रम | अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी दो प्रकार की होती है-अर्थान्तर संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत | यह आर्थी 
व्यंजना भी कई प्रकार से की जाती है | वक्ता, बोधव्य, काकु, वाच्य, वाक्य, अन्य सान्निध्यता, प्रस्ताव, देशकाल, 
चेष्टा आदि की विशेषता से व्यंग्यार्थ संभव होता है | यह व्यंग्य वाच्यात्मक, लक्ष्यात्मक और व्यंग्यात्मक तीन प्रकार 
का होता .है। आचार्य श्रीपति ने इन सभी प्रकार के व्यंजनाओं के उदाहरण दिये हैं। उदाहरण स्वरचित हैं। काव्य 
सौन्दर्य की दृष्टि से उत्तम कोटि के हैं। उदाहरणों के अंत में वे ब्रजभाषा गद्य में व्यंग्य-विषय की ओर संकेत 
भी करते गये हैं। 

दोष विवेचन :- 


आचार्य श्रीपति ने दोषों का विवेचन विस्तार से किया है। चौथे, पांचवों, छठे और सातवें दलों में दोषों का 
ही निरूपण हुआ है। दोष की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है :- 


जा पदार्थ के दोष ते are कवित नसाइ | 
दूषन तासो कहत है शीपति पंडित राइ || 


आचार्य ने दोषों के मात्र दो भेद किये हैं-शब्द-दोष और अर्थ-दोष। शब्द-दोषों के अन्तर्गत अनर्थक, कडु, 
कर्ण, व्याहतार्थ, यति भंग, अप्रयुक्त, असमर्थ, शिथिल बंद, उपहतित, ग्राम्य, असंमत, भाषाच्युत, अश्लील, वर्ज, 
प्रतिकूल और संकेतार्थ की गणना की है | ग्राम्य दोष के तीन भेद-लघुग्राम, महाग्राम, अतिग्राम किये हैं। भाषाच्युत 
के भी तीन भेद लघु भाषाच्युत, मध्यभाषाच्युत, गुरुभाषाच्युत-किये हैं। अश्लील दोष भी-अशुभ सूचक, जुगुप्सापरक 
और लज्जाजनक-तीन प्रकार का बताया है। इसी प्रकरण में गणागण का भी संक्षिप्त विवेचन किया गया है | 
अर्थ-दोषों के अन्तर्गत बारह प्रकार के दोषों की गणना की है | दुःक्रम, खंडित, असम्मत, वस्तु संबन्ध, संदिग्ध, 
दुष्ट वाक्य, अपक्रम, अगत, विरस, पुनरुक्ति, हीनोपम और अधिकोपम। दोषों के उदाहरण प्रस्तुत करने में आचार्य 
श्रीपति ने केशव की 'रसिकप्रिया' और 'कविप्रिया' को सामने रखा है | ग्रन्थ-विस्तार के भय से आचार्य ने इस 
प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाया है। छठे दल में अनर्थक दोष का लक्षण देते हुए वे कहते हैं :- 
जहां जमक अरु श्लेष कौ कवि जन करै प्रधान | 
तहां अनर्थक दोष कहि मानत परम सुजान || 
अनर्थक दोष के निरूपण के पश्चात्‌ शब्द-दोषों के निवारण पर विस्तार पूर्वक विचार किया है | सातवें दल 
में अर्थ-दोषों के निवारण पर विचार किया गया है। इस दल के अन्त में आचार्य ने बताया है कि जिस दोष का 
निवारण न हो सके उसे महादोष समझना चाहिये और यह भी कह दिया है 'कवि कल्पद्रुम' में इनका अत्यन्त 
विस्तार से निरूपण किया गया है। 


गुण निरूपण :- 
गुण की व्याख्या करते हुए आचार्य श्रीपति ने कहा है :- 


रस अंगी से धर्म हैं रहत सदा रस लीन। 

ताही सो गुन कहत हैं श्रीपति परम प्रवीन | | 
झलमलात पानिप भरो जदपि रूप छवि अन | 
मुक्तहार बिन गुन तदपि तिय कुच तुंग लहैन || 
द्वै प्रकार सों गुन कहत श्रीपति सुमति अगार। 
एक शब्द पुनि अर्थ गुनि दस अरु आठ प्रकार || 
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दश शब्द-गुणो मे आचार्य ने-उदारता, प्रसाद, उदात्त, समता, शांति, समाधि, उक्ति-प्रमोद, माधुर्य, 
सुकुमारता और संक्षिप्तता की गणना की है और आठ अर्थ गुणों में-भव्य कल्प, पर्यायोक्ति, सुधर्मिता, सुशब्दता, 
अर्थ व्यक्त, श्लेष, प्रसन्नता और ओज का निरूपंण किया है। आचार्य भरत ने जिन दश काव्य-गुणों-श्लेष, 
प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता ओर कान्ति-का उल्लेख किया है, वे प्रायः 
सभी श्रीपति द्वारा निरूपित गुणों में आ गये हैं। 


अलकार निरूपण :- 
आचार्य श्रीपति ने अलंकारों को उचित महत्व दिया है। वे कहते हैं :- 


जदपि दोष बिन गुन सहित सब तन परम अनूप | 
तदपि न भूषन बिन लसै कविता कविता रूप || 


अलंकारों का उपर्युक्त महत्व स्वीकार करने के बाद उनकी परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है :- 
चमत्कार जासो बढे अलंकार सो जान | 
तीन भांति को होत सो बरनत सुमति निधान | | 
एक शब्दालंकार है पुनि अर्थालंकार | 
फिरि उभयालंकार è बरनत सुमति उदार | | 
चित्र जमक अनुप्रास है और बक्रोक्ति बखान | 
दरसावत संक्षेप सों श्रीपति राय सुजान।। 


सबसे पहले चित्रालंकारों का निरूपण करते हुए आचार्य ने उनके दो भेद बताये हैं। वर्ण-चित्र और 
विधान-चित्र | वर्ण-चित्र के पांच भेद किये हैं-१. एकाक्षर चित्र, २. युग्माक्षर चित्र, ३. लघु अक्षर चित्र, ४. दीर्घाक्षर, 
६. निरोष्ठ चित्र | विधान-चित्र के दो प्रमुख भेद हैं-तत्पर विधान और अतत्पर विधान | तत्पर विधान के आठ भेद 
और अतत्पर विधान के दो भेद-उक्ति और पुनरुक्ति-हैं। इसके बाद आचार्य ने 'बंध-चित्र' अलंकार का निरूपण 
करते हुए कई प्रकार के कमल-बन्ध अलंकारों का वर्णन किया है | यमक अलंकार के आठ भेदों का उल्लेख करते 
हुए आचार्य ने कहा है कि अठासी प्रकार के यमक होते हैं जिनका 'कवि कल्पद्रुम' में विस्तारपूर्वक निरूपण किया 


' है| यमक के बाद अनुप्रास अलंकार का निरूपण करते हुए उसके छेक, लाट आदि भेदों के लक्षण और उदाहरण 


प्रस्तुत किये हैं। वक्रोक्ति अलंकार और उसके दो भेदों-गूढ़ और अगूढ़-का उल्लेख करके आचार्य ने 
शब्दालंकारों का प्रसंग समाप्त किया है | अर्थालंकारों के अन्तर्गत-उपमा, रूपक, जाति, संशय, श्लेष, उल्लेख, 
भ्रान्ति, व्यतिरेक, दृष्टान्त, अपहूनुति, तुल्ययोगिता, परिसंख्या, दीपक, अतिशय, हेत, उत्प्रेक्षा, आक्षेप, विभावना, प्रेय, 
समाहित, अर्थान्तरन्यास, परिवृत्त, विषम, विरोधाभास, सार, समुच्चय, एकावलि, व्याघात और अन्योक्ति का निरूपण 
किया है| उपमा के सोलह भेदों-मालोपमा, रसनोपमा, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, प्रकाशोपमा, अनन्वयोपमा, उपमेयोपमा, 
प्रतीपोपमा, वाक्यार्थोपमा, श्लेषोपमा, निंदोपमा, नियमोपमा, निश्चयोपमा, संशयोपमा, सोपमा और अभूतोपमा का 
लक्षण उदाहरण देते हुए आचार्य ने कहा है कि 'कवि-कल्पद्रुम' में ४० प्रकार की उपमाओं का निरूपण किया है | 
अन्य अलंकारों का भेद-विस्तार अधिक नहीं है| अर्थालंकारों का प्रकरण समाप्त करते हुए आचार्य श्रीपति कहते 
š 

कहो परम संक्षेप सों यह अर्थालंकार | 

ग्रन्थ बढन के त्रास सौ कहो न बहुत प्रकार || 
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अलंकार अरु अर्थ के भेद सहित कवि राय। 
“अलंकार गंगा' विषे सब दैहो दरसाय।| 


इससे प्रकट है कि 'अलंकार गंगा' आचार्य श्रीपति रचित अलंकार शास्त्र का विशाल ग्रन्थ रहा होगा। 
अर्थालंकारों के उपरान्त उभयालंकारों का निरूपण करके अलंकारों का प्रसंग समाप्त किया गया है | उभयालंकारों 
के अन्तर्गत ही संकर अलंकार और उसके कुछ भेदों का निरूपण करके आचार्य ने ग्रन्थ वृद्धि की आशंका की 
ओर संकेत करते हुए यह प्रसंग समाप्त किया है। | 


भाव-निरूपण :- | 
भाव का निरूपंण करने के पहले आचार्य ने रस का महत्व प्रतिपादित किया है :- ग 


यदपि दोष बिन गुन सहित अलंकार सो लीन। 
कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीन | 


भाव को रस का कारण मानते हुए वे कहते हैं :- 


रस कारन भावहि कहत भरत मते मतिवान। 
ताते प्रथमहि भाव को शीपति करत बषान।। 


स्थायी भाव की परिभाषा देते हुए आचार्य ने कहा है कि अंत समय तक रस के अधीन न होने के कारण 
ही स्थायी भाव संज्ञा दी गई है :- 


अंत समै लौं जो नहीं रस से होत अधीन | 
तासौ थाई भाव कहि वरनत महा प्रवीन || ' 


स्थायी भाव ६ प्रकार के होते है :- 


पहिले रति अरु हास कहि सोक क्रोध उत्साह। 
भय अरु घृना वषानिये विसमय कहि कविनाह || 
नवम भाव निरवेद लौ कही भरत मतिवान। . 
लछन ललित उदाहरन चित दै सुनौ सुजान।। 


इसके बाद प्रत्येक स्थायी भाव का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आचार्य ने तेरहवां दल । 
किया है। deed दल में विभावों का निरूपण है | विभाव की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं :- 


जो रस कौ उपजाइके भावित करै विशेष | 

तासौ कहै विभाव कवि श्रीपति नर मुनि लेष || al 
सो विभाव qa भांति को कहै महाकवि राइ। ee 
इक आलंबन दूरारो उद्दीपन सुखदाइ।। ey 


इसके बाद श्रीपति ने प्रत्येक रस के उद्दीपन और अलम्बन के लक्षण और उदाहरण 
के उद्दीपन वर्णन इस प्रकार है :- 


भूषन बसन सुगंध सुमन अरु मधुप गान 
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सुक सारो सिषि हंस कोक पपिहा कोकिल धुनि | 
सजल जलद सुर धनुष हरित महि त्रिविध पवन पुनि।। 
वीनादि नाद रितुपति निसा केचित नृप वर जलज छवि। 
ये उद्दीपति श्रृंगार रस उद्दीपन कहि भरत PAA 


पराप्त प्रति खंडित है। इसमें श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र और वीर रसों के लक्षण और उदाहरण ही उपलब्ध 
हैं। जैसा कि हम पहले कह आये हैं पन्द्रहवें और सोलहवें दलों में अनुभावों और संचारीभावों का विवेचन किया 
गया रहा होगा। किन्तु जब तक दूसरी पूर्ण प्रति प्राप्त न हो जाय तब तक निश्चपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता | योग-साधना में 'विशुद्ध-चक्र' सोलह दलों का माना गया है। इसके बाद सहस्रदल-कमल की कल्पना 
है | इसलिये हमारा अनुमान है कि 'काव्य-सरोज' सोलह दलों से अधिक का ग्रन्थ नहीं रहा होगा | इसमें सन्देह 
नहीं कि आचार्य श्रीपति ने संस्कृत काव्य शास्त्र का अच्छा अनुशीलन किया था। उनका काव्य शास्त्र के सभी अंगों 
पर अधिकार था | उनमें श्रेष्ठ काव्य-रचना की शक्ति भी थी। उन्होंने कुछ प्रसंगों को छोड़कर सर्वत्र स्वरचित 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं | इन उदाहरणों से उनकी कवित्व-शक्ति का पता चलता है | नमूने के तौर पर हम नीचे 
आचार्य श्रीपति के दो छंद उद्धृत करते हैं :- 


तुंग तमाल की छाह घनी जह सूरज हूं नहि ताप करो है | 

सारस हंस न कूजत है जह देवन को मन मोद भरो है। 

श्रीपति जू नलनी दल मैं वक बाल अचंचल छोभ भरो है। 

मानो सिंगार के भाजन पै रतिनायक सुन्दर संष धरो है। 

x x X 

किलके प्रतिबिम्ब निहारि हंसै पियरी झगुली झलके तन मैं | 

मुष पै विथुरी अलकै घुघुरी ललकै बलकै सिसु के गन में | 

करताल बजाय नचै जननी जिय मोद भरै छिही छिन मै। 

वहस्याम री मूरति राम लला की बसै कवि श्रीपति के मन मै || 

'दशांग कविता के भारी आचार्य' और 'भाषा के परमोत्कृष्ट आचार्यो में एक' आचार्य श्रीपति के एकमात्र 

उपलब्ध ग्रन्थ 'काव्य-सरोज' का यह विस्तृत परिचय उनके महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने के 
लिए प्रस्तुत किया गया है | 'काव्य-सरोज' की किसी अन्य प्रति के उपलब्ध होने पर उसका संपादित रूप भी. 
हिन्दी -जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा | 
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“काव्य-सरोज' का प्रथम पृष्ठ डॉ. किशोरीलाल के हस्तलिखित संग्रह से गृहीत 


श्रीगणोशाय नम: || अथ काव्य सरोज लिष्यते | | 
सोरठा लसत वाल विधुभाल अरुन वसन मनि 
माल उर शंकर सुवन ठयाल वदत पद सुर असु 

र नित १ सेवक जन प्रति पाल एक रदन वार 

नबदन बिघन हरन तत काल विपति कदन 

मंगल सदन २ दोहा अलि सम स्वाद महान को 

जासो सुषसरसाइ राचत काव्य सरोज सो सीपति पंडि 
तराइ ३ सवत मुनि मुनि सुनि ससी सावन सुभवु 
धबार असित पंचमी को लियो ललित ग्रंथ अवतार 

४ सुकविकालपी नगर को हिज मनि सीपतिराइ || 
जस समस्वाद जहान को वरनत सुष समुदाइ ५ अ 

ष काव्य लक्षण we अर्थ विन दोष गुन अलंकार 
रसवान तासो काव्य वषानिये शीपति परम सुजान 

६ शक्ति निपुनता लोक मत वितपति अरु अभ्यास 

अरु प्रतिभाते होति है ताके। ललित प्रकाश ७।। 
शाक्ति सु पुष्प विशेष है जाविन कवित न होइ जो 
कोऊ हठ सोरचे हंसी करे कविलोइ ८ पट्पटा 
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डॉ. छेलबिहारी गुप्त राकेश 
रीतिकालीन कविता ओर चित्रकला 


हिन्दी साहित्य का रीतिकाल, जिसका आरंभ आचार्य केशवदास की रसिकप्रिया (१५१६ ई.) तथा कविप्रिया 
(१६०१ ई.) नामक कृतियों की रचना से माना जाना चाहिए, कलात्मक काव्य के साथ ही स्थापत्य कला एवं 
चित्रकला आदि के भी चरम उत्कर्ष काल था | १६३२ ई. में शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल वस्तुकला का उत्कृष्ट 
नमूना है. तथा संसार के सात आश्चर्यो में उसकी गणना की गयी है। इस युग में कविता एवं अन्य कलाएं 
राज्याश्रय में पलकर फल-फूल रही थीं। यदि एक ओर हिन्दी के श्रेष्ठ कवि अकुठ भाव से नायक-नायिका भेद 
का शास्त्रीय आधार ग्रहण करके राधा-कृष्ण के श्रृंगार का उन्मुक्त वर्णन कर रहे थे, तो दूसरी ओर कुशल 
चित्रकार कवियों द्वारा अंकित संयोग और वियोग के रमणीय चित्रों को अपनी तूलिका के जादू से जीवंत बना रहे 
थे। साथ ही, कभी-कभी श्रेष्ठ कलाकारों के चित्रों को लक्ष्य करके काव्य-रचना भी की गयी | काव्य-कला और 
चित्रकला का यह सहज अन्यान्य संबंध श्रृंगार रस की विभिन्न स्थितियों को व्यापकता से स्थापित करता हुआ 
द्विशताधिक वर्षों तक अजस्त्र रूप से चलता रहा | 

हिन्दी के कतिपथ इतिहासकारों एवं समालोचकों ने रीतिकाल की कविता में श्रृंगार रस का प्राधान्य देखकर 
उस युग को विलासिता का युग मानने की भूल की है | इतना ही नहीं, उन्होंने कवि-कलाकारों को चाटुकार कहते 
हुए उनकी राधा-कृष्ण के श्रृंगार-वर्णन से संबंधिति कृतियों को भक्ति-भावना से शून्य माना है। ऐसा मत व्यक्त 
करते हुए कदाचित्‌ उन्होंने कृष्ण की श्रृंगार-क्रीड़ाओं की सुदीर्घ पौराणिक एवं साहित्यिक परंपराओं को अनदेखा 
कर दिया है | 

महाभारत के खिल-पर्व हरिवंश पुराण के बीसवें अध्याय में गोपियों के साथ कृष्ण के हल्लीश-क्रीड़न का 
वित्रोपम वर्णन है | गोपियां कृष्ण के प्रेम में मतवाली हैं और अपने पतियों, भाइयों एवं माता-पिताओं द्वारा वर्जित 
किये जाने पर भी कृष्ण के साथ अनेक श्रंगार-क्रीड़ाओं में मग्न होती हैं | पद्म पुराण के चतुर्थ खंड (पाताल खंड) 
में राधा को परम ब्रहम कृष्ण की आनन्दरूपिणी अथवा हलादिनी शक्ति माना गया है, तथा राधा के अतिरिक्त 
चन्द्रावली आदि आठ मुख्य सखियों का एवं लक्षाधिक अन्य गोपियों का कृष्ण की प्रेयसियों के रूप में उल्लेख 
किया गया है। ये सभी कृष्ण को अनन्य भाव से प्रेम करती हैं | यद्यपि पद्म पुराण की गणना प्राचीनतम पुराणों 
में की गयी है पर 'राधा' के उल्लेख के कारण एम. विंतरनित्स का यह कथन सही प्रतीत होता है कि संदर्भित 
अंश बाद में जोड़ा गया है। अस्तु समय का अंतराल संभव है, किन्तु यह तथ्य तो निर्विवाद है कि पद्म पुराण 
में भी कृष्ण का श्रृंगार-नायकत्व चित्रित हुआ है. 

विष्णु पुराण के पंचम खंड के Axed अध्याय में कृष्ण और गोपियों की रास-लीला का विस्तार से वर्णन हे | 
शरद्‌ ऋतु की चांदनी रात में गीत-संगीत की मोहक ध्वनि से कृष्ण गोपियों का आवाहन करते हैं, और गोपियां 
सामाजिक बंधनों को तोड़कर कृष्ण के पास आ जाती हैं | उनके साथ देर तक नृत्य करते हुए थक कर यदि एक 
गोपी अपनी se उनके गले में डाल देती है तो दूसरी चतुर गोपी कृष्ण के संगीत की सराहना करते-करते उन्हे 
अपने आलिंगन में बांधकर उनका चुबंन ले लेती है। विष्णु पुराण के लेखक ने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर 
गोपियों के विरह का भी मार्मिक वर्णन किया है| बलराम के गोकुल आने पर वे कृष्ण के प्रेम की अस्थिरता पर 
करारे व्यंग्य भी करती हैं। 
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कृष्ण और गोपियों के प्रेम-प्रसंग का सर्वाधिक विस्तार भगवत पुराण के दशम स्कन्ध में किया गया है | कृष्ण 

को पति-रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत रखती हैं। उनके मन की इच्छा जानकर 
एक दिन कृष्ण यमुना के किनारे जाकर स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्रों का हरण करके कदंब के वृक्ष पर चढ़ 
जाते हैं, तथा फिर उनके साथ आगामी शरद्‌ ऋतु में रास-लीला करने का आश्वासन देकर उन्हें विदा कर देते 
हैं। भागवतकार ने कृष्ण और गोपियों की रास-लीला का पंच अध्यायों (२६-३३) में अन्यंत भावना-संकुल 
काव्यमय शैली में चित्रण किया है, जिसमें आलिंगन और नखक्षत का. वर्णन है, जिसमें स्थलक्रीडा और जलक्रीडा 
का समावेश है तथा जिसमें आतुरता, गर्व, निराशा, ईर्ष्या एवं तृप्ति आदि अनेक भाव साकार हो सके हैं। ये क्रीड़ाएं 
अनेक वर्षो तक निर्बाध रूप से चलती रहती हैं; किन्तु कृष्ण के मथुरा-गमन के साथ इन पर अकस्मात्‌ पटाक्षेप 
हो जाता है | फिर प्रारंभ होती है अनंत विरह की काली रात, 'जो कुरुक्षेत्र के संक्षिप्त किन्तु मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी 
मिलन की किरण से क्षण मात्र को दीप्त होकर पुनः यथापूर्व हो जाती है। 


उपर्युक्त वैष्णव पुराणों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए निंबाकाचार्य (समय १२वी शताब्दी के लगभग) कृष्ण को 
परम ब्रहम माना तथा राधा को उनकी चिर-सहचरी स्वीकार किया | उनके परवर्ती वल्लभाचार्य ने (१४७६-१५३१ 
ई.) कृष्ण को अवतारी मानते हुए उनके गोलोक को सर्वोच्च स्वर्ग की संज्ञा दी, जहां नित्य वृन्दावन है तथा जहां 
कृष्ण की लीलाएं निरन्तर चलती रहती हैं। कृष्ण के अनुग्रह से ही भक्‍त को प्रेमाभक्ति की उपलब्धि होती है तथा 
भगवान्‌ कृष्ण की चिरन्तन लीलाओं में गोप-गोपी के रूप में भाग लेना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप है। 
वल्लभाचार्य ने गृहस्थाश्रम की गरिमा पर बल देते हुए उसे निवृत्ति मार्ग की तुलना में किसी भी दृष्टि से हेय नहीं 
माना | उन्होंने कृष्ण-लीला के आधार-ग्रंथ भागवत पुराण को प्रस्थानत्रयी के समकक्ष मानते हुए उसे आगम की 
संज्ञा दी। 


महाप्रभु चैतन्य ने (१४८५-१५३३ É), जिन्हें कृष्ण और राधा का संयुक्‍त अवतार कहा जाता है, कृष्ण के प्रति 
तीव्र भावात्मक प्रेम को ही भवित का सर्वोत्तम रूप माना। उनके शिष्य रूपगोस्वामी ने शांत, प्रीति, प्रेयस्‌, वात्सल्य 
एवं मधुर इन पांच भक्ति-रसों की परिकल्पना की तथा उज्ज्वल अथवा मधुर रस को 'भक्ति रसराद्‌' की संज्ञा 
दी | जयदेव के 'गीतगोविन्द' तथा विद्यापति की 'पदावली' के घोर श्रृंगारी पदों को तन्मय होकर भक्तिभाव में गाते FE. 
हुए महाप्रभु कभी-कभी तो मूर्च्छित तक हो जाते थे। उन्होंने गोपी-भाव की भक्ति को श्रेष्ठ माना तथा राधा-भाव _ 
की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ | ऐसा इसलिए नहीं कि राधा को कृष्ण का अपेक्षाकृत अधिक प्रेम प्राप्त है, अपितु इसलिए 
कि राधा का सब-कुछ कृष्ण के सुख के लिए है, अपने लिये कुछ नहीं | कृष्ण के एक पल के सुख के लिए राधा 
कोटि-कोटि नरकों की यातना खुशी से सह सकती है। यहां विशेष ध्यान देने की बात यह है कि श्रृंगारमय भवित 
की ओर अतिशय झुकाव होते हुए भी चैतन्य का सदाचार का मान बहुत ऊंचा था। उनके एक शिष्य हरित 
(कनिष्ठ) ने सतृष्ण भाव से किसी युवती को देखा भर था कि चैतन्य ने यह सूचना मिलते ही उसका सदा के 
परित्याग कर दिया, और अभागे हरिदास ने अपना जीवन देकर इस पाप का प्रायश्चित्त किया। | 


इस प्रकार जहां एक ओर दर्शन और धर्म के आचार्य कृष्ण की शृंगार क्रीड़ओं को भक्ति के क्षेत्र मे 
मान्यता दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर कृष्ण-क्रीड़ा-वर्णन की पौराणिक परम्परा को आगे बढ़ाते हुए 
और हिन्दी के शीर्षस्थ कवि अपनी सरस काव्य-रचना द्वारा कुष्ण की इन शृंगारी क्रीड़ाओं को 


ने प्रेमोन्माद की साकार प्रतिमा राधा की मर्मबेधी व्यथा को शब्दों में 
शताब्दी के प्रारंभ में मेथिल कवि विद्यापति ने, जिन्हें बंगलावालों ने बंग 
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माना है, शैशव और यौवन की संधि पर खड़ी हुई राधा के अतुल सौन्दर्य-सम्पदा तथा विलास-विभ्रम से पूर्ण 
प्रेममय व्यक्तित्व को सरस गीतों के सांचे में ढाल दिया | सोलहवी शताब्दी में हिन्दी काव्याकाश के सूर्य सूरदास 
ने कृष्ण, राधा और गोपियो की श्रृंगार-लीलाओं को अकल्पित विस्तार देकर संयोग और वियोग तथा मान और 
उपालंभ आदि से संबंधित किसी भी भाव अथवा स्थिति को अछूता नहीं छोड़ा | उनके 'सागर' में श्रृंगार-रस से 
संबंधित कोई भी भाव-रत्न अनुपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कवियों के काव्य में भक्ति रसामृत की ऐसी मंदाकिनी 
प्रवाहित है जिसमें आप्लावित होकर तथाकथित अतिशय अश्लील चित्र भी परम पवित्र हो जाते हैं। 

कृष्ण-केलि-वर्णन की पौराणिक एवं साहित्यिक धारा के समानान्तर ईसवी सन्‌ के प्रारंभ से ही 
नायक-नायिका-भेद की धारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसका उद्गम तो नाट्यशस्त्र एवं कामशास्त्र के ग्रंथों से 
हुआ, किन्तु जिसने काव्यशास्त्र के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करके विशेष शक्ति का संचय किया। इन दो परिपुष्ट 
धाराओं का संगम कराने का महत्त्वपूर्ण कार्य सोलहवीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी द्वारा 
संपन्न हुआ | उन्होंने. अपने 'उज्ज्वल-नीलमणि' नामक ग्रंथ में कृष्ण को नायक और उनकी प्रेयसियों को नायिका 
मानकर नायक-नायिका-भेद का सांगोपांग निरूपण किया | हिन्दी का संपूर्ण रीतिकालीन नायक-नायिका-भेद 
साहित्य उपुर्यक्त दो धाराओं के संगम का ही परिणाम है। यदि केशवदास ने 'जगनायक की नायिका' का वर्णन 
किया है, तो 'मनमोहन सौं मोहु OR’ कहने वाले बिहारी तथा “राधा मोहन लाल के Ae’ में निमग्न मतिराम की 
भी भक्ति-भावना में संदेह करने की रंचमात्र गुंजाइश नहीं है। इन कवियों को 'चाटुकार' विशेषण से अलंकृत 
करने का भी कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है | 'नहिं पराग, नहिं मधुर AY’ कहकर अपने आश्रयदाता को सचेत 
करने का साहस करने वाले बिहारी को कौन चाटुकार कह सकता है? ये कवि दरबारी अवश्य थे, पर इतिहास 
में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी कवि ने स्वाभिमान की कीमत पर किसी राजा-महाराजा का आश्रय प्राप्त 
किया हो। 


रीतिकालीन नरेशों को विलासी कहकर उनकी निन्दा करने वालों के पास भी अपने कथन को सिद्ध करने 
के लिए कोई तथ्यपरक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत राजस्थान का तत्कालीन इतिहास प्राणों का पण 
लगाने वाले वीरों की शौर्यगाथाओं से लबरेज है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने 'एनाल्स एंड एंटीक्वीटीज आव 
राजस्थान' नामक बृहत्‌ ग्रंथ में अनेक राजाओं की वीरता की मुक्‍तकठ से प्रशंसा की है; इनमें केशव, बिहारी, 
मतिराम आदि कवियों के आश्रयदाताओं के नाम भी सम्मिलित हैं। उचित तो यह है कि काव्य और कला को 
संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने वाले इस युग के नरेशों के प्रति भावी पीढ़ियां कृतज्ञता-ज्ञापन करें | साहित्य एवं कला 
को प्रदत्त इनके योगदान के अभाव में आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर इतनी संपन्न न होती। रीतियुगीन समाज 
के उच्च नैतिक मानों की प्रशंसा तो अनेक विदेशों यात्रियों ने भी की है। सन्‌ १६१६-१६ ई. के बीच भारत की 
यात्रा करने वाले एडवर्ड टेरी ने यहां के निवासियों को 'बड़ा परिश्रमी' बताया है। इसी प्रकार सन्‌ १६५४ से १६७४ 
तक भारत का भ्रमण करने वाले जीत-बेपटिस्ट टेवर्नियर ने यहां के निवासियों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए 
उनके जीवनक्रम को 'प्रकृति के अनुकूल एवं नैतिकता से Yad’ कहा है | 

जैसा आरंभ में इंगित किया जा चुका है, हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में प्रतिभा के धनी तथा काव्य-रीति 
में कुशल कवियों ने यदि शब्द-रत्नों के माध्यम से कविता-कामिनी का अभूतपूर्व श्रृंगार किया, तो उनके 
समकालीन रेखांकन में प्रवीण चित्रकारों ने तूलिका का सहारा लेकर विविध रंगों के माध्यम से अद्भुत और जीवंत 
विचित्र चित्र-सृष्टि का निर्माण किया । इस युग में कदाचित्‌ कवि और चित्रकार में एक अघोषित किन्तु स्पृहणीय 
प्रतिस्पर्धा थी। सरस एवं संश्लिष्ट मनोभावों की अभिव्यक्ति में दोनों एक-दूसरे से आगे निकल जाना चाहते थे। 
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डॉ. विजयपाल सिंह 
केशव के आचार्यत्व का मूल्यांकन 


रीतिकालीन आचार्यत्व 

चाहे आचार्य केशवदास हो, चाहे, हिन्दी रीतिकाल का कोई अन्य आचार्य-कवि, इनके आचार्यत्व की समूची 
साधना-सरणि अपनी प्रकृति प्रवृति दोनों में पूर्ववर्ती संस्कृत काव्यशास्त्र के साधाना-स्वरूप से इतनी भिन्न है कि 
कभी-कभी इस साधना के विशेष परिप्रेक्ष्य में इसे आचार्यत्व के अभिधान से अभिहित करने में भी द्विघा उठ सकती 
है। वस्तुतः आचार्य शब्द के आते ही पाठक के मन में दो प्रकार के संस्कृत आचार्यो की साधना-पद्धतियां खड़ी 
हो जाती है : एक है भरत, भामह, दंडी, वामन, कुन्तल, आनन्दवर्द्धन प्रभृति मौलिक उद्भावक आचार्यो की 
साधना-पद्धति, दूसरी है मम्मट, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ प्रभृति व्याख्याता आचार्यो की साधना-पद्धति! 
इन दोनों में से किसी एक में भी रीतिकाल के समूचे आचार्यत्व का अन्तर्भाव नहीं हो पाता | 


संस्कृत काव्यशास्त्र और हिन्दी के रीतिकाल के आचार्यो की साधना-पद्धतियों का पार्थक्य केवल मौलिक 
उद्भावना अथवा व्याख्यागत अभाव तक ही परिमित नहीं है। इसकी अन्य अनेक-मुखी सीमाएं भी परिलक्षित होती 
हैं। संस्कृत के उपर्युक्त आचार्यत्व का क्रम साधना के प्रकृतिगत वैशिष्ट्य के अनुरूप लक्ष्य से लक्षण-निर्माण की 
ओर अभिमुख था, जबकि हिन्दी के रीतिकाल का लक्षण से लक्ष्य की ओर | एक में लक्ष्यों के सन्दर्भ में लक्षणों 
के निर्धारण का क्रम रहा, दूसरे में लक्षणों के सन्दर्भ में लक्ष्यों या उदाहरणों के प्रणयन कां। यही कारण है कि 
रीतिकाल का प्रायः प्रत्येक आचार्य मूलतः कवि और उदाहृत लक्ष्यों का प्रणेता भी है | श्रीपति के 'काव्य-सरोज' 
की परम्परा अपवाद-स्वरूप ही है | उन्होंने दोष-प्रकरण में केशव के काव्य से उदाहरण प्रस्तुत किए È | संस्कृत 
में उनके विपरीत आचार्य दण्डी, राजशेखर, पण्डितराज जगन्नाथ आदि आचार्यो के कवि-रूप एक तो अत्यन्त 
विरल है, दूसरे उदाहरणों के संनियोजन में उनका उपयोग यदा-कदा ही हुआ है | 

बस्तुतः “अविचारित रमणीय'' और “सुविचारित”, “सुस्थ” अथवा “area” और “शास्त्र” की युगपत्‌ साधना 
में दोनों की समतोल स्थिति बनाए रखना सहज नहीं है-विशेष कर एक के आग्रह पर दूसरे के निर्माण की स्थिति 
में | रीतिकाल का आचार्यत्व अपनी इस सीमा से पूर्णतः आक्रान्त है। केशवदास जैसे एकाध को छोड़ कर अन्यों 
का कवित्व जितना उभरा है, आचार्यत्व उतना ही दबा-दबा सा है। 

सीधा सा प्रश्‍न जो जिज्ञासा की ऊपरी सतह से ही उठ खड़ा होता है, यह है कि क्या रीतिकाल के ये साधक 
अपनी उभय साधनाओं की अन्तः प्रकृतियों और इनके अन्तर्विरोधों से अवगत नहीं थे? यदि थे, तो इन्होंने इस तरह 
का मार्ग क्यों अपनाया? इस प्रश्‍न के समुचित उत्तर के लिए उस वातावरण और चेतना-गत उन परिस्थितियों का 
स्वरूप-बोध आवश्यक है जिनमें समूची साधना सांस ले रही थी। परिस्थितिगत झंकूतियों का यदि ठीक-ठीक 
ग्रहण कर लिया जाय तो उनके सौन्दर्य में संयोजित लय और ताल का स्वरूप भी अपने पूर्ण वैशिष्ट्य के साथ 
स्वतः स्पष्ट हो जाय। रीतिकाल के आचार्यत्व के मूल्यांकन की यही पृष्ठभूमि है। 


दरबारी सभ्यता 
हिन्दी का रीतिकाल दरबारी सभ्यता का काल है। वैसे तो दरबारी सभ्यता और इसकी छाया में प्रवर्धित 


साहित्य-साधना भारतवर्ष लिए अपरिचित और नई नहीं रही है, फिर भी इस काल जैसा दरबारी सभ्यता से भात 
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भूमि का लगाव पहली बार देखने को मिला। यह दरबारी सभ्यता मुस्लिम सभ्यता की देन थी | 'संस्कृति के चार 
अध्याय' में दिनकर जी ने ठीक ही लिखा है कि जीवन का ऐहिक दृष्टिकोण, प्रेम की अत्यधिक भावुकता और सुख 
का ऐन्द्रिय रूप मुस्लिम सभ्यता की विशेषताएं हैं।' मुगल काल को, विशेषत: अकबर और शाहजहां के काल को 
इस सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल कहा जा सकता है | भारत जैसे धनधान्य-आपूर्ण देश पर आधिपत्य स्थापित होने 
से मुस्लिम सभ्यता की ऐहिक परिणति के लिए जो अपूर्व संयोग मिला, वह इतिहास का अविस्मरणीय परिच्छेद 
है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैभव और विलास के ऐहिक और ऐन्द्रिक रूप ने मनुष्य जीवन की हर ईहा और 
सम्भावना को धरती पर साकार खड़ा कर दिया | पद्माकर मैं 'गुलगुली गिलमें', देव में तारा सी तरुनि तामें ठाढ़ी 
झिलमिल होति' सरीखी मूर्तियां मात्र सम्भावनाएं नही हैं, ऐन्द्रिक विलास की वास्तविकताएं हैं और स्थूल आकृतियां 
हैं। “टिवलाइट आफ मुगल्स” में पर्सीवेल ने इस दरबारी सभ्यता के वैभव और विलास का जो चित्र अंकित किया 
है, वह इसकी रूप-रेखाओं और मांसल स्वरूप को समझने के लिए पर्याप्त हे | 


यह दरबारी सभ्यता केवल मुगल दरबारों तक ही सीमित न रही, सम्पूर्ण समृद्ध वर्ग तक-चाहे वह हिन्दू 
राजा हो या नवाब, मंसबदार हो, जागीरदार हो, राज-कर्मचारी हो या उच्चवर्गीय कलाकार-पूरे तौर पर परिव्याप्त 
हो गई थी। सबकी आंखें अनुकरण-अनुगमन के निमित्त इन्हीं दरबारों की ओर सतृष्ण बिकी रहती थीं। ऐसी 
स्थिति में सामान्य जनरुचि का भी कुछ न कुछ आक्रान्त होना सहज सम्भावित हे | 


दरबारी सभ्यता के इस वातावरण के आश्रय में काव्य-प्रणयन कला-कूति कम, विलास-सामग्री अधिक 
समझी गयी, और यह स्वाभाविक भी था। इस काल में काव्य-रसिक अथवा सहृदय की परिभाषा ही भिन्न भूमि 
पर अवतरित हो चुकी थी | काव्य रसिक का तात्पर्य कुछ बदल चुका था | हृदय-संवाद या चित्त-संवाद के भोक्ता 
अभिनव गुप्त के 'रसिक' या 'सहृदय' ही इस काल में वात्स्यायन के 'नागरिक' से भी थोड़ा अधिक भोग-लिप्सु 
बन कर परवर्ती कोक-शास्त्रों के 'नागरों' जैसे बन गए थे। इन 'नागरों' की रुचि के अनरूप ही सामग्री प्रस्तुत 
करना कला की सबसे बड़ी सार्थकता थी। यही कारण है कि काव्य, कला और संगीत तीनों के स्वरूप-निर्माण 
में हमें युग-प्रवृत्ति के प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं। 


यह तो रहा विषय-गत मांग का संभरण | विषय के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में भी इस प्रभाव का प्रतिध्वनन 
आवश्यक था | काव्यों में उस प्रभाव के प्रतिध्वनन की तीन संदर्भ-भूमियां थीं । पहली तो यह है कि दरबार के 
परिवेश में काव्य पाठ्य-क्रम कम, श्रव्य अधिक था | आश्रयदाताओं के मनोरंजनार्थ कवि को केवल काव्य सुनाना 
ही नहीं था, प्रतियोगिताओं में विजयी होना और सम्मानित होना भी आवश्यक था | परिणामतः काव्य में काकु और 
वाग्वैदध्य पर अधिक बल दिया जा रहा था। कवि-संगोष्ठियों में प्रभावोत्पादक उपादानों के रूप में यमक और 
चित्र-काव्य अपनाने का उद्देश्य ही यह था। यह दूसरी बात थी जिसके अन्तर्गत वैभव के प्रदर्शनार्थ और 
अभिजातीय तत्व की अनुगूंज के लिए अलंकरण का चाकचिवय दिखाना अपरिहार्य था। अलंकरण की यह 
आत्यन्तिकता मुगल-शैली की चित्रकला में साफ-साफ देखी जा सकती है | अलंकरण-प्रियता यहां तक बढ़ी कि 
मसजिद और मजारों तक की वास्तुकला इससे अछूती नहीं रही। औरंगजेब की सादगी का प्रयास क्षणिक काध 
बन कर रह गया | तीसरी सन्दर्भ भूमि थी फारसी काव्य की प्रतिद्वन्द्रिता की | फारसी काव्य इश्क मजाजी की जिस 
चामत्कारिक वाह-वाह वाली शैली से सम्पन्न था, हिन्दी काव्य को अभी वहां तक पहुंचना था | बिना इसके दरबारों 
में अपनी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना हिन्दी कवियों के लिए आसान नहीं था। अतः रीतिकाल के 
कवि-आचार्यो द्वारा निर्मित हिन्दी काव्यशास्त्र का स्वरूप भी इन्हीं वर्ग-गत युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप 
ढला। 


q, संस्कृति के चार अध्याय,पृष्ठ 
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संधि युग : केशव 


केशव रीतिकाल के और भक्तिकाल के संधि-युग के आचार्य हैं। उनके युग में रीतिकाल की उपर्युक्त 

प्रवृत्तियां और आवश्यकताएं उभर कर ऊपर जा चुकी थीं, भले ही प्रौढ़ न बन पायी थीं। साथ ही भक्ति-कालीन 
प्रवृत्तियां और आवश्यकताएं तिरोहित भी नहीं हुई थी। कृष्ण-भक्ति साहित्य की एक लम्बी परम्परा रसिक भक्ति 
के साहित्य की प्रचुर मात्रा के साथ उपस्थित हो चुकी थी। इस भक्ति-साधना का मूल रूप ही लौकिक 
उन्मुक्ततम श्रृंगार को आध्यात्मिक रूप देना था | बड़े-बड़े साधक सन्त और भक्‍त इस कार्य को करने आगे बढ़े 
थे और अनेक पंडित-आचार्य दर्शन, शास्त्र और काव्यशास्त्र की उपलब्धियों के साथ उनकी पीठ पर थे | गोस्वामी 
आचार्यो द्वारा काव्यशास्त्र की भाषा में भी रसिक साहित्य के रसवाद की प्रतिष्ठा हो चुकी थी | इस प्रकार केशव 
के सामने रसिक भक्ति का साहित्य, उसका दर्शन और उसका काव्यशास्त्र सभी कुछ विद्यमान था। लौकिक 
श्रृंगार, कला और भक्ति का समन्वय न केवल भक्‍त-परंपराओं द्वारा, अपितु हिन्दु राज-दरबारों में भी किया जा 
रहा था, इसका संकेत हमें केशव के निरूपण में ही मिल जाता है | जहां इन्द्रदेव सिंह जी के दरबार में कला और 
लौकिक श्रृंगार की साधिका पातुरें थीं, वहां नवरंग राय भी एक पातुर थी जो नवरसों को नवघा भक्ति से योजित 
किया करती थी: 

“नरी किन्नरी आसुरी, सुरी रहति सिर नाइ | 

नवरस नवधा भगति सों जोजति नवरंगराइ || 

कविप्रिया, प्र. १, क. ४७ 


इस युग का लिखा हुआ निम्न-लिखित दोहा जन-जीवन की स्थिति का सही अंकन करता है : 


“मानुष रूप होइ अवतर्‍यौ तीन बस्तु कौ जोग। 
द्रव्य उपार्जन, कवित रस अरु भामिनि को भोग | | 


केशव के समय में भक्तिकालीन मधुर भक्ति रीतिकालीन लौकिक रूप प्राप्त करने में लग गई थी । शब्द और 
स्वर पुराने अवश्य चल रहे थे, आत्मा बदलने लग गई थी। इसी कारण केशव के राधा-श्रृगार में भक्त का आवेश 
हमें नहीं मिल पाता। पर रीतिकाल की किसी क्षमा-याचना से हीन उन्मुक्तता भी नहीं है। 


केशव भक्ति और रीतिकाल की प्रवृतियों की युग-सन्धि पर ही नहीं खड़े थे, अपितु संस्कृत और हिन्दी 
काव्यशास्त्र की युग-सन्धि पर भी खड़े थे। उनके सामने हिन्दी का एक ऐसा काव्यशास्त्र बनाने की आवश्यकता 
भी भूर्त रूप में खड़ी थी जो भाषा-कवियों, और वर्तमान काव्य के 'रसिक' भावकों के उपयोग की हो सके। 
नियम-रूढ़ काव्य जब विविध नियमों की परिसीमाओं में अपने को बांध लेता है तो अपने को जीवित और प्रशंसित 
रखने के लिए पाठक को भी अपनी सीमाओं से परिचित करा कर स्वानुरूप बनाना आवश्यक समझता है। केशव 
कालीन काव्य की यह आवशकता भी हिन्दी के काव्यशास्त्र के निर्माण की प्रेरणा दे रही थी। इन आवश्यकताओं 
में से रसिक-भक्ति के साथ समन्वय की आवश्यकता धीरे-धीरे कम होती गयी, शेष आवश्यकताएं परवर्ती 
रीतिकालीन आचार्यो के सामने ज्यों की त्यों बनी रहीं। परवर्ती रीतिकाल अपनी नैतिकता को 'राधा-कृष्ण' के 
नामों के पवित्र आवरण में छिपाये रखने का प्रयास काव्य-क्षेत्र में ही करता रहा, आचार्यत्व के क्षेत्र में उसे उसकी 
आवश्यकता न रही। इस दृष्टि से केशव के आचार्यत्व का स्वरूप अपने परवर्तियों की अपेक्षा कुछ भिन्न है। 


केशव का आचार्यत्व कुछ और दृष्टियों में भी अपने परवर्ती रीतिकाल के आचायोँ से भिन्न है। रीतिकालीन 
आचार्यत्व का प्रमुख रूप दो ढंग का है : एक तो संस्कृत के लक्षण--ग्रन्थों में से प्रसिद्धि-प्राप्त परवर्ती ग्रंथों से 
अनुवदन के रूप में, दूसरी दरबारी मांग के अनुरूप कवि और पाठक के लिए उपयोगिता की दृष्टि से संस्कृत . 
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आचार्या के निरूपणों में से संग्रह-त्याग या काट-छांट कर ग्रहण के रूप में | उस युग के आचार्यत्व की मौलिकता 
यहीं तक सीमित थी | इसी दृष्टि की कसौटी पर उस काल के प्रायः मौलिकता-शून्य आचार्य कवि भिखारी दास 
अपने काल में गणमान्य आचार्य हैं। पर केशव के प्रातिभ व्यक्तित्व एवं पांडित्य में केवल इस प्रकार की ही छूंछी 
मौलिकता नहीं है। 

केशव के आचार्यत्व में शिक्षकत्व, निष्पकत्व और समन्वयात्मक उद्भावकत्व, तीनों तत्वों का योग रहता है। 
अपने प्रातिभ व्यक्तित्व के प्रकाशन का आग्रह भी उनके आचार्यत्व में कम नहीं रहता, पर व्यापक अध्ययन, परम्परा 
के मेल में चलते-चलते ही कभी-कभी नयी-सी दिखने वाली बात कहने का मोह रखते हुए भी केशव अनेक बार 
अपने स्वतन्त्र मनन-चिन्तन का भी आश्रय लेते दिखायी पड़ते हें | इस तथ्य को केशव के आचार्यत्व निरूपण से 
समझा जा सकता है। 


केशव ने आलम्बन की परिधि में नायक-नायिका प्रभृति चेतन सामग्री ही नहीं, प्रकृति और विलास-सामग्री 
तथा संगीत-नृत्य आदि सभी को लिया है। परम्परामुक्त आचार्यत्व की दृष्टि में यह दोषपूर्ण है क्योंकि उसमें 
उद्दीपन रूप में स्वीकृत पदार्थ भी मिला दिए गए है। पर केशव ने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण को यहां प्रस्तुत किया 
है। उनकी दृष्टि मैं 'अतन' या काम जिन पदार्थो का आश्रय लेकर प्रादुर्भत होता है, वे सब श्रृंगार के आलम्बन 
है। दूसरी ओर रस-सामान्य के लिए भी यही बात कही जा सकती है। रस-जिन पदार्थो का आश्रय ले कर 
प्रादुर्भूत होता है, वे सब आलंबन है। अतः चेतन और जड़ समस्त उपादान समान रूप से रस के आलम्बन हो 
सकते È| 


केशव की इस मान्यता का दो दृष्टियों से समर्थन किया जा सकता है | शास्त्रीय समर्थन तो यह है कि स्वयं 
आचार्य भरत ने आलम्बन-उद्दीपन का वर्गीकरण नहीं किया। वे उभय-विध उपादानों को रस का विभाव मानते 
हैं। दूसरे यह कि मनोवैज्ञानिक धरातल पर हम यह पाते हैं कि प्रकृति और ललित-कला के उपादान हमारे मन 
में सीधे रत्युदूबोधन की क्षमता रखते हैं, केवल उद्दीपन का ही काम नहीं करते | भरत ने भी इसी दृष्टि से विभावों 
को मिला-जुला कर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार केशव की मान्यता भले ही परम्परामुक्त आचार्यत्व के अनुरूप 
न हो, पर उसे हम तर्क-सम्मत, उनके विशिष्ट दृष्टिकोण का परिचायक तथा अन्ततः भरताश्रित पाते È | 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशव का आचार्यत्व सामान्यतः परम्परानुयायी रहता है, जब परम्परा से 
हटता है तब भी अशास्त्रीय नहीं होता। उसका यह हटना कुछ अर्थ रखता है, वह तर्क-युक्त कहा जा सकता 
है। पर वृत्ति और विवेचन के अभाव में वह समर्थित नहीं हो पाता | अतः सामान्य पाठक और परम्परा-बद्ध अध्येता 
के लिए quota होता है | रस-विवेचन में प्राय: तथा अलंकार-विवेचन में यत्र-तत्र पर्याप्त रूप में ऐसे स्थल हमें 
मिले हैं। केशव के रस-चिन्तन और मौलिकता का यही रूप है। साथ में शिक्षक का दृष्टिकोण उनके निरूपण 
को विस्तृत नहीं होने देता। अतः केशव के आचार्यत्व की यही प्रमुख पद्धति है जो अन्य परम्परावादी परवर्ती 
आचार्यो से भिन्न है। इसके ग्रहण करने के लिए तीन बातों की नितान्त आवशकता है : एक पूर्ण सहानुभूति की, 
दूसरे काव्यशास्त्र के व्यापक तथा गम्भीर अध्ययन की, तीसरे पूर्वाग्रहमुक्त हो कर we परम्परा से उठ कर भी 
विषय की वैज्ञानिकता स्वीकार कर सकने की। इसके लिए केशव के लक्षणों के एक एक शब्द को ही समझना 
नहीं है, अपितु जहां की भाषा की असमर्थता से लक्षणों की स्पष्ट विवृत्ति न हो पायी हो वहां उदाहरणों के HAI 
के सन्दर्भ में भी उनके अभीष्ट वकूतव्य को समझने-परखने की आवश्यकता है। 


केशव के तीन लक्षण-ग्रन्थ हैं-रसिकप्रिया, कविप्रिया और छंदमाला। इन तीनों में आचार्यत्व की तीन 
दिशाओं में उनकी त्रिमुखी प्रतिभा का आभास मिलता है | 'कविप्रिया' में शिक्षक-रूप की प्रमुखता के साथ विविध 
मतान्तरों के उपस्थापन और सामान्य हेर-फेर के नियोजनों की मौलिकता है। छन्दमाला में शिक्षक-रूप की ही 
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प्रमुखता हे, पर प्राचीनता और आधुनिकता के मेल के साथ हिन्दी की युगीन आवश्यकता की ओर भी दृष्टि है, 
साथ ही स्वयं छन्द-प्रयोक्ता रूप की सफल एकनिष्ठता भी है। 'रसिकप्रिया' में शिक्षक-रूप गौण है, प्रमुख है 
पाण्डित्यपूर्ण निजी चिन्तन एवं दृष्टिकोण पर आधृत, किन्तु शास्त्रीय भूमि पर प्रतिष्ठित मौलिकता की भास्वरता | 
इस दृष्टि से 'रसिकप्रिया' केशव के आचार्यत्व की ही नहीं, सम्पूर्ण रीतिकाल के आचार्यत्व की, अथवा यों भी 
कहिए, हिन्दी के प्राचीन काव्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण एवं अनुपेक्षणीय उपलब्धि है। 'रसिकप्रिया' के आचार्यत्व 
के तीन आयाम हैं : शास्त्रीय परम्परा का उपवृंहण, सन्दर्भ-विशेष के लिए अशक्त शास्त्रीय मान्यताओं की नवीन 
व्याख्या और प्रायः समस्त लक्षणों की आकृतियों में साभिप्राय परिवर्तन-परिवर्धन करते हुए अपने युग के लिए 
जीवंत नये स्वरूप का निर्माण। इन तीनों आयामों को 'रसिकप्रिया' में अन्य रसों के शृंगार में अन्तभोव की प्रक्रिया 
में परखा जा सकता है | विरोधी रसों को अंग बनाने में उन्होंने आद्यंत सावधानी बरती है | उन्होंने इसके लिए 
विविध पद्दतियां अपनायी हैं | कभी लक्षणों में हलका मोड़ स्वीकार किया है, तो कभी किसी भाव को संचारी या 
हलकी स्थिति में अपनाया है, आदि। पर विशेषता इस निरूपण की यह रही है कि एक ओर तो उनके लक्षण 
अन्तर्भाव की आवश्यकता पूर्ण करते हैं, दूसरी ओर रस-सामान्य के परम्परा-भुक्त निरूपण के विपरीत भी नहीं 
होते | उनकी शास्त्रीय पृष्ठभूमि सुरक्षित रहती है, भले ही शब्द कुछ we मार्ग से हटे हुए प्रतीत हों। वीभत्स को 
अंग बनानें में तो उन्होंने स्थायी को ही क्षीण रूप में ग्रहण कर एक नया प्रयोग भी किया है। इतना ही नहीं, 
'रसिकप्रिया' के प्रतिपाद्य के अनुरूप उन्होंने भाव-विभावादि की नयी परिभाषाएं भी दी है। इन परिभाषाओं में एक 
ओर शास्त्रीय परम्परा का सामंजस्य है तो दूसरी और मौलिक उपस्थापनाएं भी है | 


कविप्रिया में शिक्षक आचार्य का रूप प्रधान है, यह हम कह चुके हैं | यहां कविता क्या है और कैसे की जाती 
है-का रूप तो है, पर क्यों और क्योंकर की वृत्ति की तृप्ति का प्रयास नहीं है। एक सामान्य भाषा-कवि में परचिय 
का उद्देश्य प्रायः प्रमुख रहता है | विशिष्टालंकारों के निरूपण में अवश्य एकाधिक शास्त्रीय मान्यताओं की ओर 
उदाहरणों के माध्यम से संकेत है, पर वह भी परिचयार्थ ही है | प्राय. केशव प्राचीन अलंकारवादियों पर आधृत हो 
कर चले हैं, किन्तु इस अनुधावन में उन्होंने प्रत्येक निरूपण या ग्रहण-त्याग में अपने परिवेश की मांग के अनुरूप 
तथा अपनी सामथ्र्य के अनुसार अलंकारों की कुज्झटिका में से एक सरल और प्रशस्त मार्ग के संधान का 
यथासंभव प्रयास किया है। 


केशव ने प्राचीन अलंकारवादियों के समान वर्ण्य-विषय और वर्णन-शैली दोनों को अलंकार की परिधि में 
समेटा है। पर प्राचीन अलंकारवादी और केशव के इस समान कार्य में एक अन्तर है। प्राचीन अलंकारवादी का 
दृष्टिकोण इस विषय में इसलिए परिमार्जित नहीं था कि उसे इनके अन्तर का ज्ञान ही नहीं था। पर केशव के 
सामने तो ध्वनिवादी की लम्बी परम्परा और कुन्तक की स्थापनाएं थीं जो अलंकार्य और अलंकार के बीच एक 
सुस्पष्ट रेखा खींच चुकी थी। अतः केशव ने जो यह प्राचीन दृष्टिकोण अपनाया, वह समझ-बूझ कर, अपनी 
आवश्यकता-पूर्ति के लिए | केशव ने प्राचीन अलंकारवादियों की दो मूल दृष्टियां अपनायी हैं : एक है वर्ण्यं विषयों 
को भी अलंकार कहकर चलने की दूसरी है काव्यरसों को रसवद्‌ अलंकार कहने की। पर दोनों ही उनके निरूपण 
और दृष्टिकोण की विशिष्टता के कारण हुई है, प्राचीनों के अन्धानुकरण के कारण नहीं। 


कवि-शिक्षा के कार्य को सफलता से सम्पन्न करने के लिए केशव संस्कृत कविशिक्षा के ग्रंथों में वर्णित वर्ण्य 
विषयों को अपने भाषा-कवियों को परिचित कराना चाहते थे | यह उनकी आवश्यकता थी | पर मूल संस्कृत ग्रन्थों 
में इन विषयों का निरूपण अस्त-व्यस्त और बिखरे ढंग में था। अलंकारशेखर में केशवमिश्र किसी बात को तो 
नियम कह कर प्रस्तुत करते हैं, किसी को यों ही स्वतन्त्र। उनकी सामग्री में उपर्युक्त वर्गीकरण का भी अभाव 
है। केशव इस विषय को व्यवस्था देना चाहते थे | अतः 'अलंकार' शब्द को पहले तो व्यापक अर्थ में ग्रहण कर _ 
वर्ण्य विषयों को सामन्यालंकारों के रूप में एकसत्रित करते है। फिर उनके चार उपवर्ग बना देते हैं। केशव मिश्र | 
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के विषयों को भूश्री और राजश्री के रूप में स्पष्टतः वर्गीकृत करना इस दृष्टिकोण का प्रमाण है | निरूपण की 
सफाई और व्यवस्था भी आचार्य का एक प्रमुख कार्य है, विशेष कर शिक्षक आचार्य से तो यह बहुत ही अपेक्षित 
होता है | सामान्यालंकार और विशिष्टालंकार के भेदीकरण एवं वर्गीकरण में यह है, उसे हमें स्वीकार करना ही 
होगा | अतः 'अलंकार' को उक्त व्यापकता के साथ ग्रहण करना केशव के आचार्यत्व की आवश्यकता थी, प्राचीनों 
का मात्र अन्धानुकरण नहीं | 

काव्यरसों को रसवदलंकार कहना भी उनके निरूपण की विशिष्टता की एक आवश्यकता थी | रसिकप्रिया 
उनका वास्तविक रस-ग्रंथ है। पर उसमें श्रृंगार की रस-राजकता का ही उद्देश्य ले कर नहीं चले थे, उस श्रृंगार 
को 'हरि-श्रृंगार भी बनाए रखना चाहते थे। परिणामतः उन्होंने केवल कृष्ण-श्रृंगार को ही 'रस' कहा, जो 
भक्ति-श्रृंगार के समर्थक गौड़ीय आचार्यो के अनुरूप था। इस मान्यता को एक बार स्वीकृत कर लेने पर उन 
गौड़ीय आचार्यो का यह दृष्टिकोण भी स्वीकार्य हो जाता है कि काव्यरस भक्ति-श्रृंगार के समकक्षी नहीं है। उन्होंने 
इन्हें 'रसाभासों' की कोटि में ले जा कर पटक दिया है। केशव उन्हें यह सथान तो देना नहीं चाहते थे। वह 
काव्यशास्त्र की परंपरा को कभी भी ग्राहय न होता | पर भक्ति-श्रंगार के एकमात्र रस वाले दृष्टिकोण के अनुरूप 
काव्यरसों की रस-कोटि से हटाना अपेक्षित था ही। इसके लिए उन्हें यह सहज हल मिल गया कि वे उन्हें प्राचीन 
अलंकारवादियों के समान रसवदलंकार कह कर अलंकार की कोटि में रख दें | वे अलंकार को पर्याप्त व्यापक 
रूप में एक बार स्वीकार कर ही चुके थे, अतः ऐसा करने में कोई बाधा भी न थी। अतः रसों को रसवदलंकार 
कहना भी उनके निरूपण की आवश्यकता थी, जो बड़ी समझदारी के साथ निबाही गयी थी। वह भी प्राचीनों का 
मात्र अन्धानुकरण नहीं था। 

पर इस निरूपण के दोनों पक्षों का दुर्भाग्य यही था कि ये बातें उनके युग में ही आउट आफ Sc’ हो चुकी 
थी और परित्यक्त मान्यताओं के ही वाचक शब्दों में प्रस्तुत करने के कारण विचार-सांकर्य उपजा सकती थी। 
यही तब हुआ, और यही आज भी हो रहा है। इसी कारण केशव के ये निरूपण परवर्ती आचार्यत्व के अनुसरणीय 
नहीं हो सके | पर इनसे केशव के महत्व एवं आचार्यत्व की स्पष्ट रेखा हमारे सामने अवश्य आती है | कविप्रिया 
के शिक्षक आचार्यत्व की सीमित परिधि में नियोजक के मौलिक प्रभाव की ही गुंजाइश थी, जो उसमें पूरी तौर 
पर है। जो छोटे-मोटे हेर-फेर हैं, या विवेच्यों के रूपान्तर है, वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। 


कविप्रिया में दोष-निरूपण के प्रसंग में भी हमें केशव की मौलिक योजना के दर्शन होते हैं। यहां शास्त्री 
जंजाल से बचाने की एक शिक्षक की सरलता, और आलंकारिक रूपक के साथ दोषों के वर्गीकरण की 
व्यवस्थापक मौलिकता, ये दोनों बातें हमें मिलती हैं। प्राकूतपगलम्‌ के निरूपण में कतिपय विशिष्ट छन्दो में 
दोष-निरूपण के लिए बांधे हुए शरीर रूपको से प्रेरणा लेकर केशव ने समस्त काव्य दोषों को ही शरीर रूपक 
के साथ निभा कर प्रस्तुत कर दिया। 


केशव के आचार्यत्व की तीसरी माला है 'छन्दमाला'। इसमें उनके आचार्यत्व का रूप प्रमुखतया शिक्षक का 
ही है, जिसके अनुरूप उन्होंने केवल छन्द-परिचय ही नहीं कराया अपितु लम्बे छन्दों के वे रूप ही प्रायः चुने हैं 
जो सरलतम हो सकते हैं। एक विशिष्ट गणवाले छन्द में कुशलता प्राप्त कर लेने पर उसी जाति के गणों की 
संख्या बढ़ाते हुए अन्य बड़े wal में भी सफलता पा सकता है, यह उनके स्वानुभव पर आधारित बात थी। 
कला-काव्य के लिए जितनी शिक्षा एक पाठक को अपेक्षित होती है, उसकी दृष्टि से भी सरल छन्दों का ही चुनाव 
अपेक्षित था । केशव ने इस आवश्यकता एवं वस्तु-स्थिति का ध्यान रखा है | 


साथ ही केशव ने यह भी ध्यान रखा है कि उनका छन्द-परिचय हिन्दी की आवश्यकता के अनुरूप रहे | 
इसी कारण उन्होंने संस्कृत के वर्णिक वृत्तों के साथ ही उन मात्रिक gel का भी विस्तार से परिचय कराया है 
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जो प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा में से होते हुए उनके समय तक हिन्दी के अपने छन्द बन चुके थे। जिस प्रकार 
केशव ने 'कविप्रिया' की रचना द्वारा हिन्दी आवश्यकताओं के अनुरूप हिन्दी के प्रारम्भिक काव्यशास्त्र के निर्माण 
का प्रयास किया था उसी प्रकार उन्होंने. हिन्दी के अपने प्रारम्भिक छन्दशास्त्र के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया 
था | अतः हम देखते हैं कि उनके शिक्षक रूप में युगीन आवश्यकंता को समझने की भी पूर्ण शक्ति विद्यमान थी। 
छंदमाला के छन्दों का निरूपण इस बात का प्रमाण है कि केशव अपने समय तक बने संस्कृत, प्राकृत के समस्त 
छोटे-बड़े उपलब्ध पिंगल ग्रंथो स परिचित थे | उन्होंने अनेक छंद ऐसे दिए हैं जिनका चुनाव तो सरलता की दृष्टि 
से किया है, पर वे छदशास्त्रीय संस्कृत या प्राकृत के प्रमुख ग्रंथों में प्रचलित नहीं है। तब उनके विषय में यही 
कहा जा सकता है कि या तो वे केशव को अपने युग में उपलब्ध किन्ही अन्य ग्रंथों में मिले होंगे, या फिर उन्होंने 
उन सरल रूपों को चुन कर उनके स्वयं नामकरण भी किए होंगे। यदि ऐसा हुआ है तो इस क्षेत्र में उनकी 
मौलिकता भी हमें स्वीकार करनी पडेगी | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव के आचार्यत्व में उद्‌भावनाकार, व्याख्याकार, शिक्षक और समन्वयकार 
सभी रूपों का यथोचित सामंजस्य हुआ है | समन्वय-कारिणी वृत्ति ने शिक्षक के रूप को जितना सफल बनाया 
है उतना ही प्रौढ़ और मौलिक भी | यदि इस समन्वयकार रूप के साथ उनके उद्‌भावनाकार और व्याख्याकार रूपों | 
का योग न रहता तो केशव भी रीतिकाल के अन्य आचार्यो से किसी भी रूप में ऊपर न उठ पाते। इन रूपों के | 
समन्वय के कारण ही केशव कवि-शिक्षक भी हैं, और आचार्य भी | यह दूसरी बात है कि उद्मावक और व्याख्याता 
का वह रूप उनमें नहीं है जो परवर्ती संस्कृत काव्यशास्त्र के आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त, कुन्तक आदि में परिलक्षित | 
होता है | और दो भाषाओं के काव्यशास्त्र की सन्धि के उस युग में केशव से उस आचार्यत्व की अपेक्षा भी नहीं 
थी, विशेषकर तब, जबकि गम्भीर अध्ययन के व्यवसायियों के लिए संस्कृत के मूल ग्रंथों का द्वार अपनी ही संपत्ति 
के रूप में सदा उन्मुक्त था। केशव के आचार्यत्व का मूल्यांकन उनके प्रतिपाद्य ग्रंथों के अधिकारी की सापेक्षता 
में करना चाहिए | 

यहां इस प्रसंग में दो बातें और उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि किसी के कृतित्व की मौलिकता केवल अपूर्व 
वस्तु के निर्माण में ही नहीं है। वह कृतिकार भी अपूर्व वस्तु का मौलिक निर्माता ही कहा जायगा जो पूर्व-निर्मित 
वस्तु के आलोक में अपनी कृति में केवल कुछ रेखाएं खींच कर भी नया जीवन-जीवित व्यक्तित्व भर देता है। 
मूल्य वस्तु का भी है, और नयी चेतना के अनुरूप उसमें प्राण प्रतिष्ठापित करने का भी है। यहां हम अभिनव गुप्त 
की इस कारिका की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ठ करना चाहते हैं जिसमें वे कहते हैं कि पूर्व से प्रतिष्ठित 
वस्तु भी रस सम्पन्न होने पर नवीन अथवा मौलिक हो जाती है।' 


केशव के आचार्य त्व में पूर्व-प्रतिष्ठित मान्यताओं की सफल नियोजना की मौलिकता हमें पूरी मात्रा में मिलती हैं। | 


दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति अथवा उसके निरूपित विषय का परवर्तियों द्वारा किया हुआ अनुगमन 
उसकी गुरुता की सच्ची कसौटी नहीं है। कुन्तक के कार्य की महत्ता आज हमारे सामने खुलती जा रही है। पर | 
उसका कितना अनुगमन हुआ? क्या इस अनुगमन के अभाव में कुन्तक की स्थापनाएं ही मूल्यहीन हैं? केशव के 
महत्व का अवमूल्यन करने के लिए प्रायः यह दुहराया जाता है कि परवर्ती रीतिकाल में उनकी परम्परा नहीं | 
पाई | पर यदि ऐसे लोगों से कोई पूछे कि कया तुलसी की परम्परा चल पायी है? क्‍या परम्परा के न कने 
से तुलसी के महत्व में कुछ अन्तर आया है? अत: हमें इस कसौटी को, जो गलत परिणाम देती है, छोड़ना पडेगा | 


१. qeys quer: काव्ये रसपरिग्रहात्‌ | 
सर्वे नवा इवा भान्ति मधुमास इव द्रुमाः।। -्वन्यालोक, ४१४ 
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डॉ. रामफेर त्रिपाठी 
बोधा और उनका काव्य 


जीवनवृत्त-रीतिस्वच्छन्द श्रृंगारी भावधारा के विशिष्ट कवि बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। डुमरांव 
(शाहाबाद) के निवासी. पंडित नकछेदी तिवारी “अजान” ने “भारत जीवन यंत्रालय”, काशी से “बोधाकृत 
इश्कनामा” प्रकाशित करवाया, जिसमें सर्वप्रथम बोधा का जीवनवृत्त दिया गया | तिवारीजी को इस कवि के विषय 
में बुंदेलखंडी कवियों से सुन-सुनाकर जो जानकारी प्राप्त हुई, उसको उन्होंने उक्त पुस्तक की भूमिका में रख 
दिया | इस वृत्तसंग्रह के अनुसार बोधा (अथवा बुद्धिसेन) सरवरिया ब्राह्मण और राजापुर (जिला बांदा)' के निवासी 
थे। किसी घनिष्ठ संबंध के नाते बोधा बचपन में ही अपनी निवास-भूमि छोड़कर बुंदेलखंड की राजधानी पन्ना 
चले गये | उन्होंने वहां संस्कृत के साथ फारसी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया | काव्य-रचना तो वे हिंदी में करते 
ही थे। अपने संबंधियों, जिनकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी, के आश्रय से बोधा पन्ना की राजसभा में आने-जाने 
लगे। कवि की कवित्व प्रतिभा के हेतु उर्वर वातावरण मिला | पन्ना-नरेश उनके गुणों पर रीझकर स्नेहवश 
बुद्धिसेन को “बोधा” कहने लगे। बाद में कवि इसी नाम से प्रख्यात हुआ | 

इसके उपरांत तिवारीजी ने जो कविवृत्त दिया है, उसकी पुष्टि अंतः साक्ष्य से भी हो जाती है। पन्ना 
राजदरबार की “सुभान” नामक नर्तकी पर, जिसे तिवारीजी ने “यमनी वेश्या” कहा है, रसिक कवि बोधा आसक्त 
हो गये। महाराज को जब इसका पता चला तो वे बहुत क्रुद्ध हुए। राजा ने कवि जी को छः महीने के लिए 
देशनिकाले का दंड दिया। चलते समय बोधा ने "सुभाव” के साथ-साथ चलने का प्रस्ताव किया, किन्तु उसने 
उसे ठुकरा दिया। निरूपाय हो बोधा अकेले ही चल पड़े | अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर कवि को अपार कष्टों 
और संकटों का सामना करना पड़ा, विरहसिंधु में अनंत गोते खाने पड़े- 


इत राजी नरनाह की, बिछुरि गयो महबूब | 
बिरहसिंधु बिरही सुकवि, गोता खायो खूब || 
बोधा ने स्वयं स्वीकार किया है कि “मुझसे कुछ खोटी अर्थात त्रुटि हो जाने से मुझे भयवश वह देश छोड़कर 
अन्यत्र जाना पड़ा। मैं लगातार एक वर्ष की अवधि तक महाराज के प्रसन्न होने की प्रतीक्षा में रहा। इस 


प्रवास-काल में मैं अन्य अनेक बड़े-बड़े नरेशों के यहां गया और उनसे पर्याप्त दान-सम्मान भी पाया, किंतु मुझे 
पन्ना-नरेश के यहां जैसा सुख कहीं भी न मिल सका- 


.कुछ मोंसो खोटी भई, छोटी यही बिचार | 
डर मान्यो, मान्यो मने, तज्यो देश निरधार | | 
X X X X 


वर्ष एक परखत फिरौ, हर्षवंत महराज | 
लह्यो दान सनमान पै, चित न चह्यो सुखसाज || 


_____________ र E V क BS SF =) 

g; इश्कनामा* की भूमिका में पं. नकछेदी तिवारी ने बोधा का जन्मस्थान राजापुर, प्रयाग लिखा है, जो गलत है। बाद में पं. रामचंद्र शुक्ल 
ने अपने इतिहास में राजापुर, जिला बांदा लिखकर उसे ठीक कर दिया है | 

२. नवलकिशोर प्रेस : विरहवारीश” (सन्‌ १८६४) पृ.-२। 
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बढ़ि दाता बड़ कुल सबै, देखे नृपति अनेक। - 
त्याग पाय त्यागे fer’, चित में चुभे न एक || 


जहां कवि की प्रियतमा “सुभान” हो, वहीं उसके मन का रमना स्वाभाविक था। यहीं नहीं, कवि ने एक 
कवित्त में यह बड़ी स्पष्ट रीति से बताया है कि उसे देश निष्कासन की अवधि में कहां-कहां की खाक छाननी 
पड़ी और किस-किस घाट का पानी पीना पडा; और इतना होने पर भी उसे खेतसिंह जैसा प्रवीण ठाकर 
(आश्रयदाता) नहीं दिखाई दिया- 


देवगढ़ चांदा गढ़ा मंडला उजैन रीवां, 

साम्हर सिरोज अजमर लौं निहारे जोड | 
पटना कुमाऊ पैधि कुर्९ और जहानाबाद, 

सांकरी गली लौं बारे भूप देखि आयो सोइ। 
बोधा कवि प्राग औ बनारस सुहागपुर, 

खुरदा निहारि फिरि मुरक्यो उदास E | 
बड़े-बड़े दाता ते अड़े न चित्त माहि कहूं, 

ठाकुर प्रवीन खेतसिंह सो लखो न कोइ | 


इस पर्यटन ने कवि के अनुभव को व्यापक बनाया है, क्योंकि उसकी अच्छी झांकी. “माधवानल कामकंदला” 
में देखने को मिलती है। इस अंतराल में मान-सम्मान के पाते हुये भी कवि में जो बेचैनी दिखाई पड़ती है उसका 
एक ही कारण था कि उसे सतत्‌ महबूब की चिंता और महाराज खेतसिंह का कोप सताता रहता था- 


जिकिर लगी महबूब सों, फिर गुस्सा महराज | 
बिन प्यारी होवै सो क्यों, मो मन को सुखसाज | | 


सहृदय सुभाव ने बोधा की विरहव्यथा से अवगत होकर उन्हें एक पत्र लिखा और उसमें यह राय प्रकट की 
कि अपनी टेक छोड़कर राजा खेतसिंह की शरण ग्रहण कीजिए- 


यों सुनि गुनि निज चित्त में, लिख दिय बाला एक। 
रहिये खेत नरेश के, चरण शरण तक टेक || 


अपनी प्रियतमा की सलाह उनकी समझ में आ गई | ऐसी स्थिति में बोधा ने सोचा कि मेरे पास कौन-सी 
ऐसी बस्तु है जिसे लेकर मैं राजा के पास जाऊं और उसे उन्हें उपहार रूप में प्रदान करूं | पुनः उस “बनिता” 
(सुभान) ने बोधा को यह परामर्श दिया कि माधवानल की कथा को भाषाबद्ध कर राजा से मिलिए। बोधा ने वैसा 
ही किया । माधव की उस wich कथा को कुछ इस ढंग से सुनाया कि महाराज रीझ गये और उनके क्रोध का 
शमन हो गया- 


तब हों अपने चित्त में, सकुचौ सोच बनाय | 
मेरे ऐसी वस्तु कहं, काहि मिलों लै जाय || 


वही, पृ. २। 
नवलकिशोर प्रेस : “विरहवारीश”, पृ. ३ सन्‌ १८६४ ई.। 
वही, पृ. ३। 
वही, पृ. ३। 
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बनत यहै बनिता कही, वे राजा तुम दीन। 
भाषा कर माधोकथा, सौ लै मिलो प्रबीन | 


यो सुन थिर हो ही कथी, बिरही कथा रसाल। 
सुन रीझे खीजैं तजे, खेत सिंह क्षितिपाल |" 


कवि द्वारा संकेतिक इस वस्तुतथ्य को तिवारी जी ने अधिक स्पष्ट और पल्लवित कर यों प्रस्तुत किया 
है-“नियमित समय व्यतीत होने पर आप दरबार पन्ना में हाजिर हुए उस समय सुभान भी उपस्थित थी | महाराज 
ने कुशलता पूछी, उन्होंने Bed ही “बिरहबारीश” को तरंगित किया | फिर क्या पूछना था, सब के सब गोता खाने 
लगे। कुछ देर बाद महाराज ने कहा कि 'बोधा जी बस कीजिये' बहुत हुआ, अब कुछ मांगिए।' जब ऐसी बात 
कई बार महाराज ने कही और बोधा जी ने इस बात पर महाराज को दृढ़ देखा तो कहा कि “सुभान 
अल्लाह''-महाराज साहब बहादुर ने यह स्वीकार कर सुभान को इनके साथ रहने की आज्ञा दे दी। तब से 
स्वदेशीय राजधानियों में ये सुभान के साथ घूमते और अपना जीवन व्यतीत करते रहे | अंत में पन्ना आकर 
स्वर्गवासी हुए | 


कवि ने भी अपनी प्रेयसी का नाम “सुभान” बतलाया है और उसके गुणों के विषय में लिखा 
है- 
नवयौवन बनिता निपुन, सुभ गुन सदन सुभान | 
बूझत रस चसके बहुत, प्रिय पै प्रीति बिधान | | 
अतन कथन के कथन यों, केलि कथन परबीन। 
- बिरहगिरह प्रेरित तहां, बिरही पति रसलीन | |? 
“इश्कनामा” संज्ञक अपनी अन्य कृति में भी कवि ने सुभान की जी खोलकर प्रशंसा की है | 
तिवारीजी को “विरहबारीश'' की कोई प्रति नहीं मिल पायी थी | इसी कारण संभवतः उन्होंने देशनिकाले की 
अवधि केवल छः माह की ही लिखी है, जबकि उक्त ग्रंथ के अनुसार, एक अन्य प्रकार से वह एक वर्ष ही ठहरती 
है| कवि का देहावसान पन्ना में हुआ, इसके लिए उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया | इसके अतिरिक्त न तो “सुभान” 
को फिर से पा जाने के बाद कवि की जीवनी विषयक बातों का ही कुछ पता चलता है और न यह ज्ञात होता 
है कि जैसे आलम ने “शेख” से प्रेम कर अपने को धर्मांतरित कर लिया था, वैसे बोधा ने भी किया अथवा नहीं | 


वास्तविकता तो यह है कि कवि ने “बिरहबारीश'” अथवा "माधवानल'”' कामकदला'' चरित्र के ब्याज से 
आत्मचरित को अभिव्यंजित किया È | 


' आश्रयदाता और कालनिर्णय- कवि ने “इश्कनामा” और बिरहबारीश” नामक अपनी दोनों ही कूतियों में अपने 
आश्रयदाता खेतसिंह का उल्लेख निर्भ्रात रूप में किया है। नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सन्‌ १६७१ के 
त्रैवार्षिक खोजविवरण संख्या ३० के अनुसार “इंश्कनामा” की जो हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है, उसके 
सर्वप्रथम दोहे से उक्त बात की पुष्टि हो जाती है- 


षेतसिंह नरनाह को, हुकुम चित्त हित पाइ। 


१. नवलकिशेर प्रेस : विरहबारीश, पृ. ३ सन्‌ १८६४ ई. 
२, “इश्कनामा” (भारती जीवन प्रेस, काशी सन्‌ १८६३) की भूमिका से SET 
3, “विरहवारीश” पृ. 31 
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के प्रपौत्र थे और उनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम अमान सिंह था; और कवि की जबानी यह भी मालूम हुआ कि बोधा | 
के अलावा उसका एक “बुछिद्धसेन” नाम और था | | 


थे | महाराज छत्रसाल का काल संवत्‌ १७०५ से सं. १७८८ वि. तक था। हृदयशाह अथवा हृदयसिंड का निधन सं. 
१७६६ वि. में हुआ था और उनके पुत्र सभासिंह सं. १८०६ वि. तक जीवित रहे | अमानसिंह की हत्या सं. १८१५ 
वि. में हुई थी || इस आधार पर पं. परशुराम चतुर्वेदी का कहना. है कि “खेतिसिंह का विक्रम की १८वीं शताब्दी 
के अंतिमम चरण से लेकर उसकी १६वीं के प्रथम चरण तक वर्तमान रहना सिद्ध होता है।* ऐरगे स्थिति में खेतसिंह 
के समय को कवि का जीवन-काल मानना चाहिये। 


उपलब्ध रचनाओं से कालविषयक कोई सूचना नहीं मिलती | हिन्दी के जिन विद्वानों अथवा साहित्येतिहासकारों ने 
बोधा के विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा है वह प्रायः अनुमानाश्रित ही है। सर्वप्रथम शिवसिंह सेंगर ने 
अपने “सरोज” से बोधा को सं. १८०४ में उ. लिखा है।* मिश्रबन्धु और रामनरेश त्रिपाठी ने “सरोज” के “उ 

का अर्थ उत्पन्न लिया है और अनुमान से उसे ठीक माना है | इसी का उल्लेख आचाडं रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 
इतिहास में भी किया है,“ किन्तु “इश्कनामा” के संपादक पं. नकछेदी तिवारी ने लिखा है-"ठाकुर शिवसिंह सेंगर 
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ग्रन्थ इश्कनामा कियो, बोधा सुकवि बनाइ || 
इस दृष्टि से “बिरहबारीश” के ये दोहे भी द्रष्टव्य है- 


पंती छत्र बुंदेल को, छेत्रसिंह भुवमान | 

दिल माहिर जाहिर जगत, दान युद्ध सनमान || 
सिंह अमान समर्थ कै, भैया लहुरे आहि। 

बुद्धि सेन चित चैनजुत, सेवें frre सदाहि | 1" 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रसिंह, जिनकी सेवा कवि सदा किया करता था, पन्ना के महाराज छात्रसाल 


अपने आश्रयदाता खेतसिंह का किचित विस्तार से परिचय देते हुये कवि ने अन्यत्र लिखा है- 


बुंदेला बुंदेलखंड कासी-कुलमंडन | 

गहिरवार पंचम नरेस अरिदल-बल-खंडन | | 

तासु बंस छता समर्थ परनापत बूझिये। 

तासु सुवन हिरदेस कुल्ल आलम जस सूझिये |। 

पुनि सभा सिंह नरनाह लखि, बीर-धीर हिरदेश सुव। 
तिहि पुत्र प्रबल कवि कल्पतरू खेतसिंह चिरजीव gal 


स्पष्ट हे कि खेतसिंह के पिता का नाम सभा सिंह था, हृदयसिंह उनके पितामाह और छत्रसाल प्रपितामह 


इतना होने पर भी हम कवि के जीवनकाल के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी 


नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ : “विरहवारीश” पृ. २ सन्‌ १८६४ ई.। 
वही, पृ. ३। 

नागरीप्रचारिणी पत्रिका” काशी, भाग ३, पृ. ३५-३८ 

पं. परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन ...गारिक प्रवृतियां तथा नवनिन्ध, पृ. १४२, (प्र.सं. १६५५) 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ : शिवसिंह सरोज, पृ. ४५७, (संस्करण १६२६ ई.) 
मिश्रबन्धु विनोद, भाग २ संख्या ८८७ 

नवनीत प्रकाशन, बम्बई कविता कौमुदी पृ. ५१४ (आठवीं WE १६५४) 
ना.प्र.स. काशी : हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ. ३७१ पांचवा संर २००६ वि) 
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इंस्पेक्टर पुलिस ने अपने ग्रंथ में अंदाजी सं. १८०४ लिखा है और इनकी जीवनी तथा ग्रंथों के विषय में कुछ भी 
नही लिखा है. इससे इनके संवत्‌ में मुझे बिल्कुल शक है।' Asay तथा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बोधा का 
काव्यकाल सं. १८३० से सं. १८६० वि. तक माना है | यदि “सरोज के उ.” को उत्पन्न नहीं” उपस्थित का संक्षिप्त 
रूप माना जाये तो विवाद के लिए गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अतः कहा गया है कि “ठाकुर शिवसिंह ने 
अपने उ. का प्रयोग इसलिये संभवतः किसी कवि के “उपस्थित या वर्तमान के रहने के ही अर्थ में सर्वत्र किया 
होगा इसके लिए प्रत्येक दशा में उन्हें कुछ न कुछ संकेत भी मिला होगा”? पं. विशवानाथप्रसाद मिश्र ने लिखा कि 
“सरोज” में जो सं. १८०४ बोधा कवि का काव्यकाल दिया गया है, वह ठीक बैठ जाता है, जन्मकाल वह नहीं हे ॥/3 
इस पर आपत्ति करते हुये कहा गया कि “यह भी अक्षरश: ठीक नहीं कहा जा सकता | काव्यकाल किसी ग्रंथ 
विशेष का रचनामात्र नहीं, जो किसी एक संवत्‌ के भी निर्दिष्ट किया जा सके। उसके लिये कोई अवधि भी 
अपेक्षित है जो दो भिन्न भिन्न संवतों व तिथियों की सहायता से ही संभव मानी जा सकती है” किन्तु मिश्रजी 
जहां एक ओर एक स्थान पर उसे काव्यकाल का बोधक मानते है वहां दूसरी ओर अन्यत्र यह भी स्वीकार करते 
है कि “शिवसिंह सरोज” के सन्‌ संवत्‌ उत्पत्ति के नहीं उपस्थिति के समय के È ऐसी स्थिति में उक्त आपत्ति 
का बहुत मूल्य नहीं रह जाता| दूसरे मिश्र जी के “काव्यकाल” का प्रयोग इतने we अर्थ में नहीं जान पडते | 
मिश्रबन्धुओं ने बोधा के कालनिर्माण का प्रयास करते हुये लिखा है कि “सूदन कवि ने सं. १८१५ के लगभग 
“सुजानचरित्र" बनाया, जिसमें उन्होंने १७५ कवियां के नाम लिखे हैं | इस नामावली से प्रायः कोई भी तत्कालीन, 
वर्तमान अथवा पुराना आदरणीय कवि छूटा नहीं है, परन्तु इसमें बोध का नाम नहीं है। इसके विदित होता है कि 
सं. १८१५ तक ये महाशय प्रसिद्ध नहीं हुये थे“ उनके इस अनुमान में सहमति की काफी गुंजाइश है, क्योंकि बोधा 
ने “विरहवारीश” के आरम्भ में यह साफ लिख दिया है कि “बिछुरन” के पश्चात्‌ ही मैंने इस ग्रंथ की रचना कर 
महाराज को उसे एकाएक नहीं, स्थिर हो-होकर सुनाया जिससे वे प्रसन्न हो उठे थे |" चतुर्वेदी का मत है कि 
“बोधा कवि का जीवनकाल विक्रम की १८वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर उसकी १६वीं शताब्दी के प्रथम 
चरण तक रहा होगा और कविता काल उसके अंतिम २०-२५ वर्षो में रहा होगा ।* यदि इससे आगे बढ़कर हम 
कवि के काल को किंचित्‌ निश्चयात्मक स्वर में बांधना चाहें तो अन्तः साक्ष्यको दृष्टि में रखते हुये यही कह सकते 
हैं कि उसका रचनाकाल सं. १८०६ से Ho १८१५ के मध्य का अथवा उसके आस-पास का समय रहा होगा। पं. 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डॉ. भगीरथ मिश्र" और शिवसिंह सरोज" के विशिष्ट अध्येता डॉ. किशोरीलाल गुप्त प्रभृति 
विद्वान्‌ उक्त मत के ही संपोषक È | 

कृतियां-रीतिस्वच्छंद अथवा बुंदेलखंडी बोधा कवि की दो ही रचनाएं उपलब्ध है और दोनों के ही दोहरे नाम 
a) “बिरहबारीश या “माधवानल-कामकंदला-चरित्र” (२) “इश्कनामा' या “विरही सुभान दंपतिविलास |” 
“खोज में “इश्कनामा” की दो हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं-एक तो अयोध्या के सद्गुरूसदन-निवासी स्वामी 
भारत जीवन प्रेस, काशी : “इश्कनामा” की भूमिका से उद्धूत, सन्‌ १८६३ ई. 
प. परशुराम चतुर्वेदी : मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां तथा नवनिबन्ध पृ. १४२। 
प॒ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : हिन्दी साहित्य का अतीत, भाग-२, श्रृंगारकाल, पृ. ६७८, (पं.सं., सं. २०१७) 
पं परशुराम चतुर्वेदी : मध्यकालीन श्रृगारिकक प्रवृतियां तथा नवनिबन्ध पृ. १४२। 
प. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : हिन्दी साहित्य का अतीत, भाग २ श्रृगारकाल, पृ. ६७०। 
मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, सं. ८८७ 
“यो सुन थिर हो हो कथी, विरहीकथा रसाल 
सुन रीझै खीझै 'तजै, खेतसिंह क्षितिपात” | विरहवारीश, पृ. 3 
र. पं. परशुराम चतुर्वेदी : मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृतियों तथा नबनिबन्ध, पृ. १४५ 


६. हिन्दी साहित्य का अतीत, भाग २, श्रृंगारकाल, पृ. ६७८ 
१० हिन्दी-साहित्य का उदभव और विकास, पृ. ३१, खंड २ (प्र. संस्क. सन्‌ १६५६ ई.) 
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रामवल्लभशरण*' के पास और दूसरी वहीं के कामदकुंजवासी ठाकुर जगदेवसिंहर के पास। कवि की उक्त दोनों 
ही कृतियां प्रकाशित तो हैं, किन्तु उन्हें मुद्रित हुये इतने दिन बीत चुके हैं कि वे अब प्रायः दुष्प्राय-सी हो गई हैं। 
“इश्कनामा” तो सन्‌ १८६३ में 'भारत जीवन प्रेस' से बाबू चंद्रशेखरप्रसाद सिंह ईस चैतपुर के प्रीत्यर्थ डुमरांव 
(जिला शाहाबद) निवासी पं. नकछेदी तिवारी द्वारा संपादित होकर प्रकाशित किया गया था और “बिरहबारीश” 
या “माधवानल कामकंदला चरित्र भाषा” बोधा कवि कृत जिसे मुशी नवलकिशोर के छापेखाने से जून, सन्‌ १८६४ 
ई. में वैश्यकुलोत्पन्न.कन्हैया लाल कुरेले के ज्येष्ठ पुत्र गणेशप्रसाद (जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश) ने शुद्ध (संपादित) 
कर प्रकाशित किया था | श्री नकछेदी तिवारी ने जिस प्रति के आधार पर “इश्कनामा” को प्रकशित करवाया, वह 
उन्हें असनी-निवासी श्री श्यामसुन्दर मिश्र वेद्य से मिली थी। यह प्रति कुछ अंशों में अपूर्ण थी, क्योंकि इससे 
कदाचित्‌ यह नहीं ज्ञात हो पाता कि “इश्कनामा” का अपर नाम “बिहारी सुभान दंपतिविलास” भी है | इस ग्रन्थ 
के दोंनों नाम एक साथ तो सन्‌ १६१७-१६ के त्रैवार्षिक “खोज विवरण संख्या ३० और सन्‌ १६२० की त्रिवार्षीय 
“खोजसंख्या” २१ से मालूम होते हैं। इसके अतिरिक्त भी ब्रजभाषा के प्राचीन और अर्वाचीन प्रसिद्ध काव्य-संग्रहों 
में कवि की रचनायें पायी. जाती हैं। जैसा कि इससे पूर्व कहा जा चुका है, बोधा ने अपनी दोनों ही कृतियों में 
कालविषयक कोई संकेत नहीं दिया है। 


“विरहीसुभान दंपतिविलास"” या “इश्कनामा” कवि की स्फुट रचनाओं का संग्रह है। कवित्त, सवैया, दोहा, 
RÀ, आदि छदों में संगृहीत इस कृति में अधिकांशतः प्रेम का ही वर्णन किया गया है | “इश्कनामा” के अपर नाम 
दंपतिविलास'' से सूचित होता है कि विरही (बोधा) ने जब “सुभान” को देशनिकाले के उपरांत पा लिया होगा तभी 
उसकी रचना की होगी | “विरहबारीश तो विशुद्ध विरह की व्यथा को झेलकर अर्थात देश निष्कासन की दशा में 
रचा गया था, जिसके लिये अंतः साक्ष्यर से प्रमाण की प्राप्त है। उक्त नाम के आधार पर अनुमान है कि इश्कनामा 
“बिरहबारीश'' के पश्चात्‌ की रचना होगी और उसमें कुछ रचनायें तो “विरहबारीश'' से पूर्व ही होंगी। जो सुभान 
के सौंदर्य और पूर्वराग से संबंध रखती हैं और कुछ प्रेम मार्ग की कठिनाई का निरूपण करने वाली बाद की 
कृतियां ।* मिश्रबंधुओं ने लिखा है कि “बोधाकूत केवल” “इश्कनामा” हामरे पास है, जिसमें ३५ पृ. और १०६ स्फुट 
छंद है...... इस समस्त ग्रंथ में प्रेम के चोज और तत्व भरे पडे हैं|": यह ग्रंथ कुल पांच खंडों में विभक्त है जिनमें 
क्रमानुसार २५, ४१, १०, २८ एवं ५ छंद पाये जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त छिटपुट रूप में जिन अन्य विषयों का 
समावेश इस ग्रंथ में हुआ है, उनमें नीति, भक्ति और उद्धव-गोपी-संवाद के छंद आते हें | 


“बिरहवारीश'" या“माधवानल कामकंदला चरित्र” विप्रलंभ श्रृंगार प्रधान प्रेमख्यानपरक एक विशद प्रबंधकाव्य 
है। यह पूरा ग्रंथ विरही अर्थात्‌ बोधा और सुभान के संवाद रूप में ही लिखा गया है, जिसमें “माधवानल. 
कामकंदला'” की चिरप्रख्यात कथा को प्रधान वर्ण्य विषय के रूप में अधिगृहीत किया गया है | 


सुन सुभान अब कथा सुहाई | कालिदास बहुत रूचि सह गाई ।। 
सिंहासन बत्तीसी मांही। पुतरिन कही भोज नृप पांही।। 
पिंगल कहं बैताल सुनाई | बोधा खेतसिंह सह गाई II" 


क्रमशः हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथो का “खोज विवरण” सन्‌ १६१७.१६ ई. की सं. ३० और सन्‌ १६२०.२१ की सं I 
पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने “बोधा” ग्रंथावली का संपादन किया है। 

विछुरन परी महाजन कावा। तब विरही यह ग्रंथ बनावा | 

पं. विश्वानाथ प्रसाद मिश्रः RA साहित्य का अतीत', भाग २ श्रृंगारकाल, पृं ६७६ 
'मिश्रबंधु विनोद', भाग २, कवि संख्या ८८७ 

विरहवारीश, पृ. ६ 
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कवि ने यहां “माधवानाल-कामकदला-कथा की परम्परा भी बता दी है। बोधा ने “आलम की भांति अपनी 
उक्ल रचना में केवल दोहा, चौपाई का ही प्रयोग नहीं किया है वरन्‌ उसके अतिरिक्त त्रोटक, कवित्त, सवैया, 
भुजंगप्रयात, सुमुखी, कुडलिया, STA, मोतीदाम, तोमर, बरवै, भुजंगी, झूलना हरिगीतिका, चौपाइया, रेखता, 
पद्धरिया आदि नाना Bel का व्यवहार किया ei इस ग्रंथ में कुल नौ खंड हैं और प्रत्येक खंड में तीन या उनसे 
अधिक तरंगे हैं। प्रत्येक खंड का नाम उनके अन्तर्गत वर्णित कथा के आधार पर रखा गया है; यथा- 


प्रथम साप पुनि बाल द्वितिय आरन्य खंड गुनि | 
पुनि कामावति देश बेस उज्जैन गवन मनि। 
जुद्ध खंड पुनि गाह रूचिर सिंगार बखानी | 
पुनि बहुधा बन देस नवम बर ज्ञान बखानी | 


कहि प्रीति रीति गुन की सिपत नृप विक्रम को सरस जस। 
नौ खंड माधवा कथा में नौ रस विद्या चतुरदस |" 


इस प्रकार, क्रम से 'विरहवारीश' नामक कृति के नौ खंडों के नाम है-(१) शाप, (२) बाल, (३) आरण्य (४) 
कामावती, (५) उज्जैन (६) युद्ध, (७) श्रृंगार, (८) बनदेश और (६) ज्ञान | संपूर्ण ग्रंथ अभी तक कही से भी प्रकाशित 
नहीं हो पाया है | नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से जून, सन्‌ १८६४ ई. में प्रकाशित 'विरहवारीश' में उस (ग्रंथ) का 
केवल पूर्वाद्ध भाग ही उपलब्ध है, जिसमें कुल सात खंड और इक्कीस तरंगें है। अंतिम 'बनदेश' और 'ज्ञान' खंड 
उसमें नहीं हैं | दो अप्रकाशित खंडो की उत्तरार्ध कथा का क्या स्वरूप होगा और उनके अन्तर्ग कितनी तरंगें होंगी, 
इस संबंध में केवल अनुमान लगाना कठिन है। प्रकाशित ग्रंथ के पहले से लेकर पांचवें खंड तक प्रत्येक में ४, 
छठे में ३ और सातवें में ८ तरंगे पायी जाती हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थ का पूर्वार्ध सात खंडों और इक्कीस तरंगों 
में समाप्त हुआ है-“इतिश्री माधवानल कामकंदला चरित्रभाषा विरही सुभान संवादे श्रृंगार खंडे इक्तीसवां तरंग 
समाप्तः | 


संक्षेप मे, ग्रंथ का कथानक इस प्रकार है-श्रीकृष्ण के गोकुल से द्वारका चले जाने पर गोपियां जब कामदेव 
के कारण विरहव्याकूल हुई तो उन्होंने उसे शाप दिया कि कलियुग में तुम्हें भी हमारी ही तर विरहव्यथित होना 
पड़ेगा | तदनुसार कामदेव को माधवानल और उसकी पत्नी रति को राजकन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा। पुनः 
उस राजकन्या को अभिशप्त होकर पुहुपावती नगरी के रधुदत्त नामक ब्राह्मण के यहां उत्पन्न होना पड़ा जो वहां 
के राजा का एक कर्मचारी था| उसी नगरी के विद्याप्रकाश संज्ञक ब्राह्मण के यहां माधवानल का भी जन्म हुआ | 
माधवानल अत्यंत रूपवान्‌ और संगीत में पारंगत था। इस कारण रघुदत्त की कन्या लीलावती उस पर आसक्त 
हो गई। इसके अतिरिक्त भी उस नगर की स्त्रियां उसके वीणावादन को सूनकर सुध-बुध खो बैठती थीं जिसे 
अनुचित समझ राजा के यहां लोगों ने उसकी शिकायत कर दी। इस पर राजा गोविंदचंद्र ने माधवानल को 
देशनिष्कासन का दंड दिया। विरही माधवानल ने उसीनगरी को छोड़कर एक पंडित सुआ की राय में आकर 
कामावती नगरी की शरण ली | वहां वह किसी तमोली के यहां रहा। उसे एक दिन ऐसा समाचार मिला कि वहां 
के राजा की सभा में आज नाच-गान का आयोजन है। वह वहां पहुंचा तो दौवारिक ने उसे राजप्रासाद के अंदर 
न जाने दिया | अंदर बजते हुये मृदंग और नाचती हुई नर्तकी के ताल को सुनकर माधवानल ने कहा-“मृदंगी का 
अंगूठा मोमनिर्मित होने के कारण बार-बार स्वरभंग की स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिसके नाते नर्तकी ठीक से 
नाच नहीं पा रही है।” दौवारिक ने जब राजा से यह बात कही तो उसे सही पाकर राजा कामसेन ने उसे राजसभा 
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में बुलाकर उसका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात्‌ माधवानल और उस दरबार की नर्तकी कामकंदला ने 
अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन किया | 


राजा ने माधवानल के गुणों पर रीझकर जो वस्तुर्ये उसे पुरस्कार रूप में प्रदान की थीं, Ge उसने 
कामकंदला को उसकी कलाकुशलता के कारण दे दी। अपमान का अनुभव कर राजा ने दरबार से निकल जाने 
के लिये कहा | फिर भी माधवानल लुकछिपकर तेरह दिनों तक उसी नगरवासिनी नर्तकी कामकंदला के घर में 
ठहरा रहा | तत्पश्चात्‌ राज भय से भयतीत होकर वह वहां से चल पड़ा | कामकंदला के विरह में डूबा माधवानल 
सुआ से निर्देश ग्रहण कर उसे पाने की इच्छा से उज्जैन पहुंचा | उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे | माधवानल ने 
अपनी स्थिति से राजा को अवगत कराने के लिये महाकाल के मंदिर में दीवार पर अपना वृत्त अंकित कर दिया | 
सूचित होने पर राजा विक्रमादित्य ने माधवानल को बुलाकर उसकी सारी वस्तुस्थिति का पता लगाया और उसकी 
सहायता-हेतु कामावती नगरी की ओर अपनी विशाल वाहिनी-सहित प्रस्थान कर दिया। गुप्त रीति से विक्रमादित्य 
ने कामकंदला और माधवानल के प्रेम की परीक्षा ली। दोनों को एक दूसरे के अनन्य प्रेमी जान उन्होंने राजा 
कामसेन के यहां कामकंदला को भिजवा देने के लिये Veen दे दिया। दोनों राजाओं के बीच कुछ दिनों तक युद्ध 
हुआ, तदुपरांत कामसेन ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माधवानल और कामकदला दोनों मिल गये। 
कामकंदला के साथ रहते हुये भी एक दिन स्वप्न में माधवानल को लीलावती की याद आयी। स्थिति से अवगत 
हो राजा विक्रमादित्य और कामसेन ने पुहुपावती के राजा गोविंद चंद्र से मिलकर माधवानल और लीलावती का 
विवाह करवा दिया। सब कुछ ठीक हो जाने के पश्चात्‌ दोनों राजा विक्रमादित्य और कामसेन स्वदेश लौट गये | 
इसके बाद की कथा ग्रंथ के उत्तरार्द्ध भाग में होगी, जिसमें 'वनदेश' और -'ज्ञान' नामक खंड होगे। इन दो 
खंडनामों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी कारणवश माधवानल को अंत में वन जाना पड़ा होगा 
जहां उसे ज्ञानोपलब्धि हुई होगी। कवित्व-बोधा के काव्य में प्रेम की पीर की बड़ी निश्छल और मनोरम 
अभिव्यंजना हुई है। मनोबेगों के पिच्छल प्रवाह, प्रेमोन्माद की अतिरिक्त उत्कृष्ट अनुभूति, वैयक्तिक भावचिंतन की 
मस्ती और भावदशाओं की निर्बध, अंकुठित और अकृत्रिम अभिव्यक्ति ने बोधा को रीतिमुक्त श्रृंगारी भावधारा के 
कवियों में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। प्रकृति से रसज्ञ और भावुक होने के कारण प्रेमरस इस कवि की 
रचनाओं से निचुड़ा-सा पपड़ता है। सूफी भावधारा और सूफी शैली का रंग अन्य रीतिमुक्त श्रृंगारी कवियों की 
अपेक्षा इनमें अधिक चटक है। “सुभान' सर्वत्र कवि के काव्य की मूल प्रेरणा के रूप में दिखाई पड़ती है जिसकी 
तुलना न्युनाधिक रूप में उसी धरातल पर खड़ी घनआनंद की “सुजान” से की जा सकती है। यत्र-तत्र भाव और 
भाषा में परिष्कार की कमी खटकती है। यद्यपि कवि के काव्य का कलेवर रीतिकालीन लगता है तथापि उसने 
भाव-विधान और उपमान विधान में बिल्कुल स्वच्छंद मति से काम लिया है | स्वाभाविकता और सरलता उसकी 
भाषा के सर्वोपरि गुण हैं। व्यावहारिक शब्दों और मुहावरों से अधिक काम लिया गया है। कतिपय स्थलों को 
छोड़कर प्रायः भाषा में प्रवाह, प्रांजलता और परिष्कार पाया जाता है | शैली सर्वत्र निरलंकृत है | प्रयुक्त सभी Bal 
में सवैयों की संख्या ही अधिक है और उन्हीं के माध्यम से सर्वाधिक रमणीय व्यंजनायें भी की गई हैं। 
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डॉ. लक्ष्मीशंकर गुप्त 
रीतिकालीन काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि 


रीतिकालीन काव्य कहने से मन में सामान्यत: श्रृंगारिक कविता का ही भाव उदित होता है, यद्यपि उस काल 
में वीरकाव्य, भक्ति काव्य और नीतिकाव्य की भी रचनाएं हुई | पं. रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में हिंदी के उत्तर 
मध्यकाल को “रीतिकाल” के नाम से अभिहित किया है। “रीति” को उन्होंने काव्यरीति अथवा काव्यशास्त्र के 
अर्थ में व्यवहृत किया है। अतः रीतिकाल का अर्थ है-वह काल जिसमें काव्यरीति को दृष्टि में रखकर काव्य रचना 
की गई हो। उत्तर मध्यकाल की समग्र काव्य सामग्री के अर्थ में “रीतिकाल'' शब्द का व्यवहार भले ही उपयुक्त 
न हो, पर तत्कालीन पुष्कल काव्य सामग्री का प्रणयन काव्य शास्त्र को आधार बनाकर किया गया है, वाहे वह 
रीतिबद्ध काव्य हो, अथवा रीतिसिद्ध रीतिकाल नाम रखने की यही संगति है | 


विद्वानों को ज्ञात है कि लक्षणबद्ध काव्य में सभी रसों का विवेचन और उदाहरण है तो अवश्य पर श्रृंगार-रस 
की विवृति में आचार्यो का मन सबसे अधिक रमा है | अन्य रसों का विवेचन संक्षिप्त है, खानापूरी मात्र है | भूषण 
जैसे एक-आध कवि ही अपवाद की कोटि में है। यों श्रृंगार-रस का आयाम है भी विस्तृत, क्योंकि एक तो इसके 
दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग जिनमें अधिकांश रस अंगभूत हो जाते हैं, दूसरे नायक-नायिका-भेद भी इसी में 
अंतर्मुक्त हो जाता है | लक्ष्य मात्र अथवा रीतिसिद्ध काव्य में तो प्रत्येक रस का उदाहरण प्रस्तुत करने की बाध्यता 
थी नही, अतः उनकी रचना श्रृगार-समन्वित ही है। धन आनंद, ठाकुर, बोधा, नागरीदास आदि का रीतिमुक्त 
अथवा स्वच्छंद काव्य भी श्रृंगारिक हे | श्रृंगारिक रचनाओं की पुष्कलता को ही दृष्टि में रखकर आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि “इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार-काल कहे तो कहा सकता 
el आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार-काल के नाम से ही अभिहित किया जिससे उक्त काल के 
काव्यों के वर्गीकरण का मार्ग सुकर हो गया | 


रीतिकाल के श्रृंगारिक साहित्य का आधुनिक आलोचकों द्वारा बड़ी कुत्सा हुई है। आचार्य शुक्ल ने भी लिखा 
है कि श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था| इसका कारण जनता की 
रुचि थी जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था|”? कहा जाता है कि रीतिकालके 
कवियों ने परदे की बातों का खुलकर वर्णन किया, जो लज्जास्पद है। यह भी कहा जाता है कि उक्त साहित्य 
परिवारजनों के समक्ष पढ़ने योग्य नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि सृष्टि के सारे सुन्दर उपमान 
नारी-रूपी साढ़े तीन हाथ की डाली पर लाद दिए गए हैं | रीति काव्य वर्ग-विशेष का चित्र उपस्थित करता है, 
आदि | 


विद्वान्‌ आलोचकों की उक्तियों का मैं अपलाप नहीं करता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता & कि 
रीतिकाल के श्रुंगारिक साहित्य का वर्ण्य हिन्दी साहित्य में कोई नवीन वस्तु नहीं है। उसकी विच्छिन्न परम्परा 
भारतीय वाङ्मय में विद्यमान है | नवीं शती विक्रमी में विद्यमान रुद्रभट्ट ने अपने श्रृंगार तिलक में श्रृंगार-रस और 
नायक--नायिका-भेद का विस्तृत विवेचन किया है और ग्रंथांत में संक्षेपतः अन्य रसों का निरूपण कर दिया है। _ 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. २३३ 
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ठीक यही स्थिति रीतिकाल के लक्षण-ग्रंथो की है। श्रृंगार को संस्कृत के लक्षण-ग्रंथो से ही प्रामुख्य प्राप्त हे | 
भोजराज ने अपने (श्रृंगार प्रकाश' में श्रृंगार को ही “एको रसः” कहा है। “रस” शब्द संस्कृत में श्रृंगार का पर्याय 
बन गया था | श्रृंगार-तिलककार ने “रस” का इसी अर्थ में प्रयोग करते हुए लिखा है कि- 
तस्माद्यत्नेन कर्तव्यं काव्यं रसनिरन्तरम्‌ | 
अन्यथा शास्त्रविद्गोष्ठयां तत्स्यादुद्वेगदायकम्‌ 
(१/८)/ 
लोक में “रसखान” शब्द अब भी श्रृंगारिक कविता के -अर्थ में ही व्यवहृत होता है। 'श्रृंगार तिलक' में 
श्रव्यकाव्य के अंतर्गत नायिका-भेद का स्वतंत्र विवेचन किया गया है जिसमें रीतिकालीन नायिका के गुणधर्म-रमणीयता, 
कोमलता, कामिनीत्व, निर्बलता, विवशता आदि-का प्रकाशन हुआ है | 


दूसरी शताब्दी में रचित वात्स्यायन के कामसूत्र तथा उसकी परम्परा में लिखित अन्य कामशास्त्रीय ग्रन्थों 
ने साहित्य को आशातीत रूप में प्रभावित किया है | पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि “उत्तरकालीन ग्रंथ 


ही रीतिकालीन कवि के आदर्श थे। नायिका के भेद में नायक-नायिकाओं के व्यवहार, कथोपकथन, श्रृंगार-चेष्टा . 


और दैनिक कार्य समूह इन्हीं ग्रंथों से चलित हो रहे थे। यहां तक आकर नागर का वह पुराना आदर्श (उसका 
अतिरिक्त विलासमय जीवन) घिस-घिसाकर साधारण गृहस्थ के रूप में परिणत हो गया था। इसमें संदेह नहीं 
कि रीतिकाल के सामंत और रीतिकाव्य के नायक-श्रीकृष्ण कामसूत्र के नागरिक की अनुकृति ही है | संस्कृत और 
हिन्दी के दरबारी काव्य में कामसूत्र के नागरिक के भवन, शयनागार, क्रीडाशैल, अष्टयाम आदि का पूरा प्रतिफलन 
है। पुराणों और ब्रह्मवैर्वत का महत्वपूर्ण स्थान है | गर्ग-संहिता में भी राधा-कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन 
मिलता है | कृष्ण भक्ति का समग्र साहित्य इनसे प्रभावित है, मधुरोपासना वाली धारा तो और भी विशेष रूप से | 


रीतिकाल के सारे वर्ण्य विषय पूर्ववर्ती वाड्मय में मिल जाते हैं। अब संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य 
के कतिपय प्रमुख ग्रंथों में इनका अनुसंधान किया जा रहा है। 

कश्मीर-नरेश जयापीड (७७६-८१३ ई.) के मंत्री दामोदर गुप्त द्वारा रचित “कुट्टनीमतूम'' श्रृंगारिक ग्रंथ है | 
इसमें कुट्टनियों का जो चरित्र चित्रित है, वह रीतिकाल की दूतियों के प्रतिफलित है। इसमें उपवन-विहार, 
जल-विहार, संकरी गली में नायक से आकस्मिक टक्कर, सुरत, सुरतांत* आदि का वर्णन प्राप्त होता है, जिसका 
परवर्ती साहित्य में अनुकरण हुआ है | बिहारीलाल ने अपने दोहे- 


गली अंधेरी सांकरी, भौ भटमेरा आनि 
परे पिछाने परसपर दोऊ परस पिछानि। 
(बिहारी-बोधिनी ३२६) 


मैं अंधेरे में पूर्वस्पर्शजन्य अनुभव के आधार पर एक दूसरे को पहचाने जाने की योजना करके अपनी 
कल्पना-शक्ति का परिचय दिया है| इस ग्रंथ में कुट्टनी विकराला मालती (विश्या) को विलास-चेष्टाओं की शिक्षा 
देती हुई कहती है- 


हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ. १२४ 
६६५-७६ तथा ६८४-६२ 
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“वैशिक को अपना उदर, बाहुमूल, दोनों स्तन प्रकट दिखा कर झट उसकी दृष्टि से ओझल हो जाना 
(श्लोक १३६)। बिहारीलाल के अघोलिखित दोहों में इनकी झलक देखी जा सकती है- 


त्रिबली नाभि दिखाइ कै, सिर ढकि सकुचिसमाहि, 
अली अली की ओट है, चली भली विधि चाहि। 
(१६७) 


देख्यो अनदेख्यो कियो, अंग अंग सबै दिखाय | 
पैडति-सी तन में सकुचि, बैठी चितहिं लगाय। 
(१६८) 


भागवतपुराण हिंदी कृष्णभक्ति साहित्य का प्रमुख उपजीव्य है। इसका रासपंचाध्यायी श्रृगार-वर्णन का 
आदर्श उदाहरण है। श्रीकृष्ण को परब्रह्म और गोपियों को भले ही ऋषियों का अवतार माना जाए, पर लौकिक 
मावूभूमि पर इसमें पूर्वराग, अभिसार, विलास-लीला, जल क्रीड़ा, शरत्पूर्णिमा की उद्दीपनकारी छटा तथा वियोग 
का भी हृदयावर्जक चित्रण है | गोपियों का विरह रीतिकालीन प्रोषित पतिकाओं के समान ही हे | कृष्ण द्वारा गोपियों 
के अभिलाष की पूर्ति संयोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। द्वारकाधीश कृष्ण के प्रभुत्व का वर्णन रीतिकालीन 
सामंती वातावरण की स्कृति दिला देता है। रासलीला का वर्णन हरिवंश", विष्णुः, ब्रह्म, पद्म", ब्रह्मवैवर्तपुराण^ 
और गर्गसंहिता* में भी मिलता है | पद्मपुराण में हरिधाम मुनि पल्लवों के बिस्तर पर लेटे हुए, कामार्त होकर 
गोपियों के उरोजों से अपने वक्ष को आच्छादित किये हुए, कपोल चूमते हुए और उन्हें भुजपाश में भरे हुए श्रीकृष्ण 
का ध्यान करते हैं।१ उक्त पुराण में ही कृष्ण के अष्टयाम का वर्णन है | जिसमें दोलाक्रीडा, मधुपान, जलक्रीडा, 
तांबूल- चर्वण, चर्वित-चर्वण, द्यूत क्रीड़ा, चुंबन-आलिंगन की बाजी, अभिसार आदि का भी उल्लेख है|" 
ब्रह्मवैवर्तपुराण में वेणी-ग्रंथन, अलक्तक-रंजन, माला-ग्रंथन कृष्ण-द्वारा राधा के चर्वित चर्वण का उल्लेख है |" 
वहां तो राधाकृष्ण के रतियुद्ध तक का वर्णन है-अंगैरंगानि प्रत्यंगै-प्रत्यंगानि स्मरातुरा। चकाराश्लेषणतंत्र 
कामिनीनां सुखावहमो श्रृंगारकुशलौ तौ तु कामशास्त्रसुपंडितौ | रतियुद्ध विरामश्च न बभूव द्वयोरपि | (४/२८/७२-७६)। 
इसी पुराण में राजा सहस्त्राक्ष का अपनी रानी के साथ विपरीत रति नखक्षत दंतक्षत आदि का वर्णन है। पुराणों 
के ये श्रुंगारिक वर्णन रीतिकाल को भी मात दे देते हैं। 

गर्ग-संहिता में राधा के मान" प्रकृति के विरहोद्दीपक" और कामोद्दीपक रूप", राधा के खंडित रूपः 
 शीतोपचारः आदि का वर्णन है। इसमें वियोग की दस दशाओं? पत्र-लेखन में विरहिणी की असमर्थता का भी 
वर्णन है | इन स्थलों के विवेचन से स्पष्ट है कि रीतिकाल का श्रृंगार-वर्णन उसी परम्परा में है जिसका विस्तार 
वैदिक साहित्य से लेकर पौराणिक साहित्य तक प्रसरित है। 


संस्कृत के प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नाटक, ay आदि सब श्रृंगारिक वर्णनों से भरे पड़े हैं। बाल्मीकीय 


. विष्णु पर्व, अ. २० ८. ५/१३ 
S अ. १८६ १०. उत्तर खंड, अ. २६२/१५८ 
११. कृष्णजन्म खंड, अ. १५ १२. वृंदावन खंड, १६ आदि 
१३. पाताल खंड, ७२/१६-१६ १४. पाताल खंड, ८/५०-५७ 
१५. ४/२१/१८४-८६ १६. ४/११/१८ 
१७. २/१८/३४ १८. २/१६/८, २/२०/१७५ 
9६. २/२०/६-११ २०. 2 23/ 8-30 
२१. ५/१५/३ २२. ५/१७/१०-१५, ५/१८/१४ 
ee SUA GRE ७७०६” 
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रामायण के अंतर्गत अशोक-वाटिका वर्णन में पुष्प, वृक्ष, दीर्धिका, कमल, चक्रवाक आदि का मनोहर वर्णन है| यह 
रीतिकाल के उपवन-वर्णन के समान ही है जो सामंती वातावरण का स्मरण कराता है |* इसमें राम और सीता | 
के मैरेय मधुपान का भी वर्णन है |* इस ग्रंथ में संयोग और वियोग दोनों का विस्तृत वर्णन है | | 


महाकवि कालिदास-कूत कुमार संभव के द्वितीय सर्ग में पार्वती का रूप वर्णन और अष्टम में उनके 
संयोग-श्रृंगार का वर्णन है | इसमें पार्वती की मुग्धा से लेकर प्रौढा तक की विलास चेष्टाओं का विकास प्रस्तुत 
किया गया है। इसकी संयोग कालीन श्रृंगार-चेष्टाएं कामशास्त्रानुमोदित हैं। रधुबंश के नवम सर्ग में बसंत ऋतु 
का अत्यंत उद्दीपक वर्णन किया गया है जिसमें दोला-क्रीड़ा भी है | उसमें जल-विहार का भी चित्रण है | इसमें 
चार-पांच सर्गो में चंद्रोदय, वन-विहार, जल-क्रीडा, पान गोष्ठी, शरद, बसंत आदि ऋतुओं का वर्णन है | 


छठी शताब्दी में विद्यमान भारवि के किरातार्जुनीय में षड्‌ ऋतु, वन, पर्वत, जल-क्रीड, सुरत आदि का 
विस्तृत वर्णन किया गया हे | इसके अष्टम, नवम और दशम सर्ग में तत्कालन वैलासिक सामंती जीवन का चित्रण 
है। इसके प्रकृति-वर्णन में अलंकार के चमत्कार का प्रदर्शन है, प्रकृति के सौदर्य का चित्रण नहीं। यही दशा | 
रीतिकाल की भी है | | 


कवि माध-कृत शिशुपाल-वध में ऋतुओं का उद्दीपनपरक वर्णन किया गया है | इसमें नख शिख, हाव और 

अनुभावों का कौशलपूर्ण चित्रण है | माघ की क्षणिक चमत्कार उत्पन्न करने की प्रतिभा से रीतिकालीन कवियों का 

* खूब मेल है। नायिका द्वारा पुष्पचयन के प्रसंग में कवि ने जो उसकी अनावृत नाभि, त्रिबली और उदर का वर्णन 
किया है उसका बिहारी के अघोलिखित दोहों पर प्रभाव लक्षित होता है- 


कर उठाइ धूंधट करत, उसरत पट गुझरौट | 
सुख-मौटैं लूटी ललन, लखिललना की लौट/३४६ 
अहैदहेंडी जिनि धरै जिनि तू लेहि उतारि। 

नीके है छीकँ wy ऐसी ही रहिनारि/६०८ 


बारहवीं शती में विद्यमान श्रीहर्ष-कूत नैषध-चरित में आलंकारिक शैली का चरम विकास परिलक्षित होता | 
है | इसमें शाब्दिक चमत्कार, छंदोवैचित्र्य अलंकार ज्ञान तथा पांडित्य प्रदर्शन का प्रामुख्य है | इसके विषय में डॉ. | 
विंटरनित्स की टिप्पणी है--“अलंकार शास्त्र की सभी कलाओं का प्रयोग, छंदःशास्त्र की दुरूहता का चरम निदर्शन 
और केवल धर्मशास्त्र का ही नहीं, अपितु कामशास्त्र पर भी अपने पूर्ण अधिकार का पद्रर्शन इनका मुख्य ध्येय 
था |’? वैलासिक जीवन का कोई भी संवेद्य स्थल इनकी लेखनी से छूट नहीं पाया है। आलोचक इन पर भी 
अश्लीलता का दोषारोपण करते हैं ।* जिस प्रकार रीतिकालीन कवियों पर किया जाता है | इस काव्य में नखशिख, 
उपवन-विहार, विरह-वर्णन, अंतःपुर के हास-परिहास, वैभव, संयोग, षोडश श्रृंगार आदि का सविस्तार वर्णन है। 
अंतःपुर की कामिनियों की मधुर वाणी, सारिका की सांत्वना युक्‍त उक्तियों, सखियों की श्रृंगार-रचना, लीला-विलास 
आदि हाव, काम-पत्र-लेखन, चित्र रचना, माल्य-निमार्ण, पत्रभंगी-रचना, शतरंज-क्रीड़ा रति-चिन्ह-समन्वित 
रमणियों आदि का वर्णन करके अभिजातवर्गीय अंतःपुर का सजीव चित्रण किया है। इस काव्य के नायक नल 
दमयंती के साथ अपनी रति-लीला का उसकी सखी से वर्णन करते हैं। इस प्रकार के श्रृंगार-संकुल वर्णन 


~ 


२४. उत्तर कांड, ४२/२-१२ २५. उत्तर कांड, ४२/१६-२८ 
२६. १६/५०-५४ 

२७. इंडियन लिटरेचर, खंड ३, पृ. ६४ ६ 

२८. एहिस्ट्री ऑन्‌ संस्कृत लिटरेचर, ए.बी. कोथ, पृ. १४० और दास गृप्त; पृ. ३३० 
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रीतिकाव्य में कठिनाई से मिलेंगे। नैषधचरित जैसी रचनाओं ने रीतिकालीन कवियों के लिए राजमार्ग प्रस्तुत कर 
दिया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
ऊपर की पंक्तियों में संस्कृत के कतिपय प्रबंधकाव्यों में चित्रित श्रृंगारिक स्थलों की बानगी प्रस्तुत की गई 
है। यदि संस्कृत के खंडकाव्यो घट खर्पर, ऋतुसंहार, मेघदूत, गीता गोविंद आदि-श्रृंगारपरक मुक्तकों-अमरूशतक, 
श्रृंगार शतक, आर्यासप्तशती, काव्य भूषण शतक आदि--नाटकों-अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय, मालविकागिनमित्र, 
रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, मालती-माधव, हनुमन्नाटक आदि-, चंपुओं-नलचंपू जीवंधर ay आदि-तथा 
कादंबरी जैसी काव्यात्मक आख्यायिकाओं के ऋगारपरक स्थलों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाए, तो भी एक 
लघु प्रबन्ध प्रस्तुत हो जाएगा। अतएव उपरिचर्चित दो-चार रचनाओं के कुछ स्थलों का उल्लेख किया जा रहा 
है जिनका रीति काव्य पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। 
कालिदास-कृत ऋतलुसंहार मं ग्रीष्म वर्णन के प्रसंग में अधोलिखित श्लोक आया है- 
गजगवयमृगेन्द्रा वहिसन्तप्तदेहा 
सुहृद इवसमेता द्वन्द्वभावं विहाय | 


हुतवहपरिरवेदादाशु निर्गत्य कक्षाद्‌ 
विपुलपुलिनदेशां निम्नगां संविशन्ति/ (१/२७) 


इसकी छाया बिहारी लाल के अधोलिखित दोहे में द्रष्टव्य है- 


कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाध | 
जगह तपोवन सो कियो, दीरध are निदाध/ (५६५) 
बारहवीं शती में रचित गोवर्धनाराचार्य कृत आयोसप्तशती के श्लोकों और बिहारी-सतसई के दोहों में साम्य 
दर्शनीय है। उदाहरणार्थ- 

(१) चिकुरविसारणतिर्यङनतकण्ठी विमुखवृत्तिरपिचाला, 
त्वमिय मंगुलिकल्पितकचावकाशा विलोकयति/२३१ 
कंजनयनि मंजन fey, बैठी ब्योरतिबार | 
कच अंगुरिन बिच दीठिदै, चितवति नंदकुमार ६४ 

` (२) भ्राम भ्रांम स्थितया ae तब पयसि तत्र तत्रेव | 

- आवर्तपतितनरैकायितमनया विनयमपनीय/४२२ 
फिरि फिरि चित उत्हीरहत, टुटी लाज की लाव। 

अंग अंग छविझौर में, भयो भौर की नाव/१३८ 


अमरुशतक (छठी शती) में खंडिता, प्रवत्स्यत्पतिका, अभिसारिका, धृष्टनायक के अनेक सुरम्य चित्र प्रस्तुत 
किये गये हैं। अधोलिखित श्लोक तथा बिहारी के दोहे में साम्य द्रष्टव्य है- 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छनै- 
निंद्राब्याजभुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्‌ | 
विस्त्रबधां परिचुम्बय जात्पुलकालोक्य गण्डस्थलीं, 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसताबाला चिरंचुम्बिता/८२ 
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मुंह उघारि प्यौलखि रहयौ, रहयौ न गौ मिस सैन। 
करके ओठ उठे पुलक, गये उधर जुरिनैन/३५५/ 
में मिसहा सोयो समुझि, मुंह चूम्यौ ढिग जाइ। 

$ हंस्यौ, खिस्यानी, गलगह्यो, रही गरे लपटाइ/३५४ 


ऊपर दिए गए विवरणों के आधार पर ख्याली पुलाक-न्याय से यह समझ लेना चाहिए कि लौकिक संस्कृत 
के संपूर्ण वाङ्मय में ऐसे श्रृंगारपरक स्थल प्रभूत हे | प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी के काव्य उसी के समानांतर चले 
हैं, वहीं से रस ग्रहण करके वे पल्लवित-पुष्पित हुए हैं। 


अब हम प्राकृत साहित्य का भी पर्यवेक्षण कर लें | प्राकृत आरम्भ में जनभाषा थी, पर जब उसमें काव्य-रचना 
होने लगी, तब उसने संस्कृत काव्यशास्त्र का ही अनुधावन किया। फलतः उसकी रचना भी संस्कृत काव्यों के 
समान रूढिबद्ध हो गई | 


राजा प्रवरसेन द्वितीय (पंचम शतक) द्वारा रचित रावणवहो (सेतुबंध) में वर्षा, शरद, चंद्र, ज्योत्सा आदि का 
विरहोददीपक वर्णन मिलता है।* राक्षस-कामिनियों के विलास तथा श्रृंगारिक चेष्टाओं का विस्तृत वर्णन है |* 


वाक्पतिराज-कूत गउडवहो (वीं शती ई.) में वारांगनाओं के साथ जलक्रीडा, मद्यपान, ग्रीष्म ऋतु के सामंती 
साधनों, अंतःपुर की रमणियों की श्रृंगारिक चेष्टाओं, सद्यःस्नाता रमणियों के सौंदर्य, उपवन-विहार, कृष्णामिसारिका 
की साज-सज्जा मुदिता, खंडिता, मुग्धा और मानवती का प्रभावूपर्ण संयोजन है | सुरत और सुरतांत का भी वर्णन 
है। 


प्रथम शती ईस्वी में रचित सातवाहन “हाल” की गाथा-सप्तशती श्रृंगारिक चित्रणों का मनोरम कोश है | 
इनका आर्यासप्तशती और अमरुशतक पर बहुत प्रभाव है | सहेट-स्थल की और जाती हुई परकीया, गुप्त संकेत 
“करने वाली स्वयंदूती, /प्रिय का स्वागत करती आगतपतिका, जार के साथ रति व्यापार-रत नायिका को सावधान 
करती हुई दूती के वर्णनों में रीतिकालीन वर्णनों के उद्गम अन्वेष्य हैं। इस ग्रंथ में चित्रित देवर-भाभी के 
वासनात्मक प्रेम, देव दर्शन के ब्याज से नायक-नायिका के मिलन, पुष्पवती होने की अवस्था में भी पति के साथ 
शमन और सहवास, छोटी बालिका को पैरों पर बैठाकर झुलाने में पुरुषायित की कल्पना (२/६६) आदि के प्रसंगों 
को देखकर रीतिकाल के कवियों पर अश्लीलता का दोषारोपण कहां तक उचित है? रात्रि में कोककला में प्रवीणता 
प्रकाशित करने वाली नायिका का प्रातःकाल लज्जावनत मुख, प्रणयमान में नायक-नायिका की प्रतिद्वंद्विता, एक 
ग्रामनिवासी प्रणयी-युगल की विकलता, विपरीत रति, नवोढा के साथ सुरति, प्रेम गर्विता, मुग्धा-मान, नखक्षत, 
दंतक्षत, आगतपतिका के शुभ-सूचक शकुन, प्रियागमन की अवधि गणना, दर्शनोत्कंठिता नायिका, प्रवत्स्यत्पतिका, 
सात्विक-भावोदय के कारण फाग क्रीड़ा में असमर्थता, सद्यःस्नाता आदि कितने प्रसंगों का रीतिकालीन काव्य में 
आनयन हुआ है। 

मुनि जयवल्लभ द्वारा संकलित वज्जालग्ग में भी दंतक्षत, नयक्षत, प्रचंड सुरत, विरह की दस दशाओं, अन्य 
संभोग-दुःखिता, अनुशयाना, षड्त्रटतु आदि से संबंधित छद भरे पड़े हैं। इसमें भीम, फाल्गुन (अर्जुन), माधव 
(कृष्ण) आदि की शलिष्टार्थ में प्रयुक्त किया गया है। केशवदास ने भी इसी प्रकार के प्रयोग किए हें |९ 

अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों (पउमचरिउ, महा-पुराण), खंड काव्यों (सुदंसणचरिउ, करकंडु-चरिउ, पउमसिरी _ 


२६. आश्वासक १, श्लोक १७-३५, ५/१-१० 
३०. १०/३०७७ 
३१. रामचंद्रिका, 99/29 
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ORS, पासचरिउ, संदेशरासक आदि) में भी श्रृंगारिक स्थलों की कमी नहीं है, पर इस सीमित निबंध में सबका 
विवरण देना संभव नही है। केवल बहुत प्रमुख बातों का उल्लेख ही शक्य है | सुदंसणचरिउ की चतुर्थ संधि में 
अनेक Vidi और जातियों की रमणियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है | रहीम के नगर-वर्णन, केशवदास 
के सखी-वर्णन (रसिक-प्रिया, १२ वां प्रभाव), देव के जाति-विलास में इसकी छाया द्रष्टव्य है। संदेशरासक में 
कवि ने षड्क्र्तुओ के उद्दीपक वातावरण में प्रोषित पतिका की मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन किया 
èl 

राजस्थानी काव्यो में भी रीतिकाव्य के आधार विद्यमान है। अकबर के सभासद राठौर प्रिथीराज-कृत बेलि 
क्रिसन रूक्मिणी री” में श्रृंगार और वीर दोनों रसों का मनोरम परिपाक हुआ है। इसमें रूक्मिणी की वयः संधि, 
रूप-शोभा, स्नान-शोभा, वस्त्रभूषण आदि का अलंकृत वर्णन किया गया है| हरण के अनंतर रूक्मिणी की 
संयोगकालीन चेष्टओं और सुरत से शिथिल अंगों का वर्णन विविध अप्रस्तुत विधानों की सहायता से किया गया 
है | शिशिर, बसंत आदि ऋतुओं का भी उद्दीपक वर्णन है | अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया गया है | सभी wel 
में वयण-सगाई अलंकार का निर्वाह किया गया है । यह ग्रंथ रीतिकालीन काव्यों का आदर्श है। 


कल्लोल कवि द्वारा लिखित और कुशल लाभ द्वारा संपादित ढोला-मारु रा gel’ लौकिक काव्य में 
ढोला-मारवणी की प्रेमकथा का वर्णन है | इसमें मारवणी के विरूद्ध संयोगकालिक चेष्टाओ, आलिंगन आदि का 
वर्णन है | जिसमें अप्रस्तुत विधान उत्तमतापूर्वक संजोया गया है | इसमें नायक-नायिका के पहेली बुझाने का भी 
संयोजन किया गया है जो बड़ा मनोरम है एक उदाहरण दृष्टव्य है- 


परदेसां प्री अनियउ, मोती आण्या जेण | 
धणकर कवलां झालिया, हंसिकरि नाख्या केण/५७३ 
कर रत्ता मोती नृमल, नयणे का जल रेह। 
धण भूली गुंजाहले, हंसिकरि नांख्या तेह/५६४ 
मैथिल कोकिल विद्यापति की पदावली की श्रृंगारिकता का तो कहना ही क्या? इन पदों में वयःसंधि, 
नखशिख, सद्यःस्नाता, प्रेम-प्रसंग, दूती, सखी, नोक-झोंक और संयोग-वियोग की विविध भव-भूमियों का सरस, 
विस्तृत, सूक्ष्म और सुरम्य वर्णन मिलता है | इनमें मांसलता भी है और कामोद्दीपकता भी | इन्होंने शास्त्रीय आधार 
पर षड्ऋलु वर्णन तो किया ही है, बारहमासा भी लिखा है (पद २०८) जो लौकिक भावभूमि पर स्थित है | विद्यापति 
का रीतिकाल पर प्रभूत प्रभाव हे | 
हिन्दी के प्रबंध काव्यों (पृथ्वीराज रासो, छिताई-वार्ता, पद्मावत, माधवानल-कामकंदला, रस-रतन, रामरितमानस, 
सूरसागर आदि (खंडकाव्यों) बरवै रामायण, जानकी-मंगल, कवितावली, गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली, रासपंचाध्यायी, 
रुपमंजरी, विरह मंजरी आदि (तथा श्रृंगारपरक मुक्‍तकों) .गंग कवित्त, रहीम-रत्नावली, बरवै-नायिकाभेद, 
कवित्त- रत्नाकर आदि) में श्रृंगारपरक स्थलों की कमी नहीं है। इन सब में भी रीतिकाव्य की भूमिका संविहित है। 
इनमें से कुछ प्रमुख स्थलों का संकेत ही दिया जा सकता है। 
पृथ्वीराज रासो में रूप और गुण-श्रवण द्वारा उत्पन्न पूर्वानुराग, वयःसंधि, संयोग-वियोग के विविध पक्षों, 
षोडश श्रृंगार, द्वादश आमरण, ऋतु-वर्णन आदि का परंपरित चित्रण किया गया है | मुग्धा, नवोढ़ा आदि नायिकाओं 
के अतिरिक्त पद्मिनी, चित्रिणी-आदि कामशास्त्रीय नायिकाओं का भी उल्लेख है | 


पंदरहवीं शती में रचित नारायणदास-कूत छिताई-वार्ता में नायिका के नखशिखा-वर्णन और संयोग-वियोग 
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के विविध पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं | पद्मावत का नखशिक्षा-वर्णन भी शास्त्रीय आधार पर ही वर्णित है, यद्यपि उसमें 
आध्यात्मिक संकेत दिए गए हैं। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने सुरत-चिन्ह-समन्विता पद्मावती के रूप, 
सखियों के हास-परिहास (पद्मावतीरतन सेन-भेंट-खंड) और षड्ऋतु का वर्णन किया है। उनके परिहास के 
अवलोकन. से मतिराम (रसराज, ३७२), पद्माकर (जगद्विनोद, ४५५) आदि द्वारा लिखित हास-परिहास का स्मरण 
हो आता है | वियोग श्रृंगार के अंतर्गत नागमती का विरह-वर्णन बारहमासा के माध्यम से किया गया है, जिसमें 
प्रतीकात्मक संकेत है जो कही-कहीं ऊहात्मक और वीभत्स भी हो गए हैं। 


गणपित-कृत माधवानल-कामकदला में संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का चित्रण है | विरह-दशाओं 
में उन्माद, प्रलाप और प्रिय-मिलन की आशा के प्राण-धारण का वर्णन है | कामकंदला विनहोन्माद में सूर्य, अनिल, 
चंद्र, जल, चातक, मयूर, कोकिला और रात्रि को उपालंभ देती है। इसमें पवन-दूत का भी संयोजन है। 

गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में मर्यादा में आबद्ध रहते हुए राम और सीता को संयोग-वियोग 
का मनोहर चित्रण किया है। पुष्पवाटिका के प्रथम-दर्शन-प्रसंग के आभरणों के झनकार का कामोद्दीपक वर्णन 
है। वियोग की स्थिति में राम का पशु-पक्षियों और लता-गुल्मों से सीता का पता पूछना और “नवतरु किसलय 
मनहु कृसानू'' “उरग स्वास सम fae समीरा” आदि कथन संस्कृत नाटकों के विरही नायकों की कथना-परंपरा 
में ही है। 

सूरसागर की गोपियां तो रीतिकाल की नायिकाओं का प्रतिनिधित्व ही करती हैं। राधा हाव-भाव, कटाक्ष और 
कोकलता में प्रवीण हें | सूर ने राधा के रूप (१३२४), पूर्वराग (२०६०-६६),संद्यःस्नाता, संयोग आदि का वर्णन बड़ी 
तल्लीनता से किया है। उन्होंने संयोग के विविध पक्षों का बड़ा विशद और सांगोपांग वर्णन किया है। 
गोपी-कृष्ण-लीला में उनकी वृत्ति खूब रही है। उन्होंने राधाकृष्ण के प्रथम साक्षात्कार, उनका एक-दूसरे के घर 
आने-जाने, गोदोहन, पनघट, लीला, चीर-हरण, दानलीला, रासलीला, होरीलीला, वसंतलीला, फाग-क्रीड़ा 
नेत्रवर्णन, राधा-कृष्ण-विवाह, हिंदोल-क्रीडा, रीतिक्रीड़ा, रतिचिन्ह-समन्वित कृष्ण को देखकर राधा के रोष, कृष्ण 
के मनुहार करने आदि का मनोहर और शास्त्रीय वर्णन किया है। इन वर्णनों के आधार पर राधा को नायिका-भेद 
के विभिन्न खातों में खलियाया जा सकता है। यदि साहित्य लहरी को सूर की प्रामाणिक रचना माना जाए, तो 
वह तो नायिका भेद का ग्रंथ है ही। सूर सारावली के अंत में भी राधाकृष्ण की श्रृंगारिक लीलाएं वर्णित हैं |* 

नंददास-कृत रास-पंचाध्यायी भागवत की रासलीला से कहीं अधिक मनोरम है | इससे कवि के शास्त्रीय 
ज्ञान का प्रमाण मिल जाता है | उनकी रूप-मंजरी में भी वयःसंधि, नखशिखा, स्नान, शोभा, पूर्वानुराग विरह-दशाओं. 
पावस, शरद, शीत, होली, बसंत, ग्रीष्म आदि का शास्त्रीय वर्णन प्रस्तुत किया गया है | अष्टछाप के अन्य कवियों 
की रचनाओं में भी श्रृंगारिक स्थल पर्याप्त हैं। 

गंग कवि ने सद्यःस्नाता, आलिंगन, चुंबन, रति-क्रीडा, विपरीत रति, सुरतांत, अष्टनायिका, सखी, दूती, 
दूती-कर्म, पूर्वानुराग, मान, षडऋतु आदि का परंपरागत वर्णन किया है | खंडिता-वर्णन में गंग का सूर, बिहारी, 
मतिराम और पद्माकर से अद्भूत साम्य है | नायिका की विलास-चेष्टा का अधोलिखित चित्रण कितना प्रभावकारी 
है- 

कमल से बदन किसोरी कोऊ गोरी गोरी, j 
होरी की सी झरप झरोखा झांकी आड के/गंग-कवित्त, ७७) , 


३२. द्रष्टव्य ८७२ वें Ba के आगे 
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बिहारी के अधोलिखित दोहे. में इसकी छाया दृष्टव्य है- 


नावक-सर से लायकै, तिलक तरुनिहत ताकि, 
पावक झर सी झूमकि कै, गई झरोखे झांकि | ८० 


गंग की श्रृंगारी रचनाएं रीतिकालीनकवियो के समान ही शास्त्रीय आधार पर निबद्ध हैं। 


ऊपर रीतिकालीन काव्य के पूर्ववर्ती बाङ्मय पर विहंगम दृष्टि डालने से स्पष्ट होता हे कि शास्त्रीय आधार 
पर काव्य रचना करने की परिपाटी संस्कृत साहित्य से लेकर हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य तक परंपरित रूप 
में चली आ रही है और श्रृंगारिकता की मात्रा भी प्रभूत परिमाण में विद्यमान रही है। रीतिकालीन काव्य की जो 
विशेष पहचान है, वह कोई नवीन आयात नहीं है, प्रत्युत प्राककाल से चली आती हुई धारा की स्वाभाविक परिणति 
है | हां, यह बात अवश्क है कि भक्तिकाल के बाद उसे उपयुक्त वातावरण मिल गया था। उस वातावरण में कुछ 
अपेक्षा थी जिनके कारण रीतिकाव्य के फलने-फूलने का पूरा अवसर मिला | ये अपेक्षा! अधोलिखित है :- 


१. प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्यकार संस्कृत काव्यशास्त्र का अध्ययन कर के अपना काम चला लेते थे, 
पर हिन्दी भाषा सापेक्षतः संस्कृत से दूर हो गई थी, अतः हिन्दी में काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के प्रणयन की आवश्यकता 
अनुभूत हो रही थी। 


२. भक्तिकालीन कवियों के प्रयत्न से समाज में हिन्दू और मुसलिम दोनों जातियों में सद्भाव उत्पन्न हो रहा 
था। केन्द्र में सदृढ शासन स्थापित हो जाने के कारण देश में युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया था। शासकों 
की विलासिता का प्रभाव राजा-रजवाड़ों, सामंतों, जमीदारों, रईसों, सेठ-साहुकारों आदि पर भी पड रहा था। 
फलस्वरूपलोक में श्रृंगारी काव्य की मांग बढ़ रही थी | अतः कविजन लोकरुचि का ध्यान रखकर श्रृंगारी कविता 
करने लगे। 


३. मुसलमानों की तीन भाषाओं-अरबी, फारसी और तुर्की में अरबी तो प्रायः धार्मिक क्षेत्र में सीमित रह गई 
और तुर्की को विशेष महत्व नहीं मिला, किन्तु फारसी राजभाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई | 
हिन्दुओं ने भी उसका मन लगाकर अभ्यास किया। फारसी. का साहित्य श्रृंगारी था। दरबारी शायर उसमें 
चमत्कारिक उक्तियां सुनाकर वाहवाही लूटते थे | हिन्दी कवियों को उनकी स्पर्धा में कविता सुनानी पड़ती थी | 
फलतः उसका भी श्रुंगारिक और मुक्तक होना आवश्यक था | इस कारण मुक्तकों में नायिका-भेद का विस्तार 
करने का अवसर मिला गया जो अपनी परंपरा के अनुकूल भी था। 


OO [_] 
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डॉ. दयाशंकर शुक्ल 
श्रृंगार सिंधु एक संग्रह ग्रंथ 


संग्रह ग्रंथ वह है जिसमें एक या एक से अधिक विषयों पर विभिन्न कवियों के छन्द एकत्र किये गए हों | डॉ. रसाल 
के अनुसार, संग्रह का शाब्दिक अर्थ है संयचन, एकत्र या जमा करना | वह पुस्तक जिसमें एक ही विषय या अनेक 
विषयों की बातें चुन कर एकत्र की गई हों।' 
महत्व 

संग्रह ग्रंथों का अनेक विधि महत्व है | संग्रह ग्रंथ में जहां सामान्य पाठक को अपने मनोनुकूल अध्ययन-सामग्री 
एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है और वैविध्यपूर्ण होने के कारण पाठक के लिए रुचिकर ज्ञान-वर्धक एवं 
मनोरंजक भी होती हैं। वहीं किसी जिज्ञासु साहित्य शोधक के लिए इन में अनेक प्रकार की उपयोगी-सामग्री भी 
उपलब्ध हो जाती है। शोधार्थी संग्रह ग्रंथ की विपुल छन्दराशि में से अपेक्षित सामग्री का चयन कर लेता है। 
चयनित छन्दों के आधार पर वह अनेक पूर्ववर्ती लुप्त सूत्रों की परम्परा खोजने में संलग्न हो जाता है | इस संदर्भ 
में मध्यकाल के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास के हजारा का महत्व सर्वविदित È | 

साहित्य के इतिहास-लेखकों ने अनेक कवियों का काल-निर्धारण इन्हीं संग्रह ग्रंथों के आधार पर किया है | 
उदाहरणार्थ कालिदास हजारा में दो सौ बारह कवियों के छन्द संग्रहीत हैं। निश्‍चित रूप से ये सभी कवि 
कालिदास के समकालीन या पूर्ववर्ती रहे होंगे। परवर्ती कवियों की रचनाएं उपलब्ध होने का तो प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | यदि किसी संग्रह में संग्रहकर्ता के बाद किसी काव्य रसिक ने कुछ अन्य परवर्ती कवियों की रचनाएं भी 
संगृहीत कर दी हैं तो अन्यान्य हस्तप्रतियों के मिलान के बाद प्रक्षिप्तांश को निकाला जा सकता है | 

कभी-कभी इन संग्रह-ग्रंथो में संकलित wal से कवि के विषय में, आश्रयदाता के विषय में, मित्रों के विषय 
में तथा कुछ प्रमुख ऐतिहासिक एवं सामाजिक घटनाओं के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इन्हीं 
सूचनाओं के आधार पर शोध और अध्ययन के नवीन क्षितिज सामने आते हैं। 

संग्रह ग्रंथों के महत्व के जिन बिन्दुओं को हमने ऊपर स्पर्श किया है उन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है। 

संग्रह ग्रंथों में कुछ प्रसिद्ध कवियों के ऐसे छन्द मिल जाते हैं जो पहले कभी प्रकाश में नही आ पाए थे। 
इन छंदों की उपलब्धि से इनके रचनाकारों के सम्बन्ध में सूचनाएं मिल जाती है। 

संग्रह ग्रंथ अल्पज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने और उन पर चर्चा करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि 
किसी अल्पज्ञात कवि का कोई ऐसा छन्द किसी संग्रह में मिल ,गया, जिसके रचनाकार के सम्बन्ध में सर्वथा नवीन 


सूचना प्राप्त होती है तो वह कवि ज्ञात एवं चर्चित कवियों की श्रेणी में स्वतः आ जाता है। इस प्रकार संग्रह ग्रंथ 
अनुसंधान की दृष्टि से किसी दुर्लभ प्राचीन पाण्डुलिपि से कम महत्वपूर्ण नही होते | 


१. भाषा शब्द कोष-डॉ. रामशंकर शुकल “रसाल” | 
२. सहित्य सिंधु-हस्तलिखित पु. २८५-संग्रहकार-बेनीदास | 
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कुछ संग्रह ग्रंथों में ऐसे भी छन्द मिल जाते हैं, जिनमें तत्कालीन शासक, शासन-व्यवस्था, व्यापार, 
सामजिक रीतियों, युद्ध, आन्दोलन आदि के संकेत मिलते हे, जो आगे चल कर साहित्य-अनुसंधान अथवा 
सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हें | 


संग्रह ग्रंथ कभी-कभी ज्ञान और अनुसंधान के महत्वपूर्ण द्वार खोल देते हैं, उनमें कभी ऐसे छन्द भी मिल 
जाते हैं जो अपने समकालीन किसी कवि या रचनाकार के जीवन पर अथवा उसकी मृत्यु पर या उसके साहित्यिक 
कृतित्व पर महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते È | 

उदाहरणार्थ बेनीदास कवि द्वारा संगृहीत “साहित्य सिंधु” नामक संग्रह ग्रंथ में “भरमी” कवि का एक छन्द 
“प्रियजन हानि रूप विभाव" शीर्षक के अन्तर्गत उद्धूत किया गया है, जिसमें “श्रृंगार सिंधु” के रचयिता 
भगवतदास की मृत्यु तथा उनकी प्रसिद्धि का उल्लेख है, छन्द द्रष्टव्य है:- 


चलौ गयौ चन्द और तरैयां रही भोर की-सी, 

सालि कौ स्वरूप गयौ छाले पड़े आन जू। 
मुगलाहल गयौ, चार सीप कौ समूह रहयौ, 

माखन गयौ है रहयो तकन कौ पान जू | 
“भरमी” सुकवि सत्य संरक्षक बानी कौ, 

कृष्णदास जू के कुल अथै गयौ भान जू। 
दान कौ कलस Heal, कवि कौ तिलक छूट्यौ, 

गुन कौ जहाज लूट्यौ गयौ भगवान जू | | 


उपर्युक्त, छन्द अन्यत्रं नहीं मिलता। इस छन्द का उल्लेख गुजरात के यशस्वी कवि गोविन्दगिल्लाभाई ने 
अपने निजी-संग्रह की “श्रृंगार सिंधु” की प्रति में इस प्रकार किया है,- “शृंगार सिंधु ग्रंथ विषे-आ श्रृंगार सिंधु ग्रंथ 
कृष्णदास नां वंश मां उत्पन्न थयेला भगंवान दासे पंडित जागेश्वर नी सहायता थी संवत्‌ १७७० ना वैशाख सुदी 
३ ने गुरुवारे संपूर्ण करयौ छे | भगवानदास ना मर्ण विषे-साहित्य सिंधु ग्रंथ मां पत्र २८५ मां करुणरस ना विभाव 
(115 चार उदाहरण जोवो, ते भगवानदास नां मर्ण विषे छे | .............. प्रिय जन हानि रूप विभाव | ................ 
भगवानदास सूरत सहेर मां जाते पाटीदार हता | 1 


परंपरा 


मनुष्य की रागात्मक वृत्ति सुन्दर वस्तुओं के संचयन में है। इसी प्रक्रिया में वह सुन्दर एवं सरस कविताओं 
को अपनी रूचि एवं क्षमतानुसार संचित करता है। काव्य-संकलन के संदर्भ में हम इसके अनेक रूप देखते हैं। 
हिन्दी काव्य संग्रह-ग्रंथों का व्यवस्थित रूप मध्यकाल से सामने आता है | भक्तिकाल में भक्‍त एवं संत कवियों के 
अनेक पद-संग्रह मिलते हैं तथा रीलिकाल में श्रृंगार एवं काव्य के अन्य पक्षों से सम्बधित संग्रह ग्रंथों की व्यवस्थित 
परम्परा प्राप्त होती है। 

भक्तिकाल में अनेक संग्रह ग्रंथ रचे गए थे। संत साहित्य में “गुरूग्रंथ" साहब एक उत्कृष्ट संग्रह रचना है | 
इसमें अनेकानेक संतकवियो की रचनाएं व्यवस्थित रूप से संगृहीत हैं | “गुरूग्रंथ” का संग्रह सिखों के पांचवें गुरू 
श्री अर्जुन देव ने सं. १६६१ में किया था। संत साहित्य में अन्य संग्रह-ग्रंथ भी मिलते हैं| इनमें रज्जब द्वारा किये 
गए संग्रह विशेष उल्लेखनीय हैं| रज्जब की तीन रचनाएं प्रख्यात हैं-अंगवधू सब्बंगी तथा वाणी | इन संग्रहों में 
रज्जब के अतिरिक्त अन्य संत कवियों की बानियां भी संगृहीत È | 
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भक्तिकाल का पद-साहित्य अपने आप में एक विशाल संग्रह है | पदसंग्रहों का व्यवस्थित रूप नित्यकीर्तन, 
वर्षोत्सव, नित्योत्सव, बसंत, धमार, होली आदि संग्रह-ग्रंथो में मिलता है। वस्तुतः पुष्टिमार्गीय सेवा-पद्दति के 
अनुसार मंदिरों में अष्टझांकियों की व्यवस्था थी, इनमें मंगलांगवाल-श्रृंगार-राजभोग-उत्थापन-भोग-सबन्ध्या 
आरती तथा शयन की भावना से देवविग्रह की दर्शन झांकिया. होती हैं, मंदिर में झांकी खुलते ही वहां नियुक्त 
कीर्तनकार अनुरूप रागरागिनी में पदगान प्रारम्भ कर देता था। बाद में कुछ लोग उन पदों को संकलित कर लेते 
थ। इस प्रकार एक ही स्थान पर अनेक गायक कवियों के पद संगृहीत हो जाते थे, जो बाद, में व्यवस्थित 
वगीकरण के अनुरूप संगृहीत कर दिये जाते थे। ये ही संग्रह ग्रंथ होते थे | 


शाहजहां के शाहजादा “दाराशिकोह” के नाम पर “दोहासार” नाम का एक संग्रह ग्रंथ मिलता है, जिसमें 
अनेक कवियों द्वारा रचित “दोहे” संगृहीत हैं।' 


रीतिकाल में संग्रह ग्रंथों की प्रवृत्ति कुछ दूसरे ही प्रकार की रही | वहां श्रृंगार रस मुख्य प्रतिपाघ रहा और 
उससे सम्बन्धित संयोग, वियोग, नखशिख, नायिका-भेद आदि के छन्द संगृहीत किये जाते थे | रीतिकाल में अनेक 
कवियों ने काव्य-रचना के साथ-साथ काव्यशास्त्र से संबंधित रचनाएं भी कीं और इस प्रकार के कवि और 
आचार्य दोनों रूपों में सम्मानित हुए परिणामस्वरूप अनेक लक्षण ग्रंथ लिखे गए। उन लक्षण ग्रंथों के प्रतिपाघ 
को प्रसिद्ध कवि “नवनीत” ने इस प्रकार उद्घाटित. किया हैः- 


कविता विवेचना है विविध विधानन की, 
छन्दन-निर्बधन की नीति दरबारी में। 
कवि “नवनीत” प्रीति रीति समुझाइबे को 
अंग अंग रंगन उमंग. जगी नारी में | 
भूषन प्रकार गुन दोष नखसीख कही, 
लखन सुग्रन्थन विचार कै उचारी मैं । 
पंडित प्रवीनन की रीति यह काव्य किधौं, 
नीति है कवीन की सुछन्द की पिटारी Ñ 


इस प्रकार लक्षणग्रंथों में काव्य के विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती थी। 
स्पष्ट है कि भक्तिकाल में संगृहीत संग्रह-ग्रंथ भाव-भावनाओं तथा राग-रागनियों में निबंधित थे, जब कि | 
रीतिकाल में संगृहीत संग्रह-ग्रंथ काव्य-मीमासा तथा रस-विवेचना पर अधिक केन्द्रित थे | 


रीतिकाल में जहां अनेक कवियों ने लक्षण-ग्रंथों की रचना की थी, वहीं कुछ ऐसे कवि भी थे, जिन्होंने 
अनेकानेक कवियों की सुन्दर रचनाओं को इस प्रकार सुगृहीत किया कि वे संग्रह-ग्रंथ भी काव्यशास्त्रीय 
लक्षण-ग्रंथ जैसे ही प्रतीत होने लगे। इसका तात्पर्य यह नही है कि रीतिकालीन सभी संग्रह-ग्रंथ लक्षण ग्रंथ जैसे 
ही थे। मध्यकाल में रचे गए कुछ संग्रह-ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं:- 


साहित्य सिन्धु, कालिदास हजारा, दोहासार, श्रृंगार सिंधु आदि _ 


१. देखिए-“दोहासार” (हस्तलिखित प्रति-काकरोली विधा-विभाग की। सम्पादकः दाराशिकोह-रचनाकाल सं. १७२० वि. इसमें अकबर, 
शाहजहां, दाराशिकोह, गोपाल, गंग, कासिम, आलम, केशव, दादू, फरीद, तुलसी आदि ७२ कवियों के दोहे संगृहीत किए गए हैं। स्वयं 
दाराशिकोह के दोहे भी इसमें सम्मिलित हैं। : j 

२. गोपीप्रेम पियूष प्रवाह-नवनीत चतुर्वेदी 
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कालान्तर में अन्य संग्रह-ग्रंथ भी सामने आए जिनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं:- 


कविमाला, विद्दनमोदतरंगिनी, सत्‌कवि गिराविलास, सुन्दरी तिलक, रस चन्द्रोदय, कवित्त रत्नाकर, 
भाषा-काव्य संग्रह, राग कल्पद्रुम, कवित्त संग्रह, छन्द मंजूषा, काव्य सागर, सुधासर, फूलमाला रामायण, 
ओजविलास, कविता कौस्तुभ, नेह निदान, कवित्त कुसुम वाटिका, भारती भंडार, त्र्तुसौन्दर्य, श्रृंगार रस मंजरी, 
आंख और कविगण आदि, 


संग्रह-ग्रंथ में कविता चुनने की स्वतंत्रता रहती है | संग्रहकार एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न कवियों की 
सुन्दर रचनाओं को क्रमानुसार संयोजित कर लेता है। यदि किसी विशिष्ट संदर्भ में एक कवि की रचना सुन्दर 
नहीं है तो संग्रहकार किसी अन्य कवि की रचना ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार काव्य-चयन के लिए उसे 
पर्याप्त सुविधा रहती है और अपेक्षित सामग्री का भंडार रहता है, जिससे वह ग्रंथ को उत्कृष्ट रूप प्रदान कर 
सकता है। 


रचना प्रक्रिया 
संग्रह ग्रंथों की रचना-प्रक्रिया इस प्रकार है- 


सर्व प्रथम संग्रहकर्ता किसी निश्चित विषय का चयन करता है। उस विषय को शास्त्रेय-रीति से तरंग, 
कल्लोल, भाग आदि में विभाजित करके उसका प्रारूप तैयार कर लेता है, फिर किसी जड़िया की भांति क्रमानुसार 
एकत्रित छन्दों को व्यवस्थित रूप से संयोजित करके ग्रंथ का रूप प्रदान करता है | 


रीतिकाल में निर्मित संग्रह-ग्रंथों .की रचना-प्रक्रिया भक्ति काल के संग्रह-ग्रंथों से कुछ भिन्न रही है | 
भक्तिकाल में रचित संग्रह ग्रंथों के रचयिता ग्रंथ में अपना नाम नहीं देते थे। उन संग्रह-ग्रंथों में स्वयं रचनाकार 
की रचनाएं हों या आवश्यक नहीं था। संग्रह-ग्रंथों में एक ही विषय को अनेकानेक पदों से जोड़ कर अनावश्यक 
विस्तार दिया जाता था। संग्रहकार रचना के स्तर या मूल्य को न देखकर मात्र प्रसंग को ही महत्व देता था, यही 
कारण है कि ऐसे संग्रहों में पिष्ट-पेषण अधिक मिलता है। 


इस प्रकर के संग्रह-ग्रंथ अपने पूर्ववर्ती ग्रंथों के आधार पर रचे जाते थे तथा उनमें पूर्ववर्ती संग्रहकर्ता द्वारा 
प्रदत्त पद भी ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते थे। 


रीतिकालीन संग्रह--ग्रंथ इस दृष्टि से अधिक व्यवस्थित थे | ग्रंथकार अपने पूर्ववर्ती संग्रह को विषय-क्रम के 
लिए ही आधार बनाता था | उस संग्रह के छन्द,सवैया दोहा आदि को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करता था | वह अपने 
रचे संग्रह-ग्रंथ में आवश्यक होने पर स्वयं के बनाये हुए छन्द भी संयोजित करता था तथा अपेक्षित संदर्भ में नये 
छन्द लिखकर भी प्रसंग-क्रम को आगे बढ़ता था। इस प्रकार के छन्दों में वह ''नवीन कवित्त”” ““नवीन waa” 
आदि भी लिख दिया करता था | इन संग्रहों में अधिकांशतः प्रसिद्ध कवियों की उत्कृष्ट रचनाओं को ही ग्रहण किया 
जाला था | विषय को भी अपने ढंग से जन्म दिया जाता था तथा मौलिक उद्भावनाओं को व्यवस्थित रूप से व्यक्त 
किया जाता था। 


हिन्दी में रीतिकाल से ही संग्रह-ग्रंथों की व्यवस्थित परम्परा मिलती है। इस काल का सुप्रसिद्ध संग्रह-ग्रंथ 
“कालिदास-हजारा” है। इसी बीच बेनीदास कवि ने “साहित्य सिंधु” नामक संग्रह-ग्रंथ की रचना की थी तथा 
सुप्रस्द्धि कवि भगवत्‌दास ने लगभग पचास प्रसिद्ध कवियों के सुन्दर छन्द संकलित करके “श्रृंगार सिंधु” नामक 


संग्रह-ग्रंथ का निर्माण किया था | इन में “कालिदास हजारा" की चर्चा तो बहुत हो चुकी है | “साहित्य सिंधु” तथा 
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“शृंगार सिंधु” प्रायः अचर्चित रहे हैं। यहां “शृंगार-सिंधु” के विषय में विचार करना अभीष्ट हैं। 
श्रृंगार सिंधु 

“श्रृंगार सिंधु” संग्रह-ग्रंथ परम्परा का एक उत्कृष्ट-ग्रंथ है। इसमें अनेक कवियों की सुन्दर रचनाओं को 
लेकर श्रृंगार रस की विशद विवेचना की गई है | प्रसंगानुकूल प्रसिद्ध कवियों के उत्कृष्ट छन्द उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत किये गये हैं। “श्रृंगार सिंधु” अपने समय की एक श्रेष्ठ रचना है। इसके रचयिता भगवत्‌दास भी एक 
प्रतिष्ठित तथा ख्यात कवि थे, इसका संकेत “साहित्य-सिंधु” में उद्दत “भरमी” कवि के छन्द में है जिसमें इन्हें 


“कवि कौ तिलक” कहा गया है। “शृंगार सिंधु” का प्रथम छन्द द्रष्टव्य है जिसमें श्रृंगार रस का एक रूपक के 
द्वारा चित्र प्रस्तुत किया गया हैः- 


अंकुर है भाव प्रेम कंदलय WAT शाखा पल्लव है राग सोई नीके कै जांनियें | 
अनुराग कलिका सौं झुकि veal चहूं ओर विसन कुसुम नित्त प्रफुलित मांनियै || 
स्नेह फल नूतन अंखड है विराजमान कहैं रिझबार भाव पूरन प्रमानियैं | 

लपटि रही है वृज सुंदरी लतानि जहां असो रस रूप सुर तरु उर आंनियैं | 


ग्रथ परिचय 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ग्रंथ श्रृंगार-रस की पूर्ण विवेचना करता हुआ उसके भेद-प्रभेदों को 
सोदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक लक्षणग्रंथ है जो रीतिकालीन काव्य परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। रस 


विवेचन के संदर्भ में श्रृंगार रस की विशद व्याख्या तथा तद्विषयक सभी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई 
है। 


सम्पूर्ण ग्रंथ बारह कल्लोलों में विभाजित है विषय वस्तु की दृष्टि से प्रथम कल्लोल में श्रृंगार रस के स्थायी 
भाव “रति” का विवेचन है। रति की चेष्टाओं तथा प्रकारों एवं भाव-सूक्ष्मताओं का विश्लेषण सोदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है। 


द्वितीय कल्लोल में संचारी भावों का स्पष्टीकरण किया गया है, संचारियों की व्याख्या, भेद: प्रकार एवं 
अवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है | 

तृतीय कल्लोल में सात्विक भावों की विशद व्याख्या है। इनमें भेद-प्रभेदों को भी सोदाहरण प्रस्तुत किया 
गया है। 

चतुर्थ कल्लोल में आलंबन विभावों की विस्तार से चर्चा है तथा आलंबन विषयक रूप चित्रों की प्रस्तुति 
कुशलता से की गयी है। इस संदर्भ में बड़े ही उत्कृष्ट छन्दों की संयोजना की गई हे | 

पंचम कल्लोल में उद्दीपन विभावों की स्थितियों, अवस्थाओं तथा संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है | 

षष्ठ कल्लोल में अनुभावों की चर्चा है। अनुभावों का उद्गम, स्थिति और प्रभावान्विति की दशा को स्पष्ट | 
किया गया है। 

सातवीं कल्लोल में वियोग श्रृंगार की विवेचना की गई है | वियोग की अवस्था, प्रकार तथा सं 
चर्चा है। “haa 

आठवीं कल्लोल में संयोग-श्रृंगार को व्याख्यायित किया गया है। इसमें संयोग श्रृंगार के प्रकार, प्रभ 
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भ संचारी आदि के समन्वयन की सुन्दर स्थितियों को स्पष्ट किया गया है | उदाहरण के 
एवं मनोहारी छन्दों को प्रस्तुत किया गया है। 


में दृष्टि-निरूपण को व्याख्यायित किया गया है | दृष्टियो के भेद, प्रभाव तथा प्रकारों की चर्चा 
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२१. दिनेश ४६. सेख 
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“श्रृंगार सिंधु” में अनेक छन्द ऐसे हैं जिनमें किसी कवि की छाप नहीं है हो सकता है, कि ये छन्द उपर्युक्त 
कवियों के ही हों और उनमें छाप न रही हो यह भी संभावना है कि उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्‍त अन्य कवियों 
के छन्द जिनमें “छाप” न रही हो संग्रहकार ने श्रृंगार सिंधु में संकलित कर लिए हों। इससे उपर्युक्त कवि सूचि 
में वृद्धि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | यदि श्रृंगार सिंधु के पूर्ववर्ती के सभी संग्रह ग्रंथ उपलब्ध 
हो जाएं जिनमें कवियों के नाम के साथ उनके छन्द पृथक रूप से उद्धृत किये गए हों तो उनसे मिलान करने 
पर “श्रृंगार सिंधु” के कवि-छाप-रहित छन्दों के कर्ताओं को रेखांकित किया जा सकता है | 


पांडुलिपियां | 
इस ग्रंथ की तीन हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हें | पहली प्रति हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञान मंदिर, पाटण (उ. | 


गुज.) से प्राप्त हुई हे । दूसरी प्रति सरस्वती भंडार, कांकरौली (राजस्थान) से मिली है तथा तीसरी प्रति भावनगर 
के श्री नटूभा गढवी से प्राप्त हुई है । j 


सरस्वती भंडार, कांकरौली से प्राप्त पांडुलिपि इनमें अधिक उपादेय हैं। इस प्रति के अंत में एक विस्तृत 
पुष्पिका दी है, जिससे कवि एवं कृति के विषय में विशिष्ट सूचनाएं उपलब्ध होती हें । 


हेमचंद्राचार्य, जैनज्ञान मंदिर, पाटण से प्राप्त पांडुलिपि में उपलब्ध पुष्पिका इस प्रकार है? 

करे कवित भाषा अबै जे सिंगार रस अंग |। करयौ सिंधु सिंगार तिन लहि रसिकन को संग।। 
पंडित जगमंडित लख्यौ जागेसुर इहि नाम, रच्यौ सिंधुसिंगार ते ता संमत सुखधाम | | 

करता रस भगवान के भई सु कछु इहि बार, नवरस मधि बहु प्यार करि बरनन कियौ सिंगार || 
हौं सबकौ रस रीति कौं पदरज हूं निरधार, बरनन भूलि परी कछ सो छमियो इहिबार || 

संबंत सत्रह है सुभग GAR बरस बखानि, माधव सित तृतीया ART धाता सोभन भानि।। 


|| इतिश्री कृष्णदासवंशसंभवे भगवददास प्रकाशिते श्रृंगार सिंधौ द्वादसमास वर्णन नाम द्वादस कल्लोलः 
।।१२।। इदं ग्रंथ समाप्तौ | समाप्त: || 


११ संवत १८७४ ना वर्षे श्रावण मासे शुक्लपक्षे एकादशी तिथौ शुक्रबारे लिपि कूता। सकमल भट्टारक पुरंदर 
श्री श्री श्री १०८ श्री श्री कनक कूशल सूरीशवर सकल पंडित शिरौमनि पंडित श्री श्री १०८ श्री श्री कल्याण कुशल 
जी तर्शिष्य पंडित्तौत्तम पंडित श्री श्री श्री १०८ श्री श्री पंडित विनीतकुशलजी तल्शिष्य पंडित श्री १०८ श्री 
ज्ञानकुशल जी तत्शिष्य पंडित कीर्तिकुशलेन लिखिता श्री सुपार्श्व जिन प्रसादात्‌ कुआ मध्ये इदं इदं पुस्तकं स्वार्थ 
लिखिता लेखक पाठकयो शुभं भवतु | श्रीरस्तु । यादृशं पुस्तक दृष्ट्वा, तादृशं लिखितं भया | यदि शुद्धमशुद्धं वा, 
मम दोषो न दीयते।। कृष्णमस्तु || 

कांकरौली से प्राप्त सरस्वती भंडार की प्रति में पुष्पिका विस्तार से दी गई है। पुष्पिका का अंतिमांश अः 
प्रतियों जैसा ही है, किन्तु प्रारंभ में संग्रहकार के वंश आदि की विस्तृत चर्चा की गई है जो इस प्रति की. 
है। ल 
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ही ग्रंथ की विभिन्न पांडुलिपियो में पाठभेद मिलना स्वाभाविक है, सिंगार सिंधु की प्रति में इसी प्रकार 
भेद निहित हैं । इन प्रतियों में निम्नांकित रूप में पाठभेद मिलते č- 


-वर्तनी के रूप में 

शब्दों के रूप में 

शीर्षक भेद के रूप में 

` क्रमसंख्या के रूप में 

न्यूयाधिक छन्दों के रूप में 

छन्द भंग एवं छन्दाधिक्य के रूप में 


भावनगर की प्रति 
पहलो स्थाई जनिओ 
स्थिर 


कायिक करत हैं 
लीएते 
ग्रंथन 
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क्रम संख्या के रूप में 


भावनगर की प्रति में प्रथम छन्द की संख्या एक (१) है, तत्तश्चात दोहे प्रारंभ होते हैं, इसमें दोहों का भी | 
क्रम संख्या एक से लिया गया है। जबकि कांकरौली की प्रति में दोहों का क्रम नं. २ से प्रारंभ होता है। इसमें 
प्रथम अंक कवित्त का गिना गया है। इस प्रकार आगे के weal में संख्या क्रम समान नहीं मिलता | | 
न्यूनाधिक छन्दों के रूप में |. 
| 
कांकरौली के प्रति में पृष्ठ १४ में एक दोहा नहीं है, जो भावनागर की प्रति में छन्द संख्या १०५ में इस प्रकार 
दिया है:- | 
| 


लखि लखि अंखियन अघखुलिन, अंग मोरि अंगराइ | 
आमिक उठि लेटति लटकि, आरस भरी जंभाइ | | 


इसी प्रकार एक दोहा भावनगर की प्रति में नहीं है जो कांकरौली की प्रति में है, देखिये:- 
गति निरोध जो काय कौ, ताकों थंभ बखान। | 
बिस्मय क्रोध बिषाद दुख, हरष प्रति मय जान | (कांकरौली प्रति पृ. २२) कहीं-कहीं छन्द अपूर्ण हैं तो दूसरी | 
प्रति की सहायता से उसे पूर्ण किया जा सकता है | इस प्रकार पाठ भेद के लिए प्राप्त तीनों ही प्रतियाँ महत्वपूर्ण | 
हैं। इनमें भी कांकरौली वाली प्रति अधिक व्यवस्थित और पूर्ण है 
छन्द भंग अथवा छन्दाधिक्य के रूप में 


कहीं कहीं धनाक्षरी या सवैया छन्द के दो या तीन चरण ही एक प्रति में मिलते हैं। शेष छन्द छट गया होता 
है। इस प्रकार की त्रुटियां लिपिकार के प्रमाद के कारण हो जाती हैं। मिलान करने पर दूसरी प्रति से उसे पूर्ण 
किया जा सकता है | उदारहरणार्थः- 


खेलति ही सजनीति मिले संग चौपरि चारु महारस लेबौ | 
नागरि नारि कहूयौ परगोट सों, कीजतुं हैं कत आपुन ऐबौ | 
जो करें इंश तो बीस बिसें कछु दाउ परे अबके मिलि जेबौ | 
प्रस्तुत छन्द में दूसरा चरण नहीं है, कांकरौली वाली प्रति में पृ. ५८ पर “चौपरि खेल” के संदर्भ में आया 
है यह छन्द | भावनगर की प्रति के चारों बन्द हैं। दूसरी. पंक्ति इस प्रकार है- 


नन्दन गोकुल चन्द जू कौं कहूं दीठि पर्‍यो ललचाय चितैयौं | | 
पाटन वाली प्रति में भी इसी प्रकार का पाठ मिला है। 


इस प्रकार ये पांडु लिपियां एक दूसरे की पाठपूर्ति में सहायक सिद्ध होती हैं। 
रचना वैशिष्ट्य 


कवि भगवतदास श्रृंगार रस का आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करने वाले एक प्रतिष्ठित आचार्य कवि s 
उन्होंने अपनी छन्द संग्रह प्रवृति में तटस्थ भाव से काव्य सौन्दर्य तथा कलात्मक तथ्यों को ही समाविष्ठ कि! 
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औचित्यपूर्ण प्रस्तुति से संलग्न किया। एक ही स्थान पर अनेक विशिष्ट कवियों की सुन्दरतम रचनाओं को 
वर्गीकरण करके रखना तथा औचित्य का निर्वाह करते हुए भी रसाग्रही बना रहना एक दुष्कर कार्य है, किन्तु 
आचार्य कवि भगवददास ने बड़े ही कौशल से इस दायित्व का निर्वाह किया है | 


वियोग श्रृंगार के संदर्भ में भरमी कवि का यह छन्द ध्यातव्य हे:-- 


कल न परत रेनि दिनहू न होत चैन, 

बाढी विथा मैन ताते तन-मन छीजिये | 
SRA सहाय जान कीजे कोउ उपाइ PR, 

दूतिका बुलाय ताके हाथ पाती दीजिये। 
भरमी सुकवि जाहि बीतै सोंह जानति हैं, 

जिय अकुलाय सरसाह रस भीजियै। 
करिये उपाय कछु पूजिये विचार प्यारे, 

मोहन के मिलवे को कौन विधि कीजिये || 


संयोग श्रृंगार के मांसल रूप वर्णन में कवि ने ऊहात्मक प्रयोगों को छन्दाधार बनाया है | आलम का यह छन्द 
दृष्टव्य है:- 


सतपत्र के पत्रन सेज रचे, मिलि सोवत कान्हे संग अली | 
पिय की भुज तिय के अंग लसै, तिय की भुज पिय के ग्रीव रली | | 
कवि आलम अग्र रोमावलि के, जगै चौकि जराय की जोति भली | 
जुग जानि सुमेरू के बीच भनौ धरि धार कलिंद की धार चली || 
वैसे तो सम्पूर्ण ग्रंथ ही श्रृंगार के भावानुभावों की सरस व्याख्या से ओतप्रोत है, किन्तु कवि ने साहित्य के 
मान्य लक्षणों को उजागर करते हुए, उस संदर्भ के क्रम में उदाहरण रूप जो सुन्दर छन्द प्रस्तुत किये हैं वे 
निश्‍चित रूप से श्लाधनीय हैं | लक्षण ग्रंथ की नीरसता को दूर करने के लिए संग्रहकार कवि भगवतदास ने बड़े 
ही सुन्दर और ललित उदाहरण प्रस्तुत किये È | 
कवि ने जहां रूप-गर्विता नायिका का सौन्दर्य वर्णन किया है, वहां उसने उस संदर्भ के उदाहरणों के चयन 
में अतिरिक्त सावधानी और कला दृष्टि से काम लिया है। इसी प्रकार के एक छन्द की बानगी देखिये:- 
जुमना में केलि सखी मेल में करन लागी, 
खुली अलकन देखि भोर मलकत हें | 
कवि बलदेव अंग वासन सों भौर भ्रमें, 
देख मुखचंद Hl चकौर 'ललकत हें | 
रीझि रीझि नन्दलाल चकित थकित भयै, 
दीठि लाइ रहे न पलक छलकत हैं। 
कुचन के ऊपर ते जल बिन्दु फिरै मानो, 
सुधा भरे कंचन, के कुंभ छलकत È || 


` इसी प्रकार कालिदास का यह छन्द भी द्रष्टव्य È- 
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बाग के बगर अनुराग भरी खेले फाग, 

अलबेली ऐसी मनमोहन गुपाल की | 
कालिदास ललित ललोंही दबि छलकत 

, नथ मुगतन की कपोलउ की भाल की | 

राज करौं चंद अरविन्द सों न काज कछ 

वाकी छवि देखिवौ कों बदन रसाल की | 
बरुनी बलक पर, भृकूटि तिलक पर, 

बीरी ओ अलक मैं झलक गुलाल की | | 


इस प्रकार के सुन्दर, सरस, सार्थक एवं उत्कृष्ट छन्दों को यथाक्रम संदर्भ से निरूपित करके संग्रह 
अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया है | ग्रथ रीति-सिद्धान्तों का निरूपण भी करता है और साथ ही ट्र 
के उत्कृष्ट छन्दों से परिचय कराता है। कवि ने श्रृंगार सिंधु में श्रृंगार रस की सांगोपांग विवेचना की है 
अनावश्यक विस्तार अनपेक्षित जानकर उसने तथ्यों को ही स्पर्श किया है। एक स्थान पर कवि कहता : 
जितने श्रंगार-भेद, ताके एक-एक भेद, 
नायिका के भेद ते अनेक भेद ठानिये। 
लिखे हैं सरस कवि ad नायिका के भेद, 
व्हे ते सब देखि देखि नीके करि जानिये। 
होत हैं बहुत अति इहां सब लिखिवे मै, 
याते नहिं लिखे बढ़िवे के भय भानिये | 
ताते दिसा जानिवे कां लिख्यौ हे संक्षेप करि, 
भावक जै रसिक समुझि उर आनियें 


(अष्टम कल्लोल छन्द सं. १४७) 
इसी प्रकार:- 


.उदाहरन सब कहन मैं, होत है बहु बिस्तार | 
और ग्रंथ तै .जानिएं, जाकी बुद्धि अपार | | 


(अष्टम कल्लोल छन्द सं. १७२) 
इस प्रकार कवि ने कही भी अनावश्यक विस्तार देकर विषय को नीरस नहीं होने रि 


भगवतदास ने ब्रजभाषा-साहित्य के लिये विशेष योगदान किया है | अनेक 
हो गये, श्रृंगार सिंधु में उद्धृत उनके छन्द भगवतदास की कूप 
पकड़ कर स्यात्‌ कोई मध्यकालीन साहित्य का शोधार्थी इन 
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डॉ. भगवानदास तिवारी 


रीतिकालीन हिन्दी वीरकाव्य का ऐतिहासिक अन्तर्दर्शन 


कीर्तिस्तंभ, शिलालेख, ताम्रपत्र, रजतपत्र, फर्मान, ऐतिहासिक दस्तावेज, सिक्कों आदि को ही ऐतिहासिक 
सामग्री समझने वाले इतिहासकार कवि-कल्पना के संयोजन के कारण काव्य को इतिहास के अध्ययन का स्रोत 
मानने से प्रायः मुंह मोड़ते रहे हैं, किन्तु यह दृष्टिकोण औचित्यपूर्ण नहीं है | रीतिकालीन हिन्दी वीरकाव्य में ऐसे 
अनेक साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिनमें परंपरित नर-प्रशस्ति के साथ-साथ समसामयिक ऐतिहासिक तथ्यों का विधिवत्‌ 
गुंफन किया गया है। तद्युगीन राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से 
रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य-ग्रंथों का मूल्य शोध-सापेक्ष हे । 

राजनीतिक दृष्टि से रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य का आविर्भाव मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के अंतिम 
वर्षो में हुआ। शाहजहां अपने पिता जहांगीर की तरह कलाप्रिय और विलासी था, कितु वह धर्माध नहीं था; अतः 
उसके शासनकाल में राजनीतिक वातावरण wa: संयत था, किंतु सन्‌ १६५८ में शाहजहां के चारों पुत्रों में 
उत्तराधिकार. के लिए जो महत्‌ संघर्ष शुरू हुआ, उसमें औरंगजेब अपने तीनों भाइयों-दारा, शुजा और मुराद को 
नेस्त-नाबूद कर २१ जुलाई, १६५८ को सिंहासनासीन हुआ। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में 
बंदी बनाकर रखा, जहां २२ जनवरी, १६५८ को उसका प्राणंत हुआ I" 

औरंगजेब बड़ा आततायी, धर्माध, क्रूर, विध्वंसक प्रवृत्ति का नृशंस, महान वीर-योद्धा शासक था। हिंदुओं की 
धार्मिक भावनाओं पर आघात करने के लिए उसने मंदिरों को गिराकर उनके स्थान पर मस्जिदें ख़ड़ी कीं और 
उनसे 'जजिया' वसूल किया। दक्षिण के सिया मुसलमानों पर उसकी वक्र दृष्टि थी, अतः उसने उनपर आक्रमण 
किया। उसके आचार, विचार, व्यवहार से सारे देश में घोर असंतोष फैला, जिसके फलस्वरूप उत्तर भारत में 
सिक्खों, राजपूतों, जाटों, बुंदेलों, बधेलों, रुहेलों ने उसका तीव्र प्रतिकार किया, सिया मुसलमानों और ममराठों ने 
तलवारें उठाई, मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत शुरू हुई, जिससे टक्कर लेते-लेते औरंगजेव ने २० फरवरी, 
१७०७ को दक्षिण में दम तोड़ दिया। उसे औरंगाबाद के पास खुल्दाबाद में दफनाया गया |१ 


औरंगजेब के बाद सन्‌ १७०७ से १७४८ के बीच क्रमशः बहादुरशाह, मुरईजुद्दीन, जहांदारशाह, फर्रुखसियर, 
रफी उद्दरजात, रफुद्दौला और मुहम्मदशाह मुगल सम्राट हुए, कितु इनमें से कोई भी शासक ऐसा नहीं निकला, जो 
अपनी योग्यता, क्षमता, नीतिमत्ता और प्रभविष्णुता से मुगलसत्ता के पतन को रोक सकता | नतीजा यह हुआ कि 
सन्‌ १७४८ में मुहम्मदशाह के मरते ही अवध का सूबेदार सआदतअलीखां, बंगाल का सूबेदार अलीवर्दीखां, दक्षिण 
में निज़ामुल्मुल्क आजाद हो गये | आगरा के पास जाटों, पंजाब के सिक्खों, राजस्थान में राजपूर्तों, मध्यभारत में 
रुहेलों, बुंदेलों, बघेलों और दक्षिण में मराठों ने अपनी शक्ति बढ़ाई | 


सन्‌ १७४८ में मुहम्मदशाह का पुत्र अहमदशाह सम्राट बना, जिसे सन्‌ १७५४ में गद्दी से उतार दिया गया। 
उसकी जगह आलमगीर (द्वितीय) गद्दी पर बैठा, पर उसे उसके ही वजीर ने मौत के. घाट उतरवा दिया | तदनंतर 
शाह आलम (द्वितीय) सम्राट हुआ, जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी जड़े जमाई और राज्यविस्तार 


1. History of Aurangzib-J.N. Sarkar. Vol.lli, Page-140. 
2- History of Aurangzib-J.N. Sarkar. Vol. V] Page-257 to 258. 
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शुरू किया | सन्‌ १८०६ में शाह आलम द्वितीय के इंतिकाल के बाद उसका पुत्र अकबरशाह (द्वितीय) सन्‌ १८०६ 
से १८३७ तक दिल्ली में शाही उपाधि के साथ रहा | इसके बाद बहादुरशाह जफर सन्‌ १८३८ से १८५६ तक नाम 
मात्र का बादशाह रहा | सन्‌ १८५७ के 'गदर' के बाद अंग्रेजों ने बहादुरशाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया, 
जहां उसकी मृत्यं हुई | इस तरह से हिंदी साहित्य के रीतिकाल में मुगल साम्राज्य का सूर्यास्त हुआ | 


प्रत्येक शासक की अनिवार्य आवश्यकता थे। “श्री लींबड़ी नरेश महाराणा श्री दौलतसिंह ने स्मरणांजलि” ग्रंथ में 
देवीदास चारण ने “राजाओने वांचव-समजवा योग्य राजनीतिनुं कबित्त'" में लिखा है कि- 


शूरवीर राचगो सो भोगेगो वसुंधरा को, 
कविन को राखेगो सो दूनो यश पावेगो। 
भीर के परे ते रजपूतन बिन कौन लरे, 
कबिन के मान बिन कौन गुन गावैगो? 
देवीदास जाके दार यह दो लवा-जमा हैं, 
सो तो जगमांहि नीकी भांति सरसावैगो | 
ठाकुर को जायो होय, ठाकुर कहायो ae, 
वह तो इन दोउन को कंठ ही लगावैगो। 


| 
ऐसे संघर्षपूर्ण अस्थिर वातावरण में, राजनीतिक तूफान में, उद्देलित सामंतशाही व्यवस्था में सैनिक और कवि i 

| 

| 

| 


यही कारण है कि रीतिकाल में गुजरात से बंगाल तक तथा काश्मीर और पंजाब से लेकर ठेठ महाराष्ट और 
कर्नाटक तक श्रीनगर, पटियाला, आनंदपुर, आगरा, दिल्ली, भरतपुर, कैथल, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, 
बूंदी, किशनगढ़, गागुरगढ़, भावनगर, झूनागढ, असोथर, बेतिया, अयोध्या, अमेठी, रामगढ़, जेतपुर, प्रतापगढ़, धार, 
करहिया, काशी, तिरहुत, सीतामऊ, दतिया, पन्ना, रीवा, छतरपुर, झांसी, कन्नौज, बरसलपुर, गांजर, फलहपुर, 
पथैना आदि से लेकर दक्षिण में नागपुर, रायगढ़ और तंजावर तक हिन्दी के २११ कवियों ने ३७५ वीर रसात्मक 
रचनाएं लिखीं हैं ||! इन रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि श्रृंगार रीतिकालीन हिंदी काव्य 
का प्रधान स्रोत है, तो कवि और काव्य-संख्या के आधार पर वीर काव्य-धारा असंदिग्ध रूप से तद्युगीन 
उपप्रधान काव्यधारा है | waka नरप्रशस्ति के अतिरिक्त युगबोध के प्रभाव से इन रचनाओं में अनेक समसामयिक 
सामाजिक कथ्य एंव अधिकृत ऐतिहासिक तथ्य दृग्गोचर होते हैं। समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार 
कवियों ने डिंगल और पिंगल-दोनों भाषाओं में महाकाव्य, खंडकाव्य, गीति-काव्य, वात, वार्ता, वचनिका, स्फुट छंद 
आदि निम्नलिखित २० नाम-रूपात्मक भेदों में रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य लिखा है | 


१. रासा-भगवंतराय रासा, रासा भइया बहादुसिंह का। 
२. रायसा-रायसा (शिवनाथ कवि बंदीजनकूत), पारीछत रायसा। | 


3. रायसौ-करहिया कौ रायासौ 


४. रासो- शत्रुसाल रासो, राणा रासो, सगतसिंघ रासो, खुम्माण रासो, हम्मीर रासो, वरसलपुरगढ़ विजय या 
महाराज श्री सुजानसिंह जी रो रासो, कायम रासो, रतनगढ़ रासो, गढ़ पथेने रासो | 


५. चरित/चरित्र-जयसिंह चरित्र, अजीतसिंह चरित्र, राठौड़ चरित्र, रावल चरित्र, खेंगार चरित, सुजान OO 


चरित, मानसिंह चरित्र, हरदौल चरित्र, वीरसिंह देव चरित | 
३. रीतिकालीन हिन्दी वीरकाव्य-डॉ. भगवानदास तिवारी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण, सन्‌ १८८७ $., पृ. १३७ से ३२१ तक 
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६. वंशावली-राजपट्टन (मेवाड़ में महाराणाओं की वंशावली), दिनमणि वंशावली गुण-कथन, खीची वंशावली, 
बाबी-वंश प्रशस्ति, बघेला वंश वर्णन, जयचंद वंशावली, बुंदेल वंशावली | 


७. विलास-जयदेव विलास, सुजान विलास, जग विलास, विक्रम विलास, बलबंत विलास, अभय विलास, 
भीमविलास, राज विलास, जसो बिलास, गुरु विलास | 


८. प्रकाश-अनूप प्रकश, जयसिंह प्रकाश विरुद प्रकाश, महेंद्रसिह प्रकाश, सजन प्रकाश, राज प्रकाश, सूरज 
प्रकाश, भीम प्रकाश, जयशाह सुजस प्रकाश, गुरु प्रताप सूर्य उर्फ सूरज प्रकाश, छत्र प्रकाश | 


६. युद्धकाव्य-गोरा-बादल की कथा, नीसाणी वीरमाण री, सत्यस्वरूप, राजरूपक, सांभर युद्ध, महाराजा 
गजसिंह जी रौ रूपक, गोगादे रूपक, गांजर की लड़ाई इत्यादि | 


१०. जंगनामा-जंगनामा (श्रीधर मुरलीधर कृत), जंगनामा (अणीराय कृत), जंगनामा दिल्ली (खजानसिंह 
कृत) | 


११. वार-वार महाराज अमरसिंह की | 


१२. फतहनामा/विजय-यशगान-गोराबादल रण-जय, नरेन्द्र विजय, फंतहनामा श्री गुरू खालसाजी, अजीत 
सिंह फत्ते ग्रंथ (नायक रासो) 

१३. पोवाड़ा-नाना फडणीस का पोवाड़ा | 

१४. वात, वार्ता, वचनिका-अचलदास खीची री बात, अनंतराय सांखला री वार्ता, रतना हमीर की बात, 
ऐतिहासिक वार्ता-संग्रह, वचनिका Gand), देसल जी री वचनिका, वचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेसदासोतरी। 

१५. प्रशस्तिकाव्य-जहांगीर जस-चंद्रिका, छत्रसाल-विरुदावली, गुरु शोभा, दलिपति-यश-सिंधु, ग्रंथराज 
उर्फ गजसिंह रूपक, भगवंतराय विरुदावलि, भगवंतराय यश-वर्णन, हिम्मत बहादुर विरुदावलि, प्रतासिंह विरुदावलि, 
अजमतिखां यश-वर्णन, छत्रप्रशस्ति, छत्रकीर्ति, मान जसोमंडन, शिवराज भूषण, लालमणि (छत्रसाल बुंदेला की 
प्रशस्ति), नरेंद्रभूषण | 


१६. इतिहासपरक काव्य-महाराव श्री गोहड़जी नो छंद, राजरूपक (वीरभाणकृत)।-ये दोनों ग्रंथ व्यक्ति 
परक ऐतिहासिक काव्य हैं। 


वशपरक इतिहास- राजपट्टन (रणछोड़कृत), महाराजा गजसिंहजी रौ रूपक (फटेरामकृत) | 


राज्यपरक इतिहास-वंशभास्कर (बूंदीनरेश महाराव रामसिंह जी की आज्ञा से कविराज सूर्यमल्ल द्वारा 
लिखित बूंदी राज्य का इतिहास), बाबी विलास-झूनागढ़ के नवाब मोमिनखां की चार पीढ़ियों का इतिहास है | 
मूलग्रंथ केवल राम ने लिखा, फिर केवलराम के पुत्र आदितराम के पुत्र शोभाराम के पुत्र नरोत्तम के पुत्र उत्तमराम 
जे मूल ग्रंथ में क्रमशः परवर्ती इतिहास जोड़ा, अत: इसे शासक और आश्रित कवियों की चार पीढ़ियों से सम्बद्ध 
वंशपरक इतिहास कहना चाहिए। 

जातिपरक इतिहास-गुरुप्रतापसूर्य उर्फ सूरजप्रकाश गुरु गोविंदसिंह के दरबारी कवियों द्वारा लिखित 
सिक्खों का मुकम्मल इतिहास है। 


१६. संख्यावाचक स्फुट काव्य-सग्रह- 
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दशक-छत्रसाल दशक | 

पच्चीसी-प्रताप पच्चीसी | 

पंचाशिका-ब्रजराज पंचाशिका | 

बावनी-रतनबावनी, शौर्य बावनी, तख्तयश बावनी, कायर बावनी, शिवा बावनी | 


सप्तशती-'वीर सप्तशती' रचना कविराजा सूर्यमल्ल ने गोठडा के राजा भोमसिंह के यश-विस्तार के लिए 
लिखने का संकल्प किया था, किंतु भोमसिंह, बूंदीनरेश रामसिंह से हारकर रणभूमि से कायर की तरह भागे, अतः 
स्वाभिमानी कविराजा सूर्यमल्ल ने उस समय तक लिखित 300 दोहों से आगे यह ग्रंथ नहीं लिखा | 


१८. वीर गीति काव्य-दुरसा आढ़ा, हुकमीचंद और बांकीदास ने वीर गीति काव्य लिखा है । 


१६. पौराणिक वीर काव्य-रीतिकाल में रघुनाथ, सबलसिंह चौहान, गुरू गोविंद सिंह के दरबारी कवियों ने 
महाभारत के पर्वो के अनुवाद किये हैं। गुरू गोविंदसिंह ने चण्डी-चरित्र और गोविंद रामायण में, युद्ध-प्रसंगो में 
वीर रस की उत्कृष्ट व्यंजना की है | रीवांनरेश महाराज श्री विश्वनाथसिंहजूदेव, मधुसूदनदास, गणेश कवि, 
पद्माकर आदि कवियों ने रामायण के आधार पर पौराणिक काव्य लिखे हैं | भक्ति भावना के साथ सैनिकों में वीर 
रस के संचार की दृष्टि से इन काव्यों का बड़ा महत्व था। श्री गो.स. सरदेसाई के मत से शिवाजी की सेना में 
रामायण का युद्धकाण्ड सैनिक अनुशासन के अभिन्न अंग के नाते नियमित रूप से पढ़ा जाता था | प्रेरक ग्रंथों 
के रूप में इन रचनाओं का असाधारण महत्व है। 


२०. स्फुट छंद-रीतिकालीन सामंतशाही व्यवस्था और आततायी आक्रमणकारियों के अमानवीय अत्याचारों से 
पीड़ित, शोषित दीन हीन जनता में कवियों को आश्रय देने की शक्ति नहीं थी, इसीलिये इस युग के कवि या तो 
मंदिरों (धार्मिक संप्रदायो) के या राजदरबारों के द्वार खोजा करते थे | मान-सम्मान और राज्याश्रय की खोज में 
भूषण जैसे प्रतिभाशाली कवि ने चित्रकूट, मोरंग, कुमाऊँ, श्रीनगर, Vai, आमेर, जोधपुर, चितौड़, गोलकुडा, 
बीजापुर, आगरा और दिल्ली की खाक छानी थी।* अंततोगत्वा लोकनायक छत्रपति शिवाजी और महाराजा 
छत्रसाल बुंदेला के राज्याश्रय में उनकी काव्य-प्रतिभा का सम्यक्‌ प्रस्फुटन हुआ |५ महाकवि देव और पद्माकर 
भी इसी परंपरा के अनुगामी थे | 


अपने आश्रयदाता और उसके दरबारियों के मनोरंजन के लिए रीतिकालीन कवि श्रृंगार के क्षेत्र में भाव, भाषा. 
कल्पनाविलास और उक्ति कौशल का चमत्कार दिखलाते थे, तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप नरप्रशस्ति-गान 
कर अपने आश्रयदाता की कीर्ति की रक्षा भी करते थे। सैनिकों के वीर रस का संचार इनकी वाणी का विशेष गुण 
था। “जिसका खाना, उसका गाना” इनकी विवशता थी, किंतु इनमें ऐसे भी कवि थे, जिनके स्वाभिमान ने 
आश्रयदाता के अहं के सामने कभी घुटने नहीं टेके, गर्दन नहीं झुकाई। कवि घनश्याम शुक्ल कलम और 
तलवार-दोनों के धनी थे। आत्मगौरव को धक्का लगते ही ओरछावाले कवि ठाकुर ने हिम्मतबहारदुर के सामने 
भरे दरबार में तलबार खींचकर यह छंद कहा था- 


सेवक सिपाही हम्‌ उन रजपूतन के, दान. जुद्ध जुरिबे में नेकु जे न मुरके। 
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को, fey के विसुद्ध है, Wiel सांचे उर के || 


+ 
४. New History of the Marathas-G.S. Sardesai, Vol. |, Page 91. 7 
५. भूषण ग्रंथावली-सं.पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र, तृतीय आवृत्ति संवत्‌ २०१६; छंद २३०. 
६. वही, वही, छंद ५१२. 
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ठाकुर कहत हम वैरी हैं बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानियां ससुर के | 
चोजिन के चोजी, महामौजिन के महाराज, हम कविराज हैं, पैचाकर चतुर |" 
औरंगजेब के आहान पर भूषण ने भ्रे दरबार में उसके दुर्गुणों का बयान किया था- 
किबले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां, वाको कैद कियो मानो मक्के आगिलाई हे | 
बडो भाई दारा वाकों पकरि के मारि डायो, मेहर हू नाहीं मां को जायो सगो भाई है। 
खाइ के कसम त्यों मुराद को मनाइ लिए, फेरि ताहू साथ अति कीन्ही तैं ठगाई है। 
भूषण Yor कहै सुनो नवरंगजेब, ऐसे ही अनीति करि पातसही पाई हे | 
उक्त छंद का प्रत्येक चरण ऐतिहासिक तथ्यों पर आधृत और औरंगजेब के दुर्गुणों का निदर्शक है | 
आश्रयदाताओं की विलास प्रियता तथा समसामयिक फारसी कवियों से स्पर्धा के कारण रीतिकालीन दरबारी 
कवि श्रृंगार, संयोग, वियोग और संभोग वर्णन में सूक्ष्म कल्पनाविलास और मार्मिक उक्तिकोशल से काम लेते थे | 
उनके काव्यशिल्प में तद्युगीन स्थापत्य, मूर्ति, चित्र नृत्य एवं संगीत कला की सूक्ष्म पच्चीकारी का चमत्कार शब्द, 
अर्थ, भाव, छंद, उक्ति कौशल और रसाभिव्यकिति में परिलक्षित होता है | कई छंदों मं अनुप्रास की छटा के आविर्भू 
नाद-सौन्दर्य संगीत की मधुरिमा से आपूर्ण है। सभी रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवियों के छन्दों में 
भावयोग और शब्दयोग की साधना का चरमोत्कर्ष दृष्टव्य है। इन कवियों ने ब्रजभाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी 
तथा क्षेत्रीय बोलियों के तत्सम, तदभव और देशज शब्दों का प्रयोग कर उसे व्यापक काव्यभाषा का महत्व प्रदान 
किया। इस युग में कवि ही नहीं, गुरूगोविंदसिंह, छत्रसाल बुंदेला और भगवंतराय खीची जैसे शासक भी सुकवि 
थे । रीतिकालीन हिदी वीरकाव्य-प्रणेता संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और वीरगाथाकालीन नर प्रशस्ति काव्य-परंपरा 
से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर के रूप में आश्रयदाताओं का वर्णन करते 
समय परंपरित रूपकों, उपमानों, प्रतीकों, बिम्बो और अन्य विवरणों का यथोचित उपयोग किया हे | 
प्रबंधकाव्यों, गीतिकाव्यों और स्फुट Vel में इस युग के कवियों ने इतिहास और सामाजिक युग चेतना के 
स्पंदनो को जिस ढंग से शब्दों में रूपायित किया है, वह स्पृहणीय है। ऐतिहासिक सत्य की रक्षा प्रबंधकाव्य के 
वटवृक्ष की छाया में ही नहीं होती, स्फुट काव्य का एक छोटा सा 'बिरवा' भी उसका संरक्षण कर सकता है। 
रीतिकालीन हिदी वीर काव्य के सैकड़ों छन्द इसके प्रमाण हैं। कविराजा सूर्यमल्ल, बांकीदास, भूषण, मान 
गोरेलाल, चंडीदान, सूदन, सेनापति, केशोदास, महापात्र जेतसिंह, किशोरदास भाट, मतिराम, मान, बादर, हरिनाभ, 
रामकवि, उदयनाथ कवींद्र, Gore आदि अनेक कवियों की रचनाओं में तद्युगीन ऐतिहासिक व्यक्तियों, स्थलों और 
घटना-प्रसंगों का आंखों देखा हाल अंकित है | हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य-प्रणेताओं 
का लक्ष्य कविकर्म की उपासना था, इतिहास-लेखन नहीं, फिर भी उनके इतिहासगर्भित छंदों में समसामयिक 
व्यक्ति, समाज, घटना-प्रसंग, स्थल आदि का जो इतिवृत्त संकलित है, उसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता वादातीत 
है । सुधी संशोधक नीर-क्षीर विवेक-बुद्धि से रीतिकालीन हिंदी वीकाव्य में ऐतिहासिक तथ्यानुसंधान कर सकते 
हैं। 


किसी भी ग्रंथ अथवा ग्रंथकार के बारे में सही जानकारी और प्रमाण के बिना निर्णय देना इतिहासकार को 
शोभा नहीं देता। उदाहरणार्थ सर जदुनाथ सरकार ने भूषण और शिवाजी के बारे में लिखा है कि- 


“The Hindi poems of Bhushan have been rejected as totally unhistoric; indeed Bhushan 


१. हिंदी साहित्य का इतिहास-आचार्य रामचंद्र शुक्ल, २२वां संस्करण, संवत्‌ २०४५, पृ. २६६. 
२. भूषण ग्रंथावल-सं.पं. विश्वनाथ प्रसार मिश्र, छंद ५४१. 
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is now held to have been born two years after the death of Shivaji and to have written to 
gratify his grandson Rajah Shahu.” 


सर जदुनाथ सरकार का उपरोक्त मत प्राप्त प्रमाण और सत्य के सर्वथा प्रतिकूल है। भूषण, शिवाजी के 
समकालीन दरबारी कवि ही नहीं, उनके 'कविकुल सचिव' भी थे।२ उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार आषाढ़ कृष्ण 
त्रयोदशी, विक्रम संवत्‌ १७३० (रविवार, दिनांक २१ जून १६६४) को कवि भूषण ने रायगढ़ में 'शिवराज भूषण' ग्रंथ 
पूर्ण कर उसे छत्रपति शिवाजी को समर्पित किया था | इस ग्रंथ की चार हस्तलिखित, प्रतियां मुझे शोध-यात्राओं 
में प्राप्त हुई, जिनमें से दो प्रतियां काशिराज संग्रहालय, रामनगर फोर्ट, वाराणसी तथा श्री बाबूराव विष्णु पराडकर 
संग्रहालय, काशी में हैं | बुंदेलखंड की हस्तलिखित प्रति और महाराष्ट्र की मूल हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि मेरे 
संशोधनकेंद्र में हें | महामहिम राष्ट्रपति ग्यानी झैलसिंह द्वारा लोकार्पित तथा महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकाशित 
लोकराज्य (अंग्रेजी-संस्करण) में मैंने 'शिवराजभूषण' की महाराष्ट्रियन प्रति के प्रथम और अंतिम पृष्ठ प्रकाशित 
कराये हैं।' उक्त चारों प्रतियों में शिवराज भूष का: रचनाकाल “संमत सत्रह सै तीस (१७३०) पर, सुचि वदि तेरस 
भान। भूषन सिव भूषन feat, पढ़ियौ सुनौ सुजान।।' लिखा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कवि भूषण ने 
छत्रपति शिवाजी के राज्यारोहण के ठीक सोलहवें दिन-२१ जून १६७४ ई. को 'शिवराज भूषण' ग्रंथ पूर्ण किया 
था। 


ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर छत्रपति श्री शिवाजी का स्वर्गवास ३ अप्रैल, सन्‌ १६८० को दोपहर में 
हुआ |” 


समझ में नहीं आता कि २१ जून १६७४ को 'शिवराज भूषण' ग्रंथ लिखने के बाद, सर जदुनाथ सरकार के 
अनुसार, भूषण शिवाजी की मृत्यु के दो साल बाद सन्‌ १६७२ में कैसे पैदा हुए होंगे? 


भूषण के छंद और उनकी वर्णन-शैली से यह सिद्ध होता है कि १२ मई, सन्‌ १६६६ को औरंगजेब की 
पचासवीं वर्ष गांठ के अवसर पर भूषण ने अपने अग्रज चिंतामणि के साथ आगरा-दरबार में शिवाजी के दर्शन 
किये थे। मुगल-दरबार के वैभव-वर्णन में वर्तमानकालीन 'अब' शब्द का प्रयोग, प्रथम साक्षात्कार के समय 
औरंगजेब और शिवाजी के चेहरों के हाव-भाव का अंकन और छ- हजारी मनसबदारों के साथ ae किये जाने 
पर स्वयं को अपमानित समझ बौखलाने वाले शिवाजी का जो वर्णन भूषण के छंदों में है, उससे सिद्ध होता है 
कि शिवाजी के आगमन के समय भूषण आगरा-दरबार में उपस्थित थे। यहीं शिवाजी के स्वाभिमान, शौर्य और 
उदात्त आत्मगौरव का परिचय पाकर भूषण ने उन्हें अपना आश्रयदाता बनाने का संकल्प किया | 


१७ अगस्त १६६६ को आगरा से शिवाजी के पलायन के बाद भूषण उनका अनुगमन करते हुए रायगढ़ पहुंचे, 
जहां शिवाजी ने उनकी काव्य-प्रतिभा, स्वामीभक्ति और निष्ठा के आधार पर उन्हें अपना 'कविकुलसचिव' नियुक्त 


RS BS DC ooo oo 
9. Shivaji And His Times-J.N. Sarkar; S.C. Sarkar & Sons Ltd. 1-C, College Square, Calcutta, IV Edition, 1948, Page 378. : 
२. संक्षिप्त भूषण-डॉ. भगवानदास तिवारी, साहित्य भवन प्रा. लि. इलाहाबाद; तृतीय संस्करण, १६७७, पृ. ६७, छंद १६. if 
3. Shivaji And Mahakavi Bhushan_Dr. B.D. Tiwari, Lok Rajya (English Edition), Meghadambari special Number; Govemment es 
of Maharashtra, Bombay; 16th April, 1985; Page 145-152. Pe Se. 
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Shivaji the Great-Dr. Balkrishna, Vol. |, Part-II, Kitab Mahal, Bombay, 1932, Page 535 
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किया। 'भूषण देखे बहादुरखां, पुनि होय महाबतखां अति Gar | पंक्ति से यह संकेत मिलता है कि भूषण मराठा 
सैनिकों के साथ युद्धक्षेत्र में भी भाग लेते Al उन्होंने सन्‌ १६७० में पेडगांव के पास बहादुरखां को शिवाजी से 
हारते हुए और सन्‌ १६७२ में सलहेरि के युद्ध में महावतखां को मराठों से ऊबकर संधि करते हुए अपनी आंखों 
से देखा था | “सिवा को सराहौ के सराहों छत्रसाल को” पंक्ति से यह तथ्य प्रकट होता है कि छत्रपति श्री शिवाजी 
महाराज भूषण के प्रमुख तथा महाराजा छत्रसाल बुंदेला उपप्रमुख आश्रयदाता थे। भूषण के काव्य में शिवाजी और 
छत्रसाल बुंदेला के चरित्र के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यानुसंधान की दृष्टि से ८० व्यक्ति, ११४ स्थल एवं 
घटना-प्रसंग और २८२ तिथियों का अधिकृत विवरण" पाया जाता है | उनके wel में छत्रपति शिवाजी, औरंगजेब, 
छत्रसाल बुंदेला, साहूजी, बाजीराव पेशवा विषयक जो उल्लेख विद्यमान हैं, वे तद्युगीन ऐतिहासिक प्रमाणों से 
पूर्णतः समर्थित और प्रमाणित हें | 


शिवकालीन इतिहास की दृष्टि से भूषण ने जावली-विजय, दाभोल-विजय, अहमदनगर के पास नौसेरीखां 
से युद्ध, बदेर-कल्याण-फतह, अफजलखान-वध, पन्हाला-विजय, कारतलबखां की लूट, पूना के लाल महल में 
शाइस्ताखां की दुर्गति, मुधोल-खानापुर पर आक्रमण, पुरंदर की संधि, आगरा-दरबार में शिवाजी का शौर्य, 
नजरकैद और पलायन; दिलेरखां के आक्रमण के समय बीजापुर की रक्षा, सिंहगढ-विजय, लोहगढ-विजय, सूरत 
की लूट, वानी और डिंडोरी के बीच दाऊदखां की हार, सलहेरि का युद्ध, जवार और रामनगर पर आक्रमण 
खानदेश की लूट, जिंजी-तंजावर पर हमला, कर्नाटक-विजय आदि का जो वर्णन किया है,' वह इतना यथातथ्य 
और सत्य है कि इतिहासकार उसका उपयोग कीर्तिस्तंभ, शिलालेख, ताम्रपत्र, रजतपत्र, फर्मान अथवा इतिहासकार 
दस्तावेज की कर सकते हैं| 

भूषण ने सैन्य-संख्या के जो आंकड़े दिये हैं, वे भी इतिहास से समर्थित हैं। उदाहरणार्थ-'बारह हजार 
असवार जोरि दलदार'' अफजलखान शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए आया था। ग्रेंड डफ ने लिखा है कि 


करायला निघाला | ये प्रमाण इस सत्य के साक्षी है कि कवि भूषण छत्रपति शिवाजी के समकालीन कवि ही नहीं, 
“कविकुल सविच' थे. और उन्होंने अपनी संपूर्ण अव्यभिचारिणी निष्ठा के साथ आंखों देखा शिवचरित्र और 
शिवकालीन इहिस काव्य बद्ध किया है | 


भूषण के काव्य में सामाजिक इतिहास भी पूर्णतः प्रामाणिक है, जिसे हम रीतिकालीन युगबोध की अधिकृत 
प्रतिच्छवि कह सकते हैं। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता, क्रूरता, दुष्टता और आततायी प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
“काशीहू की कला गई, मथुरा मसीद भई ।'* यही नहीं, मुगल सैनिक हिंदुओं के धर्मतीर्थो को अपवित्र करते, मंदिर 
Geld, देवप्रतिमाओं को भग्न करते घूमते-फिरते थे | हिंदू बलात्‌ मुसलमान बनाये जाते थे, नारियां भ्रष्ट की जातीं 
थी | निम्नजाति के लोग धर्मपरिवर्तन के लिए बाध्य किये जाते थे। ऐसी विकट परिस्थिति में-“राजन की हद्द 
राखी तेगबल सिवराज, देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में |” 


सामंतवाद के पोषक राजा, महाराजा, मुगल शासक और उच्चाधिकारी वैभव-संपन्न विशालकाय भवनों में 


भूषण : साहित्यिक एवं ऐतिहासिक अनुशीलन-डॉ. भगवानदास तिवारी, पृ. १४१-३२५; ३२६-४३६ और ४४०-४६४. 

संक्षिप्त भूषण-डॉ. भगवानदास तिवारी, तृतीय संस्करण, १६७७, पृ. ५१-५६. 

वही,वही, पृ. १०८, छंद ५६. 
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पादटिप्पणी क्रमांक १६ से ५७ तक दी गई छंद-संख्या पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित भूषण ग्रंथावली की छंद संख्या है-छंद ४२०. 


DH XH WS 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ २७६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निवास करते थे," जिनमें सुगंधित द्रव्य, धूपादि का धुआं लहराता था| भोग-विलास.की सामग्री, दास-दासियां, 
कलावंत, गायक और संगीतकार मनोरंजन के साधन थे। विशिष्ट प्रसंगों पर राजदरबार की साज=सज्जा 
विलोकनीय होती थी, जिसमें सेनापति, सेनाधिकारी, तेगबरदार, पंखाबरदार, दूत, विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होते 
थे। शासक की सुरक्षा के लिए अधिकृत, विश्वसनीय अधिकारी नियुक्त किये जाते थे।* बंदीजन, चारण गुणगान 
करते थे, कविगण प्रशस्ति पाठ करते थे | वीर, अतिथि, गुणीजन, कवि समाद्दत किये जाते थे। कभी-कभी ऐसा 
भी प्रसंग आता था कि “दै दस-पांच रुपैयन को, जग कोऊ नरेस उदार कहायौ |” 


रुपये” और होन" आर्थिक लेन-देन के साधन थे। जहाजों से व्यापार होता था। काव्य, कामिनी, संगीत, 
नृत्य और शिकार शासकों के प्रिय विषय थे |" लोग चौपड ओर कबड्डी" खेलते तथा बाजीगरों की कलाबाजी*ी 
देखते थे। नागरिक फूलों के शौकीन थे।* सिंचाई के लिए wee का प्रयोग होता था।* ज्योतिष* और 
जादू-टोने” पर लोग विशवास करते थे। फारसी, देवनागरी, मोडी, मारवाड़ी आदि लिपियां प्रचलित थीं | भारत 
में हबशी, फिरंगी और लियती अंग्रेज आ बसे थे|* नंगे-भूखे आदिवासी असभ्य थे और वनों में रहते थे |” 


सामंतशाही वर्ग संपन्न था, पर गरीब जनता दाने-दाने के लि तरसी थी, विवश थी | राजद्वारा पर अन्नदान 
के लिए दुदुभी बजते ही भिखारियों की भीड़ उमड़ पडती थी |” समाज में नैतिक मूल्यों का हास हो गया था| 
महलों में भ्रष्टाचार था | युवतियों और प्रौढा नारियों के 'यार' हुआ करते थे |* बेगमें और राजरानियां विलास में 
डूबी रहती थीं ।** शत्रुओं के आक्रमण के समय ये कोमलांगी , मृगनैनी आल्मरक्षा के लिए जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं 
की शरण लेती थीं,* वन-वन बिलखती फिरती और भूखी मरती थीं | 

बड़े घर की महिलाएं इत्र, गुलाबजल, चोवा-चंदन आदि सुगंधित द्रव्यो, चूड़ियों और सिंदूर का उपयोग 
करतीं थीं |* पुरुष कठमाल-धारण करते थे |* जंगली जाति के लोग कद, मूल, फल खाकर पेट भरते थे ।* 
संयुक्त परिवार थे, जिनमें सास, बहू, ननद में तू-तू, मैं-मैं भी हो जाया करती थी | 


जर, जोरू, जमीन के लिए भयंकर युद्ध होते थे। मुगल सेना में सेख, सैयद, मुगल और पठान सैनिक होते 
थे |* युद्ध के समय सेनाएं सजतीं, धौंसे,* नगाड़े* बजते तथा सैनिक तलवारें घुमाते, झण्डे फहराते हुए चलते 
थे | हाथी, घोड़े, ऊंट और पैदल सेना के चलने से धूल के बादल आसमान में छा जाते थे।* लड़ाई में ढाल, 
तलवार, कटार, बरछी, बंदूक, तीर, तोप, गोला, धनुषवाण, कत्ता, छितनाल,सांग, बल्लम, नेजा, जिरह बख्तर आदि 
का उपयोग होता था,* मोर्चे लगते थे और आमने-सामने युद्ध होते थे, कायर भागते और वीर प्राणों की परवाह 
न कर मारते-मरते थे |* रणभूमि में भयंकर रक्तपात होता था, पराजित सेना के अधिकारी बंदी बना लिए जाते 
थे। विजेता शासक पराजित सेना और उसके प्रदेश को लूट लेता था।* नारियों का अपरहण होता था, गरीब 
जनता का कत्ल-ए-आम किया जाता था। मुगल सेना पड़ाव के अवसर पर रंगरेलियां मनाती थी। उसके साथ 
गायक, नर्तक-नर्तकियां और वाद्य बजाने वाले भी रहते थे |* 
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सामान्य जनता के सिर पर शत्रु के आक्रमण का खतरा नंगी तलवार की तरह निरंतर लटकता रहता था | 
शासकीय शोषण, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और युद्ध के दुष्परिणामो से बच पाना जनता के लिए संभव नहीं 
था। भूषण के छंदों में ही नहीं, रीतिकाल की अनेक रचनाओं में युग-जीवन के सूक्ष्म विशद और स्पष्ट बिंब 
प्रतिबिवित हैं, जिनका सामाजिक इतिहास की दृष्टि से अधिकृत उपयोग किया जा सकता है। भाषा, साहित्य, 
समाजशास्त्र, इतिहास और भारतीय संस्कृति की दृष्टि से रीतिकालीन हिंदी वीर काव्य पर अन्तर्विद्या अनुशासन 
के अंतर्गत अनुसंधान किया जाना चाहिए | रीतिकालीन हिंदी वीर कवि और उनके काव्यों को हम सुविधा के लिए 
विविध राजवंशों की श्रेणियों में विभक्त कर उनका अत्यल्प परिचयात्मक अध्ययन कर सकते है। यथा 
(क) राजस्थानी राजवंशों से संबंधित कवि और उनका काव्य- 

वीरभूमि राजस्थान में डिंगल और पिंगल के अनेक कवि हुए हैं, जिनकी ओजस्वी कृतियों में वीर रस का 
स्वर मुखर है | जटमल ने 'गोरा बादल की कथा! तथा लालचंद जैन ने 'गोरा बादल रणजय में गारा-बादल की 
वीरता का गान किया है। मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि राम ने 'जयसिंह चरित्र; बूंदी नरेश शत्रुसाळ के 
दरबारी कवि डूंगरसी ने 'शत्रुसाल रासे'; मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के कवि किशोरदास भाट ने 'राजप्रकाश' 
तथा रणछोड़ ने 'राजपट्टन' में मेवाड़ के रणबांकुरे राजघरानों का इतिहास लिखा हे | 


मेवाड़ के महाराणा राजसिंह की प्रशंसा में मान का 'राजविलास'; दयालदास का 'राणा रासो'; गिरिधर 
आस्या का 'सगतसिंध रासो'; जोधपुर नरेश महाराजा अजीतसिंह के आश्रित कवि हरिदास का 'अजीतसिंह चरित्र; 
जोधपुर के महाराजा अभयसिंह जी के दरबारी कवि करणीदान का 'सूरजप्रकाश'; वीरभाण का 'राजरूपक'; 
बीकानेर के कवि फटेराम का 'महाराजा गजसिंह जी रौ way’; जोधपुर के पृथ्वीराज सांदू का 'अभयविलास'; 
मेवाड़ के रामदांन लाळस का 'भीम प्रकाश'; मण्डन भट्टकृत Wels चरित्र', 'रावत चरित्र', जयसाह सुजस प्रकाश'; 
उदयपुर के राणा भीमसिंह के चारण किसन आढ़ा का 'भीमविलास'; जोधपुर के लक्ष्मीनाथ का 'राजविलास' तथा 
कविराजा सूर्यमल्ल का 'वंशभास्कर' साहित्य और इतिहास-दोनों दृष्टियों से बड़े मूल्यवान ग्रंथ S| 'वंशभास्कर' 
में बूंदी राज्य का प्रामाणिक इतिहास È | 


GA आढ़ा के स्फुट Val में जोधपुर नरेश रायसिंह की वीरता तथा मतिराम के छंदों में बूंदी नरेश 
भाऊसिंह हाडा की प्रशस्ति के वर्णन बहुत सुंदर हैं। स्फुट छदों में नर प्रशस्ति-काव्य लिखनेवाले अनेक चारण, 
भाट और कवि राजस्थानी राजदरबारों से जुड़े थे, जिनकी कृतियों का संकलन, संपादन और प्रकाशन अपेक्षित 
है। 


युद्ध-प्रसंगों पर भी कई ऐतिहासिक वीरकाव्य लिखे गये हैं। जग्गाजी खिडिया ने 'वचनिका राठौड़ 
रतनसिंहजी री महेसदासोत्तरी (अन्य नाम-रतनरासों)' में जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिंह और औरंगजेब व 
मुराद की सेना के युद्ध का विस्तृत वर्णन लिखा है। वृंद के 'सत्यस्वरूप' में मुअज्जम की ओर से किशनगढ़ के 
राजा राजसिंह का आजम और कामवक्स के विरुद्ध युद्ध वर्णित है। बादर ने 'नीसाणी वीरमाण री' में वीरमाण और 
जोइयों के युद्ध का वर्णन किया है कच्छ के माराज देसल और मुगल शासक सरबुलंद का युद्ध हमीरदान रतनू 
की 'देसलजी री वचनिका' का वर्ण्य विषय है | देवर्षि श्रीकृष्ण भट्ट “कवि कलानिधि' ने 'सॉभरयुद्ध' नामक रचना 
में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह और दिल्ली के सेनापति सैयद हुसैन, सैयद अब्बुल्ला का युद्ध वर्णन लिखा 
èl पहाड़खां आढ़ा के 'गोगादे रूपक' में जोधपुर के राव वीरमदे के पुत्र गोगदे और ओहियों के नेता दला का 
युद्ध वर्णित है। 
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दलपति विजय ने 'खुम्माण रासो' में मेवाड़ के स्वनाम धन्य महाराणा संग्रामसिंह (महाराणा सांगा) तक का 


तथा सिंधु (उपनाम आनदं कवि) ने 'दिनमणि वंशावली गुणकथन' में उदयपुर के महाराणाओं का इतिहास लिखा 
हे। 


बख्ता खडिया की रचना 'अभयसिंहजी रा कवित' में जोधपुर नरेश अभयसिंह जी की और बीदू भौमो की 
कृति 'रतनसिंहजी री कविता de भौमो री कही' में वीरतामूलक, नरप्रशस्ति का स्वर प्रधान है। जोधराज का 
हम्मीर रासो' तथा बांकीदास का 'ऐतिहासिकवार्ता wre भी वीररस की दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। 

राजस्थानी राजवंशों, कच्छ, भुज के शासकों आदि से सम्बद्ध रीतिकालीन हिन्दी वीरकाव्य की रचनाओं का 
साहित्यिक, राजनीतिका और ऐतिहासिक महत्व शोध-सापेक्ष है। 


(ख) हिंदू शासकों से संबधित कवि और उनका काव्य- 


PITRE: 


ree 


रीतिकालीन मुगल शासकों और हिंदू शासकों में कई बार लोहे से लोहा टकराया है, भीषण युद्ध हुए हैं, 
जिनके परिणामस्वरूप हिंदी में कई वीर रसात्मक युद्धकाव्यों की सृष्टि हुई है। उदाहरणार्थ-जयपुर राज्य के 
खंडेला ग्राम के राजा केसरीसिंह और मुगलसेना के युद्ध का हरिनाभ कृत वर्णन, रामकवि कृत मिथिला के राजा 
राघवसिंह और बेतिया के राजा धुवसिंह का संघर्ष, उदयनाथ कवीन्द्र द्वारा लिखित अमेठी नरेश गुरूदत्त और अवध 
के नवाब बजीर सआदतखां बुरहानुल्मुल्क का युद्ध वर्णन, जाजव के युद्ध में बूंदी के राव राजा बुधसिंह का 
दूलहकूत अपूर्व शौर्य वर्णन; बीकानेर-नरेश श्री सुजानसिंह और भाटी राव लखधीर के युद्ध का किसी अज्ञात(?) 
कवि कृत वर्णन; अवध के नवाब वजीर सदादतखां बुरहानुल्मुल्क और असोथर के राजा भगवंतराय खीची का 
नाथकवि कृत युद्ध वर्णन वीर रस से ओत प्रोत हैं। चंद्रकवि ने मिथिलानरेश नरेंद्रसिंह और बिहार के नवाब का, 
तथा गुलाब चतुर्वेदी ने करहिया के परमारों और भरतपुर नरेश जवाहरसिंह के युद्ध का वर्णन 'करहिया कौ 
रायसौ” में लिखा है| शिवनाथ कवि बंदीजन के 'रायसा' में धारा के राजा जसवंतसिंह और रीवांनरेश अजीतसिंह 
का युद्ध वर्णित है। टिकैतराय ने कन्नौज के राजा जयचंद और गांजर के राजा का युद्ध-वर्णन 'गांजर की लड़ाई' 
में विस्तार से लिखा हे | 

सुखदेव मिश्र ने असोथर के राजा भगवंतसिंह, अमेठी के राजा हिम्मतसिंह, मुरारमऊ के राजा देवीसिह; _ 
कनककूशल ने भुज के महाराव श्री गोहड़जी; पदुमनदास ने बिहार के हजारी बाग जिले के रामगढ़ के महाराज | 
दलेलसिंह, ज्ञानीजू ने जेतपुर के राजाओं; मेहताब ने प्रतापगढ़ के राजाहिंदू पति, ईश कवि ने मिथिलानरेश 
नरेंद्रसिंह, रतन कवि ने श्रीनगर नरेश मेदिनीशा के पुत्र फतहशाह, घनश्याम शुक्ल और लालकवि ने काशीनरेश 
चेतसिंह; पाता भाई ने भावनगर के जसवंतसिंह; प्रतापसाहि ने राजस्थान के राजा जयसिंह, लखधीर चारण ने भुज 
के राजा खेंगार; संगमलाल ने सीतामऊ के राजा राजसिंह; श्रीधर ने दतिया के राजा पारीछत; नरेश ने झांसी 
रानी लक्ष्मीबाई और मूकजी बंदीजन ने खीची-वंश की सराहना की है। इन कवियों ने अपने-अपने आ. 
के युद्ध, दान, दया, धर्म, कर्मवीर रूप का जो वर्णन किया है, वह बहुत सुंदर है। 


उपरोक्त हिंदी वीरकाव्यों का असोथर, अमेठी, भुज, कच्छ, बूंदी, मिथिला, रामगढ़ (हजारीबाग, 


(ग) मुगल शासकों से संबंधित कवि और उनका काव्य- _ 
रीतिकाल के कवि दरबार की शोभा ही नहीं, वैभव के प्र 
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कालिदास, कृष्णकवि, सामंत, सुखदेव मिश्र, काशीराम, लोकनाथ और वृंद आदि कवि* कुछ काल तक रहे थे | बाद 
है में वृंद औरंगजेब के वजीर नवाब मोहम्मदखां और काशीराम औरंगजेब के सरदार निजामतखां के आश्रय में रहे। 
3 नीलकंठ ने औरंगजेब के रुहेला सेनापति दिलेरखां के आश्रय में रहकर काव्य-रचना की है | रत्नाकर ने शाहशुजा 
f की और हरिनाथ महापात्र ने महावतखां की प्रशंसा में छंद लिखे हैं । महापात्र जैतसिंह ने औरंगजेब के शाहजादे 
______ 'मुअज्जमशाह के कबित्त' और कालिदास त्रिवेदी ने औरंगजेब की गोलकुंडा की चढ़ाई के बारे में परंपरित 
प्रशस्ति-काव्य-शैली में छंद लिखे हैं। 


जयपुर राज्यान्तर्गत फतहपुर के कायम वंश के नवाबों की तारीफ में न्यामतखां 'जानकवि' ने “कायम रासो' 
लिखा है। यह वंशावली परक प्रशस्तिकाव्य है। श्रीधर 'मुरलीधर' ने 'जंगनामा' में फरुखसियर और जहांदारशाह 
का इतिहास-सम्मत युद्ध निरूपित किया है | केवलराम ने झूनागढ़ के नवाब मोमिनखां की प्रशंसा में 'बाबी विलास' 
काव्य लिखा। केवलराम की आगामी चार पीढ़ियों में-आदितराम, शोभाराम, नरोत्तमदास और उत्तमराम ने 
मोमिनखां की चार पीढ़ियों का क्रमिक इतिहास मूलग्रंथ में समय-समय पर लिखकर जोडा | राजवंश और 
कवि-वंश की परंपरा का यह संयोग उल्लेखनीय है। कवि नरसिंह दास ने झूनागढ़ के नवाबों की प्रशंसा में 'बाबी 
वंश प्रशस्ति’ और बलदेव मिश्र ने आजमगढ़ के शासक अजमतिखां के नाम पर 'अजमति यश वर्णन' लिखा है। 


हिंदू कवि आश्रय और उपजीविका की खोज में ही मुगल शासकों, सेनापतियों और नवाबों की शरण में गये 

$0 थे। यह उनकी विवशता थी। ऐसे कवियों की रचनाओं में प्रशस्तिकाव्य-परंपरा का पिष्टपेषण मात्र पाया जाता 

 हे। उनमें उस अन्तसस्फूर्ति, आवेग और ओज का प्रवाह नहीं दिखता, जो भूषण जैसे कवि की वाणी में छत्रपति 
शिवाजी और छत्रसाल के लिए उमड़ता हुआ परिलक्षित होता है। 


ह (a) जाटों से संबंधित कवि और उनका काव्य- 


भरतपुर के जाट शासक राजा बदनसिंह के आश्रय में सोमनाथ और लाल कवि (भरतपुर वाले) ने वीर रस 
के प्रशस्तिपरक छंद लिखे हैं | सूरजमल उर्फ सुजानसिंह के दरबारी कवि सूदन का 'सुजानचरित' सुपरिचित ग्रंथ 
है, जिसमें संवत्‌ १८०२ से १८१० वि. तक का जाटों का इतिहास काव्यबद्ध है। दत्त कवि, पतिराम, केशव, 
 जुलकरन, सुधाकर और राम कवि (भरतपुर वाले) ने सूरजमल के शौर्य, औदार्य और श्रेष्ठत्व का स्फुट Bal में 
वर्णन किया है। सूरजमल के पुत्र जवाहरसिंह के आश्रय में रंगलाल, महाकवि देव, शोभनाथ, ब्रजचंद आदि ने वीर 
रस के छंद लिखे हैं। राजेश, हुलासी, भागमल्ल, जसराम, गंगाधर और प्रसिद्ध जैसे कवियों ने भरतपुर नरेश 
[ह की वीरता का स्फुट weal में वर्णन किया है | चतुरराय नामक कवि ने पथैवा (भरतपुर राज्यान्तर्गत 
कसबे) के किसनसिंह और आगरा के अली सहादतखां के युद्ध के आधार पर 'गढ़ पथैन रासो' लिखा है। 
के इतिहास की दृष्टि से उक्त कवियों की रचनाएं महत्वपूर्ण है | 


) सिक्खों के दरबारी कवि और उनका काव्य- 


महाप्रतापी 


महाप्रतापी दसवें गुरुश्री गोविदसिंह एक महान आध्यात्मिक संत, महापराक्रमी वीर योद्धा, भक्ति 
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गुरु गोविंदसिंह का 'दशम ग्रंथ” वीर रस की उत्कृष्ट रचनाएं हैं | ब्रजभाषा की ये रचनाएं गुरुमुखी लिपि में लिखी 
गई हैं। गुरु गोविंदसिंह के दरबारी कवियों की अनेक रचनाएं अभी भी शोध, अध्ययन और अनुशीलन-सापेक्ष हैं | 


अणीराय ने आनंदपुर के पास सतलज-तट पर गुरु गोविंदसिंह और औरंगजेब के सरदार अजीमखां के युद्ध 
का 'जंगनामा' में वर्णन किया है | केशौदास की 'वार महाराज अमरसिंह की' में पटियाला नरेश आलासिंह के पुत्र 
अमरसिंह और भटियार के मुसलमानो की लडाई का प्रामाणिक विवरण है | गणेश कवि ने महाराजा रणजीतसिंह 
की मुलतान-विजय और कश्मीर-विजय का वर्णन 'फतहनामा श्री गुरु खालसाजी का' ग्रंथ लिखा है | खाजानसिंह 
का 'जंगनामा दिल्ली' भी सुंदर वीर रसात्मक युद्धकाव्य हैं। दित्तेराय ने पटियाला नरेश महेंद्रसिंह के लिए 
'महेद्रप्रकाश' और भाई सन्तोकसिह ने 'गुरु प्रताप सूर्य' उर्फ 'सूरज प्रकाश' नामक बृहत्‌ ग्रंथ लिखा है, जो सिक्खों 
का अधिकृत इतिहास है। गुरुमुखी लिपि में लिखित पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का अनुसंधान और उसका 
साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य की एक महत्वपूर्ण 
आवश्यकता है | 


(च) बुदेलों से सम्बद्ध कवि और उनका काव्य- 


महाकवि केशवदास ओरछानरेश महाराज इंद्रजीतसिंह के राजकवि, मंत्रगुरु और मंत्री थे। उन्होंने अकबर 
के साथ बंगाल के विद्रोह का दमन करते समय वीरगति पाने वाले महाराज इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई रत्नसिंह 
की प्रशंसा में 'रतन बावनी' की रचना की तथा 'वीरसिंह देव चरित' में वीरसिंहदेव के शौर्य, सलीम के विद्रोह, 
अबुलफज़ल की मौत और जहांगीर के राज्याभिषेक का वर्णन किया है। गोरेलाल उपनाम 'लाल कवि' का 
'छत्रप्रकाश' प्रसिद्ध रचना है। निवाज तिवारी की 'छत्रसाल-विरुदावली', चिंतामणि की 'लालमणि' और शाहजू 
पंडित की 'बुंदेल-वंशावली' में छत्रसाल बुंदेला की वीरता का गुणगान पाया जाता है। 


हरिकेश द्विज, पुरुषोत्तम, पंचमसिंह, विजयाभिनंदन, (प्राणनाथ) शिवनाथ आदि अनेक कवियों ने महाराज 
छत्रसाल बुंदेला की प्रशस्ति में फुटकर छंद लिखे हैं। कवि सुखराम ने ओरछानरेश सावंतसिंह का यशगान किया 
है, तो भानकवि ने रणजोर सिंह बुंदेला के लिए 'नरेंद्रभूषण' तथा शिवराम भट्ट ने ओरछा-नरेश राजा विक्रमादित्य 
के लिए 'विक्रम-विलास' की रचना की है | पद्माकर ने रजधान के गुसाईअनूपगिरि उर्फ हिम्मतबहादुर और नोते 
अर्जुनसिंह के युद्ध के आधार पर (हिम्मत बहादुर विरुदावली' लिखी है। घूमते-फिरते इन्हीं पद्माकर ने 
जयपुरनरेश सवाई प्रताप सिंह के लिए 'प्रतापसिंह विरुदावली भी रची थी | 

रीवां-नरेश अजीतसिंह और जसवंतसिंह का चारहट के मैदान में जो युद्ध हुआ था, उसमें रीवां-नरेश की 
जीत हुई | इसी आधार पर कवि दुर्गाप्रसाद ने 'अजीतसिंह फत्ते ग्रंथ (अन्य नाम नायक-रासो)' लिखा था। काव्य _ 
और काव्यान्तर्गत इतिहास की दृष्टि से ये रचनाएं शोध-सापेक्ष हैं। 


(छ) मराठों से सम्बद्ध कवि और उनका काव्य- 


महाराष्ट्र में ज्ञानेश्‍वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास जैसे संतों की हिंदी-रचनाएं प्रचुर परिमाण 
में उपलब्ध हैं। इसी तरह यहां वीकाव्य की भी एक सुनिश्चित परंपरा है। छत्रपति शिवाजी के पिता श्री शा : 


राजे भोंसले के दरबार में केहरि, गयंद, सुधार, बलभद्र, विश्वंभर भट्ट, रघुनंदन, शिवदास ठाकुर, श्याम गुस 
सुखलाल तथा जयराम नामक हिंदी के दस कवि थे, जिनके स्फुट छंद खोज में मिले हैं। Ta, 


छत्रपति श्री शिवाजी के दरबार में कवि भूषण 'कविकुलसचिव' थे, जिनके 'शिवराज: 
और फुटकर vai में शिवचरित्र, शिवकालीन समाज, इतिहास और संस्कृति का आंखों- 
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काव्यबद्ध है। श्रीगोविंद, गंगेश, सोन कवि और मतिराम ने भी शिवाजी की प्रशस्ति में फुटकर छंद लिखे है । 
शिवाजी के कल्याण पर आक्रमण के समय देवास के साबूसिंह के आश्रित कवि 'पाला' ने कल्याण-विजय पर छंद 
लिखे ŽI 

नागपुर के रघुनाथराव उर्फ अप्पासाहेब की प्रशंसा में मोहनलाल भट्ट के स्फुट छद मिले हें । संभाजी के पुत्र 
छत्रपति साहू के दरबार में भावसिंह नामक कवि ने हिंदी में वीर रसात्मक छंद रचे थे | बंगश के आक्रमण के समय 
छत्रसाल के पत्र के साथ भूषण छत्रपति साहू के दरबार में आये थे और उन्होंने साहूजी की प्रशंसा में पांच छंद 
कहे थे। 

अनंत फंदी ने asa की लडाई में निजाम पर मराठों की विजय को लेकर लोककाव्य शैली में 'नाना 
फडणीस का पोवाड़ा' लिखा है। 

इस तरह से रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य का कथ्य राजस्थानी राजवंशों, हिंदू शासकों, मुगल सम्राट 
औरंगजेब, नवाबों, सूबेदारों, जाटों, सिक्खों, बुंदेलों और मराठों आदि के जीवन और इतिहास का निदर्शक है | यदि 
इतिहासकार काव्य रूढ़ियों और कविकल्पना विलास को छोड़ नीर-क्षीर-विवेक से रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य 
का सामाजिक, ऐतिहासिक और संस्कृतिक अध्ययन एवं विश्लेषण करें, तो जातिगत, स्थानीय, क्षेत्रीय और भारतीय 
इतिहास के लेखन में सम-सामयिक प्रमाण के रूप में रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य का प्रदेय उपादेय है। इसमें 
दो मत नहीं हो सकते। रीतिकालीन हिंदी वीरकाव्य के ऐतिहासिक पक्ष को उजागर करने के लिए घुमक्कड़ 
धर्मानुयायी, समर्पित, ध्येयनिष्ठ, लगनशील, सूज्ञ अनुसंधित्सु प्रतीक्षित हैं । 


OOO 
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डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त 
रीतिकविता के उत्स की खोज 


हिन्दी के रीतिकाव्य का बुंदेलखण्ड से एक विशिष्ट संबंध है और उसके सूत्रधार हैं आचार्य केशव, जिन्होंने 
रीतिकविता का प्रवर्तन किया था और साहित्य के इतिहास में रीतिकाव्य की परम्परा प्रतिष्ठित की थी। अगर और 
स्पष्ट शब्दों में कहा जाय, तो यह सही है कि केशवकालीन बुंदेलखण्ड की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से 
रीतिचेतना का स्फुरण हुआ था और वह रीतिचेतना सारे देश की काव्यचेतना बन गयी थी। लेकिन विचित्रता यह 
है कि साहित्य के इतिहासकारों ने प्रवर्तक व्यक्तित्व के परिवेश और पृष्ठभूमि की चिन्ता न करते हुए ऐसे निर्णय 
लिए हैं, जो मूल उद्गम तक पहुंचने में असमर्थ हैं | इस कारण रीतिकाव्य के मूल स्रोत की खोज बहुत आवश्यक 
है। 
पुरानी मान्यताएं और उनके निकष 


विद्वानों ने हिन्दी रीतिकाव्य के विकास के लिए मुगल शासन के परिणामस्वरूप जीवन में व्याप्त शान्ति और 
समृद्धि, कला और संस्कृति के महत्व, विलासिता की भावना एवं भाषा-साहित्य के संरक्षण को जिम्मेदार माना हे | 
लेकिन रीतिकविता के उत्सदेश ओरछा पर १६वीं शती में ही बाहरी आक्रमणकारियों और खास तौर से मुगलों के 
कई हमले हुए | ओरछानरेश रुद्रप्रताप (१५०१-१५३१ ई.) को सिकंदर और इब्राहीम लोदी से युद्ध करना पड़ा और 
महाराज भारतीचंद के राज्यकाल (१५३१-५४ ई.) में शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। महाराज 
मुधकरसाहि (१५५४-६२ ई.) को वश में करने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने पांच-छः बार सेना भेजी और 
१५७७ से १५६१ ई. तक अर्थात्‌ केशव की कृतियों रतनबावनी और रसिकप्रिया के रचना-काल तक ओरछा राज्य 
युद्धाग्नि में सुलगता रहा | अंततः १५६१ ई. में ओरछा पर मुगलों का अधिकार हो गया | १५६४ ई. में अबुलफजल 
के नेतृत्व में मुगल सेना ने वीरसिंहदेव की जागीर बड़ौनी पर आक्रमण किया और उसे शाही थाना बना दिया, 
पर बाद में फिर बुंदेला का अधिकार हो गया | १६०२ ई. में वीरसिंह देव बुंदेला ने अबुलफजल का सिर विद्रोही 
सलीम को भिजवाया। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही ओरछा की गद्दी वीरसिंहदेव को मिली, परन्तु ओरछा 
घरेलू संघर्ष का केन्द्र बन गया।२ 


केशवं के ऐतिहासिक प्रबंध 'वीरसिंहदेव चरित' से स्पष्ट है कि कवि ने वीरसिंहदेव और रामसाहि के बीच 
संधि करवाने का प्रयत्न किया था | तात्पर्य यह है कि केशव के समय ओरछा संघर्षो से घिरा रहा | इतना ही नहीं, _ 
मुगल बादशाह और औरंगजेब के शासन-काल में बुंदेला वीर चम्पतराय और छत्रसाल के मुगलों के विरुद्ध युद्धों 
से पूरा जनपद अशान्त रहा। इसके बाद भी मराठे, गोसाई और अंग्रेज इस प्रदेश पर अधिकार करने के लिए 
प्रयत्न करते रहे, जिससे निरंतर युद्ध होते रहे। सवाल यह है कि ऐसे संघर्ष-काल में ओरछा के महाकवि केशव 
ने रीतिकाव्य का प्रवर्तन किया और इस जनपद में अनेक ग्रंथों की रचना हुई, आखिर क्यों? फिर क्या यह कहा 
जा सकता है कि रीतिकाव्य का उद्भव और विकास मुगल शासन के परिणास्वरूप जीवन में -व्याप्त शान्ति और 
समृद्धि से हुआ था? 


१. ` हिन्दी रीति-साहित्य, डॉ. भगीरथं मिश्र, पृ. १८-१६ 
२. बुंदेलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, पं. गोरेलाल तिवारी, पृ. १२५-१३८ 
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विद्वान समीक्षक ने यह भी लिखा है कि मुगल सम्राट्‌ अकबर ने सबसे पहले अपने दरबार में हिन्दी कवियों 
को आश्रय दिया था और आगे चलकर अन्य राजाओं ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया था।' लेकिन क्या इस 
आधार पर बुंदेलखण्ड के इतिहास को नकारा जा सकता है? चंदेलनरेश परमर्दिदेव के दरबार में 'आल्हा' के 
रचयिता लोककवि जगनिक को आश्रय मिला था | ग्वालियर के तोमर नरेशों के समय (१४००-१५२६ ई.) अनेक 
संगीतकार और कथाकार कवि राज्याश्रय में रहे। ओरछा के राजाओं में यह परम्परा अकबरपूर्व की है | महाराज 
रुद्रप्रताप (१५०१-३१ ई.) के आश्रित 'सेरबध' के रचयिता गुलाब कवि और 'प्रताप-हजारा' के सर्जक खेमराज 
ब्राह्मण तथा भारतीचंद और मधुर साहि के आश्रित अनेक कवि प्रमाण के रूप में गिनाये जा सकते हें | 


इसी तरह उनकी यह धारणा सही नहीं है कि अकबर के पूर्व भाषा कवि का राजदरबार में उतना सम्मान 
नहीं था, जितना की संस्कृत कवि का। आल्हा और परमालरासों में लोककवि जगनिक को महाराज और महारानी 
द्वारा समादृत बताया गया है | ग्वालियर के तोमर नरेश तो काव्य-रचना के लिए कवियों को 'तमोर' (पान का 
बीड़ा) देते थे। इन Mea से भाषा कवियों की प्रधानता और प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है। इन तर्को को यहां देने 
का प्रयोजन केवल यह है कि इतिहास का सही स्वरूप तभी बन सकता हे, जब हर जनपद का इतिहास Gore 
हो | इसी प्रकार साहित्य की मान्यताएं सही रूप में तभी स्थापित हो सकती हैं, जब हर जनपद के साहित्य का 
सर्वेक्षण हो जाय। जहां तक रीतिकाव्य के उद्भव और विकास का प्रश्‍न है, यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उसके 
प्रस्फुटन के स्रोतों की खोज होनी चाहिए | 
नये स्रोत की खोज 
रीतिचेतना के सही स्रोत की खोज के लिए रीतिप्रवर्तक व्यक्तित्व के मूल प्रेरणा-बिन्दु को समझना जरूरी 
है। आचार्य केशव ने अपने ग्रंथ 'कविप्रिया' में उसका संकेत प्रारम्भ में ही कर दिया है | उन्होंने अपने आश्रयदाता 
इन्द्रजीत के संबंध में लिखा है- 
करो अखारो राज को, सासन सब संगीत | 
ताको देखत इन्द्र ज्यों, इंद्रजीत रनजीत | ।१-४१ | | 


इस दोहे से प्रकट है कि इन्द्रजीत ने पूरे राज्य को अखाड़ा बना दिया था और शासन को संगीत। कवि 
का रूपकत्व स्पष्ट है कि राज्य भर में कलाओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी | अतएव संगीत, नृत्य की तरह काव्यकला 
की स्वतंत्र अस्मिता स्थापित करने का अनुकूल वातावरण बन चुका था | इसी को और मुखर करने के लिए केशव 
ने ओरछा के अखाड़े का एक चित्र नमूने के रूप मैं लिखा दिया है, जिसमें रायप्रवीण, रंगराय, सत्याराय, 
नवरंगराय, नयनविचित्रा और तानतरंग की कलात्मक विशेषताओं की महीन रेखाएं हैं और नृत्य, गायन-वादन, 
काव्य-पाठ आदि कलाओं के विविध रंग हें ओरछा का यह अखाड़ा केवल नृत्य और संगीत का नहीं था, वरन्‌ 
काव्य-रचना और काव्य-पाठ की होड़ भी उसका मुख्य अंग था। उसमें निर्णायक आचार्य के रूप में केशव ही 
आसीन होते थे और निणर्य की इस भूमिका में उन्हें संस्कृत काव्यशास्त्र के नियम सुनाने पड़ते थे | इसी परीक्षण 
के समय Se हिन्दी के काव्यशास्त्र का अभाव खटका था और उनकी काव्यप्रिया प्रवीणराय ने भी उन्हें पूरा 
सम्मान देकर आग्रह किया था कि काव्य नियमों का एक ग्रंथ लिखना जरूरी है | मैं समझता हूं कि इसी मनोभूमि 
में रीतिकाव्य का उद्भव हुआ था। 


रीलिग्रंथ लिखने का उद्देश्य केशव ने स्वयं स्पष्ट किया है-समझै बालो बालकन बरनन पंथ अगाध। 
कविप्रिया केशव करी छमियो कवि अपराध || अर्थात्‌ कवि या काव्य-शिक्षा ही कवि का प्रमुख प्रयोजन थी, जो 
अखाड़े के गुरु के लिए अनिवार्य-सा होता है। फिर वह उस पंडित घराने का था, जिसमें सभी शास्त्रों-पुराणों 


३. हिन्दी साहित्य-कोश, भाग१, पृ. ७१६ एवं हिन्दी रीति-साहित्य, पृ. ११-१२ 
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के पंडित थे | दूसरे, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितयों में केशव की भूमिका एक राजगुरु की थी (गुरु कर मान्यो 
इन्द्रजित) और राजगुरु ने काव्यगुरु को निश्‍चित ही प्रेरणा दी थी। काव्य या काव्य के अखाड़े में गुरु के रूप में 
ही रीतिग्रंथों की रचना हुई थी। तात्पर्य यह है कि रीतिकाव्य का उद्भव अखाड़े से हुआ है और इस मान्यता की 
पुष्टि के लिए अखाड़े की मानसिकता और संस्कृति जानना आवश्यक है। 


अखाडे की मानसिकता 


अखाड़े में नृत्य,संगीत और काव्य की प्रतियोगिता होती थी, इसलिए कलाकारों और कवियों में पारस्परिक 

wal की प्रवृत्ति अनिवार्य है | प्रत्येक भागीदार अपनी कलात्मक कुशलता और चमत्कारिता से अखाड़ा जीतने की 
आकांक्षा पाले रहता है और मध्ययुग में यह प्रवृत्ति अधिक जागरूक थी | रीतिकवि बोधा ने अपने ग्रंथ 'विरहवारीश' 
में कामकदला और माधव की प्रतिद्वंद्विता के चमत्कारों का काव्यमय वर्णन किया है।* संगीत के रागों के चमत्कार 
से युक्त होड़ की चार पंक्तियां देखें- 

जानो As माधौ गायो का धौ पवन प्रचंड भओई | 

देखत ही हालै बुझी मसाले अचरज चाहन बोई || 

वह बाल सपानी हिय अकुलानी कर वर बीन सुधारौ। 

दीपक ce गायो अतिथि सुहायो बरी मसाले चारौ || 


उक्त छद में माधव द्वारा गायन से प्रचंड पवन चलना और जलती मशालों का बुझ जाना आश्‍श्चर्यपूर्ण | 
चमत्कार हे, जिसके उत्तर में चतुर कामकंदला ने दीपक राग गाकर उन मशालों को फिर प्रज्ज्वलित कर दिया | 
अंखाडे की यह प्रतियोगिता 'विरहवारीश' के रचना-काल १७५५ ई. में विद्यमान थी | केशवकृत 'रसिकप्रिया' (१५६१ 
ई.) के एक छंद में अखाड़े के रूपक द्वारा जो बिम्ब खडा किया गया है, उससे भी कलाकारों की होड का संकेत 
मिलता है- 
are सितासित काछनी 'केसव' पातुर ज्यों पुतरीन बिचारौ | 
कोटि कटाच्छ नचै गति भेद नचावत नायक नेह PART | 
बाजत है मृदु हास मृदंग सुदीपत दीपन कौ उजियारौ। 
देखत हों हरि देख तुमें यह होत है आंखिन ही में अखारौ | |१४-६ || 
निश्चित है कि इस द्वन्द्रमयी मानसिकता में कलाकार कुछ द्विविधाग्रस्त होकर नियम की मांग भी करता है 
और अखाड़े का निर्णायक यह गुरु नियम और प्रमाण के रूप में कोई उद्धरण या उदाहरण देकर उसे आश्वस्त 
करता है मैंने फागों और सैरों के फड़ों में निर्णय पर बहस होते देखी है, जो प्रमाण देने पर ही समाप्त होती है 
और निर्णय की मान्यता या अवमानना उसी पर निर्भर होती है। इस तरह गुरु की योग्यता, कला या शास्त्र के 
नियमों के अवगाहन में रहती है। केशव के मन में भी काव्यरीति का चिन्तन बार-बार जगा था और संस्कृत 
काव्यशास्त्र के उदाहरण देते हुए भाषा (हिन्दी) के काव्यशास्त्र की कमी खटवी थी। फलस्वरूप रसिकप्रिया और 
कविप्रिया का जन्म हुआ और हिन्दी काव्यशास्त्र के प्रवर्तन का श्रेय केशव को मिला। 


अखाड़े की सस्कृति 


बुंदेलखण्ड में इन अखाड़ों की दीर्घ परम्परा रही है औरं इन्हीं से Hel तथा गोष्ठियों का विकास हुआ है | 
अखाड़ा शब्द बहुत प्राचीन है और प्राचीन काल से ही संस्कृति से जुड़ा रहा है। इसका प्राचीन रूप अक्षवाटक 


४. बोधा-ग्रंथावली, सं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विरहवारीश, तरंग १४ छंद ४-८, 39-32 
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या अक्षवाट था, जिसका अर्थ है-जुआ खेलने की वाटिका या बाड़ा या घिर हुआ स्थान स्पष्ट है कि उस समय 
समाज के विशिष्ट विनोद से संबद्ध होने के कारण अक्षवाट तत्कालीन संस्कृति में एक खास महत्व का स्थान 
बनाये था, परंतु काव्य या अन्य कला से उसका कोई संबंध न था। उसी का प्राकृत रूप अक्खाडय या अक्खडय 
हुआ, जिसका प्राकृत ग्रंथों में प्रयोग तीन अर्थो में मिलता है-(१) जुआ खेलने का अड्डा (२) व्यायाम का स्थान 
और (३) प्रेक्षकों के बैठने का आसन | इस प्रकार उसका अर्थ-विकास व्यायाम या मल्लविद्या और नाट्यकला के 
स्थान के रूप में होने लगा था | इसी अक्खाडय से अखाड़ा बुंदेली में आया और उसका अर्थ-विकास होता रहा | 
पहले वे मल्ल या आयुध-विद्या के अखाड़े थे, जिनके अवशेष कुश्ती या पटा-बनैती के अखाड़े हैं, लेकिन बाद 
में ललित कलाओं-संगीत, नृत्य, नाटक, काव्य-कलाओं के अखाड़े के रूप में विकसित हुए, जिनके अंकुर 'फड़' 
और 'गोष्ठी' हैं। प्रारम्भ में दोनों प्रकार के अखाड़े मिश्रित या मिले-जुले थे, जिससे विभिन्‍न कलाओं की एकता 
को बल मिला था, परंतु बाद में वे अलग होते गये और उनका लक्ष्य सीमित हो गया। विभाजित होने के बावजूद 
अखाड़े मध्ययुगीन संस्कृति के केन्द्रीय संस्थान बने रहे, इसीलिए उनका महत्व असंदिग्ध हैं। 

अखाड़ों के मध्ययुगीन रूप का चित्रण मध्यकाल के अनेक काव्यग्रंथो में मिलता है | १२वीं शती में लोक कवि 
जगनिक द्वारा रचित 'आल्हा' लोक महाकाव्य में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार अखाड़े कुश्ती, 
मल्लविद्या और शस्त्रविद्या के केन्द थे। नृत्य के अखाड़े भी वर्तमान थे। ग्वालियर के कवि विष्णुदास के 
प्रबंध-महाभारत (१४३५ ई.) में अखाड़े का प्रयोग, जहां युद्ध के अर्थ में किया गया है (आदि. ३-१६०, १६२), वहां 
संगीत-नृत्य की संस्था के रूप में भी (सभा. २-४४ एवं विराट. ३-७८)। ग्वालियर के ही कवि नारायणदास के 
प्रेमाख्यानक प्रबंध 'छिताई कथा' (१५१६-२६ ई.) में अखाड़े का प्रयोग तीन रूपों में हुआ है- 


(१) नित नवरंग अखारे होई | नट नाटक आबई सब कोई || 
(२) देखे मंदिर अनगन खंभा। होहिं अखारे जहं नटरंभा || 
(३) पातर हँकरावइ सुलताना। दियो अखारे कौ फुरिमाना | | 


पहले में अखाड़े की संस्था का संबंध नट-नाटक से जुड़ा है। नट-नटी नाटक के ही पात्र होते थे। स्पष्ट 
है कि अखाड़े में नाटकों का मंचन होता था | दूसरे में अखाड़े के लिए अगणित स्तम्भो पर निर्मित मंदिर होते थे | 
मंदिर के दोनों अर्थ हैं-भवन और देवस्थान | मध्ययुग में देवस्थान में भी संगीत, नृत्य आदि का प्रदर्शन होता था | 
राज्य के द्वारा निर्मित भवन भी अखाड़े के लिए निश्चित थे और उनकी व्यवस्था राज्य करते थे। तीसरे में सेना 
के साथ चलनेवाले और सैनिकों का मनोरंजन करने वाले चलित अखाड़ों का संकेत है। 

तुलसी जैसे महाकवि भी इन अखाड़ों से परिचित थे | उन्होंने लंका के शिखर पर निर्मित सबसे ऊँचे भवन 
में स्थित विचित्र अखाड़े का वर्णन किया है, जिसके अनुसार उसमें संगीत और नृत्य प्रमुख था। काव्य-पाठ तो 
ओरछा के अखाड़े में होता था | ओरछा के कवि हरिसेवक मिश्र के प्रबंध 'कामरूप कथा' में रानी के लिए अंतःपुर 
में ही अखाड़े का होना बताया गया है- . 

पावत रानी कौ हुकुम, भओ अखारो आय | 

राग रंग दस भेद सब, कुंवर कहे समुझाय | | 

इस दोहे में अखाड़े का शास्त्रीय रूप है, तो फिर ऐसे भी अखाड़े भी थे, जिनमें लोकसंगीत, लोकनृत्य आदि 
होते थे और इनकी व्यवस्था जनता द्वारा होती थी। कविवर बोधा के प्रबंध 'विरहवारीश' में अखाड़े की प्रतियोगिता 
का चमत्कापूर्ण वर्णन है, जिससे अखाड़े की मानसिकता का पता चलता है | इस क्रमिक विकास से अखाड़े की 
सासंस्कृतिक गलिशीलता का पता चलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि अखाड़े मध्ययुगीन कला और 
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संस्कृति के प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे | केशवकाल में अखाड़ों की संस्कृति एक आदर्श या मूल्य बन गयी थी | इन्द्रजीत 
ने राज्य को अखाड़ा बनाकर एक सांस्कृतिक दिशा दी थी। राजनीति (सत्ता) और कला का यह समझौता तथा 
कलाओं की इतनी महत्ता रीतिकविता की प्रेरणा के लिये पर्याप्त थे। 


ललित कलाओं का संरक्षण, विकास और चिन्तन अखाड़े की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी | प्रतियोगी भावना और 
चमत्कारिता इन्ही की कोख से जन्मी थीं। पहले ये चमत्कार कला की साधना और सिद्धि से जुड़े थे, बाद में 
बनावटी और दिखावटी होते गये'| उस समय मनोरंजन के साधन भी यही अखाड़े थे। वीरों और सैनिकों के लिए 
अखाड़े सेना के साथ चलते थे | युद्ध की थकान से छुटकारा पाने और सामंतों के मन-बहलाव के लिए अखाड़ों 
में श्रृंगारिकता और विलासिता भी पनप चुकी थी | 'छिताई कथा' में अलाउद्दीन के साथ ऐसे ही सचल अखाड़े का 
वर्णन किया गया है | खुले मैदान में तम्बू लगाकर पातुरों का नृत्य, सैनिकों के खान-पान के साथ नृत्य-प्रदर्शन 
और पातुरों पर फबतियां बरसाना जैसे सस्ते मनोविनोद वाले अखाड़ों ने श्रृंगारिक काव्य-धारा को ऐन्द्रिकता की 
तरफ मोड़ने का प्रयास किया है। 


एक विशेष बात यह है कि अखाड़े अधिकतर राज्य से संरक्षित थे | स्वतंत्र अखाड़े भी थे, पर उनमें इतनी 
चमक-दमक, आकर्षण और कलात्मक चमत्कार नहीं होता था, जो लोक को सम्मोहित कर सके। इस कारण 
राजकीय अखाडों में कलाकारों और दर्शकों, दोनों की भीड़ होती थी। स्वाभाविक है कि ऐसी हवा में कलाकार 
या कवि को राजसी संस्कृति के वर्णनों को अपनी विषयवस्तु बनाना पड़ा और श्रृंगारिक वर्णनों में अंतःपुरी प्रेम के 
चित्र टांकना पडे | यही कारण है कि काव्य में राजसी संस्कृति और उसके समवायों पिटर्नुस) का ग्रहण हुआ है | 


इस विवेचन से सिद्ध है कि अखाड़े की संस्कृति का अपना एक निजी वैशिष्ट्य था, खासतौर से राजकीय 
अखाड़ों का, जिसमें प्रतिद्वन्द्रिता और चमत्कृति, श्रृंगारिकता और विलासिता, राजसी ऐश्वर्य और भोगमूलकता, 
अभिजात्य और परिष्कृति आदि प्रवृत्तियों का अनोखा मेल था। कला की स्वतंत्र अस्मिता उसका मूल मंत्र था। 
कला पर कोई अंकुश उसे स्वीकार नहीं था। इस सांस्कृतिक जलवायु में ही रीतिकविता के अंकुर फूटे थे, जिसका 
श्रेय भी अखाड़े के एक गुरु को मिलना स्वाभाविक था। इस प्रकार केशव की प्रेरणा के स्रोत ये राजकीय अखाड़े 
ही थे। 


रीतिकविता का उत्स 


इस संक्षिप्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मध्ययुग के ये अखाड़े तत्कालीन संस्कृति और कला के स्फूर्ति-केन्द्र 
थे, संगीत, नृत्य और काव्य की कसौटी थे और उनके बिना संस्कृति, कला और काव्य का अध्ययन संभव नहीं - 


सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं कि हिन्दी की रीतिकाव्य-धारा का प्रवर्तन केशव ने किया था, तब उन्हें यह भी 
मानना पड़ेगा कि रीतिकाव्य-धारा का उद्गम ये अखाड़े ही थे। यह बात अलग है कि रीतिकविता के प्रसव 
पीड़ा ओरछा के अखाड़े ने ही सहन की। थी। 


अपनी इस मान्यता के प्रति मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है और न ही मेरे मन में किसी विद्वान वे 
नकारने की भावना रही है, किन्तु ओरछा (बंदेलखण्ड) में पले-पुसे और बढ़े रीतिकविता के प्रवर्तक 
का इतिहास जब मैंने समझा, तब रीतिकविता के उत्स की जिज्ञासा ही मुझे इस निष्कर्ष 
हुई है। ae 
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काव्यप्रिया प्रवीणराय 


आचार्य केशव जैसे कविता के डिक्टेटर को सम्मोहित करने वाली, अकबर महान जैसे राजनीति के बादशाह 
को झुका देने वाली और पातुर होते हुए पतिव्रता का दावा रखनेवाली प्रवीणराय जहां कथाकारों के आकर्षण का 
केन्द रही है, वहां इतिहासकारों के लिए एक चुनौती सिद्ध होती है। इतिहासकार अभी तक कलाकारों को इतिहास 
में स्थान देने में कतराते रहे हैं और हमारा इतिहास केवल उन्हीं व्यक्तित्वों की धुरी पर घूमता रहा है, जो या तो 
शासक रहे हैं, या विद्रोही । कथाकारों ने अवश्य ऐसे कलाकारों को खोजने का प्रयत्न किया है, पर वे उनकी 
ऐतिहासिकता से बचते रहे हैं। वस्तुतः कलाकारों का व्यक्तित्व तत्कालीन संस्कृति और राजनीति से जुड़ा रहा 
है। क्या केशव और प्रवीणराय को नकारकर उस युग के सही इतिहास की कल्पना की जा सकती है? 
प्रवीणराय बुंदेलखण्ड की ही नहीं, भारतीय इतिहास की कीमती धरोहर है। वह उतनी ही सत्य और सुंदर 
है, जितनी केशव की कविता | कठिनाई यह है कि उसके संबंध में तत्कालीन इतिहास--ग्रंथों में कोई विवरण नहीं 
मिलता; केवल केशव की 'कविप्रिया' में उसके व्यक्तित्व को अतिशय सराहना मिली है- 
रचनाकर लालित सदा, परमानंदहि लीन | 
अमल कमल कमनीय कर, रमा कि राय प्रबीन | |१-५८ | | 
रायप्रबीन की सारदा, सुचि रुचि रंजित अंग। 
बीना-पुस्तक-धारनी, राजहंस-सुत संग | |१-५६ | | 
बृषभबाहिनी अंग उर, बासुकि लसत प्रबीन | 
सिव संग सोहे सर्वदा, सिवा कि रायप्रबीन | |१-६० | | 


{ 


केशव जैसे प्रभावशाली कवि द्वारा प्रवीणराय को रमा, शारदा और शिवा की उपमाओं से भूषित करने का 
एक विशिष्ट अर्थ है | वह नृत्य, गायन, वादन आदि कलाओं के साथ काव्यकला में भी निपुण थी- 


नाचत गावत पढ़त सब, सबै बजावत बीन। 
तिनमें करत कबित्त इक, रायप्रबीन प्रबीन | |१-५६ | | 
कवयित्री होने के कारण ही प्रवीणराय केशव के निकट आयी थी और वे प्रवीण के मोहक, व्यक्तित्व से 
अभिभूत हो गये थे। इतने अनुरक्त कि उन्होंने उसके लिए 'कविप्रिया' की रचना की थी- 
सबिता जू कबिता दई, ता कहं परम प्रकास | 
ताके कारज कविप्रिया, कीनी केसवदास | |१-६१| | 
'कविप्रिया' के कुछ अन्य छंदों में भी प्रवीणराय की कोमलता, वाणी के माधुर्य और यहां तक कि उनके बाग 
तक की प्रशंसा की गयी है। 'वाणी' की प्रशस्त देखें- 
सुंदर ललित गति बलित सुबास अति, 


सरस सुबृत्त मति मेरे मन मानी है। 
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अमल अदूषित सुभूषनन भूषित, 

सुबरन हरन मन सुर सुखदानी है। 
अंग अंग गूढ़ भाव के प्रभाव जानै को, 

सुभाव ही को भाव रुचि पचि पहिचानी है। 
'केसोदास' देबी कोऊ देखी तुम, नाहीं राज, 

प्रगट प्रवीन राइ जू की यह बानी है।।११-८२।। 


इन संकेतों से स्पष्ट है कि प्रवीणराय महाकवि केशव की काव्यप्रिया थी और उनके श्रृंगारिक छंदों में उन्हीं 
के बिम्ब विविध रूपों में समाये हुए हैं। प्रवीणराय को यह गौरव प्राप्त होने पर उसके व्यक्तित्व की महत्ता और 
बढ़ जाती है, फिर प्रश्‍न खड़ा हो जाता है उसकी पहचान का। 


जनश्रुतियों के आधार पर व्याख्या 

प्रवीणराय के संबंधः में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। ओरछा की एक जनश्रुति के अनुसार उसके पिता 
ओरछा-निवासी सबसुख कलार या लुहार थे। कहा जाता है कि एक दिन प्रातः चक्की पीसते हुए वह कोई 
लोकगीत गा रही थी, जिसे सुनकर ओरछानरेश रामसाहि के अनुज इंद्रजीत आकृष्ट हो गये। उसके सौन्दर्य में 
एक सहज सम्मोहन था, जिसने उसे बांध लिया | फलस्वरूप उसे नृत्य-गीत की शिक्षा दिलवाकर एक अलग भवन 
में रखा गया और वह राजनर्तकी के रूप में संरक्षित रही | 


दूसरी जनश्रुति का आधार बरधुवां गांव का एक सरोवर 'प्रवीण सागर' है, जिसे इन्द्रजीत ने निर्मित करवाया 
था। कहा जाता है कि प्रवीणराय बरधुवां की थी, जो ओरछा-कछौवा के पुराने राजमार्ग पर स्थित था और अब 
बसई तथा पिछोर के मध्य स्थित नयाखेड़ा से ३ किलोमीटर दूर उत्तरपूर्व के कोने में है। इन्द्रजीत यहां शिकार 
खेलने आये थे, पर खुद शिकार हो गये। प्रवीण पर रीझने के बाद उसे अपनी जागीर कछौआ में अलग महल 
बनवाकर रखा और फिर ओरछा ले गये। बताया जाता है कि प्रवीण के पिता सुखलाल लुहार ओरछा के निवासी 
थे और जीविका की खोज में बरधुवां बस गये थे। जब इन्द्रजीत प्रवीणराय को ओरछा ले गये, तब उसके पिता 
को फिर ओरछा पुराने निवास में लौटना पड़ा। 


प्रवीणराय का महल 


ओरछा में किले के नीचे और जहांगीर महल के ठीक पिछवाड़े प्रवीणराय का महल आज भी खड़ा है और 
प्रवीणराय के अस्तित्व का प्रामाणिक साक्ष्य होने के कारण आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। महल के दोनों प्रखण्डो 
में नृत्य के लिये बहुत कक्ष हैं, जो दो ओर से खुले हैं| ऊपर के कक्ष में कुछ भित्तिचित्र बने हैं, जिनमें नृत्यांगनाओं 
का विभिन्न मुद्राओं में अंकन है। चित्रों की रेखाएं और रंग धुंधले पड़ गये हैं तथा चूने की परत उखड़ गयी है, 
जिससे उनके रचनाकाल का निर्धारण कठिन है। फिर भी परिचारिका के वस्त्रों के मुगलकालीन रूप से ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे प्रवीणराय के बाद लिखे गये हों। रेखाओं की स्थूलता और रंगों की असमानता भी इसी की 
संपुष्टि करती हैं | यह भी संभव है कि प्रवीणराय-कालीन चित्रों के धुंधले होने पर उन्हें किसी बाद के कलाकार 
ने फिर नया रूप दे दिया हो। महल का स्थापत्य उसी काल का है। महल के सामने के विस्तृत उद्यान की योजना 
फूल बाग से मिलती-जुलती है | दूसरे, केशव ने 'कविप्रिया' में प्रवीणराय के बाग-संबंधी छंद (७-१५) में सुदरसन, 
कमलासन, मधुबन मीत, नीलकण्ठ आदि शब्दों के शलिष्टार्थ से देवों की सभा कहकर उसे सराहा है | दोनों साक्ष्यों 
से वह प्रवीणराय-कालीन ठहरता है। 
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इस महल का तीसरा प्रखण्ड भी है, जो भूमितल के नीचे तलघर के रूप में पूर्वनिर्मित है। इस प्रखण्ड की 
खोज में मुझे पूरा एक प्रहर लग गया था] खोज का कारण था एक जनश्रुति, जिसके अनुसार यह प्रसिद्ध था कि 
प्रवीणराय के महल से राजमहल तक एक सुरंग बनी हुई थी, जिससे इन्द्रजीत या प्रवीणराय एक दूसरे के पास 
पहुंच सकते थे और जिसे अब बंद कर दिया गया है | सामने का बाग महल के सामने बने चबूतरे से काफी नीचा 
है, जिसके कारण बाग से देखने पर मुझे लगा कि महल के नीचे एक प्रखण्ड और हैं उसका मार्ग भी मिल गया 
और उस जनश्रुति का सत्य भी। वस्तुतः नीचे का प्रखण्ड इन्द्रजीत के लिए था, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में शीतलता 
और शीत काल में गर्माहट रहती थी। उससे ऊपर दूसरा प्रखण्ड सार्वजनिक था, क्योंकि चबूतरे पर अधिक दर्शक 
बेठ सकते थे। सबसे ऊपर का तीसरा प्रखण्ड कुछ विशिष्टों के लिए था, जिन्हें इन्द्रजीत की अनुमति प्राप्त थी। 
तीन प्रखण्डों का यह विशिष्ट स्थापत्य राजकीय अखाड़े के भवन होने का स्पष्ट प्रमाण है| नृत्य-संगीत के बृहत्‌ 
Hal के दोनों ओर बने छोटे कक्ष अखाड़े की सामग्री जैसे सज्जा-श्रृंगार के प्रसाधन, वाद्य आदि के भण्डार थे | 
इसे प्रवीणराय का महल कहना उचित नही है। इससे सटा हुआ प्रवीणराय का भी निवास था, जो अब 
खण्डहर-सा है | केशव के बाग-संबंधी छंद से यह प्रवीणराय का महल भी प्रमाणित है | बहरहाल, अखाड़ा संस्था 
तो बहुत पुरानी है और १५वीं शती में भी उसका उल्लेख मिलता हे | 


पालुर और पतिव्रता का प्रश्‍न 


'कविप्रिया' में प्रवीणराय को अखाड़े की छः पातुरों में सबसे प्रवीण माना गया है | केशव ने सभी को 'पातुर' 
कहा है, लेकिन उन्हें रूप, शील और गुण में परिपक्व बताया गया है-'बालबयक्रम बाल सब, रूप सील गुनबद्ध | 
जदपि भरो अवरोध षट, पातुर परम प्रसिद्ध ।।१-४२।।' शील का अर्थ चरित्र है और इस दृष्टि से 'पातुर' शब्द 
के संबंध में व्याख्या की आवश्यकता है। केशव का संकेत है कि पातुरें शीलवान या चरित्रवान थीं, जबकि विद्वान 
इतिहासकारों और साहित्यकारों ने 'पातुर' का अर्थ 'वेश्या' मान लिया है। असल में, मध्यकाल का (केशवकालीन) 
'पातुर' शब्द उतना ही विशिष्ट था, जितना 'अखाड़ा'। लोककवि जगनिक के ‘sneer महाकाव्य में भी 'लाखा 
पातुर' एक नर्तकी है, जिसे चौहान नरेश पृथ्वीराज ने चंदेलनरेश परमर्दिदेव (परमाल) से मांगा था | क्या पृथ्वीराज 
जैसा महिमामंडित नरेश एक वेश्या की मांग करता था? वास्तव में उस समय 'पातुर' नर्तकी अर्थ में प्रचलित था, 
पर आगे चलकर वह 'वेश्या' में सीमित हो गया | 'बिहारी सतसई' में भी नर्तकी के अर्थ में प्रयोग हुआ है-रसजुत 
लेत अनंत गत, पातुर पालुरराइ।' टीकाकार 'रत्नाकर' जो संस्कृत 'पात्री' (नाटक में प्रयुक्त) से पातुरी-पातुर की 
व्युत्पत्ति मानते हैं। बिहारी ने तो ओरछा में पातुरराइ प्रवीणराय का नृत्य देखा था, इसलिए उसका सही अनुभव 
था। फिर केशव जैसे महाकवि का संस्कारी मन एक वेश्या की इतनी प्रशस्ति कैसे करता? 


एक जनश्रुति के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने प्रवीणराय की प्रशंसा सुनकर इंद्रजीत को फरमान भेजा 
था कि उसे दरबार में फौरन हाजिर किया जाय। अकबर की जिद और इंद्रजीत की चिन्ता | प्रवीणराय के मन 
में क्या है. इसे कौन जाने? इन्द्रजीत कैसे निर्णय करते? अपने अंतर्मन की गांठ किससे खोलते? आखिरकार 
प्रवीणराय ने ही मौन तोड़ा और'इन्द्रजीत से विनती की- 


आयी हों बूझन मंत्र तुमें निज स्वांसन सों सिगरी मति खोई | 
देह तजों कि तजो कुल कान fed न लजों लजिहें सब कोई | 
स्वारथ औ परमारथ कौ पथ चित्त विचार कहौ तुम सोई | 
जागें रहै प्रभु की प्रभुता अरु मोर पतिव्रत भंग न होई । | 


यह 'मंत्र' एक वेश्या का कैसे हो सकता है? यह तो एक भारतीय नारी का पवित्र मंत्र है, जो पतिव्रत धर्म 
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को ही सबकुछ मानकर देह धारण करती है। उसी में उसका स्वार्थ और परमार्थ है। प्रभु की प्रभुता उसके लिए 
प्रतिष्ठा का प्रश्‍न है। कवयित्री ने प्रभु का कितना सटीक प्रयोग किया है। एक पातुर और पतिव्रता? निश्चय ही 
यह पवित्र प्रेम का विजयघोष है | 


SA पातर भखत हैं! की व्यंजना 


| 

जनश्रुति का दूसरा. भाग और महत्वपूर्ण है | प्रवीणराय के न भेजने पर अकबर ने एक करोड का दण्ड थोप i 
दिया। दण्ड न देने पर मुगल सेना का आक्रमण और संहार चिन्ता का विषय बना। महाकवि केशव कैसे चुप । 
बैठते? आगरा में राजा बीरबल से मिले। हिन्दी के संरक्षक और केशव को एक छंद पर छः लाख की हुण्डी देने | 
वाले बीरबल | दण्ड की माफी का आश्वासन, पर एक शर्त के साथ कि प्रवीणराय को दरबार में हाजिर होना ही | 
पडेगा | प्रवीणराय विवश थी, दरबार में गयी और एक दोहा पढा- | 
। 

| 


बिनती राय प्रबीन की, सुनिये साह सुजान | 
जूंठी पातर भखत है, बारी बायस स्वान || 


अकबर चकित रह गया। नारी का इतना साहस और दर्प! ओजस्विनी ऊर्जा के सामने सम्राट की आंखें 
पलकों में छिप गयीं। मन ही मन महसूस की उसने 'जूंठी पातर भखत हैं' की चुभती व्यंजना | प्रवीणराय की कलम | 
की तलवार कितनी पैनी थी, इसका अंदाज या तो अकबर लगा सका या फिर केशव और बीरबल | अकबर हार 
गये और प्रवीणराय जीत गयी | दण्ड माफ हो गया और प्रवीणराय आजाद हो गयी | प्रश्‍न यह है कि कौन जीता | 
प्रवीणराय का कवित्व या वीरबल की सिफारिश? 


जनश्रुति की ऐतिहासिकता 


जनश्रुति में इतिहास बीज जैसा छिपा रहता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी आंख ही खोज पाती है | इन्द्रजीत के संबंध 
की यह घटना १५६२ ई. के बाद की है, क्योंकि १५६२ ई में ओरछानरेश मधुकरसाहि की मृत्यु हो गयी थी अथवा 
उन्होंने गद्दी त्याग दी थी और उनके बाद रामसाहि ओरछा की गद्दी पर आसीन हुए थे तथा उनके अनुज 
इन्द्रजीत को राजा की पदवी मिली थी। 'कविप्रिया' की रचना १६०१ ई. में हुई थी, अतएव यह घटना उसके पूर्व 
की है, क्योंकि कवि ने प्रवीणराय की प्रशंसा सबकुछ देख-समझ कर की थी। इस प्रकार इस घटना के घटित 
होने का समय १५६२ और १६०१ ई. के मध्य संभव है, जबकि वीरबल की करुण मृत्यु १५८६ ई. में हुई। कथाकारों 
ने इस ऐतिहासिक घटना पर ध्यान न देकर कथानक बुन दिये हैं। तात्पर्य यह है कि वीरबल का प्रवीणराय को 
सहायता देना असिद्ध ठहरता है और इस आधार पर केशव ही एकमात्र सहायक Jad हैं, जो रहीम खानखाना 
के द्वारा अथवा स्वयं ही दिल्ली दरबार की नागफांस से प्रवीणराय को मुक्‍त करा सके। केशव की कविता से 
दिल्ली दरबार पहले से ही परिचित था, उस समय से जब १६८६ ई. के पूर्व वीरबल ने केशव के एक छंद पर 
छ: लाख ही हुण्डी देकर भाषा की कविता का मान बढ़ाया था और भाषा के कवि को दरबार में फारसी के कवियों 
के बराबर आसीन करवाया था | 


केशव का प्रभाव 


दिल्ली की कुटिल चक्रव्यूही चालों से बचकर प्रवीणराय ने केशव को अहसानी निगाहों से देखा था और | 
महसूस किया था कि कविता में बड़ी शक्ति होती है। तलवार से भी अधिक असरदार। तलवार विचार को नही | 
बदल पाती, जबकि कविता बादशाहों के रुख तक बदल देती है। निश्चित है कि इस अन्दरूनी अहसास से 
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प्रवीणराय को केशव के और निकट पहुंचा दिया था | प्रवीणराय काव्य-रचना में कुशल थी ही, दरबार में उसके 
नृत्य से भी अधिक दोहे ने प्रभाव डाला था। उसकी वाग्विदग्धता और हाजिरजवाबी के साक्ष्य में अकबर और 
प्रवीणराय के बीच कुछ प्रश्नोत्तर जनश्रुतियों में मिलते हैं, किन्तु वे इतने श्रृंगारिक हैं कि अकबर जैसे व्यक्ति के 
दरबार में पूछे गये प्रतीत नहीं होते। साफ है कि वे किसी श्रृंगारी द्वारा गढ़ लिये गये हैं, लेकिन जनश्रुति में यह 
सत्य है कि बादशाह और प्रवीणराय में संवाद हुए थे। बहरहाल, दिल्ली दरबार (भले ही आगरा में लगता रहा हो) 
से लौटने पर प्रवीण का उत्साह बाढ़ पर था और उसने केशव जैसे छंद रचने के लिए कल्पना की उर्वर भूमि 
सिंचित कर दी थी। 'दिग्विजय भूषण' जैसे स्तरीय संकलन में से उसका एक छंद उद्धृत है- 


कुरकुट कोट कोट कोठरी निवारि राखों, 
चुन दै चिरेयन को मूंद राखो जलियो। 
सारंग में सारंग मिलाउं हों प्रबीनराय, 
सारंग दे सारंग की जोति करों थलिंयो | 
तारापति तुम सों कहत कर जोर जोर, 
भोर मत कीजियो सरोज मुद कलियो | 
मोहिं मिलो इंद्रजीत धीरत नरिंद्र राज, 
Vel चंद्र आज नेक मंद गति चलियो || 
इस छंद को गोकुल प्रसाद ब्रज ने आगतपतिका नायिका के उदाहरण के रूप में चुना है, लेकिन टीका के 
अनुसार नायिका चाहती है कि रात्रि अधिक होय, ताकि संयोग-सुख अधिक मिले || अतएव लक्षणों के अनुसार 
रतिप्रीता नायिका सिद्ध होती है | नायिका-भेद और अलंकारों का चक्कर शिष्या में कम था, गुरु में अधिक | फिर 
भी, केशव के प्रभाव से प्रवीणराय कैसे बच सकती थी। केशव ने भी उसके छंदों को अपने अनुरूप पाकर काफी 
प्रशंसा की थी उनके मत में प्रवीणराय की कविता में मधुर गति, प्रभावशालिता, रसात्मकता, निर्दोषिता, 
अलंकारयुक्तता, मनहरण वर्णो का गुम्फन, गूढ़ भाव और सहज स्वाभाविकतता के गुण थे। अगर मैं यह He कि 
प्रवीणराय की कविता पर गुणों की यह वर्षा केशव के तपने का सुफल थी, तो अत्युक्ति न होगी। 


जानी-समझी काव्यप्रिया 


'कविप्रिया' में प्रवीणराय के रूप, शील, गुण, वाणी, कविता आदि की प्रशरित से सिद्ध है कि केशव की 
रचनाओं में प्रवीणराय के ही विविध चित्रों की छवियां लिखी गयी हैं। अनजाने में ही जब कवि की लेखनी से 
-प्रवीण' लिख जाय, तो इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि प्रवीणराय केशव की काव्यप्रिया थी | यह सत्य है कि 
प्रवीणराय की वीणा से हृदय में 'सुराग' अर्थात्‌ सुंदर राग या प्रेम की अनुभूति उत्पन्न होती थी (सुन बाजत बीन 
प्रवीन नबीन सुराग fed उपजावत सी)। प्रवीण अति सुंदर, उदार, सलज्ज, सुशील और हितकारी है (६-१४)। 
केशव के निम्न छंद से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है- 

मैन ऐसो मन मृदु मृदुल मृनालिका के, 

सूत कैसे सुर धुनि मननि हरति है। 
दारिम कैसे बीज दंत पात से अरुन ओंठ, 

'केसोदास' देख दृग आनंद भरत है। 
एरी मेरी तेरी मोहिं भावत भलाई ताते, 

बूझत हों तोहि और बूझत डरत है। 
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माखन सी जीभ मुख कंज सो कौरोकह, जे 
काठ सी कठेठी बात कैसे निकरत है | |६-१६ | | 


उक्त छंद से एरी मेरी संबोधन किसी विशिष्ट से है, जिसका रूप आंखों में आनंद भरता हे और कोमल मन 
मन को हरता है तथा जिसकी भलाई (मुझे) भाती है, उसी से पूछता हूं (जिससे पूछते अन्य लोग डरते हैं अर्थात्‌ 
वह विशिष्ट काफी प्रभावशाली है) कि माखन जैसी जीभ और कमल से कोमल मुख से काठ जैसी कठोर बात 
कैसे निकलती है। और वह केशव के काव्य की प्रेरणा-काव्यप्रिया है। 

काव्यप्रिया के दो रूप होते हैं-एक कल्पित रेखाओं और रंगों से वनी कल्पनामूर्ति और दूसरी जानी-समझी 
कोई सजीव साकार मोहक मूर्ति। केशव की काव्यप्रिया दूसरे प्रकार की जानी-समझी और परखी थी। 
गायन-वादन, नृत्य, काव्य-पाठ और काव्यकला में पूर्ण कुशल । रूप-सौन्दर्य की अनुपम प्रतिमा, पातुर होते हुए 
भी पतिव्रता और साहसी-स्वाभिमानी नारी | कविता, कला और नारीत्व की अद्भुत त्रिवेणी | रमा, शारदा और शिवा 
के गुणों से निर्मित साकार मूर्ति प्रवीणराय। 


OO) 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ` | म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ. रामकुमारी मिश्र 


बिहारी सतसर्ड का प्रामाणिक पाठ 


प्रामाणिकतम पाठ की उपलब्धि स्वयं एक गहन समस्या है | इसके लिए अनेक हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह 
करके उनका उपयोग करना आवश्यक होता है। बिहारी सतसई के प्रामाणिक पाठ के लिए मैंने ऐसा ही किया 
है। मैंने सर्वप्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन संग्रहालय, 'प्रयाग संग्रहालय' तथा कुछ व्यक्तियों की निजी प्रतियो का 
उपयोग किया। तदुपरान्त काशी नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित 'रत्त्नाकर' जी द्वारा संग्रहीत प्रतियों का 
अवलोकन किया । 'इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन' से भी तीन प्रतियां मंगाई | अन्त में 'अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, 
बीकानेर में सुरक्षित बिहारी सतसई की प्राचीनतम हस्तलिपि के लिये बीकानेर की यात्रा की | वहां श्री अगरचन्द 
नाहटा के सौजन्य से उनके संग्रह तथा मोतीलाल खजांची संग्रह की प्रतियों को भी देखा तथा उनमें उपलब्ध 
पाठ-भेदों का सग्रह किया | 


पाठ-निर्धारण के लिए, बिहारी सतसई की प्रकाशित प्रतियों में, “बिहारी रत्नाकर” के अतिरिक्त, लाला 
भगवान दीन द्वारा सम्पादित “बिहारी बोधिनी”, पं. विश्‍वनाथ मिश्र द्वारा सम्पादित “बिहारी”, ग्रियर्सन द्वारा 
सम्पादित “लाल चन्द्रिका”, पं. पद्मसिंह शर्मा कृत टीका “बिहारी की सतसई” तथा सवितानारायण गणपति द्वारा 
सम्पादित “बिहारी सतसई'' का भी उपयोग किया | इन समस्त प्रकाशित प्रतियों की सूची सारणी-१ (ख) में दी 
जा रही हे | विभिन्‍न स्रोतों से प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों की संख्या एवं उनके लिये निर्धारित संकेतों को भी नीचे 
की सारणी (१-क) में दिया गया है | 


सारणी-१ (क) 
बि.स. की हस्तलिखित प्रतियां 
क्रमांक प्राप्ति साधन प्रतियों की प्रतियों के लिये 
सख्या स्वीकृत संकेत 
१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १४ क,घ,ङ,च,छ,झ,अ;ट,ठ,ड,ढ,ण,त,थ, 
२. प्रयाग संग्रहालय, प्रयाग १ ग 
३. आर्या भाषा पुस्तकालय, वाराणसी २४ ह, ना | से लेकर ना १८ तक तथा ना २१ से ना २५ 
४. रत्नाकर संग्रह, नागरी ५-१२ र(१), र(२), र(३), र(४), र(५) तथा अन., काशि. 
५. याज्ञिक संग्रह, ना.प्र. वाराणसी २ ना १६, ना २० 
६. अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर ६ फ,ब,भ,म,य,र 
(अगरचन्द नाहटा के सौजन्य से) 
अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर ६ ल,वश,ष,बी.बी. २ 
. मोतीलाल खजांची संग्रह, बीकानेर q बी. १ 
६. इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन ३ ध,न,प 
१० पं श्रीनारायण चुतर्वेदी के सौजन्य से SE 
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क्रमांक प्राप्ति साधन प्रतियों की प्रतियों के लिये 
संख्या स्वीकृत संकेत 


११. पं. मोहनलाल पाण्डे, राजापुर के सौजन्य से १ द 


१२. रावत ओम्‌ प्रकाश सिह १ ख 
एकडला के सौजन्य से 
कुल संख्या ६७ 
सारणी-१ (ख) 
बि.स. की मुद्रित प्रतियां 
क्रमाक सम्पादित ग्रन्थ संकेत सम्पादन का दोहो. अन्य विवरण 
का नाम नाम की सं. 
१ बिहारी रत्नाकर बि.र. जगन्नाथ दास ७१३ नवीन संस्करण १६५५ 
रत्नाकर, बी.ए. शिवाला, बनारस 
२ बिहरी बि. पं. विश्‍वनाथ ७१३ सं. २०१०, वाणी 
प्रसाद मिश्र वितान, बनारस 
3. बिहारी की सतसई सि. पं. पद्मसिंह १२६ केवल प्रथम संस्करण 
(इसका पाठ लाल १६७६ 
चन्द्रिका के तुल्य है) 
४. सतसई आफ बिहारी A. जी.ए. ग्रिएर्सन ७२६ कलकत्ता, १८६६ ई. 
(लल्लू लाल कविकृत) सी.आई.ई 
लाल चन्द्रिका पी.एच.डी. 
आई.सी.एफ. 
4. बिहारी बोधिनी ला. लाला भगवानदीन ७१६ सं. २०१३ अष्टम संस्करण, 
साहित्य सेवा सदन, बनारस 
& बिहारी सतसई गु. सविता नारायण ७१७ गुजराती प्रिंटिंग प्रेस 
(भावार्थ प्रकाशित गणपति नारायण सन्‌ १६१३ 


टीका-गुजराती टीक) 


विभिन्न प्रतियों में दोहों की संख्या भिन्न है। न्यूनतम दोहों की संख्या ६४६ और अधिकतम संख्या ७८५ È l 
द प्रति में ६७०, aN में ६५३ तथा फ में ६६२ दोहे हैं, परन्तु अधिकांश प्रतियों में ७०० के आसपास ye संख्या 
है | यदि बिर. के दोहों की संख्या प्रामाणिक मान ली जाय तो विभिन्न हस्तलिखित प्रतियो में अतिरिक्‍त दोहो 
(जो बिर. में अंकित दोहों में भिन्न हैं) संख्या १६४ के होगी | रत्नाकर ने ऐसे दोहों की संख्या उपस्करण-२ 
१४३ दी है, विश्वनाथ मिश्र ने “बिहारी” के अन्त में शेष संग्रह के रूप में १४० दोहे रखे हैं, यदि रत्नाकर जी 
प्रस्तुत इन दोहों के साथ इन्हें मिला दिया जाय तो अधिक दोहों (प्रक्षिप्त दोहो) की सम्पूर्ण संख्या 
है। a S 
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ऊपर की सभी प्रतियो के विश्लेषण से पता चलता है कि ये तीन कोटि के हैं- 


(१) केवल मूल पाठ से Yaa | यह मूल पाठ किसी प्रकार के लक्षणों या क्रमों में बद्ध नहीं हैं, 
(२) क्रमबद्ध मूलपाठ तथा 
(3) टीका सहित पाठ। 


आगे के विवरण से यह स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इनमें मैंने विभिन्‍न क्रम अपनी सुविध एवं आदर्श प्रतियों 
के अनुसार बनाया है, जिससे टीका या क्रमबद्ध एवं क्रम रहित प्रतियों को अलग-अलग क्रमों के रूप में पृथक 
कर दिया गया है। 


प्रतियों के क्रमों का विवरण 


क्रम प्रतियों की सं. प्रतियों, (उनके संकेत) 
१. आजमशाही १४ ड,घ,छ,झ,अ,ट,ध,ना २-८, ग्रि. सि.। 
कोविद क्रम ° घ,ड,ब,भ,म,व,श,ना १०, ना २५ 
३. ख क्रम (पुरुषोत्तम § ख,ठ,फ,ना ११,१२,१३,१५,१६,१७ 
| ' दास क्रम) ; 
४. र क्रम (प्रेम पुरोहित २ र,ना६ 
का क्रम*) 
५. कान्ह व्यास २ ना १६, वि. 
६. अनवर चन्द्रिका १ ना २० (अन. ती काशि. भी) 
७. कृष्ण कवि ३ ज,ढ,ण, ला. गु. 
८. बी. क्रम १२ य,ह,र(१), र(२), र(४), र(५), ATI 
re ना १४, २१, बी. १, बी २ 
S अन्य स्वतन्त्र क्रम ६ त,थ,द,प,क,ल,ग, ना १८, ना २४ 


se Ei इन विभिन्न क्रमों का विस्तृत वर्णन रत्नाकर कृत “कविवर बिहारी” में देखा जा सकता है | इन समस्त क्रमों 
में केवल मूल पाठ वाली प्रतियां, जो बी. क्रम के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, महत्व की हैं | इनके आधार पर ही प्रामाणिक 
` पाठ निकालने में मुझे सहायता मिली È | 


' बिस. की प्रकाशित प्रतियों में fax, om, fa, ग्रि., गु. प्रतियों पर विशेष ध्यान रखा गया है। इनमें से भी 


रखा गया है और जो विकृतियाँ हैं उनमें या तो ला. प्रति अथवा र (२), र (४) या छ प्रति के साम्य 
स. के मूल पाठ के पाद टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट हो जायगी । fH. एवं छ प्रति के प्रचुर 
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पुष्ट हो गई कि बि.स. का प्रामाणिकतम पाठ विकसित करना आवश्यक È | 


(१) fax. की पाद टिप्पणियों का मूल प्रतियों से पुन: मिलान करने पर पता चला कि रत्नाकर जी ने ऐसे 
पाठान्तरों को छोड़ दिया है जो विभिन्न प्रतियों में वर्तमान हैं। ऐसे पाठान्तर विशेषतः उन शब्दों के हैं जिन्हें 
रत्नाकर जी ने उकारान्त रूप में स्वीकार किया है परन्तु वे विभिन्न प्रतियों में अकारान्त रूप में भी उपलब्ध S| 
उन्होंने जयपुर वाली प्रति, र(१), को प्रामाणिक मानते हुए भी उसमें प्राप्त कुछ अकारान्त शब्दों को उकारान्त रूप 
में ही स्वीकार किया है | ऐसा होने से उकारान्त बहुल बि.स. के शब्दों पर ठीक से विचार नहीं किया जा सकता | 
उदाहरणार्थ प्रथम ४०० दोहों में से चुने गये शब्द, दोहा संख्या सहित नीचे दिये जा रहे हैं- 


अन्य प्रतियों का पाठ जिसे बि.र. में स्थान बि.र. में उपलब्ध 
नहीं दिया गया 

कनीनिकन र (५) कनीनिकनु ४.१ 
देह र (प) देहु ५.२ 
बिरद र (१,५) विरदु ११.२ 
बारन र (५) बारनु ११.२ 
मुंह र (१) मुहु २८.१ 
सब र (१,प) सबु ४१.२ 
गरीब र (१) गरीबु ५८.२ 
लाखन र (१) लाखनु ८०.१ 
बिनसत र (१) बिनसतु 920.9 
पगार र (१,४) पगारू RAR 


(२) fax. में स्वीकृत अनेक अकारान्त शब्द अन्य प्रतियों में उकारान्त रूपों में उपलब्ध हैं परन्तु उन्हें छोड़ 
दिया गया है | यथा: 


अन्य प्रतियों का पाठ जिसे बि.र. में स्थान बि.र. मे उपलब्ध पाठ 
नर्ही मिला 

चखु र (५) चख ५.१ 

छिनु र (१,५) छिन ६.२ 

जोगु र (१) जोग १३.१ 2 
जमु र्‌ (१) जम २१.१ 

अधरू 7 (१) अधर २२.१. 

सुबासु र (१) सुबास ५६.१ 


Raq खिनु र (१) खिन खिन १३२.२ ' | 


4%. 


प्रतियो में, विशेषतः र (१) में उपलब्ध हैं परंतु बि.र. में उन्हें छोड़ दिया गया है | यथा: 
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बि.र. मे 

मनु १६.१ 
र (१,४) करौं ४७.२ 
र (५) पाइ ३५.१ 
र (५) नाइनि ३५.१ 
र (४) 
र (५) अगनि ३६.१ 
र्‌ (१) प्रगट ६६.१ 
र (१) अधिकाति ११२.१ 
र (१,५) डगति १३६.१ 


लखत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाद एक भक्ति सम्बन्धी या नीति विषयक दोहा लिखा होगा | इसके समर्थन में प्राक्कथन में (पृष्ठ १०,११) उन्होंने 
तर्क प्रस्तुत किये हैं परन्तु जैसा कि वस्तुस्थिति से स्पष्ट हो जायगा, इस प्रवृत्ति के कारण दोहा-क्रम में प्रचुर 
परिवर्तन आ गया है | उदाहरणस्वरूप र(१) प्रति एवं fax. में एक ही दोहों की स्थिति ae faa किया जा सकता 
हे-- 


(क) क्रम विपर्यय : बि.र. के १०,११,२६,३०,४१,४२ तथा १०२,१०३ संख्यक दोहे र(१) प्रति में विपरीत प्रकार से 
हैं अर्थात पहले ११वां दोहा है तब १०वां-आदि | 


(ख) दो दोहो के बीच से दोहे का लोप : बि.र. के ६८६६६, १०५-१०६, ११६-११७, १४८-१४६, १६१-१६२, 
१७०-१७२, २१५-२१६ संख्यक दोहो के बीच र(१) में बि.र. के ७१,१११,१३१,१५१,१८१,१७३ तथा २२१ संख्यक दोहे 
वर्तमान हैं | 


(ग) दो दोहों के बीच अधिक दोहा : बि.र. में ३१०-३१२ के बीच प्राप्त ३११वां दोहा र(१) में नहीं आया है। 
इसी प्रकार A में ३७०-३७२ के बीच प्राप्त ३७१वां दोहा र(१) में अनुपलब्ध है | 

(घ) एक दोहे के स्थान पर दूसरा दोहा : बि.र. के ५२,६१,१६२ संख्यक दोहे र(१) में दूसरे दोहों के रूप में 
प्राप्त है | 

(५) दोहों की संख्या : fax. में कुल ७१३ दोहे हैं। र(१) प्रति के खंडित होने से उसमें केवल ४६३ दोहे प्राप्त 
हैं अतः इसके आधार पर सम्पूर्ण दोहों की संख्या का निश्‍चित ज्ञान नहीं हो सकता परन्तु अन्य ४ प्रतियों-र(२). 
र(३), र(४), र(५)-में दोहों की संख्या ७१२ होने एवं र(३) तथा र(५) में ही ७१३वां दोहा उपलब्ध होने के कारण 
बि.र. में ७१३ दोहे रखे गये हैं। इस प्रकार ७१३वां दोहा संदेहास्पद है। 


प्रामाणिक पाठ का निर्धारण 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि बि.र. का पाठ न तो पाठान्तर की दृष्टि से और न दोहों के क्रम या 
दोहा-संख्या के अनुसार ही पूर्णरूपेण प्रामाणिक उतरता है। फलतः मैंने ऐसे पाठ का निर्धारण किया है जो न 
केवल हस्तलिखित प्रतियों पर आधारित हो वरन्‌ वह प्रकाशित ग्रन्थों के पाठ का भी समावेश कर सके | इसके 
लिए मैंने बीकानेर से प्राप्त सबसे प्राचीन दो हस्तलिखित प्रतियों, बी.. बी.-१ को चुना। इनमें प्राप्त उकारान्त, 
एकारान्त, ऐकारान्त, ओकारान्त, औकारान्त तथा अनुनासिक रूपों को मैंने यथावत्‌ रूप में ग्रहण किया है। यहां 
यह बात उल्लेखनीय हे कि बी. तथा बी.-१ प्रतियां एक ही वर्ग की हैं और उनमें परस्पर बहुत साम्य भी है। यही 
नहीं, ये प्रलियां र(१) से भी पूरा साम्य रखती हैं। fax. में दिये गये पाठ से भी इन दोनों में प्रचुर साम्य है। दोनों 
का क्रम भी र(१) के समान है। 


इस प्रकार बी. प्रतियां दोहों के क्रम, उकारान्त शब्दों, दोहों की पूर्ण संख्या के लिये आधारस्वरूप हैं । बी. 
प्रतियों के आधार पर मैंने जिस पाठ का निर्माण किया है वह मेरे शोध-प्रबन्ध के परिशिष्ट में दिया हुआ है।* 
समस्त पाठान्तर पाद टिप्पणी के रूप में दिए गए हैं। उनके आगे उन प्रतियों का निर्देश है जिनमें वे पाये गये 
हैं। बहुत से ऐसे पाठान्तर समाविष्ट नहीं किये गये जिनकी कल्पना की जा सकती है। 


मेरे द्वारा निर्धारित पाठ में केवल ७१२ दोहे हैं। सं. १७२४ की प्रति (बी.) में कुल ७०६ दोहे हैं, अन्तिम ३ दोहे 
नहीं हैं परन्तु बी. १ प्रति में ये उपलब्ध हैं। बि.र. का ७१३वां दोहा-हुकुम पाई जयसाहि-मेरे द्वारा प्रयुक्त 


RRR न कि के = 
५ बिहारी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन: डी.फिल. शोध-प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय१८६५ 
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ग,घ,ज,ट,ठ,ड,ढ,त,थ,द,न,फ,भ,य,ल,ह,ना १, र(४) ना १०, ना २०, बी. तथा बी. १ प्रतियों में प्राप्त नहीं है। यह 
क,ख,ड,च,छ,झ,अ,ध,प,ब,र, (३), ना २, ना ३, ना ६, ना ८, ना १४, ना १६, २१ में वर्तमान है | 


निर्धारित पाठ मे दोहों की क्रम संख्या fax से कही मेल खाती है तो कहीं उससे सर्वथा भिन्न है। 
उदाहरणार्थ एक ही दोहे बी. प्रतियों तथा बि.र. में निम्नांकित प्रकार से आये हैं- 


बि.र. में दोहा संख्या बी. प्रतियों में उसी का क्रमांक 

४५६ [ङ 

१०१ ६ 

५२ १३२ 

१८२ १६२ 

२६१ २१८ 

७०१ ४२५ 

५०३ ३५४ 

४२४ (9०१ 

७०१ ४२५ 


यह विचित्र बात है कि दोनों प्रतियो के ७०१वें क्रमांक के दोहे भिन्न-भिन्न हैं। बि.र. से मेरे द्वारा निर्धारित 
पाठ में जो मुख्य अन्तर हैं उन्हें नीचे दिया जा रहा हैः 


बि.र. का पाठ बी. प्रतियों के आधार पर निर्धारित पाठ 

१. अली चली ७.२ चली अली ६.२ 
२. काननु सेवतं १३.२ सेबत काननु १५.२ र(३,४,५) 
३. कज नयनि मंजनु किये ७८.१ मंजनु करि खंजन नयनि ८०.१ 
४. धस्यौ मनो १०३.२ मनौ धस्यौ 
५. सारी १८८.१ सादी १८६.१ 
AER २०७.२ दुरइ २०८.२ 
७. छूटे २३७.२ छुटइ २३८.२ 
८. आपने २३६.१ आपनइ २३४.१ 
६. हरि कीजति बिनती २४१.१ हरि कीजति तुम सौ यह बिनती २४२.१ 
१०. आवतु दच्छिन देस में ३६०.२ आवतु दक्षिन ते चल्यौ ३८७.२ 
११. आन गांठि घुटि जाइ A ५६२.२ आन गांठि ज्यौं घुटति त्यौं ५६२.२ 
१२. Ae सौ बातनु लगै ५६६.१. मेरे हूं लागै गरे ५६६.२ 
१३. प्यासे दुपहर जेठ के फिर सबै जल ३६६.१ विषम वृषादित की तृषा ३६०.१ 
१४. झरौखा ५६०.२, ६४६.२ औझका 
१५, मिलि ५७१ इक ५७० 
१६. हुलस्यौ जिय ५७५.२ अति हुलस्यौ ५७५.२ 
१७. निहारि ६४१.१ WAR ६४१.१ 
१८. ६३३वें दोहे की प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति के रूप में 

| १६. मदन की ६५३.२ मद छकी 

| २०. गात ६६४.२ गाल ६६४.२ 
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उपर्युक्त अन्तरों में सभी प्रकार के तत्व मिलते हैं। एक दोहे की पंक्ति दूसरे दोहे की पंक्ति रूप में, दोहे 
की प्रथम पंक्ति दूसरी पंक्ति के रूप में, शब्द विपर्यय तथा मौलिक भेद जैसे तत्व बि.र. तथा बी. प्रतियों में पाये 
जाते हैं। यहां उकारान्त शब्दों की चर्चा नहीं की जा रही है | 


कतिपय पाठान्तर सम्बन्धी विकृतियां नागरी एवं उर्दू की प्रतियों के आधार पर विवेचित हो सकती हैं | यथा 
सारी और सादी या गात और गाल। उर्दू लिपि में हमें केवल एक ही प्रति मिली है, जो प प्रति के नाम से संकेतित 
है। ग प्रति में पाठान्तर भी दिये हैं। छ प्रति एवं ग्रि. एक हँ | 


ला., वि. प्रतियां : 


यह देखा गया है कि ला., वि. में जो पाठान्तर है वह कहीं तो साधारण प्रतियो में प्राप्त है और अन्यत्र कहीं 
भी उपलब्ध नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें वास्तव में अर्थ की दृष्टि से पाठ का विकास किया 
गया है। उकारान्त शब्दों को कहीं स्वीकृत किया गया है तो कहीं बहिष्कृत | बहुवचन बनाने के लिये बि.र. में-अनु 
प्रत्यय वाले संज्ञा शब्दों को अनिवार्यतः-इनि अन्त्य बना दिया गया है और दोहो के चरणान्त शब्दों को इकारान्त 
के बजाय अनिवार्यतः यकारान्त कर दिया गया है। इस दृष्टि से ला., वि. प्रतियो में प्रचुर साम्य हैं परन्तु वि. प्रति 
में कतिपय स्थलों में ऐसे पाठान्तर रखे गये हैं जो ला. में उपलब्ध नहीं हैं। इससे ये परस्पर पृथक भी हो जाती 
है। 


fa. प्रति : ग्रियर्सन द्वारा सम्पादित लाल चन्द्रिका की यह प्रति ला. तथा वि. की भांति-अनु प्रत्यय बहुवचन 
शब्दों के लिये-इनि प्रत्यय शब्द तथा चरणान्त इकारान्त के बजाय यकारान्त शब्द प्रस्तुत करती हे | गु. प्रति भी 
इसी का अनुसरण करती है। पाठान्तर प्रस्तुत करते समय ऐसे शब्दों को छोड़ दिया गया हे | 


मेरे द्वारा निर्धारित पाठ में बि.र. में प्राप्य विस्मयादि बोधक fed, समासिक चिन्हों तथा अर्ध विरामों का 
सर्वथा अभाव है क्योंकि बी. प्रतियों मे ये सर्वथा अनुपलब्ध हैं। 


मैने बी. प्रतियों के आधार पर ही प्रामाणिक पाठ तैयार किया है और अपने शोध प्रबन्ध के “भाषा वैज्ञानिक 
अध्ययन' का आधार भी वहीं है। विस्तार के भय से यहां विभिन्न प्रतियों के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख नहीं 


किया जा रहा है। 


aonn 
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डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त बरसेंया 
ओरछा दरबार के कवि 


दरबारी व्यवस्था सामाजिक-राजनैतिक दृष्टि से भले ही विवादास्पद रही हो, किन्तु जहां तक साहित्य और 
कलाओं आदि के संरक्षण, पोषण, उत्थान एवं विकास का प्रश्‍न है, निश्चित रूप से वह युग भारतीय इतिहास में 
वरदान ही सिद्ध हुआ था। तत्कालीन शासक या तो स्वय साहित्यकला प्रेमी और मर्मज्ञ होने के कारण वैसा 
वातावरण बनाते थे अथवा दूसरे शासकों के मध्य अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये इस प्रकार की प्रतिभाओं से 
अपने दरबार को सुसज्जित करते थे। कुल मिलाकर इससे साहित्य और कला का हित प्रधान ही हुआ। नरेशों 
के मनोरंजन के साथ जनअभिरुचियों का विकास और परिष्कार भी हुआ। 

बुन्देखंड के राज-दरबार साहित्य-कलाओं के संरक्षण तथा प्रतिभाओं के सम्मान और पोषण में कभी पीछे 
नहीं रहे बल्कि साहित्य-संरक्षण की दृष्टि से उन्हें श्रेष्ठता ही मिली| इन सब दरबारों में ओरछा राज-दरबार को 
विशेष स्थान प्राप्त था। इसका आशय यह नहीं कि सभी राजाओं के जमाने में एक-सी स्थिति रही। रुचि एवं 
वातावरण के अनुसार इसमें भी परिवर्तन होता रहा | आज हम ओरछा दरबार की कवि-परम्परा की कुछ झलकियां 
ही यहां प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि विस्तार का अवसर ही नहीं है। निश्चित रूप में इस प्रस्तुतीकरण में अनेक त्रुटियां 
होंगी। यदि ऐसी त्रुटियां हैं तो वह मेरी अल्पज्ञता ही समझी जाय, कोई पूर्वाग्रह नहीं | 


ओरछा की राजधानी बनाने का श्रेय धर्मप्रवण महाराज रुद्रप्रताप को हे | उन्होंने बैसाख Yel १३, रविवार, 
संवत्‌ १५८८ तदनुसार २३ अप्रैल १५३१ को ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। इसके पूर्व यह राजधानी 
गढकुडार में थी। तब से सन्‌ १६४७ तक लगभग ४०० वर्षो में इस राज्य के करीब २७ राजाओं ने शासन किया। 
इन नरेशों के राजकाल में अनेक कवि-कलाकारों की दरबारों में पहुंचने का अवसर मिला | लेकिन दुखद तथ्य 
यह है कि इन प्रतिभाओं को कोई व्यवस्थित व प्रामाणिक विवरण उपलब्ध न होने से अधिकारपूर्वक कुछ भी कह 
पाना सर्वथा कठिन ही है। कई प्रमुख प्रतिभाओं का नामोल्लेख तक नहीं है तो HS नाम अप्रामाणिक विवरणों के 
साथ जुड़ गये हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रसंग यत्र-तत्र उपलब्ध तथ्यों और अनुमानों पर ही आधारित कहे 
जा सकते = | 

ओरछा राज्य प्रारम्भ से ही अपेक्षाकृत सभी दृष्टियों से सम्पन्न, प्रमुख और प्रभावशाली रहा हे | साहित्य और 
PAN के उत्थान में इसका योगदान अपूर्व है | यदि हम गम्भीरता से विचार करें तो एक बात प्रमुख रूप से स्पष्ट 
होगी कि ओरछा दरबार में अनेक दशकों तक केवल एक परिवार का मुख्य एवं सतत वर्चस्व रहा। वह परिवार 
हे महाकवि केशवदास का, जो महाराजा रुद्र प्रताप से लेकर महाराज उदोत सिंह तक लगभग २०० वर्ष दरबारों 
को अपनी वंश-प्रतिभाओं से अलंकृत करता रहा | इसकी प्रमाणिकता के लिये हम महाकवि केशव एवं उसी वंश 
के अंतिम प्रतिष्ठित कवि हरिसेवक मिश्र द्वारा प्रस्तुत परिचय के अंश उद्धत करते है। पं. कृष्णदत्त मिश्र को 
महाराज रूद्रप्रताप ने संरक्षण दिया और फिर यह क्रम बराबर चलता रहा:- 


तिनको वृत्ति पुराण की दीनी राजा रुद्र | 
तिनके काशीनाथ सुत सोभे बुद्धि समुद्र | 
जिनको मधुकर साह नृप बहुत कर्‍यो सनमान। 
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तिनके सुत बलभद्र शुभ प्रगटे बुद्धि निधान | 
बालहि ते मधुशाह नृप जिनपे सुने पुरान | 
तिनके सोदर ह्वै भ्ये केशवदास कल्यान| -कविप्रियासे 


पं. हरिसेवक मिश्र ने इस वंशवृक्ष को आगे बढ़ाते हुये लिखा है- 


कवि कल्यान के तनय हुए परमेश्वर इहिनाम | 
तिनके पुत्र प्रसिद्ध हुव प्रागदास अभिराम | 

तिन सुत हरि सेवक कियो यह प्रबन्ध सुखदाय। 
कविजन भूल सुधारवी अपनी चातुरताय। 


अब तो यह बात लगभग सिद्ध हो ही चुकी है कि महाकवि बिहारी केशवदास के ही पुत्र थे। इसी वंश के 
, अनेक कवि अनेक नरेशों के आश्रित रहकर काव्य-साधना करते रहे। इस प्रकार ओरछा राज्य-दरबार में इस 
वंश का साहित्यि योगदान सर्वाधिक कहा जा सकता है। 


महाराज रूद्रप्रताप एवं भारतीचंद के बाद शासन की बागडोर सुप्रसिद्ध भक्तप्रवण राजा मधुरशाह के हाथों 
आई | उन्होंने धर्म, भक्ति, साहित्य की पताका को यथेष्ट सम्मान दिया। इनके आश्रित कवियों में काशीनाथ, 
बलभद्र, सुकदेव, कपूर साव, बनवारी कायस्थ, मलके छीपी, परम कचेरे, होरलदेव आदि का उल्लेख मिलता हे | 
इनमें से अनेक कवियों ने कई ग्रन्थों की रचना की थी | अकेले बलभ्रद मिश्र के ही ५-६ ग्रन्थ कहे जाते हैं। इन 
कवियों ने भक्तिभावना के साथ ही आश्रयदाता का यशोगान भी किया। यही उस समय की परम्परा भी थी | श्रृंगार 
तो दरबार का अंग था ही। बलभद्र मिश्र का एक छंद देखिये- 


अलप अधर कटि मुरवा अलप ऐन सुनत 
विशेष बैन कीना पिक कीर के। 

सुभर कपोल खरे सुभर सुभाय उर 
सुभर नितम्ब मन मोहे मुनि धीर के। 
निर्मल वसन नैन नख मांग बलभद्र 
मानो फेन सोहत सुरसरी के नीर के। 
स्याम पाठी तारे रोमराजी कुच अग्र तेरे 
सोरह सिंगार से स्वभाविक सरीर के। 


राजा मधुकरशाह स्वयं भक्त कवि थे। ये वही महाराजा हैं जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की आज्ञा की उपेक्षा 
कर अपनी धर्मनिष्ठा तथा स्वाभिमान को श्रेष्ठता दी थी। फलस्वरूप उनके नाम से मधुकर शाही टीका का प्रचलन 
हुआ | 

मधुकर के बाद गद्दी पर रामशाह प्रतिष्ठित हुये, किन्तु शासन-सूत्र इन्द्रजीत सिंह के हाथों रहा। इस 
समय राजदरबार में सबसे अधिक प्रतिष्ठा महाकवि केशव को प्राप्त थी। केशव ने उक्त अवधि में जीवन के अनेक 
उतार-चढ़ाव देखे। सम्मान भी और उपेक्षा भी। वे मित्र, मंत्री, सलाहकार और कवि-आचार्य सभी रूपों में 
प्रतिष्ठित थे। फलतः भक्ति, नीति, शास्त्र एवं परकीर्ति के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की रामचन्द्रिका, 
रसिकप्रिया. कविप्रिया, वीरसिंहदेव चरित, जहांगीरजस चन्द्रिका, विज्ञानगीता आदि के द्वारा वे आज भी साहित्य _ 
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प्रभाव अथवा कवियों की लालसा और विवशता थी | प्रवीणराय जैसी शिष्या का प्रसंग भी आपके जीवन के साथ 
जुड़ा हुआ है | निश्चितरूप से आपके कृतित्व से ओरछा राज्य, शासक एवं साहित्य का गौरव मिला | उसके अधिक 
विस्तार से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसी समय दरबार में बलभद्र कायस्थ-जिन्होंने ‘aga फजल 
बध' ग्रन्थ की रचना की थी, चतुर्भुज, पंचमसिंह, कल्याण मिश्र, गुलाब कवि तथा मातंग कवि, जिन्होंने 'वीरसिंह 
विजय' लिखा था आदि कवि भी थे। इन कवियों द्वारा अनेक ग्रन्थों के संदर्भ मिलते हैं | मतंग कवि का एक छंद 
देखिये- 

कहै बलभद्र अमरेश GINA दोय 

मूरतसिंह धारूसा बड़े मानवारे हैं | 

दुर्गसिंह पाइक बुन्देला हैं दलीपसिंह 

Wee नकीब दउआ जालम झुनारे है | 

काइथ कल्यान मनमोहन अमोलसिंह 

मेंतर जलघराग कूरा दतारे हैं | 

वे ही सूर सोरा बिरसिंह देव संग राख 

बड़े-बड़े राजन के दांत तोर डारे हैं। 

इन पंक्तियों में कई नामों की चर्चा है। इसी प्रकार बलभद्र मिश्र का एक छंद इस प्रकार है- 

अहो वीर रनधीर मित्र विरसिंह सनज्जिय | 

साह बजीर निकम्म ताहि को मंत्र कहज्जिय | 

वह सलाह कर लई तख्त यह औरहि दिज्जिय | 

सो कंटक मम टार जगत में जस ले लिज्जिय। 

जहांगीर हम उच्चरहिं तुमहिं आप दिल्ली तखत | 

अब्बलफजल विनासकर लोट मिलउ जाही बखत | 


वीरसिंहजूदेव प्रथम साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म-भक्ति, दान, निर्माण आदि के शिरोमणि कहे जाते हें | 
आज भी उनका ससम्मान स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि उनके शासन-काल मं सैकड़ों कवि-कलाकार 
॥ पोषित होत ही रहे, जिनका उल्लेख अभी किया जा चुका है, उन्होंने ५२ किले, दर्जनों विशाल तालाब, सैकड़ो 
बावली-कुएं, बनवाये। एक साथ ८१ मन सोने का दान किया। अनेक भवन और मन्दिर आज भी उनका स्मरण 
करते हैं | 


जुझारसिंह के दरबार में मोहन कवि तथा पहाड़सिंह के दरबार में गोविन्द कवि का उल्लेख मिलता है | 
गोविन्द कवि ने पहाड़ सिंह का चरित लिखा था। सुजानसिंह ने सिंहासनारूढ होते ही एक बार दरबार में पुनः 
कवि-प्रतिभाओं की संख्या में वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि सुजानसिंह स्वयं कवि एवं काव्य मर्मज्ञ थे। 
इनके दरबार में रामजू प्रवीण कविराय, मेघराज प्रधान, वंशी कास्थ, सुदर्शन कायस्थ आदि कवियों के नाम मिलते 
हें | रामजू प्रतिभाशाली कवि थे जिन्होंने बिहारी सतसई की अनुक्रमणिका तैयार की थी। उनके प्रारंभिक दोहे इस 


= प्रकार थे- ` 
| विप्र बिहारी नाम हुव सो विख्यात प्रवीन। A | 
तिन कति साढ़े सात सौ दोहा उत्तम कीन | | 
बीते काल अपार ते भये वितक्रम लेखि | 
मध्यकालीन साहित्य संदर्भ , ३०४ 
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प्रवीण कविराय की रचनायें नीति एवं व्यावहारिक जगत से सम्बन्धित होती थी | साथ ही स्पष्टवादिता उनके 
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करे अनुक्रम फेर ते प्रोहित प्रेम विशेष | 

कहे कृष्ण जू नैन के साठ पांच घट ईस | 

इक खंडित चालीस कहि मानवती दे बीस | 
तीन तीस कहि सुरति के विरहन नौ अरु साठ। 
लगन पिचोतर जुगत के दो सै उनसठ पाठ। 
मूक प्रश्‍न के चार है केस बरन के आठ। 
अस्लेष्टक सैंतीस कहि अन्योक्ति अभिसाठ। 
Wash छै आगरे चालिस बरने विप्र। 

करे अनुक्रम राम जू जाते समझौ छिप्र। 


स्फुट छद भी मिलते हैं। जैसे- 


बारिजात बारिजात दोऊ पारिजात देख 
प्रबल प्रताप की कुलांच कुंभिलाती हे | 
आब ना दिखात आफताब सौ झुलति देखि 
गालिब गुलाब को गरूर गरकाती है। 

राम जू सुकवि जाहि देखत प्रकाश होत 
पाप की प्रनाली पास पास है बिलाती है। 
राधा ठकुराइन के पाइन के तीर कवि 
उक्ति मंडराती खिसियाती फिर जाती है। 


काव्य का प्रमुख गुण था जिसका अनुमान हम एक इस छंद से ही लगा सकते हैं- 


इनकी कुंडलियां भी बहुत प्रचलित हैं। मेघराज कवि ने मृगावती की कथा और मकरध्वज की कथा, बंशी 


कूर भये कुंवर मंजूर भये मालदार 
सूर भ्ये गुपत अपूर भये लबरे। 

दाता भये कूपन अदाता कहें दाता हम 
धनी भये निधन निधन भये गबरे | 
सांचन की बात न पत्यात कोऊ जग 
मांझ राजदरबार बुलैये लोग लबरे। 
भनत प्रवीन अब छीन भई हिम्मति सो 
कलियुग safer बदलि डारे War | 


कवि ने सजनबहोरा एवं सुदर्शन ने भिषजप्रिया आदि ग्रन्थ लिखे A 


सुजानसिंह के बाद अनेक नरेशों के राजकाल में साहित्यिक वातावरण प्रायः क्षीण प्रतीत होता E. 


FE 
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छन्द देखिये- 
RE i 
. रितु पावस कैसे कटे विरह पीर तन जोर | 
चहुं RN ते आये उनै गगन सघन घनघोर | 


सुनत होत मन विकलता करत मोर अति सोर | 
यामिनि भयदायक भई दामिनि घन चहुं ओर | 


आश्रयदाता की कीर्ति-वर्णन का एक छन्द इस प्रकार है- 


सब सुख सार कवि बानी को सिंगार उर 
कोविदन कीनो हार जिन गुन गाय को। 

सरद सी सारदा सी सुधा सी सुधारी युद्ध 
सुरतरु कली सी कै अली गौरा साथ की | 


गंग की तरंग सी कपूर पूर अंग सी के 

र मोतिन की मांग सुरसुति जू के माथ की | 
a जोन्हि सी विमल राजौ, निन्दत कसल काजे. 
i कीरति विराजै श्री उदोत नरनाथ की | 


` कोविद मिश्र, जिनका उपनाम 'चन्द्रमणि' था, ने भाषाहितोपदेश, राजभूषण, मुहूर्तदर्पण, नायका भेद आदि 
अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया था। उनका एक छन्द इस प्रकार है- 
सब जग को अधार साह सूबा को सिंगार 


PU L EOR 
t- सब भूप सिरदार जाहि लागौ परवार | 


दान जूझ को अगार अरिदल जेतवार 
जास We भुजभार सदा गुनी को भंडार | 
जसु उज्जल अपार सुरसरि कैसी धार 
पारावार हूं के पार vat दिसनि भम्भार | 
. अति परम उदार सब सुखमा को सार 


हा के धनी थे जिन्होंने रामालंकार, रामचन्द्रभूषण, रामचन्द्राभरण, अलंकार चन्द्रिका 
आपकी रचनायें सरस, मधुर और सारगर्भित हैं | उनका एक नेत्र-वर्णन देखिये- 
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गोप कवि धर्मन ते ऐसे अवतार पेखे 
वृषभान नन्दिनी के नैनन के स्याम के | 


इस छन्द में दस अवतारों का संयोजन सुन्दर ढंग से किया गया है | इसके बाद कई वर्षों तक यह धारा 
पुन: क्षीण सी हो गई। सावंतसिंह के आश्रित सुखराम तथा विक्रमाजीत सिंह के आश्रित बैताल कवि और 
सुजानसिंह के आश्रित नरेश कवि का उल्लेख किया जाता है | हां, महाराज हम्मीरसिंह के दरबार में पुनः काव्य 
को प्रधानता मिली । हरिदास हरिजन, सुखलाल भाट आदि प्रमुख नाम हैं | श्री दामोदर तैलंग उनके राजगुरु थे। 
हरिदास हरिजन भक्तिभावना से आपूरित समर्थ कवि थे जिन्होंने तुलसी चिन्तामणि, कविप्रिया की टीका आदि 
ग्रन्थों की रचना की। उन्हीं के सुपुत्र परमानन्द थे जो दरबार में प्रतिष्ठा पा सके। हरिदास का पूर्वनाम 
जानकीदास था जो महाराज के द्वारा बदला गया। इसका उल्लेख परमानन्द ने इस प्रकार किया है- 


भयउ जवाहरसिंह सुमति सुन्दर सुख कारन। 
द्वै सुत परम प्रवीन तास गुनपीत प्रकाशन | 
रामदयाल विसाल बुद्धि भूषित जयमासन | 
अनुज जानकीदास तास मतिवास विलक्षण | 
श्री रघुवर पद पद्म लीन मति सदय सुलक्षण | 
सुमति धीर हम्मीर सिंह भूपति मणि धारी | 
नाम कियव हरिदास तास मति बास विचारी | 
हरिजन अरु हरिदास नाम कविता मधि रूरो | 
सो किय प्रसिद्ध सुकृति भूषित जस पूरो | 
सुवन तास नृपदत्त नाम परमानन्द मेरा| | 
विविध ग्रंथन मणि करन उत्सुक हिय हेरा। 


स्पष्ट है कि हरिदास और परमानन्द दोनों नाम आश्रयदाता के दिये हुये है | हरिदास का एक छन्द देखिये- 


व्याधि कहा तन त्रास रही सुधि 
dre बिसार भली अभली की। 
बीति गये दिन केतिक तोहि 
दिये दुख दीरघ राह बली की। 
मान कहौ हरिदास कहै नग 

है हठि जो चिति चाह भली की। 
जान रहै तन ते तबही जब 
हांक सुने हनुमन्त बली की। 


सुखलाल भाट ने राधाकृष्ण कटाक्ष, नसीहतनाम आदि तथा दामोदर तैलंग ने रस सरोज, बलभद्र शतक, 
ध्यान मंजूषा आदि ७-८ ग्रन्थों की रचना की थी | 


महाराज प्रतापसिंह के दीर्घ शासन-काल में अनेक कवियों को उनका आश्रय मिला जिनमें हरिदास, 
परमानन्द, दामोदर तैलंग, गंगाधर भट्ट, भवानी प्रसाद, पीताम्बर भट्ट आदि अनेक नाम लिये जा सकले 
परमानन्द ने लगभग ३० ग्रन्थों की रचना की थी जिसमें प्रमोद रामायण, मंजुरामायण, मानस चंद्रिका, मानसतर 
नीतिमुक्तावली, नीतिमंदाकिनी, प्रतापनीतिदर्पण, राजकृत्यसंग्रह आदि हैं। हनुमत निवेदन का एक उनका छ 
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प्रकार हे- 

मंडित किरीट स्वर्ण सोभित सदैव सुद्ध 
ललित सिय के पानि पकज अमल ते| 
भने परमानन्द रसाला मोदवाला भरी 

भोलानाथ अंकित विसाला लुरें गर ते। 
रामदूत कामद कृपाल करुणा के कन्द 
कीजे दूर दरद कूपा की कोर कत ते| 


८] 


उनका एक श्रृंगार सम्बन्धी छन्द भी सुनिये- 

शम्भु से सुढार तातफल से उदार 

बीजपूर से अपूरब कठोरता ढरत हे | 

कज कलिका से नारिकेर फलिका से गुच्छ 

फूलन से भासे कंदुका से उघरत हे | 

परमानन्द गहब गुराई पीनताई भरे 

खासे कामनट के बटा से सुधरत हे | 

रोज रोज बाढत उरोज कामिनी के जात- 

रूप के से कुम्भ गजकुम्भ निदरत हें । 

गंगाधर भट्ट ने प्रतापमार्तड, व्यवहार कौस्तुभ, रत्नपरीक्षा, रत्नमाला आदि ग्रन्थ लिखे | अकेले प्रतापमार्तड में 
ही चार हजार छन्द बताये जाते हैं। 
महाराज प्रतापसिंह के बाद वीरसिंहजू देव गद्दी पर बैठे | यह निर्विवाद है कि ओरछाराज्य के इतिहास में 

साहित्यिक अभ्युत्थान की दृष्टि से यह सबसे श्रेष्ठ अनुकूल समय था। महाराज वीरसिह स्वयं लेखक तथा 
सुरुचि सम्पन्न काव्यमर्मज्ञ थे। वे अपने यहां अनेक समारोह आयोजित कर दूर-दूर से प्रतिष्ठित विद्वानों को 
आमंत्रित कर सम्मानित करते थे | वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद्‌ के माध्यम से आयोजित अनेक समारोह इतिहास 
के उज्ज्वल पृष्ठ Èl देव पुरस्कार' उनकी कीर्ति का दीपस्तम्भ है | अनेक साहित्यिक कार्यो, सम्मेलनों को दिये 
गये दान, प्रकाशित किये गये ग्रंथ, मधुकर और लोकवार्ता आदि का प्रकाशन उनकी साहित्यिक सदाशयता के 
प्रमाण हैं| उनके समय में यहां जितना साहित्यिक कार्य हुआ अन्यत्र दिखाई नहीं देता | पं. बनारसीदास चतुर्वेदी 
के निवास-काल में लो यह स्थान और दरबार एक श्रेष्ठ साहित्यिक तीर्थ ही बन गया था | श्री मेथिलीशरण गुप्त, 
बाबू वृन्दावनलाल वर्मा आदि अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकार चाहे जब पधारते थे | श्री कृष्णानन्द गुप्त, श्री शिलाकारी 
जी. श्री यशपाल और मिश्रबन्धुओं की साधना का बहुत सा समय यहीं बीता। मुंशी अजमेरी, पीताम्बर भट्ट, 
अम्बिकेश जी, रामाधीन खरे, नरोत्तम पाण्डेय, घासीराम व्यास, मंजर साहब, ब्रजेश जी, दिव्य जी, बिहारी कवि 
गौरीशंकर द्विवेदी तथा बालकृष्णदेव तैलंग आदि अनेक कवि उनके दरबार में सम्मानित थे। इन कवियों ने बहुत 
सारे ग्रन्थों का प्रणयन किया | अकेले GRRE देव के दरबारी कवियों a ही सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है जिनमें 
से बहुल ही कम प्रकाशित हैं | अप्रकाशितों की संख्या बहुत अधिक हे | इन कवियों का विवेचन एक वार्ता में सम्भव 
नहीं | यह तो एक ग्रंथ का ही अलग विषय है। अकेले रामाधीन खरे ने.ही लगभग ४० ग्रंथों की रचना की. है। 
उनका एक छन्द इस प्रकार È- 
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मन जैसा फटा है फटा रहेगा अब टाके बनाय के टांकिये ना। 
किया करते हो जो गैरों से वो करते रहो ऐब को ढांकिये ना। 
छल से अपनाये छिपाये रहो यहां बातें बड़ी बड़ी हांकिये ना | 
दुख में कुछ और दुखाने को यों तिरछी नजरें कर झांकिये ना | 


के साहित्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। अतः इस लेख में इतना ही निवेदन केवल यह है कि इन दरबारी 
के साहित्यिक प्रदेय का व्यवस्थित और प्रामाणिक मूल्यांकन बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम अनुमान के अः 
में ही हाथ-पांव मारते रहेंगे। 
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डॉ. दु्गाशिंकर मिश्र 
आचार्य सुखदेव मिश्र 


रीतिकाल Yale (स. १६४३-१७४३ ई.) में विद्यमान 'पिंगलाचार्य' तथा 'कविराज' की उपाधियों से 
विभूषित; रीतिकाव्य के समर्थ महाकवि; फरूखाबाद जनपद की सांस्कृतिक नगरी कम्पिला के विद्वान पंडितों के 
घराने में जन्मे; काशी में युवावस्था में तंत्र व साहित्यशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर तीर्थाटन व देशाटन करते हुए 
जीवन की संध्या में रायबरेली जनपद के दौलतपुर ग्राम को बसाकर मृत्युपर्यन्त वहीं सपरिवार निवास करते रहे। 
इसीलिए उनकी गणना बैसवारे की विभूतियों में की जाती है। इसी ग्राम दौलतपुर को आचार्य पं. महाबीर प्रसाद 
द्विवेदी ने कालान्तर में अपने जन्म व निवास से गौरवान्वित किया। इस ग्राम में आज भी आचार्य मिश्र के वंशज 
विद्यमान हें | 


आचार्य मिश्र ने संस्कृत, प्राकृत एवं ब्रजभाषा में काव्य लिखने की चर्चा अन्तःसाक्षय द्वारा की है; किन्तु 
पाण्डुलिपियों के रूप में कुछ रीतिकाव्य मर्मज्ञं से तथा पुरानी रियासतों के पुस्तकालयों में, काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा व हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पांडुलिपि विभाग में ब्रजभाषा काव्य-ग्रन्थ तो देखने को मिले हैं किन्तु संस्कृत 
और प्रकात ग्रन्थों का कोई पता नहीं चला है | उनके उपलब्ध ब्रजभाषा काव्य की सूची इस प्रकार है: १. वृत्त विचार 
पिंगल (सन्‌ १६७१ ई.), २. छन्द विचार पिंगल, ३. छन्दोनिवास पिंगल, ४. फाजिल अली प्रकाश (सन्‌ १६७६ ई. 
)-रस, अलंकार, नायक-नायिका भेद, ५. रसार्णव-रस, नायक-नायिका भेद, ६. रस-रत्नाकर-रस, नायक-नायिका 
भेद, ७. मरदान विरुदावली-प्रशस्ति काव्य तथा ८. अध्यात्मप्रकाश (१६६८) अध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ है। 
अनेक स्फुट पद प्राप्त हैं | 


देशाटन-काल में आचार्य सुखदेव ने अनेक राजाओं व नवाबों को अपना शिष्य बनाया अथवा उनके दरबार 

को सुशोभित किया | उनके जीवन वृत्त से ज्ञात होता है कि वे सर्वप्रथम श्रीनगर (गढ़वाल) नरेश के यहां कुछ समय 

तक रहे। गढ़वाल नरेश फतेहशाह के लिए लिखे गए तीन घनाक्षरी उनके वृत्तविचार सर्वप्रथम रचित ग्रन्थ में 

संकलित हैं। तदुपरान्त वे राजगढ़ (अजमेर) पहुंचे। वहां के राजा राज सिंह गौड़ के लिए उन्होंने अपने 

' ववृत्तविचारपिंगल' की रचना की | राजसिंह ने उन्हें कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया। राजसिंह गौड़ से 

औरंगजेब के सम्बन्ध अच्छे थे। अतः वहां से औरंगजेब के मंत्री नवाब फाजिल अली के पास दिल्ली आ गए। 

फाजिल अली के लिए 'फाजिलअली प्रकाश' की रचना की गई | फाजिल अली के मित्र अलहयार खां ने सुखदेव 
जी को 'कविराज' की पदवी से सम्मानित किया। 


कालान्तर में वे दिल्ली से उन्नाव डौड़ियाखेरा के बैस राजा रावमर्दन सिंह के यहां आकर उसे अपना शिष्य 
बना लिया | सन्‌ ५७ ई. की अमर क्रांति के शहीद रावरामवर-सिंह के पूर्वज थे राजा राव मर्दनसिंह | वे काव्यप्रेमी 
थे। उनके लिए सुखेदव जी ने तीन कृतियों की रचना की-(१) रसार्णव, (२) रसरत्नाकर तथा (3) मरदान 
विरुदावली | इसी अन्तराल में इनकी ख्याति अमेठी (सुलतानपुर) नरेश राजा हिम्मतसिंह 'महीपति' के कानों तक 
पहुंची | उन्होंने इनके दर्शन किए। इनसे प्रभावित होकर इनका शिष्यत्व ग्रहण किया और अमेठी दरबार में चलने 
की प्रार्थना की तब से वे थोडे-थोडे काल तक दोनों राजदरबारों की शोभा बढ़ाते रहे | 


> राजा हिम्मतसिंह 'महीपति' के लिए उन्होंने 'छन्द विचार पिंगल' की रचना की, जिसमें दोहा छन्द का 
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विवेचन विशद हुआ है और अनेक कलात्मक दोहों का सृजन काव्य-सौष्ठव की दृष्टि रो उल्लेखयोग्य है। इसके _ 
पश्चात्‌ आप वैसवाड़े की मुरारिमऊ रियासत (रायबरेली) के राजा देवी बखश के यहां रहने लगे | वहां पर आपने 
'शृङ्गारलता' तथ 'दशरथराय' नामक कृतियो की रचना की, किन्तु ये दोनों ही रचनाएं अनुपलव्य हैं। राजा देवी 
बख्श के अनुरोध पर आपने दौलतपुर ग्राम में रहना स्वीकार किया और कम्पिला से अपने परिवार को लाकर यहीं 
बस गए। इसी मध्य आप भगवन्त राय खीची असोथर (फतेहपुर) के राजा के आश्रय में भी कुछ समय के लिए 
रहे | इनके अधिकांश ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं। 


७० वर्ष पूर्व बेंकटेश्वर प्रेस मुम्बई से आपका 'आध्यात्मप्रकाश' प्रकाशित हुआ था, किन्तु उसमें मुद्रण सम्बन्धी 
अनेक त्रुटियां हैं। 'फ्रेंच लेखक 'गार्सा दतासी' के हिन्दी साहित्य के इतिहास से पता चला है कि सन्‌ १८४६ ई. 
में वाराणसी से लिथोप्रेस में प्रकाशित उनका 'रसार्णव' ग्रन्थ है, जिसकी एक प्रति डॉ. किशारीलाल गुप्त, सुधवे, 
वाराणसी के पास सुरक्षित हैं और सन्‌ १८६८ ई. में उसी प्रेस से प्रकाशित 'रस रत्नाकर' की कुछ प्रतियां प्राप्त 
हैं, जिनमें एक प्रति इलाहाबाद के रीति-काव्य मर्मज्ञ डॉ. किशोरीलाल जी के पास उपलब्ध है तथा एक खंडित 
पांडुलिपि काशीनागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में है। काशीनागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिर्पोटो में उनकी 
'ज्ञानप्रकाश' तथा 'अनुभवप्रकाश' नामक अध्यात्मिक कृतियो का विवरण मिलता हे | 


आचार्य सुखदेव मिश्र रीतिकाव्य-परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। साहित्य के इतिहासकारों में से i 
मिश्रबन्धुओं तथा पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रौढ आचार्य एवं कवि के रूप में उनकी चर्चा की है | पिंगल 
निरूपक आचार्यो में वे सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं । उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पिंगल तथा रस-निरूपक कृतियों से रीति 
काव्य की श्री-संवृद्धि में योगदान किया है। 


उनकी कृतियां रीतिकालीन राजनीति, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में पल्लवित साहित्यिक-परम्परा | 
एवं काव्यादशों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। तत्कालीन राजसी वैभव, विलास-प्रिय-जीवन, श्रृंगार भावना, || 
पारस्परिक युद्ध, व्यक्तिपूजा, आश्रयदाताओं की दान-वीरता एवं युद्ध वीरता का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन, धार्मिक 
भावना के विविध रूप, आध्यात्मिक-भावना, पांडित्य प्रदर्शन, अलंकारप्रियता आदि अनेक प्रमुख प्रवृतियां उनकी 
कृतियों में प्रतिबिम्बित हो रही हैं। 


शंभुनाथ त्रिपाठी, शंभुनाथ मिश्र तथा कंपिला के जयेदव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


आचार्य रूप में उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से रस-निरूपण, नायक-नायिका भेद वर्णन, अलंकार- 
तथा पिंगल का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। रस का सांगोपांग सोदाहरण विवेचन, 'उग्रता', 'मरण' 
'आलस्य' संचारियों का भी शृङ्गार-रसान्तर्गत संचरण, विवेचन में स्पष्टता, शुद्धता एवं स्वच्छता 
उल्लेख-योग्य विशेषताएं रही हैं। मौलिकता की दृष्टि से मुग्धा नायिका के आठ प्रभेद-मुग्धा, अंक 
समशैशव यौवना, नवयौवन भूषिता, अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना,नवोढ़ा तथा विश्रब्ध नवोढ़ा उल्लेखनीय ह 
आचार्यो की भांति अभिसारिका के दिवाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका तथा चंद्राभिसारिका 
नायिका के अन्तर्ग अन्तर्मुक्त न करके उन्होंने इनका उल्लेख स्वतन्त्ररूप से मुग्धा, मध्या 
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मे देखा जा सकता है। 'ध्वनि' को उन्होंने अलंकार रूप में ग्रहण किया है | 'सूक्ष्म नामक अलंकार को 'विज्ञया' 
के नवीन नाम से अभिहित किया है तथा 'व्यरूप' नामक एक सर्वथा नवीन अलंकार की ओर संकेत किया है | 


सुखदेव मिश्र का छन्द-शास्त्र-सम्बन्धी-ज्ञान एवं विवेचन शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियो से 
सांगोपांग एवं विशद रहा है, जिसमें उनके पांडित्य एवं We आर्चात्व के साथ-साथ प्रौढ़ कवित्व के भी दर्शन होते 
हैं। विवेचन में मौलिकता के साथ-साथ कतिपय नवीन छन्दों के लक्षण-निरूपण से उनकी कृतियों का महत्व और 
बढ़ जाता है। उनके द्वारा निरूपित नवीन मात्रिक छन्दों में 'लीला', 'दंडिका', 'मागधी', अभिराम (छप्पय) सुगति, 
२३ प्रकार के दोहों के उदाहरण, 'नन्दा', 'मात्रिक सवैया' आदि अनेक छन्दों की गणना की जा सकती है | वर्णिक 
Gal में OR’, "कुमारललिता', 'सुखदायक' तथा सवैया wal में 'मोदैक' (५ भ य स, ल) पवित्रा (७ स, २ गुरु) 
आदि के विवेचन में उनकी मौलिकता के दर्शन होते हैं | इसी प्रकार २७ वर्ण के 'सुधासागर' २८ वर्ण के 'महीधर' 
२६ वर्ण के 'वसुधाधर' तथा ३० वर्ण के 'नीलचक्र' नामक साधारण दण्डक सुखदेव से पूर्व हिन्दी-पिंगल- ग्रन्थों 
में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार पिंगल विवेचन की दृष्टि से रीतिकालीन आचार्यो के मध्य वे सर्वोच्च स्थान के 
अधिकारी प्रतीत होते हैं। 
सुखदेव मिश्र की कृतियों में उनके प्रौढ़ कवित्व के भी दर्शन होते हें | उनकी कविता का भाव एवं कला-पक्ष 
समृद्ध रहा है। रसपरिपाक एवं भाव-व्यंजना की दृष्टि से अपनी विशिष्ट सीमाओं में कवि को सर्वत्र सफलता मिली 
है | शृङ्गार, वीर एवं शान्त रसों को उनकी कृतियों में विशेष स्थान प्राप्त है। शेष रस भी रसात्मकता की दृष्टि 
से अल्प-मात्रा में होते हुए भी स्वच्छ, शुद्ध एवं मार्मिक रूप में अभिव्यंजित हुए हैं। विभिन्न प्रकार के रसों तथा 
प्रकृति के विभिन्‍न रूपों का आलम्बन रूपों में चित्रित करके उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है | 
अस्तु, 
आलोच्य कवि के काव्य से कतिपय उदाहरणों को प्रस्तुत करना प्रासंगिक रहेगा | 'ध्वनि' अलंकार के 
उदाहरण स्वरूप स्वयं दूती नायिका को एक कवित छन्द के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैः 
ननद निनारी, सासु मायके सिधारी, अहै 
रैनि अंधियारी भरी सूझत न करु है। 
पीतम को गौन 'कविराज' न सोहात मौन, 
दारुन बहत पौन, लाग्यो मेघ झरु है।। 
संग ना सहेली, बैस नवल अकेली, तन 
परी तलबेली महा, लाग्यो मैन-सरु हे | 
भई अधिरात, मेरो जियरा डेरात, जागु, 
जागु रे बटोही! इहां चोरन को Sw है || (फाजिल अली प्रकाश) 


शुक्लाभिसारिका का एक चित्र दर्शनीय है : 


Ge जहां मगु नंदकुमार तहां चली चन्द्रमुखी सुकुमार È | 

मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुद की डार है।। 

भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बाहिर जाहिर होत न दार है। 
जोन्ह सी जोन्हें गई मिलि यों मिलि जाति ज्यों दूध में दूध की धार है।। 


(रसार्णव) 
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प्रकृति को आलम्बन रूप में प्रस्तुत करने वाला एक 'छप्पय छन्द' पठनीय हैः 


प्रफुलित जहं सब रूप मनहु भूषन पहिराये | 
सघन wie छवि भरे रहत छपदनि सब छाये || 
रही लता लपटाइ पाइ पिय अंग जोति बरु। 
महामधुर फल फरे अवनि आये जनु सुरतरु || 
करि न सकै 'कविराज' कछु वरनन वृक्ष समाज को। 
जहं कपिल कूपा कपिल नगर सदा राज रितुराज को || 
(वृत्त विचार पिंगल) 


अनुप्रासिक छटा के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का संयोग दर्शनीय है। एक अन्य ‘way’ छन्द में चित्रोपमता 
के साथ-साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का सुष्ठु प्रयोग उल्लेखनीय है:- 
रजत खंभ पर AAG कनक जंजीर विराजति | 
विसद सरद घन मध्य मनहुं छनदुति छवि छाजति।। 
मानहु कुमुद कंदब मिलित चंपक प्रसून अति। 
HAR मध्य घनसार, लसत कुंकुम लकीर अति।। 
हिमगिरि पर arg रवि किरण, इमि घन घरि अरधंग महं | 
'सुखदेव' सदा सिव मुदित मन, हिम्मतिसिंह नरिदं कहं || 
(छन्द विचार पिंगल) 


'दुर्मिल सवैया' के उदाहरणस्वरूप एक गत्यात्मक चित्राकन के माध्यम से SAN अलंकार का चमत्कारिक 
प्रयोग द्रष्टव्य हे:- 
पहिरे चुनरी गहरे रंग की गहि सेज लई हरि सौं छलुके। 
छुटि केश सुकेशि कपोल भरें, 'सुखदेव' सुकेशि लखै ललकै || 
तहं सोहत कान तरौननि सों मुख की उपमा उपजी बलु के | 
जनु सांझ समै सुरभीनु किशोरि ae रवि मांझ शशी झलुके || 
(छन्दो निवास) , 


'रसार्णव' काव्यग्रन्थ में कवि की भाव-व्यंजना, रूपचित्रण, कल्पना, सरस-सरल भाषा प्रयोग के साथ 
उत्कृष्ट कला के दर्शन होत हैं। 
'मुग्धा नायिका' वर्णन के दो सवैया छन्द प्रस्तुत हैँ: 
कोयन नांघि कटाच्छ सके FERIA न हवै सके ओठन बाहिर | 
मंजु महा मृदु बोलनि की गति प्यारे के कान नहीं लग जाहिर || 
अंग विभूषित कै को सके भए भूषित अंगन ही ते जवाहिर। 
सूघी सुधा सी सुभाइ भरी पै परी रतिकेलि कलानि में माहिर | 


+ + ग ‘ae टि 
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लरिकाई के खेल छुटे न बनाइ, अजौ न मनोज के बान लगे। 
चतुराई कछूक चढ़ी चित में तरुनीन के बैन सोहान लगे | | 

हरि को हैं, कहा के हैं, कौन के हैं, ए बषान कछूक हितान लगे | 
अब तो तिरछे चलि जान लगे, दृग कान लगे ललचान लगे। 


यहां स्वभावोक्ति, उपमा, व्यतिरेक, अनुप्रासादि अलंकारों के साथ रूप-चित्रण का बिम्बाकन अत्यन्त 
मनोहारी बन पड़ा है। 


एक कवित्त नायिका की 'गुण-कथन' दशा से सम्बन्धित है। इसमें नायिका के उज्ज्वल वर्ण का मनोहारी 
चित्रांकन हुआ है | इन उदाहरणों में कवि की कल्पना ने आलम्बन के प्रत्येक अंग, रूप के प्रत्येक रंग, भंगिमा तथा 
हर प्रकार की सौन्दर्य-परक छवि के अंकन में सफलता प्राप्त की है | उज्ज्वल कांति के साथ-साथ उसने विपरीत 
रंगों तथा विभिन्न रंगों के सम्मिलन से विकीर्ण होने वाली सौन्दर्य छटा का भी दिग्दर्शन कराया है। इससे कवि 
के काव्य में कलात्मक सौन्दर्य की अभिवृद्धि हुई हैः- 
केतक कपूर घूरि चंदन हूं कीन्हे AR 
अतन की मूरि तन फूल सी बसाति है। 
कमल के मुख कजरारे नैन 'कविराज' 
उरज उतंगन पै जंग छहराति है।। 
दामिनी जो जाति हटि देखे रति लागे घटि 
खीन अति कटि सुधा बदन समाति है। 
रस की सी क्यारी उड़पति सी उज्यारी वह, 
ऐसी प्राण प्यारी कैसे न्यारी करि जाति है।। (का.अ.प्र.) 
नायिका की “स्मृति दशा' वर्णन करने वाला एक कवित छन्द भी बड़ा मार्मिक है:- 


तांवरी सी आवै तन सांवरी सुरति आये, 
कामरी की छांह केलि कैसे विसरति है। 
रास के विलासन 'कविराज' कछु मंद हास 
कुज के नेवास अति राधे को हरति है।। 
वंशीवट वंशीधर बंसी की मधुर धुनि 
छाइ रही छाती छिन नाहीं उतरति है। 
आली मेरी आंखिन में आखें मधुसूदन की, 
गाढ़ी गड़ि रहीं काढी केहू ना परति है || (PLAN. 

«रस-रत्नाकर' सुखदेव जी की एक रस-निरूपक कृति है | 'रसार्णव' तथा 'फाजिल अली प्रकाश' में लक्षण 
दोहा अथवा गोपाल छन्द में लिखे गये हैं तथा उदाहरण छप्पय, सवैया, कवित, धनाक्षरी आदि छन्दों में दिए गए 
हैं, किन्तु रस-रत्नाकर' में लक्षण तथा उदाहरण दोनों ही दोहा छन्द में हैं। इसमें कवि ने 'मतिराम' के 
'ललित-ललाम' का अनुकरण किया है | 


खेलन वारिन संग अजौं, करत AR की गेह। 
वेई खेलत खेल पै, रहत बचाए देह |। (ज्ञात यौवना) 
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कत हंसती ह्यां है कहां, हंसिबे को मजकूर | 
कान्ह बतावत गहिगरो यौ मारयौ चाणूर || (वर्तमान गुप्ता नायिका) 
तो मैं तुम्हें न राखि हौं नेकु आपने ठौर | 
केलि कथा छिन छोड़ि जो, चलन चालि हौ और || (कुलटा नायिका) 
भली भई पिय त्यों मिली, अब दुरावती काहि | 
बीसबिसे यह बीजुरी, बादर की ही आहि।। (लक्षिता नायिका) 
कियो होय जौ मैं कहूं और तरुनि सों साथ। 
तो मेरे कुच ईश के सीस धरत हौं हाथ।। (मध्यम मान) 
पिय बिछरै के पीर मैं पीछे जानी जाइ। 
घटी द्वैक लौं मूरछा, लीन्ही मोहि जिआइ।। (मोह संचारी) 
इन दोहों में क्रमशः स्वभावोक्ति, पर्यायोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधामास, काव्यलिंग तथा उल्लास अलंकारों का 
सुन्दर प्रयोग भी द्रष्टव्य है। 
सुखदेव मिश्र के काव्य में सभी रसों का सफल चित्रण हुआ है। किन्तु उनके प्रिय रस शृङ्गार, वीर और 
शान्त रहे हैं। इनमें अन्य रसों की अपेक्षा पर्याप्त लिखा है। शृङ्गार के उपर्युक्त उदाहरणों के उपरान्त उनके 
काव्य से कुछ वीररस के उदाहरण देना भी समीचीन होगा | छन्द विचार में 'झूलना' छन्द का उदाहरण युद्धवीरता 
के प्रसंग में 'अस्त्र ग्रहण' का वर्णन करता हैः- 
Ted सर चाप जब आपु करि कोप तब, 
होत.उर खलनि के खाक तूदे | 
गहत कर खग्ग जब, होत रन रग्ग तब, 
रुधिर के रंग हर अंग ऊदे || 
छेदि बरछीन सो, किये अरि छीन सब, 
लिये धरि छीनि कै विकट बाने। 
जीति कै कित्ति के नृपति हिम्मति वली 
वीर-रस निरत हवै सुभट माने।। (छन्द विचार) 
युद्ध-प्रयाण के समय राजा हिम्मत सिंह का कुछ होकर गयंद पर सवार होने का उल्लेख एक 'रोला' छन्द 
के उदाहरण में किया गया है- 
झुक्कत गिरवर ge, रुहिर मुक्कत फनिंद फन 
लुक्कत रजभर सूर, दरिन gered गनीम गन || 
बड्ढिय प्रवल प्रताप निकट, उड़ि ढव अरिंद सब। 
हिम्मत सिंह नरिंद कोपि चड्ढिय गयंद जब || 
शान्तरस उनके अनेक भक्तिभावपूर्ण स्फुट पदों में मिलता है। ‘अध्यात्म प्रकाश” नामक सम्पूर्ण कृति शान्तरस | 
में अध्यात्म ज्ञान को विकृत करने वाली रीति काव्य की एक अनूठी कृति है। यह अत्यधिक लोकप्रिय रही = 
इसकी अनेक पाण्डुलिपियां विभिन्न हिन्दी प्रदेशों की खोज रिपोर्टो में प्राप्त हुई है। कुछ में इसका रचना- 
संवत्‌ १७५५ अर्थत्‌ १६६८ ई. मिलता है। कुछ पांडुलिपियो में इसका रचना-कालसन्‌ १७१८ अर्थात्‌ संवत्‌ ७७प 
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विचारों की प्रौढ़ता और आध्यात्मिक भावों की प्रचुरता के संदर्भ में इस कृति कार रचना काल कवि 
१७१८ ई. अधिक उचित प्रतीत होता है। इस कृति के दो उदाहरण प्रस्तुत हैं :- 


सच्चिदानन्द स्वरूप अखंड सुआपु तमो गुण ते विसरायो | 
एक ते जीव अनेक बनाये सुमाया कियो अपने मन भायो | | 
कारणदेह अविद्या वहै अरु वाही को नाम अज्ञान कहायो | 
सूक्ष्मस्थूल उपाधि को मूल वहै प्रतिकूल सुखानंद गायो | | 


y? + + l + 


भौतिक देह सदा जड़ है वह आतम चेतन ज्योतिहिसानो | 

देह अनित्य मरै जनमै वह आतम नित्य अखंडित जानौ | | 
देखिये देह अमगंल रूप सो आतम शुद्ध अदृष्ट बखानौ | 
ताको आप कहै नर मूढ़ कहां उनते पशु और है आनौ | | 


` उपर्युक्त कलिपय उदाहरणों से स्पष्ट है कि सुखदेव मिश्र का काव्य-माधुर्य ओज व प्रसाद गुणों से सम्पन्न 
षा सर | भाषा सरस, प्रवाहपूर्ण, भावमयी, आलंकारिकता से पूर्ण होते हुए भी सहज व बोधगम्य है | छन्दों की काल्पनिन 
वा चित्रोपम है | आप मलिराम, देव व पदमाकर की कोटि के महाकवि तथा केशव की कोटि के पिंगला 
| रीत्रिकाल के सुखदेव जी एक अविस्मरणीय महाकवि हैं | 'सुखदेव रचनावली' के प्रकाशन का प्रयास कर 
[में इनकी ८ कृतियों का सकलन किया गया है। इनकी रचनाओं के प्रकाशन से इनके सम्बन्ध में 
विशेषज्ञों का अभिमत जानने का अवसर प्राप्त होगा | 
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डॉ. शिवगोपाल मिश्र 
'शिवसिह सरोज' का आधार ग्रन्थ-“सत्कविगिरा विलास” 


सन्‌ १८७३ में शिवसिंह सेंगर ने 'शिवसिंह सरोज' नाम से एक ऐसा वृत्त संग्रह तैयार क्रिया जिसमें १००३ 
कवियों के जीवनवृत्तो के साथ-साथ कुछ प्रमुख कवियों का काव्य संकलन भी था। उन्होंने अपने इस ग्रन्थ की 
रचना के लिए जिन पन्द्रह आधार ग्रंथों की सहायता ली थी उनमें बलदेवकृत 'सत्कविगिराविलास' भी एक था | 


डॉ. किशोरी लाल गुप्त ने 'सरोज सर्वक्षण' में 'सत्कविगिराविलास' एवं बलदेव कवि के विषय में जो कुछ 
लिखा हे उसे उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत होता है- 


४६६/४३८ बलदेव कवि बघेलखंडी (सं. १८०६) 


'यह कवि राजा विक्रमसाहि देवरानगरवाले के यहां थे | Gel राजा की आज्ञानुसार एक सत्कविगिरा विलास 
नामक बहुत ही अदभुत संग्रह ग्रंथ इन्होंने बनाया | इस ग्रन्थ में १६ कवियों की कविता है जिसमें शभुनाथ मिश्र, 
शभुंनाथ सोलंकी, चिन्तामणि, मतिराम, नीलकंठ, सुखदेव पिंगली, कविंदत्रिवेदी, कालिदास, केशवदास, बिहारी, 
रविदत्त, गुकुन्दलाल, विश्वनाथ अताई, बाबू केशवराइ, राजा गुरुदत्त सिंह अमेठी, नवाब हिम्मत बहादुर, दूलह और 
बलदेव का महाविचित्र काव्य है।' 

सर्वेक्षण की टिप्पणी के अनुसार सत्कविगिराविलास की रचना संबत १८०३ में हुई और इस ग्रंथ की कोई 
प्रति अभी खोज में नहीं मिली। इनका रचनाकाल सं. १८०३-१८४१ माना जा सकता है। 

वस्तुतः 'सरोज सर्वेक्षण' की इस टिप्पणी से ही मैं आकृष्ट हुआ। मैने आज से तीस वर्ष पूर्व अपने जनपद 
फतेहपुर में हिन्दी के प्राचीन हस्तिलिखित ग्रंथों की जो खोज की उसकी सूची में 'सल्कविगिरिविलास की' भी तीन 
पाण्डुलिपियां मिली थीं | फलतः इस ग्रंथ के उद्धार की बात मेरे मन में आई और मैंने इसका सम्पादन पूरा कर 
लिया है। इस विषय में मैंने जो सूचना एकत्र की है उसे पहली बार प्रकाशित कर रहा हूं जिससे हिन्दी के 
अनुसंधित्सुओं को लाभ मिल सके। 


सत्कविगिराविलास की पोथी (२) 


इसमें ३६ कवियों के ५६० छंद संकलित है। द्रष्टव्य है कि सेंगरजी की प्रति निश्‍चित रूप से अपूर्ण थी 
क्योंकि उसमें १६ कवियों का काव्य था। इस ग्रंथ की रचना के उद्देश्य के बारे में छन्द ४४-४६ में उल्लेख मिलता 
है- 
नाटक गीत कवित्त रस समुझत आपु अनूप | 
हरिष fea बलदेव सो Hall एक दिन भूप।। ४४ 
सत्कविगिराविलास बर उदधि अनूप अपार | 
जुगुति जवाहिर काढ़िये करि मरजिया विचार।। ४५ 
सेवक मनि मतिराम कवि सुखदेवाहि अनेक | 
इन्हें आदि कवि औरजै रसमै सहित विवेक || ४६ 
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तिनके लंछन लक्ष्य ले आपन उकुति Feng | 
WA नव रस नायका नायक मति सरसाइ।। ४७ 
हुकुम विक्रमाजीत को लहि बलदेव प्रकास | 

रच्यौ ग्रंथ जग नाउ धरि सत्कविगिराविलास || ४८ 
सत्कविगिरिविलास जो गुनिहै fa अखेद | 

तेई नीके जानिहै जग नौ रस को भेद || ४६ 


इन छन्दों से स्पष्ट हो जाता है कि बलदेव कवि ने राजा विक्रमाजीत के आदेश से केशव, चिन्तामणि, 
मतिराम, सुखदेव आदि अनेक सत्कवियों द्वारा निर्देशित लक्षण-लक्ष्यों के आधार पर नवों रस तथा नायक नायिका 
का वर्णन करने के लिए 'सत्कवि गिरा विलास' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया | 'सरोज सर्वेक्षण' में इस विक्रमाजीत 
को बघेलखंडो कहा गया है। इसका कारण ग्रन्थ के प्रारम्भिक छन्द में प्राप्त विवरण हैं- 


विदित नगर धौरा नगर बसत लसत छविधाम | 
जाचकजन आवत जहां पावत सकल अराम।।|२।। 


यह घौरा नगर टोंस नदी के किनारे स्थित था | यथा- 


चारिहु ओर AM बन बाग तडाग अनेकन की छबिराजत | 
सीतल स्वच्छ गंभीर भरे जल गंग ज्यौं टौंस तरंगन साजत' || 


उसी के आगे राजा का वर्णन है। यथा- 


भये बघेले नृपत तहं दाता सूर उधार | 
बिदित एक ते एक जग ज्यौं रघुवंस YAR | | 


आगे कवि ने राजवंश का विवरण दिया है। उसने कल्याण सिंह के पुत्र फतेहसिंह उनके पुत्र राउरासाराई, 
उनके पुत्र सत्रुसाल एवं उनके पुत्र प्रथिपाल (प्रथिवेस) के नाम गिनाये हैं और कहा है कि विक्रमासाह इन्हीं 
प्रथिबेस के पुत्र थे जिनके हुक्म से 'सत्कविगिराविलास' की रचना हुई है। इन विक्रमसाह के दो भाई और थे 
हरिसिंह तथा भूप सिंह। विक्रमसाह तथा हरिसिंह दोनों ही कवि थे क्योंकि बलदेव ने इन दोनों के एक-एक 
कवित्त अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया है। 

'सल्कविगिराविलास' में जिन छत्तीस कवियों का काव्य संकलित है उनके नाम इस प्रकार हैं (नाम के आगे 
उनके छन्दों की संख्या भी अंकित है- 

आलम (2), कर्ण (२), कबीन्द्र (१७), कालिदास (१), बाबू केसोराइ (१७), केसौदास (१०), राजागुरुदत्त सिंह 
(भूपति) (२), चिन्तामणि (५०), चैन (१), जैगाविन्द सर्वज्ञ (३), दत्त (१), दूलह (१), देव (१), देवीदत्त दीक्षित (१), 
नरोत्तम (३), नीलकंठ (9), बिसुनाथ अलाई (२), बिहारी (५), भूषण (१), मंडन (१), मुकुन्दलाल (2), मतिराम (७०), 
नेही (2), हरिसिंह (१), विक्रमाजीत महाराज (१), शम्भुनाथ\ (४), शम्भुनाथ पटना वाले (२), शंभुनाथ मिश्र (३२), 
शंभुराज सोलंकी (१६), सवितादत्त (रविदत्त) (२४), सुखदेव मिश्र (पिंगली) (४२), सुन्दर (१), सेनापति (१) हिम्मत 
बहादुर (१), श्रीधर (१) तथा बलदेव (२२४) | 


उपर्युक्त कवियों में से केसौदास, चिन्तामणि, मतिराम तथा सुखदेव मिश्र रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं| इनके 
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अतिरिक्त आलम, सेनापति भूषण, बिहारी, देव, दूलए, सुन्दर, नीलकंठ, मंडन, कबीन्द्र तथा कालीदास बहुचर्चित 
कवि हैं किन्तु इनके उद्धरण अपेक्षतयान्यून हैं। बलदेव ने जिन नये कवियों को संकलित किया है उनमें बाबू 
केसौराइ, राजा गुरुदत्त सिंह, बिसुनाथ अताई, मुकुन्दलाल, शंभुराज सोलंकी तथा सविता दत्त सार्थक तथा नवीन 
है। देवीदत्त दीक्षित, जैगोविन्द सर्वज्ञ, हरिसिंह, मिजनिही, विक्रमजीत, हिम्मत बहादुर सर्वथानूतन हें | 


राजा गुरुदत्त सिंह अमेठी के राजा थे। इनका कवि-नाम भूपति था | इनकी बनाई भूपति सतसई प्रसिद्ध है | 
ये कलाकोविदों के कल्पतरु' माने जाते थे। इनके दरबार में कालिदास त्रिवेत्री के पुत्र उदयनाथ (कविन्द्र) रह 
चुके थे | अन्तर्वेद की रीतिकालीन काव्यधारा से बलदेव का अच्छा परिचय प्रतीत होता है। सुखदेव मिश्र पिंगली, 
दूलह, मुकुन्दलालल, हिम्मत बहादुर, सवितादत्त, शंभुनाथ, शंभुनाथ मिश्र, श्रीधर (सूबासिंह)-ये सभी अन्तर्वेद के कवि 
थे। 


बलदेव का परिचय बघेलखंडी कवियों से होना स्वाभाविक था क्योंकि वे एक तरह से बघेलखंडी ही हैं। कर्ण 
कवि पन्ना निवासी थे और सभासिंह पन्नानरेश की सभा में कवि थे। इनका रचा हुआ 'रस कल्लोस' प्रसिद्ध ग्रंथ 
है। बाबू केसौराइ भी बघेलखंडी थे | इनका ग्रंथ 'रसललित' नाम से प्रसिद्ध है (स. १७३६)। ये सुप्रसिद्ध कवि 
केशवदास से सर्वथाभिन्न कवि हैं, नरोत्तम भी बुन्देलखण्डी कवि थे | विश्वनाथ अताई बघेलखण्डी थे। इनके 
कवित और दोहे मिले हैं। मण्डन कवि भी जैतपुर बुन्देलखण्ड के थे। ये सं. १७१६ के आसपास विद्यमान थे | 
इनका पूरा नाम मंडन मिश्र था। . 


अन्तर्वेद के कवियों में कालिदास त्रिवेदी महाकवि के नाम से विख्यात थे। उनके पुत्र कबीन्द्र थे जिनके पुत्र 
दूलह थे | हिम्मत बहादुर का जन्म संबत्‌ १७६५ में हुआ था। इनका नाम था अनूप गिरि। ये अच्छे योद्धा भी थे। 
इनके ऊपर लिखी हिम्मतबहादुर विरुदावली मिलती है। ये पद्माकर भट्ट के मित्र थे। सवितादत्त हरदोई जिले 
के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और सं. १७४२ में उपस्थित थे | शंभुनाथ कवि बन्दी जन कवि थे और सुखदेव मिश्र के शिष्य 
थे। इसी प्रकार शंभुनाथ मिश्र, जो भगवन्तराय खीची असोथर के यहां दरबारी कवि थे, सुखदेव मिश्र के ही शिष्य 
थे। शंभुनाथ पटनावाले स्पष्टतया इनसे भिन्न थे। श्रीधर का अन्य नाम सूबासिंह था। ये खीरी के निवासी थे। 
इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'विद्वन्मोदतरंगिनी' है जो सं. १८७४ में संग्रहीत हुआ इनमें ४४ कवियों के काव्य का संकलन 
हे। सेंगर ने इस संकलन से भी अपनी सामग्री ली है। न 
मिर्जा नेहौ सम्भवतः सूदन द्वारा उल्लिखित नेही कवि हैं। देवीदत्त दीक्षित यदि देवीदत हैं तो ये जैतपुर 
बुन्देलखण्ड के भट्ट थे। ये बलदेव कवि के गुरु प्रतीत होते हैं- 
देवी पायन की पाइके कूपा को नेक। 
पायो नहीं कोने सुख कहो सुखको निधान है || 


कवि बलदेव 


सत्कविगिराविलास के प्रणेता बलदेव का उल्लेख दिग्विजय भषूण' 'विद्वन्मोदतरंगिणी' तथा “कालिदास 
हजारा' इन तीन प्रमुख वृत्तसंग्रहों में हुआ है। इनके पूरे नाम, इनकी जाति आदि के विषय में अद्यावधि पूरी-पूरी 
जानकारी नहीं मिल पायी | बस इतना ही प्रमाणित है कि ये घौरा (बघेलखंड) के राजा विक्रमशाह के दरबारी कवि 
थे। 'सरोज सर्वेक्षण' में इनके दो अन्य ग्रंथों का उल्लेख मिलता है-(१) दशकुमार चरित्र तथा (२) कादम्बरी का _ 
अनुवाद (सं. १८४१) ये जिन विक्रमशाह के दरबार में थे वे चरखारी नरेश विक्रम से सर्वथा भिन्न थे। | i 
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ofa के कुछ फुटकर कवित्त मिले हैं जिनमें दत्त तथा गणेश नामक राजाओं की प्रशंसा 
भी हैं। जो भी हो, ये बलदेव कवि राधा कृष्ण के भक्त थे। 


राधाकृष्ण पाइन की पाइहै प्रसाद रेनु 
` रेनुते सुमेरु कैसी शोभा सरसाइ हौ | 
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डॉ. शिवगोपाल मिश्र 


बिहारी के कवित्त 


स्वर्गीय जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' कविवर बिहारी के सर्वप्रमुख व्याख्याता हैं। उन्होंने अपनी कृति 'कविवर 
faery में लिखा है- । 

“सतसई के अतिरिक्त और कोई कविता बिहारी की नहीं प्राप्त होती | यदि २० वर्ष की अवस्था से उनका 
कविता करना माना जाय तो सतसई आरम्भ करने के पूर्व १८-२० वर्ष तक बिहारी ने क्या कविता की इसका कुछ 
पता नहीं चलता ।....अनुमान होता है कि यद्यपि बिहारी में काव्य प्रतिभा तथा स्वाभाविक कवि के अन्यान्य गुण तो 
पूर्णतया विद्यमान थे तथापि उनकी रुचि कविता बनाने की अपेक्षा सुन्दर-सुन्दर प्राचीन काव्यों के आस्वादन और 
विद्योपार्जन में अधिक थी ।....संस्कृत के यथेष्ट पंडित होने के कारण बिहारी प्राकृत तथा अपभ्रंश के व्याकरणों तथा 
काव्यों के भी अच्छे ज्ञाता थे।..अनुमान होता है कि उनको कविता करने की अपेक्षा विद्योपार्जन का व्यसन अधिक 
था। कवित वे आवश्यकतानुसार कभी-कभी करते थे। पर तो भी सतसई के अतिरिक्त उनकी और स्फुट 
कविताओं अथवा किसी ग्रंथ का प्राप्त न होना आश्चर्यजनक अवश्य है| यदि और कुछ नहीं तो समय-समय पर ' 
उन्होंने शाहजहां तथा आगरा के सरदारों इत्यादि को सुनाने को कुछ कविताएं अवश्य बनाई होगी |....अतः यह 
अनुमान युक्ति-युक्त जान पड़ता है कि वे समय-समय पर कुछ स्फुट कविता अवश्य करते रहे पर उनके हृदय 
में एक asa और प्रयोगसाम्य साहित्य के ब्रजभाषा का ढांचा स्थिर करने की उत्कंठा बनी रहती थी।...ज्ञात 
होता है कि जब उनके हृदय में उक्त ढांचा बनकर तैयार हो गया तो अपनी पूर्व रचनाओं की भाषा को उन्होंने 
न्यूनाधिक विचलित पाकर उनको दबा रखा और विख्यात न होने दिया ।....हा, एक दूहा संग्रह नामक १५-१६ सौ 
दोहो के ग्रंथ का जोधपुर में होना सुना जाता है|” 

स्व. रत्नाकर जी के उपर्युक्त कथन से जो एक बात खुलकर सामने आती है वह यह है कि बिहारी ने कुछ 
कविताएं भी लिखीं किन्तु 'सतसई' जैसी न होने के कारण उन्होंने स्वयं ही उन्हें प्रकाश में नहीं आने दिया | 


इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि समय-समय पर बिहारी के कवित्तों की चर्चा होती रही 
हे। उदाहरणार्थ, पं. विश्वनाथ प्रसाद कृत “बिहारी? की परिशिष्ट में तथा जोधपुर के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ मुंशी 
देवीप्रसाद कृत 'कविरत्नमाला' में एक कवित्त दिया हुआ है। सन्‌ १६६२ में बिहारी के ११६ कवित्तों की सूचना 
डॉ. मिश्र नेः दी। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६६४ में श्री अम्बाशंकर नागर ने* बिहारी के ५४ कवित्तों की एक खंडित प्रति 
प्राप्त होने का उल्लेख किया | 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्व. रत्नाकर जी ने किसी 'दूहा संग्रह' की चर्चा की है लेकिन बिहारी के नाम 
से प्रसिद्ध सतसई के अतिरिक्त विभिन्न हस्तलेखों में सम्मिलित दोहो की सर्वाधिक संख्या २५१ तक है। डॉ. मिश्र 
को जो कवित्तव प्राप्त हुए थे वे 'कवित्तसागर' नामक हस्तलिखित ग्रंथ के अन्तर्गत 'बिहारी के कवित्त' शीर्षक _ 


कविवर बिहारी-जगन्नाथ दास रत्नाकर : प्रकाशक ग्रन्थकार, बनारस 
बिहारी , वाणीवितान, वाराणसी, सं. २०२२ 

साहित्य संदेश रू १८६२, भाग २४ अंक ३. 

हिन्दी अनुशीलन रू १८६४ वर्ष १७, अंक १-२ 
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से संग्रहीत है। स्पष्ट हे कि बिहारी के कुछ कवित्त (भले ही बिहारी की अनिच्छा से ही सही) विद्दत समाज में 
प्रसिद्ध हो चुके थे । 


अभी तक कविवर बिहारी मूलतः दोहों के रचयिता माने जाते रहे हैं किन्तु अब उन्हें कवित्त-सवैयो का 
रचयिता भी माना जा सकता है। तो भी निश्चित रूप से यह कह पाना कि सभी कवित्त-सवैये दोहे वाले कविवर 
बिहारी के हैं अत्यन्त उलझन भरी समस्या है। कारण कि बिहारी नाम के कई कवि हो चुके हैं। खोज रिपोर्ट में 
सं. १६३० के आसा पास वृन्दावनवासी हरिदास के अनुयायी, दिल्ली के शाही दीवान श्री बिहारिनदास का उल्लेख 
: मिलता है | इनकी दो रचनाएं बतलायी जाती हैं-'वाणी' तथा 'समय प्रबन्ध' | इनको श्रृंगारी कवि भी कहा गया है | 
एक अन्य बिहारीदास हैं जिन्होंने बिहारी के दोहों पर कवित्तों की रचना की | इनकी कृति “राधा-कृष्ण कीर्ति' 
(गद्य-पद्य) बतलाई जाती है जो नायिका भेद से .सम्बन्धित है | 'सरोज सर्वेक्षण'* में मानसिंह के पुत्र श्री जयसिंह 
कछवाहा (आमेर के महाराजा) के आश्रित कवि बिहारी के अतिरिक्त भी “बिहारी कवि प्राचीन २” को सं. १७३८ 
में उपस्थित बताया गया है और यह कहा गया है कि 'हजारे' में इनके सुन्दर कवित्त सम्मिलित हैं। इसी प्रकार 
बिहारीदास कवि” (१५५०-१६५६) को ब्रजवासी कहा गया है और इनके पदों को 'रागकल्पद्रुम' में 'रागसागरोद्‌भव 
शीर्षक से संग्रहीत बताया गया है | इनकी कविता में बिहारीदास तथा बिहारिनदास-इन दो नामों की छाप भी पाई 
जाती है। 


उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त बिहारिनदास, बिहारी या बिहारी दास नाम पृथक-पृथक होकर भी एक दूसरे 
से काफी मिलते-जुलते लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवित्त बनाने वाले कोई 'बिहारी' कवि अवश्य रहे हैं 
किन्तु उनके सम्बन्ध में अपूर्ण जानकारी होने से ही वे पृथक-पृथक लग रहे हैं। अभी तक 'हजारे' में संकलित 
कवित्त प्रकाश में नही आ पाये अतः यह माना जा सकता है कि हमें जो कवित्त प्राप्त हुए हैं वे 'कवित्त सागर' 
के अंशरूप होने और साथ ही 'बिहारी' कृत लिखे होने के कारण सतसई के कवि बिहारीदास कृत ही हैं। ऐसी 
सम्भावना इसलिए भी है क्योंकि प्राप्त कवित्तों में कम से कम १६ स्थलों पर बिहारी नाम की छाप है। नागर जी 
को प्राप्त कवित्तों में भी बिहारी नाम की छाप है | संयोगवश नागरजी को जो कवित्त प्राप्त हैं उनमें से कई कवित्त 
हमारे द्वारा प्राप्त कवित्तों में भी मिलते हैं। अतः उन्हें बिहारीकृत होने से इनकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो 
नाम की छप हैं उसमें बिहारी (१० स्थलों पर) के अतिरिक्त बिहारीलाल (५ स्थल) तथा 'नवलबिहारी' (१ स्थल) 
भी है। 


स्व. रत्नाकर जी ने उल्लेख किया है कि कंविवर बिहार सं. १६६१-६२ में आमेर गये। उस्‌ समयं वहां के 
राजा जयसिंह कछवाहा थे (सवाई जयसिंह इनसे परवर्ती राजा हैं। वे सं. १७५६ में आमेर की गद्दी पर बैठे)। 
बिहारी सतसई में जयसिंह को ही सर्वत्र जयसाह कहा गया है। जयसाह की उपाधि उन्हें मुगल बादशाह शाहजहां 
से प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त थी (सं. १६६६ में): आमेर के कछवाहा वंश के 
राजाओं में जयसाह अग्रगण्य थे। सौभाग्यवश प्राप्त कवित्तों में से अन्तिम कवित्त.राजा जयसाह के उद्यान की 
' प्रशंसा में है- 
: कूरम श्री जयसाह रचे वर बाग घनी भ्रमरालि घने 


चाहें तो इस कवित्त का रचनाकाल सं. १६६६ के बाद मान सकते हैं और इस प्रकार कविवर बिहारी के , 
जीवन काल को सं. १६५८-१७२५ मानकर SH कवित्तों की रचना के समय बिहारी की आयु लगभग ४० वर्ष सिद्ध 
कर सकते हैं। यह पूर्ण युवावस्था का काल है और इससे रत्नाकर जी द्वारा उठाये गये उस प्रश्न का उत्तर भी 
प्‌. डॉ. किशोरीलाल गुप्त. कृत. हिन्दुस्तानी एकेडमी १८६७ पृ. ४८८-८० [ 


६. हिन्दी अनुशीलन १८६५, वर्ष १८, अंक ३-४ पृ. ७-३७ पर हरि प्रसाद त्रायक का लेख 
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मिल जाता है कि वे २० से ४० वर्ष तक क्या करते रहे? वे इन्हीं कवित्तों की रचना कर रहे थे। 


ध्यान देने पर पता चलेगा कि उपर्युक्त समस्त बिहारी नामधारी कवियों में कविवर तथा बिहारी प्राचीन-२ 
स्पष्टतः एक ही हैं। लेकिन तो भी नागर जी को प्राप्त ५४ कवित्तों और हमें प्राप्त ११२ कवित्तों में मूलभूत अन्तर 
है। 

१. नागर जी के ५४ कवित्तों में से प्रथम ३४ में प्रायः शिव पार्वती, रमापति, रामकृष्ण की प्रार्थना है फिर अपने 
आराध्यदेवं के समक्ष आत्मनिवेदन है| ये समस्त कवित्त चमत्काररहित अतः सामान्य कोटि के हैं। 


२. क्रमांक ३५ से ४२ तक के कवित्त गोपी-उद्धव संवाद के रूप में निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने वाले हैं। 
ये कवित्त अत्यन्त वैदग्धपूर्ण हैं | 


३. कवित्त संख्या १५,१७,४,४७ में विरह निवेदन है |. इनमें से अन्तिम क्रमांक का कवित्त गमले के सूखकर 
अगरबत्तीदान होने. का उल्लेख है-यह अत्यन्त AS कल्पना जान पड़ती है | 
जिन स्थलों में हम दोनों के द्वारा प्राप्त कवित्तों में साम्य है, वे इस प्रकार हैं- 


(क) जिन ५ स्थलों पर नागर जी को बिहारी की छाप मिली है उनमें से केवल एक स्थल (कवित्त १८) ऐसा 
है जो हमारे द्वारा प्राप्त कवित्तों में है। अन्य स्थलों का. न पाया जाना सूचित करता है कि ये कवित्त प्रक्षिप्त हो 
सकते हैं | 

(ख) कम से कम ६ कवित्त ऐसे हैं जो दोनों को प्राप्त हैं और ये गोपी उद्धव सम्वाद या विरह वर्णन के - 
हैं। अतः ये कवित्त प्रामाणिक कहे जा सकते È | 


(ग) नागर जी को प्राप्त कवित्तों में से क्रमांक ३ का कवित्त हमारे द्वारा प्राप्त कवित्तों का क्रमांक १ है | 
क्रमांक ३ तथा ३५ के बीच केवल १८वां कवित्त दोनों में है। शेष एक भी कवित्त हमारे कवित्तों में नहीं है, अत 
१,२,४-३४ (कुल. ३० कवित्त) तक के कवित्त प्रक्षिप्त हँ | 


इस प्रकार विनय या आत्म निवेदन सम्बन्धी सारे कवित्त किसी अन्य बिहारी के हो सकते हैं। 


(घ) नागर जी के ५० कवित्तों में से २१ कवित्त तथा २६ सवैये हैं। हमारे संग्रह में ४३ कवित्त तथा ६६ सवैये 
S| यह उल्लेखनीय है कि बिहारी ने कवित्त-सवैये दोनों लिखे हैं किन्तु वे प्रसिद्ध हुए कवित्त के नाम से। . 


(ड) नागर जी कें कवित्त १४ के अनुसार-पाई बड़ौ विरदु बिहारी दास, स्यामदास के Tord पर आया हे 
तो भी इससे बिहारी का नाम बिहारीदास सिद्ध होता है। 


(च) जिन ६ साम्य स्थलों का उल्लेख हुआ है-उनमें से प्रथम तीन प्रकृति वर्णन से, ४ गोपी-उद्धव सम्वाद _ 
से तथा २ स्थल विरह दशा से सम्बंधित हैं। ये यह सिद्ध करते हैं कि बिहारी के कवित्तों का वर्ण्यं विषय यही 
था | साम्यस्थल इस प्रकार हैं (पहले-नागर जी की संख्या फिर हमारी)- 

३-१, ३५-२, ३६-३, ३७-६, ३८-१०, ३६-११, ४३-१६, १८-१३, १५-1५ 


स्पष्ट है कि बिहारी के १०० से अधिक कवित्त रहे होंगे। मानसिंह की प्रशंसा वाला कवित्त या कि क्रमशाह ; 
की प्रशंसा वाले कवित्त स्व. रत्नाकर जी के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि बिहारी राजाओं की प्रशंसा में कविता 
, करते रहे होंगे | सतसई में भी कई दोहे हैं। ra 
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भाषा, भाव, शब्द AM शैली के आंधार पर कहा जा सकता है कि कवित्त वाले बिहारी तथा दोहे वाले बिहारी 
अभिन्न है। आगे कवित्तो की शब्दावली का दोहों की शब्दावली से मिलान किया गया है। उससे यह स्पष्ट है कि 
- अवश्य ही इन कवित्तो की रचना सतसई के दोहों की पूर्वपीठिका के रूप में हुई | कवित्तों को ही प्रौढ़ बिहारी 
ने दोहो में ढाल दिया । शायद दोहो पर कवित्त लिखने वाले बिहारी का भ्रम इसी आधार पर लोकप्रचलित हुआ 
होगा | 


बिहारी के ये कवित्त उनकी स्वन्त्र रचनाएं हैं, सतसई के पहले की ही, किन्तु कुछ कवित्त बाद के भी हो 
सकते हैं। कवित्तों तथा दोहों में जो अद्भुत साम्य है वह विचारणीय है। 
कवित्तो के प्रति बिहारी का झुकाव: 
लगता है कि कवित्तों के प्रति बालकवि बिहारी का झुकाव महाकवि केशवदास की कविता पढ़कर हुआ | 
अनुमानतः केशव के निधन के समय बिहारी की आयु १६ वर्ष की थी। केशवदास तो बिहारी के शिक्षा गुरु थे। 
(केशव की शब्दावली एवं बिहारी की शब्दावली में जो विलक्षण साम्य है वह द्रष्टव्य हे) | यही नहीं, बिहारी के 
कवित्त इसलिए भी चर्चित रहे लगते हैं, क्योंकि देव के कवित्तों में बिहारी की कवित्तों की अनुगूंज सुनाई पड़ती 
है। केशव की कविता के कुछ अंश दिये जा रहे हैं- 
१ गोप बडे बड़े बैठे अथाइन केसव कोटि सभा अवगाही। 
२. नाग लवंग लता लवली अवलीनि..... 
३. कचनि के भार कुच भारनि सकुच भार लचकि लचकि जात कटि तट आल के। 
४. रुठिबे को तूठिबे को मृदु मुसिक्याय कै 
५. ऊष रस केतक महूख रस मीठी है 
६. दुरिहै क्यों भूषन बसन दुति जोबन की 
देह की जोति होति द्यौस ऐसी राति है 
चलिहै क्यों चन्द्रमुखी कुचनि के भार भए 
कर्चान के भार तौ लचकि लंक जाति है। 
७. लोल अमोल कटाक्ष कलोल अलोकिक तो पट ओजि कै फेरे 
८. Us सौं ऐंडाइ अति अंचल उड़ाइ ऐसी... 
दीने मन हाथ जिन हीरा सों हरसि कै 
ता हरि सौं हरिन नैन हरेहूं तो बोलिए 
लगता है कि देव ने बिहारी के उद्धव-गोपी वाले कवित्तों से बहुत कुछ ग्रहण किया। एक अद्भुत साम्य 
का स्थल है- 
भौन के भीतर ही भ्रम भोरीलौं बौरी लौं नेक मैं दौरी फिरौंगी, यही नहीं, लगता हे कि रत्नाकर जी को भी 
अन्त समय में बिहारी के कवित्त मिल गये थे और उन्हीं के आधार पर 'उद्धव-शतक' की रचना उन्होंने की होगी | 
दोनों में जो भावसाम्य है उससे यह स्पष्ट है। 
जो भी हो, बिहारी जैसे कवि के लिए एकसाथ कवित्त और दोहं में निष्णात होना कोई कठिन बात नहीं। 
उनके पूर्व ये दोनों छन्द काव्य- जगत्‌ में पूर्ण प्रतिष्ठित थे। 
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कवित्तों का विश्लेषण 


प्राप्त कवित्तों में ३५ प्रकार के बिम्ब या चित्र हैं जिनमें से १२ सर्वथा नवीन लगते हैं क्योंकि ये सतसई में 
भी नहीं हैं। वस्तुतः 'ऊधो प्रसंग” सर्वथा नवीन है जिसका उपयोग आगे चलकर रत्नाकर जी ने किया। कवित्तों 
में रस का आभास मात्र मिलता है | वंशी का भी दो स्थानों पर उल्लेख है | गोपियाँ भी हैं किन्तु उद्धव के साथ। 
कवित्तों में भक्ति का संकेत मात्र है अन्यथा सर्वत्र श्रृंगारपरक वर्णन है। बिरह दशा का जो भी वर्णन है वह दो 
स्थितियों में है-ऊधो गोपी संवाद या फिर नायिका की विरह दशा के वर्णन के रूप में | राधा के बजाय ब्रषभानु 
सुता और कृष्ण के बजाय हरि, द्विजराय का प्रयोग मिलता है। ललिता तथा सीता का भी एक-एक स्थान पर 
प्राकट्य हुआ है | अन्तिम छन्द में राजा की प्रशंसा है किन्तु उसका वर्ण्य विषय उद्यान की शोभा है-लगता है कि 
कवि आमेर में प्रवेश कर रहा हे | सौभाग्यवश कवित्तों में से प्रारम्भिक तीन कवित्त प्रकृति वर्णन से प्रारम्भ होते 
हैं | यह सुखद एवं आश्चर्यजनक अथ-इति द्रष्टव्य है | इन दोनों छोरों के बीच श्रृंगार हिलोरें लेता है-कभी संयोग 
तो कभी वियोग। रीतिकाल की यही विषय-वस्तु थी। श्रृंगार सज्जित नायिकाएं, उनके विविध प्रकार, दंपति 
सुख-यही सब इन कवित्तों में है। कवित्तों में नायिकाएं स्वकीया, परकीया, अल्पवयस्का, प्रौढ़ा, धीरा, नवोढा, 
रूपगर्विता, मध्या सुरतांत, आगत्पतिका हैं| दूती भी है। विविधि हाव हैं। संचारी का तो ढेर है-विवर्णता, स्वेद, 
जडता, पूर्वानुराग, चिन्ता, उपालंभ | नायिकाओं का मान भी मिलेगा | नायक धीर भी है और शठ भी | अभिसार है| 
प्रेम का निश्छल रूप भी है। विपरीत रति वर्णन है और जोग भी। उद्दीपन के रूप में प्रकृति है और उच्चकोटि 
का रूप वर्णन है जिसमें बिहारी पढु हैं | 

कवित्तों में अलंकारों की भरमार नहीं है किन्तु उनकी यमक-प्रियता की सराहना करनी ही पड़ेगी। 
यथा-केसरि (१६.३), नारी नारी (२२.३), वारिद वारि दयौ (२६.४), IRA दियौ अधरान (३८.४) फूलि ही फूली (८३. 
४), जाबन जावन (८४.४) | 

श्लेष के कम ही उदाहरण हैं जिनमें जारू (३.४), अलि (१०४.४) दृष्टव्य हैं। यत्रतत्र मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, 
उपमा, प्रतीप, व्यतिरेक का प्रयोग हुआ है। 
छन्द 


बिहारी के छन्द को यद्यपि 'कवित्त' कहा गया है किन्तु वास्तव में कवित्त तथा सवैया-इन दोनों का प्रयोग 
हुआ है। ये दोनों वर्णिक छन्द हैं। कवित्त में सर्वत्र ३१ वर्ण हैं और १६,१५ पर यति है किन्तु सवैये ५ प्रकार के 
हैं जिनमें वर्णो की संख्या २२ से २५ तक है। इनका विन्यास इस प्रकार है- 


१. ७ जगण + ऽ=२२ वर्ण कवित्त संख्या २७,३७,७२,११२ 
२. ७ जगण + SS=23 वर्ण कवित्त संख्या १,२ आदि 

३. ७ जगण + ऽ।।=२४ वर्ण २४ 

४. ८ संगण २४ वर्ण कवित्त संख्या २४,६५,६६, 

पू. ८ सगण + 5 २५ वर्ण oh 


इसके अतिरिक्त कुछ छन्दों की एकाध पंक्तियों दोषपूर्ण हैं यथा छन्द ४४ या ६५ में। 
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कवित्तो में चित्रयोजना अथवा बिम्ब विधान 5 


डॉ. बच्चनसिंह ने® संमूर्तन या चित्र योजना (Imagery) पर विस्तार से विचार किया है। उनमें से कुछ 
महत्वपूर्ण अंशों को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा- 


‘बिहारी का वैशिष्ट्य उनके संवेदनात्मक काव्य चित्रों में निहित है, बिहारी के काव्य का वैशिष्ट्य उनकी 
संवेदनात्मक अनुगूंज में है, उनके ऐंद्रियबोध की विशेषता में है, उनकी शब्दावली के अनूठे प्रयोग में है। बिहारी * 
` क्लासिक कवि हैं। उनकी अनुभूतियां संवेदनात्मक हैं | 

“पश्चिमी साहित्यालोचन में उपलक्षित चित्र योजना की चर्चा हुई है..यह अलंकारिक है ।....इसके लिए रूपकों 
को अधिक महत्व दिया गया है | वास्तव में यह हमारे साहित्य की अलंकार योजना È | 


सम्भवतः बिहारी के कवित्तों में इस पर ध्यान कम है | जिस पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है वह लक्षित 
चित्र योजना (Direct imagery) | इन चित्रों में रंगों के मिश्रण की ओर बच्चन जी ने विशेष ध्यान आकर्षित किया 
है। और इसे वे वर्णचित्र कहना पसन्द करते हें | 


“बिहारी का पालन पोषण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था | बिहारी को अपनी नागर संस्कृति पर गर्व था | इन 
नगरों के प्रतिनिधि थे मिर्जा राजा जयसिंह। जिस वातावरण में बिहारी का समय व्यतीत हो रहा था वह विलासिता 
के ओतप्रोत था। सामन्तों से नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण की आशा ही क्या की जा सकती थी? उन्हीं के 
मनस्तोष के लिए तो नायिका भेद का विपुल साहित्य तैयार हुआ था | बिहारी ने नायिका भेद के लक्षण उदाहरण 
तो नहीं प्रस्तुत किये पर नायिकाओं की अनेकानेक भंगिमाओं, चेष्टाओं, मनोदशाओं के चटकीले चित्र खींचे । उन्हे 
घर घाट-बाट, कुंज-बन सर्वत्र शोखी से भरी देखा | अनेक आभूषणों से अलंकृत तथा पारदर्शी वस्त्रों से लिपटी 
हुई स्वर्णजुही सी जगर-मगर करने वाली देहद्युति वाली नायिकाएं सामंन्त सरदारों के लिए मनोरंजन की साधान 
थीं...अंगज्योति के सम्बन्ध में किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी...मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संस्कृति और 
कला प्रेमोन्नयन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पर इस सांस्कृतिक ह्रास के युग में इन्हें उन्नयन के रूप में न 
स्वीकार करके उद्दीपन रूप में ग्रहण किया गया। इसका फल यह हुआ कि उनकी स्वतन्त्र सत्ता लुप्त हो गई।. 


के प्रति पूरी तरह ईमानदार थे |” 


ऊपर जो कुछ उद्धृत है, वह हमारे विचारों को पुष्ट करने वाला है | शायद तरुण बिहारी के लिए ऐसे चित्र 
और भी प्रेरक रहे हो | उन्होंने अटारी पर चढ़ी नायिका, सजी-धजी नायिका, विपरीत रति में मग्न नायिका या 
कि नव अंकुरित नायिका-सभी का चित्रण किया क्योंकि वे उनके हृदय को अवश्य ही आन्दोलित करती रही 
होंगी। बाद में सतसई के दोहरों में तो वे प्रौढ़ और पटु हो गये थे। शायद बिहारी को केशव की भांति झीकना 
न पड़ा हो-चन्द्रबदनि मृगलोचनी बाबा कहि-कहि जायं | 


` कवित्तों में बिहारी ने जो चित्र प्रस्तुत किये हैं | उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है | 


१. चूड़ी पहनती नायिका के भाव कवित्त संख्या ६ 
२. भोजन करते हुए दम्पति की रसवार्ता ७ 
३. देहरी पर नायक-नायिका मिलन २७ 
४. घर आने के पूर्व ही भेंट ६५ 
७. बिहारी का नया मूल्यांकन : हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, पृ. ७३,७८, १३६ 
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५. कोठे पर चढ़ी प्रतीक्षारत नायिका ; | ३१-३३, ३६, ४, ७८ 
६. झकने में तल्लीन नायिका | ३४ Ce 
७. ARa के नायक के प्रेम पर दुखी नायिका ३५३७ 3 
८. यमुना स्नान के लिए जाती नायिका ३६ wth 
६. दधि बेचने का दृश्य ४१ 
१०. दर्पण में कृष्ण छवि देखती नायिका baat ४२ 
११. धनुष भंग के समय सीता की दशा ४३ 
१२. मायके जाती नायिका से कृष्ण की भेंट ४५ 
१३. शयया में शयन 43 
१४. मेंहदी लगाती नायिका ५६ 
१५. उबटन लगाती नायिका ५७, ५८ 
१६० सास का त्रास ६० 
१७. ब्रषभानुसुता का कुंज में जाना 1 ; ६४ 
१८. भुरली सुनने के लिए आतुरता ६७ 
१६. ललिता के संग कृष्ण का आगमन fc 
२०. रोमांच š GY 
२१. मदमाती नायिका न ७२ 
२२. रात भर जगने से नेत्रों कीं दशा ७५ 
२३. इधर-उधर मुंह फेर कर प्रेमी-प्रेमिका का लेटना (कोप) | ७६ 
२४. कली खूंटती नायिका का वर्णन । ७६ 
२५. नायिका की बोली ७६ 
२६. नायक के हाथ में परकीया अंगूठी परे 
२७. चोरा-चोरी अन्य नायिका से प्यार ८३ 
२८. स्त्री सम्मोहन : द 
२६. पिछवाड़े से कृष्ण का प्रवेश : ६१ 
३०. शठनायक का पिछवाड़े मिलना १०६ 
३१. घूंघट ओट से देखना 5३ 
३२. पाती बांचते हुए कृष्ण ६६ 
३३. जाड़े की रात में लिपट कर शयन | ६६, ११० 
३४. जयशाह के बाग का वर्णन ११२ 


३५. अधर पान 


काव्य के उसी प्रकार द्योतक हैं जिस प्रकार उनके दोहे। 
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वेद प्रकाश गर्ग 
महाकवि देव : नायिका-भेद विषयक रचनाएं 


रीति'-काल के जिन कवियों ने अपनी कृतियों से श्रृंगार-साहित्य को अलंकृत किया है, उनमें महाकवि देव 

का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इन कवि देव के संबंध में शिवसिंह सेंगर से लेकर अब तक के सभी 
इतिहास-लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है | मिश्रबंधु, डॉ. श्याम सुन्दर पास, आचार्य राम चन्द्र शुक्ल, पं. कृष्ण 
बिहारी मिश्र, डॉ. नगेन्द्र एवं डॉ. हरिकृष्ण अवस्थी जैसे प्रभृति विद्वानों की समर्थ लेखनियो ने महाकवि देव की 
जीवनी और उनके काव्य पर विशेष प्रकाश डाला है। इनके अतिरिक्त डॉ. जानकी नाथ 'मनोज' एवं डॉ. महेन्द्र 
प्रताप सिंह आदि के कार्यो को भी इस दिशा में कभी नहीं भुलाया जा सकता | डॉ. लक्ष्मीधर मालवीय एवं डॉ. 
पुष्पारानी जायसवाल के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने देवकृत ग्रंथों पर पाठ-शोध की दृष्टि से कार्य किया है | 
महाकवि देव का वास्विक नाम 'देवदत्त' था | 'देव' उनका उपनाम था।* वे काश्यप गोत्रीय द्विवेदी कान्य 

कुब्ज ब्राह्मण थेः और उनकी अल्ल 'दुसरिहा' थी। उनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे और जन्म-भूमि एवं 
निवास-भूमि इटावा थी। उनका जन्म सं. १७३० वि. में हुआ था और वे २६ वर्ष की अवस्था में 'कुसुमरा' जाकर 
रहने लगे थे। उनका रचना-काल सं. १७४६ से आरम्भ होता है* जब कि वे आयु के १६वें वर्ष में थे। आश्रय की 
खोज में उन्हें कई स्थानों पर अपनी भाग्य-परीक्षा करनी पड़ी थी दिल्ली, अवध एवं ब्रज प्रदेशों में वे रहे। इसी 
समस्त प्रदेश के भीतर उनके सभी आश्रय दाताओं के ठिकाने आते हैं-जैसे-आजमशाह (दिल्ली), भवानी दत्त वैश्य 
(चर्खी दादरी) कुशल सिंह (HS, इटावा), भगवन्त राय खीची (गाजीपुर, अशोथर), भोगीलाल सुलतान पुर), मर्दन 
सिंह के पुत्र उद्योत सिंह (डोंडिया खेरा), पाती राम के पुत्र राय सुजान मणि (दिल्ली) तथा अकबर अली खां 
»,* (पिहानी)। इस प्रकार इटावा से ढाई-तीन सौ मील के भीतर के प्रदेश में उनके सभी आश्रय दाताओं के ठिकाने 


OSS eee # #ऋ # 
१. “यद्यपि रीति' शब्द का अर्थ है-प्रकार, ढंग अथवा मार्ग, किंतु काव्य से संबंधित होने पर 'काव्य की रीति' या केवल 'रीति' का अभिप्राय 
काव्य-शास्त्र के विभिन्न अंगों से होता है। अतः काव्य-लक्षण, भाव-भेद, रस-भेद, नाफ्क-नायिका भदे, नख-सिख, षट्‌ ऋतु, ध्वनि, 
À अलंकार, पिंगल और गुण-दोष आदि काव्यांगोंका विवेचन करने वाले ग्रंथ को 'रीति-ग्रंथ' कहते हैं। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सं. 
ग १७०० वि. के पश्चात्‌ साहित्य का जो समय आता है, उसे इतिहासकारों ने 'रीति-काल' कहा है | इसकी अपर सीमा सं. १६०० वि. मानी 
4 गई है। इस काल में श्रृंगार-साहित्य अपने अभ्मुदय की चरम सीमा पर पहुंचा। इस समय का श्रृंगार-रस-वर्णन शुद्ध श्रृंगार अर्थात्‌ 
` भक्तिरहित. लौकिक श्रृंगार है। इस काल को हिन्दी-साहित का 'उत्तर मध्यकाल' भी कहा जाता है | वैसे इस काल को 'श्रृंगार-काल' नाम 
से अभिहित करना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि 'रीति-काल' की अपेक्षा 'श्रृंगार-काल', अधिक व्यापक शब्द है। इसमें श्रृंगार की प्रमुखता 

असंदिग्ध होने से भी श्रृंगारी कवियों (रीति ग्रंथकार कवि, रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि) का समावेश हो जाता है | 
रीति-काल के उन शास्त्राचार्यो का योगदान भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने संस्कृत-काव्य-शास्त्र की परम्परा को पुनर्जीवित 
करते हुए हिन्दी में उसकी धारा को प्रवाहित ही नहीं किया, अपितु आधुनिक समीक्षा के मानदंडों की आधार-भूमि भी तैयार की। जीवन 
के सर्वश्रेष्ठ एवं पुनीत रस शश्रृंगार' का इतना सूक्ष्म एवं व्यापक प्रयोग हिन्दी-साहित्य में कहीं अन्यत्र नहीं हुआ, जितना रीति-काल में हुआ 

है। 

२ विभिन्‍न ग्रंथों के परिच्छेदों में उन्होंने अपना पूरा नाम सर्वत्र 'देवदत्त' ही लिखा है | 'देव' उपनाम का प्रयोग 'छंदों' में छाप के रूप में किया 
गया है। उनके प्रप्रौत्र भोगी लाल ने भी उनका नाम 'देव दत्त' ही लिखा है-'देवदत्त कवि जगत में भये देव रमनीय' 

३ काश्यप गोत्र द्विवेदी कुल कान्य कुब्ज कमनीय।' (भोगीलाल का वंश-परिचय) स्वयं देव ने भी अपने को 'द्यौसरिया' लिखा है-'द्यौसरिया 
कवि देव को. नगर इटायो वास” उन्होंने अपने 'जैसिंह विनोद' नामक ग्रंथ में भी लिखा है-'नगर इटाए वास जिहि काश्यप वंसप्रमोद, देवदत्त 
कवि कृत सरस श्री जयसिंह विनोद ।॥' 

५ शुभ सत्रह सैछियालिस, चढत सोरही वर्ष | कढी देव मुख देवता, भावविलास सहर्ष |! उनके अपने इस साक्ष्य के अनुसार ही सं. १७३० 
वि. में उनका जन्म होना माना जाता है। 


` मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ~ Rs 
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मिलते हैं। पिहानी के अकबर अली खां उनके अंतिम आश्रय दाता थे। अकबर अली का राज्यारोहण सं. १८२४ हे 
वि. में हुआ था। तभी कवि ने अपने समस्त ग्रंथों का सार संगृहीत कर 'सुखसागर तरंग' नाम से उन्हें समर्पित 
किया होगा। कवि की अवस्था अब ६४ वर्ष की हो रही थी। इतनी अधिक अवस्था में किसी नवीन रचना की... 
संभावना की भी नहीं जा सकती। प्रतीत होता है कि इसके एक-आध साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई होगी। ह क 
इस प्रकार उन्होंने पूर्ण-आयु का उपभोग किया और १६ वर्ष की अवस्था में उचित आश्रय की खोज में जीवन का 3 
जो संघर्ष प्रारम्भ हुआ था, वह ६४ वर्ष की अवस्था तक निरन्तर चलता रहा | ER 

कवि देव हिन्दी (ब्रजभाषा) साहित्य के श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि और आचार्य थे | उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना द्वारा 
दशांग कविता का पूर्ण विवेचन किया है | काव्य-शास्त्र का ऐसा कोई विषय नहीं, जिस पर देव ने प्रकाश न डाला 
हो | उनके उपलब्ध ग्रंथों में से अधिकांशतया ग्रंथ नायिका-भेद से संबंधित हैं, जिनमें उक्त विषय का बडा विशद 
एवं मनोहारी वर्णन हुआ है | अपने रीति-ग्रंथों के कारण देव को हिन्दी (ब्रजभाषा) साहित्य का युगान्तरकारी कवि 
कहा जा सकता हे | उनका कविता-काल विक्रम-संवत्‌ १७४६ से १८२४ तक माना गया है | 


यों तो कवि देव के लिखे ५२ या ७२ ग्रंथ कहे जाते हैं किंतु अभी तक उनके प्राप्तग्रंथों की संख्या २० हे | 
इनके अतिरिक्‍त विश्वसनीय रूप से उनके अनुमानतः लगभग ११ ग्रंथ अप्राप्त कहे जा सकते हैं। साथ ही 
'सुखसागर-तरंग' के आधार पर यह कल्पना भी की जा सकती है कि देव ने कुछ ग्रंथ और भी रचे होंगे | 

देव के प्राप्त ग्रंथों में 'भाव-विलास'.उनका पहला ग्रंथ है। इसकी रचना उन्होंने शुभ संवत्‌ १७४६ में १४वें 
वर्ष में पदार्पण करते हुए की थी। इसके साथ ही 'अष्टयाम' की रचना भी तभी उसी के विस्तार रूप में कवि ने 
की थी और वे इन दोनों को लेकर तत्कालीन प्रसिद्ध गुणज्ञ आजमशाह (बादशाह औंरगजेब का पुत्र) के दरबार 
में उपस्थित हुए थे || आज कल उपलब्ध 'भाव-विलास' अपने सुंदर एवं प्रौढ़ छंदो के कारण मूल 'भाव-विलास' 
न होकर उसका संशोधित संस्करण जान पड़ता है। | 

'भाव-विलास” देव का पहला रीति-ग्रंथ है। इसमें भाव-भेद का बड़ा ही सुन्दर वर्णन हुआ है। रस राज | | 
श्रृंगार रसर के सर्वांग विवेचन को छोड़ कर इसमें कवि ने अन्य किसी रस को नहीं छुआ। इसमें पांच विलास हैं। | 
श्रृंगार के संयोग एवं वियोग-दो भेदों के अलावा देव ने 'प्रच्छन्न' और 'प्रकाश--दो अन्य विभेद भी माने हैं। संचारी | 
भावों में कवि ने ३४वें ‘wa’ संचारी को आंतर (मानसिक) संचारी में और जोड़ा है। इसके चतुर्थ विलास में _ 
नायक--नायिका-भेद का वर्णन है। यह वर्णन विस्तृत रूप से तो नहीं हुआ है, किंतु कोई आवश्यक बात भी नही. 
छटने पाई है। यह नायिका-भेद प्राचीन संस्कृत-आचायोँ के अनुरूप ही है। इस ग्रंथ का क्रम केशव दास की 
रांसक प्रिया' से प्रायः मिलता है। कवि देव ने जाति, सत्व, अंश एवं देश-आदि का अपना विस्तार यहां नहीं किया 


किया है। उनमें वर्णित नायिकाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है | पांचवें विलास में अलंकारों का वर्णन 
के अनुसार मुख्य अलंकार ३६ हैं। कवि के विवेचन में नवीनता भी है। इस प्रकार विषय-विस्तार एवं काव्य- 
दोनों दृष्टियो से प्रस्तुत ग्रंथ प्रौढता लिए हुए है। 'अष्टयाम' देव का दूसरा ग्रंथ है, जिसकी रचना भाव- 
के आस-पास ही हुई थी। इनमें नायक-नायिका के अष्टयाम अथवा चौंसठ घड़ी के विविध विलासों i 
वर्णन है ।* अष्टयाम की यह परम्परा वैष्णव कवियों से ग्रहण की गई है। रीति की दृष्टि से 
त दिल्ली पति अवरंग के आजम साहि सपूत। सुन्यो सराह्यो ग्रंथ यह अब्टजाम-सजूत | १६३५-०३ >> 
२. काव्य-शास्त्रोक्त नव रसों में श्रृंगार सर्वश्रेष्ठ रस है । इसीलिए उसे रसराज' कहा गया देव ने 

स्वीकार की है, किंतु अंत में उन्हें भी श्रृंगार रस में ही! अन्तर्भुक्त कर रि i 
३. रस सिंगार के भेद द्वै हैं वियोग संयोग | सो प्रच्छन्न प्रकास कहि दवै दै कहू प्रयोग 
४.  'दंपति नीके देव कवि बरनत ore | विलास। आठ पहर चौंसठ धरी पूरन प्रेम 
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श्रृंगार का एक अंग ही माना जा सकता है, जिसमें स्वकीया के विविध विलासों का वर्णन किया जाता है। इस 
रचना में ६५ दोहे, 32 सवैये और 32 कवित्त घनाक्षरी हैं| इसमें भाव-विलास के एक भी छंद की पुनरावृत्ति नहीं 
हुई है। | 

“भवानी-विलास” में रचना-काल नहीं दिया हुआ है किंतु यह ग्रंथ दादरी के राजा सीताराम के सुपुत्र 
(वास्तव में भतीजे) भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है।' कवि के वर्णन से स्पष्ट है कि इसकी रचना राजासीताराम 
के राज्य-काल (सं. १७५०-१८००) में हुई थी। भवानी दत्त अभी युवक ही थे। उन्हें राजा का खिताब अभी नहीं 
मिला था। अतः अनुमानतः इस ग्रंथ की रचना सं. १७५०-५५ के बीच कमी हुई होगी, ऐसा माना जा सकता है | 


'भवानी-विलास' यद्यपि रस-विवेचन से आरम्भ होता है, कितु उसका वर्ण्य-विषय नायिका-भेद ही है | देव 
के अनुसार श्रृंगार ही मूल रस है और अन्य सभी रस उसी से उद्भूत हें |* उन्होंने ने रस-निष्पत्ति हेतु ६ भाव 
माने & और सात्विक एवं संचारी को एक ही कोटि में रखा है। इसी प्रकार अनुभावों का अलग एक वर्ग है। अतः 
देव का विचार दूसरों से कुछ भिन्न है| इस ग्रंथ में आठ विलास हैं | नायिकाओं का जाति-भेद, अंश भेद के 
अनुसार विस्तार सबसे पहले इसी ग्रंथ में हुआ है, कितु इसमें देश-भेद का प्रस्तार नहीं है। वैसे इसमें नायिका 
भेद का आठ आकारों में तथा अष्टांगों* सहित वर्णन है | काव्यगुण और विवेचन की प्रौढ़ता की दृष्टिसे यह ग्रंथ 
यद्यपि देव की आरम्भिक रचनाओं में ही आता है, कितु कवि की महत्ता स्पष्टता, सुव्यवस्था और स्वाभाविकता में 
औरों से बढ़ जाती है। 


“प्रेम-तरग' में भी रचना काल का अभाव है और न यह किसी को समर्पित ही है। अनुमानतः इसका 
रचना-काल सं. १७६० के आस-पास माना जा सकता है | रीति-विवेचन की दृष्टि से इस रचना में कोई नवीनता 
नहीं है। इसकी प्राप्त अपूर्ण प्रति में केवल तीन तरंग मिलती हैं। इस रचना में और कुशल विलास में पर्याप्त साम्य 
होने से कुशल विलास के आधार पर इसके वर्ण्य-विषय एवं वर्णन-पद्धति का अनुमान सहज ही किग्रा जा सकता 
है, जो वर्णन की दृष्टि से नवीनता लिए हुए हैं। इसमें 'स्वकीयावाद' की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई है | उदाहरणों में 
पूर्ण मौलिकता है। 


“कुशल-विलास' यह ग्रंथ एक प्रकार से 'प्रेम-तरंग' का संशोधित संस्करण ही है। प्रेम-तरंग की सामग्री 
उसी क्रम से लक्षण और उदाहरण सहित (दो-चार छंदों को छोड़ कर) ज्यों की त्यों इसमें उद्धृत कर दी गई 
है | कुशल-विलास, राजा कुशल सिंह को समर्पित है। 'समर्पण' से ज्ञात होता है कि राजा कुशल सिंह, शुभ वर्ण 
के सुपुत्र और सेंगर क्षत्रिय थे। उनकी राजधानी फफूद थी | इस ग्रंथ का रचना-काल सं. १७६० के बाद सं. 
१७६५ के लगभग माना जा सकता है। कुशल-विलास का वर्ण्य-विषय नायिका भेद ही है। इसमें नौ विलास हैं 


“आछरीक अति दादरी-पति तृप सीताराम |........'ता सुत इन्द्र कुवेर सम वैस्य सुबंस महेन्द्र ||' 
“भूमि रहत नव रस सुकवि, सकल मूल श्रृंगार | तेहि sore निरवेद लै वीरसांत संचार | 
स्थायी, विमाव, अनुभाव, सात्विक, संचारी तथा हाव (ये रस कारन षट भाव) | 
(अ) 'जाति कर्म गुन देस अरु काल वय क्रम जानि। प्रकृति सत्य है नायिका, आठों भेद बखानि।।' 
(आ) नायिका के आठ अंग-भूषण, यौवन, रूप, गुण, शील, विभव, कुलप्रेम।' इसीलिए उसे अष्टांगवती नायिका कहते हैं | "जोवन, भूषन रूप 
` गुन सील वियौ कुल नेम। आठअंग नायिका अरु कहिए पूरन प्रेम ।।' (जैसिंह विनोद) | यों तो देव के विचार भं-'कोटि कोटि विधि कामिनी, 
तिनके कोटिन भेवे। तिन पै माया मानुषी बरनत है 'कवि cay) संभवतः इसी दृष्टि कोण के काण उन्होंने अपने ग्रंथों में नायिका का 
भेद॑=विस्तार किया है। नायिकाओं में स्वकीया' ही मुख्य है। उसी में शुद्ध रस होता है और आठों अंग उसी के अधिकार में हैं। 'प्रयोजन 
के अनुसार iain सुख और संतान के लिए, परकीया प्रेम के लिए और सामान्तर उत्सव आदि के लिए होती है-'सुकिया सुख संतान 
हित, प्रेम दरस पर नारि। सामान्या उत्सव समय मंगल यप बिहारि।।' 
५. कुसल सरूप भूप भूपति कुशल सिंह, नगर फफूंद धनी फूले जस जाहिके। 
करन के करन सपूत सुभ करन के, सेंगर महीप कुल दीप मधुसाहि के।' (कुशल विलास) 
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और सब मिलाकर ३०६ छंद हैं, जिनमें ११६ दोहे हैं । 


“जयसिंह-विनोद”देव की यह नवीन प्राप्त रचना है, जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह 
को है। प्राप्त ग्रंथ का रचना-काल सं. १७७६ है।' इस ग्रंथ का नाम यद्यपि 'जयसिंह' के नाम पर आधारित है, 
पर वास्तविक आश्रय दाता भगवन्त राय खीची ही थे। जय सिंह, अशोथर के राजा भगवन्त राय खीची के तीन 
पुत्रों में सबसे छोटे थे और ग्रंथ-रचना के समय उनकी आयु १५ के लगभग रही होगी ।२ ऐसी स्थिति में यही प्रतीत 
होता है कि स्यात्‌ जय सिंह की काव्य-शिक्षा की पूर्ति-हेतु उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी | इसमें “सात विनोद'- 
(अध्याय) और छंद-संख्या १६३ है। इसका वर्ण्य-विषय भी नायिका-भेद-वर्णन है, किंतु इसमें देश-भेद का 
विस्तार समाहित नहीं हे | ग्रंथ के प्रथम विनोद में कवि ने जयसिंह के पूर्वजों का विशद इतिहास तथा भगवन्त 
राय की प्रशस्ति का वर्णन किया है | द्वितीय विनोद में श्रृंगार-रस का वर्णन है | तृतीय विनोद से नायिका वर्णन 
आरम्भ होता है और यह वर्णन छठे विनोद तक चलता है। इसमें नयिकाओं की भेद संख्या प्राचीन मत से ३८४ 
और नवीन भेद ३४४ का उल्लेख किया गया है |* सप्तम विनोद पुनः रस-चर्चा पर आधारित है। इसके अनन्तर 
देव-वंदना, आशीर्वचन और आत्म-परिचय पर ग्रंथ समाप्त होता है। इतिहास की दृष्टि से भी इस रचना का 
अपना विशेष महत्व है। 


“जाति-विलास'-इस ग्रंथ में कवि ने मुख्यतः जाति (वर्ण-व्यवसाय), वास तथा देश क्रम से नायिका-भेद का 
वर्णन किया गया है।* इसका रचना-काल 'रस विलास' (सं. १७८३) से कुछ पहले अनुमानतः सं. १७८१ के 
आस-पास माना जा सकता है। यह ग्रंथ देव कवि की देश-व्यापी यात्रा के फलस्वरूप लिखा गया माना जाता 
है, किंतु कवि की यह देश-व्यापिनी यात्रा संदिग्ध ही है। देव ने इस ग्रंथ तथा रस-विलास में देश के विभिन्न 
अंचलों की नायिकाओं का वर्णन किया है, केवल इस आधार पर उनकी यात्रा की बात प्रमाणित नहीं हो सकती | 
संभव है, उन्हें अपनी रचनाओं की यह सामग्री किसी अन्य सूत्र से प्राप्त है, जिसमें भिन्न-भिन्न जाति की स्त्रियों 
का श्रृंगार-रस पूर्ण कथन हुआ है। इसमें १४२ दोहे हैं। प्रत्येक जाति की स्त्री के वर्णन में उसके अनुरूप विशिष्ट 
शब्दों के लाने की चेष्टा की गई है, जिनके कारण उसका पूर्ण चित्र नेत्रों के सम्मुख खिंच जाता है। प्रतीत होता 
है कि रहीम कवि की इसी कृति के अनुकरण पर कवि देव ने अपने इस ग्रंथ 'जाति-विलास' की रचना की थी। 
देव ने इसी शैली में विविध प्रदेशों और जातियों की स्त्रियों का सरस वर्णन किया है | वैसे 'जाति-विलास' में किए 
गए नायिका के वर्णनों में ऐसी कोई गइराई नहीं दिखाई पड़ती, जिसके लिए यह मानने को बाध्य होनापड़े कि 

वर्णन कर सकने के लिए बिना पूरा देश घूमे हुए ही किसी कवि के लिए संभव नहीं था। कवि ने इन दोनों 
ग्रंथों (जाति-विलास एवं रस-विलास) में जाति एवं देश-भेद आदि से नायिकाओं का जो वर्णन किया है, वह 
भाव-बोध एवं सौंदर्य बोध उसकी काव्य-प्रतिभा में ही अन्तर्निहित है | 


१. 'सत्रह सै अरु उन्यासी संवत विक्रम वर्ष, मारग सुदि ससि सप्तमी, लिखि जैसिंह सहर्ष ।' 

२. 'जयसिंह' का नाम होने से उनके आश्रित होने का भ्रम न किया जाए। इस ग्रंथ के प्रत्येक 'विनोद' के अन्त में पुष्पिका इस प्रकार दी है-'इति 
श्री महाराज कुमार श्री जैसिंह विनोद देवदत्त कवि...... | 

३. 'इति नाइका मुख्य गौन रसवती प्राचीन मत तीन सौ चौरासी भेद नवीन मत तीन सौ चवालीस।' प्राचीन मत गुण, कर्म पर आधारित है, 
जब कि नवीन मत अंश-भेद पर आश्रित है, किंतु यह वर्णन नए सिद्धान्त के रूप में नहीं है, अपितु यह उनके पूर्व ग्रंथों की पद्धति का ही 
अनुकथन है | इस ग्रंथ का नायिका भेद वर्णन भवानी-विलास एवं रस-विलास से मिलता जुलता है | मुग्धा आदि के क्रम से स्वकीया के 
१३ भेद, परकीया के दो भेद तथा एक सामान्या को मिलाकर १६ भेद होते हैं। प्रत्येक की ८ अवस्थाएं करने से १२८ तथा तीन गुण के 
अनुसार विभाजन करने से ३८४ नायिकाएं होती हैं। मन, वचन और काया की दृष्टि से भी नायिका के तीस, बारह और एक के क्रम से 
४३ भेद किये हैं और इनमें से प्रत्येक के १८ भेद बताकर ३८४ भेद गिनाये हैं। 'जयसिंह विनोद' देव की प्रौढ रचना है। 

४. 'जाति-विलास' के विषय में देव ने स्वयं 'रस विलास' में लिखा है- 
“केवल रावल राजपुर नागरि तसनि निवास। तिनके लच्छन भेद सब बरनत जाति विलास।|' 
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रस-विलास-इस ग्रंथ को एक प्रकार से जाति-विलास का संशोधित और परिवर्तित संस्करण कहा जा 
सकता है। इसका निर्माण विजया दशमी सं. १७८३ वि. में हुआ था | भगवन्त राय खीची जैसे उदार आश्रय दाता 
के बाद कवि को बांछित आश्रय दाता के रूप में राजा भोगीलाल का आश्रय प्राप्त हुआ। भोगीलाल वास्तव में 
अत्यन्त गुणज्ञ एवं काव्यानुरागी राजा थे। कवि को उनसे सम्यक्‌ सम्मान मिला। अतएव कवि ने उनकी उदारता 
पर रीझ कर अपने हृदय की संपूर्ण कृतज्ञता उनके प्रति उडेल दी है। कवि ने अपना ग्रंथ 'रस-विलास' उन्हीं 
को समर्पित किया है। और इसमें उसने अपने इस आश्रय दाता की अतिशय प्रशंसा की È 


यह भोगी लाल कौन और कहां के राजा थे, यह तथ्य अभी तक अज्ञात ही बना हुआ था | मैंने ही सर्वप्रथम 
यह तथ्य उद्घाटित किया है कि भोगीलाल 'सुलतानपुर' (अवध प्रदेश) के अधिपति थे और इनके पिता का नाम 
'जोगीदास' था ।* 'जोगीदास नंदन भुवाल भोगीलाल को |’ 


इस ग्रंथ में लक्षण के १३४ दोहों के अलावा कुल २१६ कवित्त एवं सवैया हैं। इनमें से अधिकांश भवानी 
विलास और जाति-विलास से उद्धृत हैं। 'रस-विलास' जैसा कि उसके नाम से भासित होता है, 'रस' का ग्रंथ 
नहीं है, अपितु इसका संपूर्ण कलेवर नायिका-भेद को ही अर्पित है। इसमें सात विलास हैं, जिनमें स्त्री के सैंकडों 
भेदों का वर्णन है | इस ग्रंथ में अन्य पूर्वाचार्यो के ग्रंथों से विशेषता यह है कि विभिन्न प्रकार की स्त्री जातियों तथा 
दूतियो का वर्णन हुआ है |, केवल प्रचलित नायिकाओं का ही नहीं। इसका वर्गीकरण और वर्णन क्रम स्वाभाविक 
एवं तर्क संगत है! इसमें विभिन्न नायिकाओं का बड़ा रोचक एवं मनोहारी वर्णन देकर नायिका-भेद पर कवि ने 
पर्याप्त प्रकाश डाला है। वैसे जाति-विलास की तरह यह भी वर्णनात्मक ही अधिक है। यद्यपि रीति-विवेचन की 
दृष्टि से इसमें कोई विशेषता नहीं है, कितु काव्य-दृष्टि से इस ग्रंथ में प्रौढता है। यह ग्रंथ नारी के विभिन्न भेदों 
और हाव-भावो का एक कोष È | | 


प्रेम-चन्द्रिका-इस ग्रंथ का समर्पण कवि ने राजा मर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह को किया है | उद्योत सिंह 
बैस क्षत्रिय और डोंडिया खेरा के राजा थे।* उद्योत सिंह के समय को देखते हुए इसे सं. १७६० के आस-पास 
की रचना माना जा सकता है। रस विलास विलास की अपेक्षा यह अधिक प्रौढ़ ग्रंथ है। यह शुद्ध प्रेम-रस का 
ग्रंथ है | इसमें कवि ने प्रेम का माहात्म्य प्रतिष्ठित किया है | ग्रंथ के चार प्रकाश हैं । शुद्ध काव्य की दृष्टि से 'प्रेम 
चन्द्रिका' देव का सबसे सरस ग्रंथ है। इसमें वस्तुतः प्रेम का वर्णन न होकर प्रेम की अभिव्यक्ति ही है | 


सुजान-विनोद-यह प्रेम चन्द्रिका के बाद की रचना है और इसकी रचना दिल्ली के काथस्थ रईस पातीराम 
के सुपुत्र सुजान मणि के विनोदार्थ हुई थी।* वर्णन से प्रतीत होता है कि सुजान मणि वैभव-सम्पन्न, गुणज्ञ एवं 
दानी व्यक्ति थे। इसका रचना-काल सं. १७६५ के आसपास माना जा सकता है | इस ग्रंथ का अन्य नाम 'रसानन्द 


१ "संवत सत्रह सै बरस और तिरासी जानि। रस विलास दसमी विजय पूरन सकल कलानि | 1 

२. देव सुकवि ताते तजे, राइ, रान, सुलतान, रस विलास सुनि रीझिहे भोगी लाल सुजान || 
(दे. रस विलास में भोगीलाल की प्रशस्ति विषयक छंद) 

3. दे. हिन्दुस्तानी, भांग ५३, अंक ३ में प्रकाशित मेरा लेख, पृ. ५७-६१। 

४.  मर्दनराव कं द्वितीय पुत्र उद्योत सिंह, वीर एवं साहित्य-प्रेमी थे। उन्नाव-गजेटियर के अनुसार सन्‌ १७४० ई. (सं. १७६७ वि.) में मर्दन सिंह 
ने अपने तीन पुत्रों में अपना राज्य बांटा था। इस प्रकार 'प्रेम-चन्द्रिका' के रचना-काल तक उद्योत सिंह युवराज ही थे, जैसा कि उक्त 
ग्रंथ के प्रत्येक प्रकाश के अन्त में भी लिखा है-'श्री महाराज कुमार श्री कुंवर उद्योत सिंह आनन्द हेत' इससे स्पष्ट है कि उद्योत सिंह की 
कुमारावस्था में ही यह ग्रथ उनको समर्पित था। उद्योत सिंह को 'पाटन विहार' का इलाका मिला था। 'मर्दन सिंह महीप सुत बैस वंश 
विद्वोत। करो सिंह उद्योत को राधा हरि उद्दोत । 

५ welt राम विलास विधि, प्रगट पुण्य को धाम। तेहि सुत राय सुजान जूं-ज्यो दशरथ के राम ।।१०।। 
धनि धनि धर्म विलास | इन्द्र सकल वकयस्थकुल, इन्द्रप्रस्थ निवास | 19911" 
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लहरी' भी हे | 


'सुजान विनोद' में विनोद-काल के अनुसार नयिका-भेद वर्णित है। इसीलिए इसमें षट्‌ ऋतु-वर्णन को 
प्रधानता दी गई हे | ग्रंथ में सात विलास हैं, जिनमें मुग्धा, मध्या एवं प्रौढा की चेष्टाओं, अवस्थाओं आदि का वर्णन 
किया गया है। छठे और सातवें-विलासों में केवल ऋतु-वर्णन है। इस रचना में अधिकांश छंद भवानी-विलास, 
रस विलास और प्रेम चन्द्रिका से उद्धृत हैं | संपूर्ण ग्रंथ में कुल ३२४ छंद हैं, जिनमें से ८६ दोहे हैं, और शेष २४८ 
कवित्त, सवैया हैं। इनमें से आधे से अधिक छंद पुराने हैं। 


सुजान-विनोद देव के प्रौढ़तम ग्रंथों में से है। कवि की रस-दृष्टि यहां आकर पूर्णतः परिपक्व हो गई है। 
यहां कवि की अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों. का सम्यक्‌ संतुलन मिलता है। अनुभूति में जितनी गम्भीरता है, 
अभिव्यक्ति में उतनी ही शक्ति है। काव्य की दृष्टि से यह रचना देव के प्रौढ़ जीवन की कृति है। 


शब्द-रसायन? देव का सबसे प्रौढ़ रीति-ग्रंथ है। इसीका अपर नाम 'काव्य-रसायन' भी है। इस ग्रंथ का 
रीति-विवेचन सर्वाग पूर्ण एवं गम्भीर है। इसमें उदाहरण स्वरूप उद्धृत नवीन छंद भी अत्यन्त प्रौढ़ हैं। शब्द 
शक्ति, वृत्ति, रीति, गुण, रस, अलंकार एवं छंद-विवेचन इस ग्रंथ का वर्ण्य-विषय है | इसमें ध्वनि-सिद्धान्त का 
वर्णन है | विषय एवं प्रतिपादन शैली-दोनों दृष्टियों से यह ग्रंथ देव के अन्य सभी ग्रंथों से गम्भीर है | नायिका-भेद 
को कवि ने यहां एक प्रकार से छोड़ ही दिया है, क्योंकि उक्त वर्णन संक्षिप्ता के साथ किया गया है | यह ग्रंथ 
किसी को भी समर्पित नहीं है। विषय और शैली की गम्भीरता एवं प्रौढ़ता को देखते हुए शब्द-रसायन का 
निर्माण-काल सं. १८०० के आस-पास माना जा सकता है | यह ग्रंथ रीति का सर्वांग पूर्ण ग्रंथ है। इसमें एकादश 
प्रकाश हैं, जिनमें काव्य के लगभग सभी अंग आ जाते हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ शुद्ध रीति-निरूपण के निमित्त रचा 
गया है। इसमें ‘ea’ आचार्य और कवि-दोनों दृष्टि से आदरणीय हे | 


“सुख सागर-तरंग' देव का मौलिक ग्रंथ न होकर संग्रह ग्रंथ है, जो पिहानी* मुहमदी के अधिपति अकबर 
अली खां को समर्पित है* अकबर अली खां का राज्यारोहण सं. १८२४ में हुआ था। उस समय देव की अवस्था 
६४ वर्ष की हो चुकी थी। प्रतीत होता है कि उक्त अवसर पर ही कवि देव ने अपने ग्रंथों से संग्रह कर Ya 
सागर-तरंग' के नाम से समर्पित किया होगा | इस ग्रंथ को स्वयं देव ने ‘Wye’ कहा है ।५ १२ अध्याय हैं और ८५६ 
छंद हैं, जिनमें से अधिकांश छंद-भाव-विलास, अष्टयाम, भवानी-विलास, कुशल-विलास, प्रेम-चन्द्रिका, रस-विलास, 
सुजान विनोद आदि ग्रंथों के हैं। शेष छंदों के संबंध में भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी मौलिक न होकर कवि 


१. जैसाकि 'सुजान विनोद' की तरंगों के अंत में उल्लेख मिलता है-इति श्री रसानन्द लहरी विलासे, सुजान विनोपे, कवि देवदत्त विरचिते. 
.प्रथमो विलासः || 'लहरी रस आनन्द की राधा हरि गुन गान|' 

२. इसका नाम शब्द-रसायन इसलिए रखा गया है कि इसमें शब्द और अर्थ-दोनों के रस का सार दिया गया है-'शब्द रसायन नाम यह, 
शब्द-अर्थ रससार | 

३. Aeri शब्द फारसी के 'पिन्हां' से बना है, जिसका अर्थ 'छिपना' है | इस स्थान पर छिप कर रहने के कारण अब्दुलगफूर (अली अकबर 
के पूर्वज) ने नगर का नाम 'पिहानी' रख दिया। 

४. 'खान अली अकबर अली जानत जहं रस-पंथ/ + + + + 
'तिहि पुत्र अबदुल्ला सुखद जाकी जग महिमा भली। 
तिहि तनय महमदी मही पति खानः बली अकबर अली [| 
अली अकबर खां Weed, काव्य-रसिक व्यक्ति थे। 


प्‌ इति.........श्री खान साहेब अली अकबर खान कारिजे देव दत्त कवि रचिते श्रृंगार सुख सागर तरंग संग्रह......।! इतनी उम्र मं कवि से कोई 


मौलिक ग्रंथ रचने की आशा नहीं की जा सकती। 
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के उन ग्रंथों से संगृहीत हैं, जो अब अप्राप्त हें | 

“सुख सागर-तरंग' का वर्ण्य-विषय सांगोपांग श्रृंगार रस है, जिसके अन्तर्गत नायिका-भेद का अत्यंत 
विस्तृत वर्णन है | इस ग्रंथ को एक प्रकार से नायिका-भेद का विश्व-कोश कहा जा सकता है। इस संग्रह ग्रंथ 
में विशेष रूप से यद्यपि नायिका-भेद के ही छंद मिलते हैं, किंतु उसमें न तो नायिकाओं की परिभाषा दी गई है 
और न उनका निश्चित क्रम ही अर्थात्‌ यह वर्णन व्यवस्थित नहीं है। इससे प्रकट है कि इस ग्रंथ की रचना कवि 
ने नायिका-भेद के ग्रंथ के रूप में नहीं की थी | फिर भी देव के सुन्दर एवं उत्तम Bal का स्वयं उन्हीं के द्वारा 
चयन होने के कारण इस ग्रंथ का महत्व और ग्रंथों की अपेक्षा अधिक हे । | 

देव के उपर्युक्त ग्रंथों में से अधिकांश का विषय तो रस एवं नायिका-भेद ही है, किंतु कुछ में अलंकार, 
शब्द-शक्ति, वृत्ति आदि काव्य-शास्त्र के सभी अंगों का विवेचन भी किया गया है। ये जितने ग्रंथ हैं, सभी 
एक-दूसरे से पूर्व स्वतंत्र ग्रंथ नहीं हैं, अपितु एक के लक्षण और उदाहरण दूसरे के लक्षणों और उदाहरणों में 
बराबर पाये जाते हैं। एक प्रकार से इनमें विषय लगभग एक .ही है, केवल नामों का ही अन्तर हे | 


' रीति-काल की दो मूल प्रवत्तियां हैं-१. श्रृंगारिकता और २. आचार्यत्व |* जहां रीति-काल के अन्य कवियों 
में श्रृंगारिकता और रीति-निरूपण प्रायः मिले-जुले रहते हैं, वहां देव में ऐसा एक विशेष सीमा तक ही है। उनके 
काव्य के उक्त पक्ष प्रायः पृथक्‌ एवं स्पष्ट हैं | श्रृंगारिक पक्षान्तर्गत उनके काव्य का अधिकांश-सामान्य रूप से 
अष्टयाम, जयसिंह विनोद, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम चन्द्रिका और सुख सागर-तरंग आते . 
हैं। भाव विलास, भवानी विलास में श्रृंगारिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त रीति-निरूपण को भी यथेष्ट महत्व दिया गया 
है। देव-काव्य का आचार्यत्व या रीति पक्ष साधारणतः भाव विलास और भवानी विलास में तथा विशेषकर 
शब्द-रसायन में व्यक्त हुआ है | वास्तव में देव रीति-काल के उन प्रमुख आचार्य कवियों में हैं, जिन्होंने काव्य के 

_ सर्वांग का विवेचन किया है। उनका आचार्यत्व उनके रीति-परक ग्रंथों से स्पष्ट हे | 


देव मूलत: श्रृंगार-भावना के कवि हैं। दो-एक ग्रंथ को छोड़कर उनके लगभग सभी ग्रंथों में उसका ही 
वर्णन है | वास्तव में श्रृंगार-रस का इतनां विस्तृत विवेचन रीति-काल के किसी अन्य कवि ने नहीं किया, जितना . 
देव ने किया है। वे रस-सिद्ध प्रेमी कवि थे | उनके द्वारा श्रृंगार का महत्व स्थापन निर्जीव सिद्धान्त प्रतिपादन नहीं 
था, अनुभूति का आग्रह था | वे श्रृंगार को 'जीवन और जीवन की मूरि' मानते हैं | उनके विचारानुसार श्रृंगार रस. 
की श्रेष्ठता या उसका 'रसराजंत्व' जीवन के लिए सर्वोपरि है। उनकी दृष्टि में श्रृंगार रस .का मूल प्रेम ही है* 
कामुकता नहीं | श्रृंगार बिना प्रेम के सर्वथा नीरस है, परन्तु प्रेम बिना श्रृंगार के भी समस्त रसों का सार है | इसी 


१. अप्राप्य ग्रंथ-नख सिख, षट्ऋतु, राम चरित्र (सुख सागर तरंग के उन छंदों के आधार पर जो प्राप्त ग्रंथों से बाहर के हैं) इनके नाम चाहे 
भिन्त हों, किंतु इन विषयों पर तीन ग्रंथ अवश्य रहे होंगे: ऐसा अनुमान किया जा सकता है | 'नखशिख' का उल्लेख तो काशी ना.प्र. समा 
की खोज-रिपोर्ट (२६/६५ ई) में भी मिलता है | भवानी विलास में एक स्थान पर-'जय विलास' नाम के ग्रंथ की ओर संकेत है-'यथा जय 
विलासे ।''वृक्ष-विलास', 'पावस-विलास', 'नीति शतक' | देव का एक ग्रंथ 'नल-दमयंती' भी कहा जाता है | प्रेम-दीपिका, प्रेम-दर्शन (समा 
की खोज रिपोर्ट १६०६-६४ए में भी उल्लेख है) सुमिल विनोद आदि ग्रंथों का उल्लेख भी मिलता है। 

२. कवि देव के प्राप्त शेष ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं-रागरत्नाकर, वैराग्य शतक (देव शतक) इसमें चार पच्चीसियां है-जगद्धर्शन पच्चीसी, 
आत्मदर्शन पच्चीसी, तत्व दर्शन पच्चीसी और प्रेम-पच्चीसी। देव चरित्र, देव माया प्रपंचनाटक, शिवाष्टक | 

३. देव के काव्य में उक्त दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी प्रवृत्ति-'वैराग्य भावना' भी मिलती है। 

४. 'रति पूरन सिंगार सो जोवन जीवन मूरि' (जय सिंह विनोद) 
देव के श्रृंगार काव्य की सर्वतोमुखी विशेषता प्रेमोद्वेलन में है। उनकी रचनाओं में इस प्रेम तत्व की तीव्र अनभूति गहरी व्यंजना से समुद्रभूत 
हुई हैं। नायिका भेद का विषय अधिकतर सानुराग प्रेम अथवा कांता रति से संबंधित है। इससे दोनों के प्रेम की ही प्रधानता है। 
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भावना के अनुकूल उन्होंने स्वकीया के प्रेम को ही सच्चा प्रेम माना है ।' उन्होंने परकीया आदि रमण को तो इसकी 
सीमा से सर्वथ बहिष्कृत रखा है और उन्होंने उसकी व्यंजना अपने काव्य में की है। देव की यह मान्यता उनके 
जीवन की श्रृंगार परक प्रवृत्ति पर पर्याप्त प्रकाश डालती है | श्रृंगार के संयोग और वियोग भेद मानते हुए भी शुद्ध 
रस उन्होंने स्वकीया में ही माना है। उनके संयोग-वियोग के वर्णनों से स्पष्ट है कि देव की श्रृंगारिक अनुभूति 
का धरातल बहुत गहरा था। देव की श्रृंगार विषयक यही सैद्धान्ति आस्था उनके काव्य में प्रस्फुटि हुई है |? श्रृंगार 
या रति के पीछे प्रेम-तत्व को महत्व देना और इस प्रेम तत्व को ही श्रृंगार का एक मात्र जीवन मानना, देव की 
शुद्ध श्रृंगारोपासक प्रवृत्ति को ही उद्घाटित करती है, क्योंकि देव के सामने दाम्पत्य श्रृंगार का आदर्श थार और 
इसीलिए परवीयात्व को वे प्रश्रय नहीं देते थे | उनका साहित्य संयोग के अनेकानेक सरस चित्रों से अत्यन्त समृद्ध 
है। श्रृंगार को इतना मर्मादित बना सकना देव जैसे महा कवि के ही सामर्थ्य की बात थी। उनकी रचनाओं में 
wart एवं वियोग जन्म अनेक भाव-विवृत्तियों के सूक्ष्म और मनोहरी वर्णन भरे पड़े हैं। इस प्रकार कह सकते हैं 
कि देव का श्रृंगार-वर्णन संयोग, वियोग और प्रेम की अन्तर्दशाओं से परिपूर्ण है | 


इस-रीति का प्रमुख अंग नायिका-भेद-वर्णन है | यह वर्णन श्रृंगार इस के आलम्बन (विभाव) का आधार 
होने से वह wera इस प्रसंग के ही अन्तर्गत आता है, परन्तु रीति-काल में वह विवेचन का न केवल एक स्वतंत्र 
वरन्‌ सर्व प्रधान अंग भी बन गया था। देव ने भी काव्य के सभी अंगों की अपेक्षा उसे ही अधिक महत्व दिया है। 
उनका अधिकांश साहित्य नायिका भेद वर्णन से युक्त है। उनके भाव-विलास, सुजान विनोद और सुख 
सागर-तरंग सभी में पूर्ण विस्तार के साथ शैली-भेद से रस के आधार भूत नायक-नायिका का ही वर्णन हे | 
रीति-काल में देव सबसे अधिक विस्तार प्रिय कवि थे। अन्य कवियों ने जहां नायिका-भेद का वर्णन अधिक से 
अधिक कर्म, काल, गुण, वयःक्रम, दशा और जाति के अनुसार ही किया है, वहां देव ने इनके अतिरिक्त देश, 
प्रकृति, सत्व और अंश के आधार को भी ग्रहण किया S| इस प्रकार उन्होंने इन सब आधारों को लेकर इस विषय 


१. देव ने स्वकीया के प्रेम की अपेक्षा परकीया के प्रेम को निम्न कोटि का ही माना है। उन्होंने स्वकीया के प्रेम रूपी शुद्ध दूध की तुलना में 
परकीया के प्रेम को खोआ में गर्म पानी मिलाकर बनाए हुए नकली दूध के समान बतलाया है-'पर-रस चाहै परकीया, तजे आप गुन गोत | 
आप औंटि खोआ मिलें, खात दूध फल होत।।' नायिका-भेद की सर्वश्रेष्ठ नायिका स्वकीया है | वही गृहस्थ की शोभा है। अतः नायिका-भेद 
में रस की स्थिति के लिए स्वकीया-प्रेम को ही मान्यता मिली है। शेष को रसहीन बताकर एक प्रकार से वर्जित ही किया गया है। 

२. देव ने नायक-नायिका के हृदय को ही श्रृंगार रस का आधार स्थान माना है | अतः उनका श्रृंगार दाम्पत्य रति पर आधारित है, जो जीवन 
को सरस, मधुर एवं स्पृहणीय बनाता है। और अन्त में तृप्ति की अनुभूति कराता है। यही तृप्ति आत्म-तोष दे सकती हे | अतः श्रृंगार की 
अनेक भाव-विवृत्तियां बड़े ही मार्मिक रूप से कवि की समर्थ वाणी में साकार हुई हैं। उनका काव्य सूक्ष्म भावुकता के चित्रों से पूर्ण है। 

३. देव का कथन है-'वाणी को सार बरवान्यो सिंगार, सिंगार को सार है किसोर-किसोरी। अर्थात वाणी का सार श्रृंगार है और श्रृंगार का सार 
है-'दम्पति।' दम्पति में भी रस की दृष्टि से नायिका ही मुख्य है | 'नायिका' से अभिप्राय उस स्त्री का है, जो यौवन, रूप, कुल, प्रेम शील, _ 
गुण, वैभव, और भूषण से सम्पन्न हो ऐसी स्त्री अष्टांगवती नायिका कहलाती है। ये आठों अंग केवल स्वीकीया में ही संभव हैं। इसीलिए 
नायिका-भेद की सर्वश्रेष्ठ नायिका स्वकीया ही है | स्वकीया नायिका का उत्कृष्ट रूप उत्तमा नायिका के उदाहरण में मिलता है। पात्र मुख्य 
सिंगार की, सुद्ध सुकीया नारि', स्वकीया की महत्ता और उसका गौरव सर्वमान्य है। 'जीवन, भूषन, रूप, गुन, सील विभौकुल नेम। आठ अंग 
नायिका अस कहिए पूरन प्रेम।।' श्रृंगार के आलम्बन रूप नायिका के आठ गुण वास्तव में उत्तम प्रकृति के ही लक्षण हैं। आचायों ने 
नायिकात्व का पूर्ण विकास भी स्वकीया में ही माना है। 

४. आचार्यो ने नायिका के भिन्न-भिन्न लक्षण दिए हैं। “जिस रमणी को देखते ही चित्त में श्रृंगार इस का संचार हो, उसे 'नायिका' कहते हैं |" 
देव कवि ने तो उसे देखते ही विवेक के हरण हो जाने तक की बात कही है-'देखत हरै विवेक को, चित्त हरै करि प्रीत।' 'नायिका' के मुख्य 
आठ भेदों का उल्लेख करते हुए लिखा है-'आठ भेद नायिका के, बरनत हैं कवि संतभेद-भेद प्रति होत हैं, अंतर भेद अनंत || जाति, कार्म, 
गुन, देस अरु काल, वयक्रम जान। प्रकृति, सत्व नाइका के, आठों भेद बखान।।' यह सब विस्तार नारी के विभिन्न रूपों को ही निदर्शन 
oem है-वैसे तो नारी, पुरुष के मन पर (रस विलास) अधिकार करने वाली-देखते ही मन को हर लेने वाली, मूलतः एक ही है- 
रातें कामिनि एक ही कहन सुनन को भेद। राचैं पागैं प्रेम-रस, मेटे मन के खेद।।' देव ने नायिका और नायक को प्रकृति-पुरुष के रूप 
में भी लिखा है, किंतु उनका अधिकांश वर्णन लौकिक रूप का है, जिसमें उनका अपूर्व काव्य-कौशल प्रकट हुआ है। 
Ara देवी नायिका, नायक पूरुष आप। सवै दंपतिन में प्रकट, देव करै तिहिजाप।। 
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का विस्तार-प्रस्तार किया है। 


देव ने नायिकाभेद का वर्णन बड़े विस्तार पूर्वक किया है। उनके इतने अधिक ग्रंथों में एक मात्र 
नायिकाभेद का कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने कई ग्रंथों में भिन्न-भिन्न प्रकार से नायिका-भेद का इतना 
विशद विवेचन किया है कि उनसे अधिक इस विषय पर अन्य कोई कवि अथवा आचार्य नहीं लिख सका हे | 

देव ने नायिकाओं को प्रधान रूप से जाति, कर्म, गुण, देश, काल, वयक्रम, प्रकृति और सत्व-इन c वर्गो 
में विभाजित कर उनके अनेक अन्तर्भेदों का कथन किया है। इस प्रकार नायिका-भेद को विस्तृत रूप देकर 
नायिकाओं की संख्या-वृद्धि का आग्रह करने वाले आचार्यो के लिए देव ने मार्ग प्रशस्त किया था, जिसका 
अनुकरण आगे चलकर कई कवियों ने किया | देश-भेद से उन्होंने भारत के अनेक भागों की स्त्रियों का वर्णन कर 
अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। 'जाति-विलास' और 'रस-विलास' में अनेक जाति की स्त्रियों का रस 
पूर्ण कथन किया है। इन ग्रंथों में वर्णित अनेक जाति एवं देश की नायिकाओं का वर्णन उनके अन्य ग्रंथों में नहीं 
है, किंतु नायिका-भेद की परम्परा के अनुसार प्रचलित नायिकाओं का ही वर्णन विशेष रूप से उन ग्रंथों में किया 
गया है। 


देव ने नायिका को कर्म, गुण, देश, काल आदि के अनुसार आठ प्रधान वर्गो में विभाजित किया है | उन वर्गो 
में से प्रत्येक के भेद-उपभेद बतलाते हुए सब से प्रथम जाति-अनुसार वर्ग के पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी तथा 
हस्तिनी नामक चार भेद लिखे हैं। इन नायिकाओं का प्रथमोल्लेख संस्कृत में नंदिकेश्वर ने किया था। देव ने 
संभवतः केशव दास से इनका ग्रहण किया है, क्योंकि हिन्दी में सबसे पहले उन्होंने ही इनका उल्लेख किया है | 
दूसरे वर्ग में कर्मअनुसार (धर्म) में नायिका के स्वकीया, परकीया और गणिका (सामान्यरा) ये तीन भेद लिखे हैं 
जिनमें स्वकीया के पुनः दो भेद-अंश भेदानुसार और ज्येष्ठा-कनिष्ठा दिए हैं। अंश-अंद के अनुसार स्वकीया 
नायिका के पांच उपभेद किए हैं और उन्हें वयक्रमानुसार इस प्रकार विभाजित किया है-(१) देवी (७ वर्ष)।, २ 
देव-गंधर्वी (१४ वर्ष), ३. गंधर्वी (२१ वर्ष), ४. गंधर्व-मानुषी (२८ वर्ष), ५. मानुषी (३५ वर्ष) | उन्होंने परकीया के 
अनूढ़ा और Hel दो भेद लिखे हैं, जिनमें Gel के अन्तर्गत गुप्ता आदि छह भेदों को लिखा है।' उन्होंने गणिका 
का कोई भेद नहीं लिखा। तीसरे वर्ग गुणानुसार में उत्तमा (सत्‌), मध्यमा (रज), अधमा (तम) तीन भेद लिखे हैं। 
चौथे वर्ग देशानुसार में अनेक देशों की स्त्रियों का वर्णन किया है, जो संख्या में २६ हैं। यह वर्णन अद्भुत और 
विलक्षण है | पांचवे वर्ग कालानुसार में स्वाधीन पतिका आदि आठ भेद लिखे हैं |४ उनमें प्रवच्छतपतिका और आगत 
पत्रिका भेदों का उल्लेख नहीं हुआ है | छठे वर्ग वयक्रमानुसार में स्वकीया के मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा भेद किए 
हैं और इनमें से प्रत्येक के उपभेद भी किए गए हैं। 


१ इनमें 'देवी' को पूज्य, 'देव-गंधर्वी, गंधर्वी और गंधर्व-मानुषी' को भोग-विलास के योग्य एवं 'मानुषी' को कुल-धर्म तथा संतान-सुखार्थ 
लिखा है। स्त्री में नायिकात्व केवल ३५ वर्ष की आयु तक ही रहता है-'सुर अंस भवानी पूज्य जग गंधर्वी संभोग-श्रिय | कुलधर्म कर्म संतान 
हित सरस्वती नर-अंस-त्रिय|।' (भवानी-विलास)। यह वर्ग विभाजन देव का अपना है | 

२ १. मुदिता, २. विदग्धा, ३. अनुशमना, ४. गुप्ता, ५. लक्षिता, कुलटा। देव के इन छह भेदों का विस्तार ने साथ उल्लेख किया है। केवल 
'अनुशयना' के अवान्तर-भेद छोड दिए हैं। 

३. 'रस-विलास' के अनुसार-१. मध्यदेश बघू, २. मगध AY, ३. कोशल बधू, ४. पाटल बधू, ५. उत्कल ay, ६. कलिंग बधू, ७. कामरूप बघू, 
= बंग ay, ६. विंध्यबन ay, १०. मालव बधू, ११. आमीर बघू, १२. विराट बघू, १३. कुंकल ay, १४. केरल ay, १५. द्राविड बघू, १६. तिलंग 
AY, १७. कर्नाटक बधू, १८. सिंधु बघू. १६. गुजरात AY, २०. मारवाड़ बघू, २१. कुरुदेश बधू,२२. कुरमी बघू, २३. पर्वत बघू, २४. भुटत बघू, 
२५. काश्मीर बधू, २६. सौनीर बधू | 

४. १. स्वाधीन पतिका, २. वासक सज्जा, 3. उत्कंठिता, ४. अभिसारिका, ५. विप्रलबधा, ६. खंडिता, ७. कलहांतरिता, ८. प्रोषित पतिका। 
कालानुसार इन भेदों को अवस्था अथवा परिस्थिति के अनुसार भी लिखा गया है। 
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मुग्धा-आदि नायिकाओं को सभी आचार्यों को वयक्रमानुसार विभाजित तो किया है, किंतु उनकी वयक्रम का 
विचार नहीं किया। देव ने इनके भेद और उपभेदों के वयक्रम का भी उल्लेख किया है। उन्होंने १२ वर्ष से २४ 
वर्ष तक की नायिकाएं लिखी हैं और उनके नाम एवं वय का क्रमपूर्वक उल्लेख भी किया है |' स्वकीया के अन्तर्गत 
धीरादि भेदों-का क्रम ठीक है | यह क्रम मध्या-प्रौढ़ा-मान के नामान्तर्गत दिया गया है। सातवें वर्ग प्रकृति-अनुसार 
में कफ, पित्त और बात नामक भेद दिए हैं और अंतिम दवें वर्ग सत्वानुसार में देव, मनुष्य, गांधर्व, यक्ष, विन्नर, 
पिशाच, नाग, कपि और काल नामक नौ भेद किए हैं। 


इस प्रकार देवकृतनायिका-भेद का क्रम है, जो उनके कई ग्रंथ-भाव विलास, भावानी विलास, रस-विलास, 
सुख सागर-तरंग आदि में वर्णित है। 


परकीया नायिका का दूसरा भेद 'ऊढा' है | वास्तव में यही परकीया नायिका है। इसके तीसरे भेद-गणिका 
का उल्लेख देव ने सामान्या नायिका के रूप में किया है। उन्होंने उसका उल्लेख उसकी धन-लोलुपता और स्वार्थ 
बुद्धि को दिखलाते हुए किया है | 


दशानुसार भेद के अन्तर्गत नायिका के तीन भेद कहे गए हैं-१. गर्विता, २. अन्य संयोग दुःखिता, ३. मानवती | 
गर्विता के दो भेद १. प्रेम गर्विता, २. रूप गर्विता, प्रायः माने गए हैं, कितु देव ने 'कुल गर्विता' आदि का भी कथन 
किया है।* 'रस-विलास' के आरम्भ में नायिका के जाति अर्थात्‌ वर्ण व्यवसाय एवं वास की दृष्टि से ६ वर्ग और 
भी लिखे हैं। यथा-१. नागरी, २. पुरवासिन, ३. ग्रामीण, ४. बनवासिन, ५. सेन्या, और ६. पथिकतिय। देव ने इन 
भेदों के भी अनेक उपभेद किये हैं। 

उपर्युक्त भेद-विस्तार के अलावा देव ने अपने ढंग से निम्न दो वर्ग और बनाकर संगति बैठाने का प्रयत्न 
भी किया है-१. मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा के विभिन्‍न भेदों की पूर्वराग, प्रथम-संयोग और सुख-भोग के साथ संगति। 
दूसरी कामदशा, अवस्था और हाव की क्रमशः मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा के साथ संगति |५ किंतु इनका न तो कोई 
विशेष औचित्य जान पड़ता है और न महत्त्व ही। यह मात्र विस्तार प्रियता ही है | 


१ मुग्धा के देव ने पांच भेद माने g-a. वयःसंधि-१२ से १३ वर्ष, २. नवल बधू-१३ वर्ष, ३. नव-यौवना-१४ वर्ष, ४. नवल अनंगा-१५ वर्ष, ५ 
सलज्जरति-१६ वर्ष | इन भेदों को देव ने प्राचीन विदर्भ देश के पंडितों के अनुसार लिखा है | नवीन गौडीय पंडित इन्हें दूसरे प्रकार से 
भी कहते हैं-'यह प्राचीन विदर्भ मत अनुमत गौड नवीन, बरनत मुग्धा पांच विधि औरो नाम प्रवीन।' नवीन मत के अनुसार-वयः संधि का 
तो 'वयः संधि' ही कहते हें, नवल ay को 'अज्ञात मौवना', नव-यौवना को *ज्ञात-यौवना', नवल अनंगा को 'नवोढा' और सलज्जरति को 
'विश्रब्ध नवोढा' कहते हैं-'वयस्‌ संधि अज्ञात अरु ज्ञात यौवना वाम। नवोढ अरु विश्रब्ध स्यो मुग्धा पांचौनाम || 


प्राचीन विदर्भ तथा नवीन गौड़ीय पंडितों से देव का तात्पर्य संभवतः विदर्भ-शैली तथा गौडीया शेली से ही प्रतीत -होता है, क्योंकि 
विदर्भ-शैली प्राचीन थी और गौड़ी शैली अपेक्षाकृत नवीन शी | मध्या और प्रौढा के चार अवान्तर भेद इस प्रकार है- 


मध्या- १. रुढ मनोजा-१७ वर्ष (आरूढ यौवना) प्रौढा- १. लब्धा पति-२१ वर्ष 
२. प्रगट मनोजा-१८ वर्ष (प्रादुर्भूत मनोभव) २. रतिकोविदा-२२ वर्ष 
३. प्रगल्म वचना-१८ वर्ष ३. आक्रान्ता नायिका-२३ वर्ष 
४. विचित्र सुरता-२० वष ४. सविभ्रमा-२४ वर्ष 


मान के अनुसार उक्त तीनों भेद मुग्धा में तो संभव ही नही है, केवल मध्या और प्रौढा में ही होते हैं। 
देव हमैं JÄ अंतर पारत, हार उतारि इतै धरि राखौ | 

देव ने नायिका के आठों अंगों के अनुसार 'गर्विता' के 'कुलगर्विता' आदि आठ अवांतर भेद कर डाले हैं। 
दसा, अवस्था, हाव दस, जद्यपि सकल त्रियानि। 

तदपि सुकवि क्रम ते कहत मुग्ध, मध्य, प्रौढानि ।। 
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नायिका के अतिरिक्त देव ने नायक' उसके सहायक, दूती' आदि का भी वर्णन किया है, परन्तु वह साधारण 
परम्परा के अनुसार ही है, उसमें उन्होंने अपनी ओर से कोई उल्लेख योग्य उद्भावना नहीं की È | 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नायिका-भेद का जितना विस्तार देव ने किया है, उतना किसी अन्य आचार्य 
ने नहीं किया। परन्तु साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि देव ने जिन नवीन भेदों की उद्भावना की थी, उनका 
अनुकरण बाद में नहीं हुआ। देव का महत्व केवल नायिकाओं की संख्या-वृद्धि करने के ही कारण नहीं है, बल्कि 
काव्य-शास्त्र के विशद विवेचन और अपूर्व काव्य-कौशल के कारण भी है। उन्होंने नायिकाओं के अनेक विध 
संबंधों के आधार पर उनका वर्गीकरण करते उनके सबके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें श्रृंगार रस की विस्तृत 
भाव-भूमि अभिव्यक्त हुई है। इस प्रकार भली और बुरी सभी प्रकार की स्त्रियों की* प्रकृति का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण उनके नायिका-भेद के ग्रंथों में हुआ है। साथ ही. यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न नायिकाओं के 
भेदोपभेदों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की अपेक्षा उनका सरस कवित्व पूर्ण कथन करने में उन्होंने अधिक रुचि 
प्रकट की है। इसीलिए आचार्य देव का अपने कवित्व की दृष्टि से जिन्होंने नायिका-भेद का विवेचन किया है, उन 
आचार्यो में प्रमुख स्थान है। 

महाकवि देव अत्यन्त प्रतिभावान एवं समर्थ कवि थे। युग की काव्य-प्रवृत्तियों को उनके काव्य में पूर्ण रूप 
से प्रतिनिधित्व मिला है। उनकी भाषा, उनके मुहावरे, उनके बिम्ब आदि रीति-काल के काव्य में अपनी अलग 
पहचान प्रकट करते हैं | उनकी पकड़ पैनी थी | तत्कालीन धाराओं ने उनके संवेदनशील मस्तिष्क को बहुत अधिक 
प्रभावित किया है। उक्त प्रवृत्तियों ने उनके व्यक्तित्व को बहुमुखी तथा उनके काव्य के लिए विस्तृत भाव-भूमि 
प्रस्तुत की है। भावुक हृदय की संवेदनशीलता भी उनके भीतर भरपूर थी। वे स्वाभिमानी एवं भावुक थे। उनके 
लिए उनका भावुक व्यक्तित्व सर्वोपरि था। उनकी रचनाओं से उनके व्यक्तित्व का यथेष्ट परिचय मिल जाता है। 
वे प्रकृत्या एक कवि थे और एक सच्चे कवि की भावुकता में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया | तलस्पर्शी 
प्रलिभा के धनी कवि देव का काव्य अपने भाव-गाम्भीर्य एवं काव्यानुभूति में अन्यतम है। 


महाकवि देव ने यद्यपि रीति-परम्परा पर कई ग्रंथ लिखे हैं, पर स्वच्छंद रूप से भी उनकी कविता का आदर्श 
ऊंचा था। जैसाकि उनके निम्नोक्त छद से पता चलता है- 


जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ wa नहिं छोभ की छांहौं। 
मोह न जाहि रहै जग जाहिर मोह जवाहिर ता अति चाहीं | 

बानी पुनीत ज्यों देव धुनी रस आरद सारद के गुन गाहीं। 

सील ससी छविता कविताहि रचे कवि ताहि सराहौं || (प्रिम चंद्रिका) 


इससे स्पष्ट है कि देव उच्च प्रेम, रसार्द्रता, शील और रूप का वर्णन कवि की कविता का आदर्श मानते थे 
और कवि का आदर्श संसार के विषय विकारों से मुक्‍त पुरुष के रूप में था। भावुक, सहृदय एवं निपुण कवि देव 
का यह स्वच्छ विचार कवि और काव्य के आदर्श पर है। 


OOO 
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१. आचार्यों ने 'नायक' के तीन भेद माने हैं-१. पति, २. उपपति, 3. वैसिक | देव ने वैशिक के स्थान पर 'साधारण' संज्ञा रखी है | देव उसी 
नायक को 'साधारण' कहते हैं, जो अन्य दो वर्गों में नहीं आ सकता | 

२. दूती अथवा नायिका सहायिका (सखी) के देव ने पेशे के अनुसार १३ जातियों की दूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने इनके कर्म का भी 
विस्तृत उल्लेख किया है। वैसे यदि देखा जाए तो दूती, सखी भी हो सकती है। जहां दौत्य कर्म की अपेक्षा न हो, केवल नायिका के मन 
की बात सखी पर खुले, वहां वह दूती न कहलाकर 'सखी' कहलायेगी। 

३. देव का कथन है-'कोटि कोटि विधि कामिनी तिनके कोटिन भवे | तिन पै माया मानुषी बरनत हैं कवि,देव।।' इसके अनुसार तो स्त्री एवं 
उसके भेदोपभेद विभन्नि रूप में कोटिशः है | rat | 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ३३८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


डॉ. रामानन्द शर्मा 
रूपसाहि और उनका “रूपविलास* 


रीतिकालीन काव्य-रत्नाकर में ऐसे अनेक ग्रन्थरत्न हैं जो आज भी काव्य-शिक्षा के लिए उपादेय हो सकते 
हैं, किन्तु अध्ययन और मुद्रण के अभाव में उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है । ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों में एक 
है-रूपसाहि कृत 'रूपविलास' | डॉ. भगीरथ मिश्र के शब्दों में-“रूपविलास में काव्यशास्त्र के सम्पूर्ण काव्यांगो का 
बड़ी ही संक्षिप्त और स्पष्ट शैली में निरूपण है और काव्यशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह बड़े काम की पुस्तक 
है! किन्तु साधारण आलोचनात्मक पुस्तकों की तो बात ही क्या है, 'हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास (पृष्ठ भाग) 
तक में इसका विवरण नहीं मिलता, जबकि हिन्दी भाषी क्षेत्र में इसके अनेक हस्तलेख उपलब्ध होते हैं । काव्यशास्त्र 
के छात्रों के लिए इसकी उपयोगिता निर्विवाद है, विशेषता: 'चन्द्रालोक' के समान संक्षिप्त शैली में काव्यशास्त्र की 
सर्वमान्य जानकारी देने के कारण | 


कवि परिचय 


रूपसाहि का वास्तविक नाम फौजदार था, रूपसाहि साहित्यिक नाम है | यों उन्होंने अपने काव्य-कवित्त और 
सवैयों में भी-अपना नाम कहीं नहीं दिया है, किन्तु लक्षणों में यत्र-तत्र पादपूर्त्यर्थ इसका उपयोग अवश्य किया 
है यथा 'उपमति तासों कहत कवि, रूपसाह कविनाह।' यहां इसका उपयोग पादपूर्त्यर्थ ही है। इन्होंने अपने परिवार 
के गुणी और कुलीन होने का गर्वपूर्वक उल्लेख किया है- 


कायथ गुनि परवार है, सिरीवास कुल नाम | 
सुभ पाना अस्थान है, बागमहल अभिराम || . 
कायथ बंसं कुलीन अति, प्रगट नारायण दास | 
सियाराम तिनके तनय, कमल नैन सुततास || 
फौजदार तिनके तनय, रूपसाह यह नाम | 
कीनौ रूपविलास तिन, ग्रंथ अधिक अभिराम ||? 


रूपसाहि महाराज छत्रसाल बुन्देल के प्रपौत्र तथा सभासाहि के पुत्र हिन्दूपति सिंह के आश्रित कवि थे। यों 
तो छत्रसाल बुन्देला और उनके सभी वंशधर कवि-कलाकारों का आश्रय देते रहे हैं किन्तु हिन्दूपति सिंह का नाम 
विशेषोल्लेखनीय है | 'रसकल्लोल' के रचयिता करण भट्ट तथा 'अलंकारदर्पण' के रचयिता रतन कवि भी इन्ही 
के आश्रय में रहकर काव्यसाधना कर रहे थे। रूपसाहि ने इन्हीं के आश्रय में रहकर सम्वत्‌ १८१३ में 'रूपविलास' 
की रचना की, जिसका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है- 


गुन ससि वसु ससि जानिये, सवंत अंक प्रकास | 
भादौं सुदि दसमी सनऊ, बरनौ रूपविलास | 19/90 


q. डॉ. भगीरथ मिश्र: हिन्दी काव्यशास्त्र Ste Re हिस eee mR इतिहास, पृ. ayi 
२. रूपसाहि : रूपविलास, १/३-५। 
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कृति परिचय 


*रूपविलास' चौदह विलासों में विभक्त लगभग ७२० छन्दों की रचना है जिसमें १५ सवैये, ६ कवित्त तथा 
१-१ छप्पय-मोहिनी के अतिरिक्त प्रायः दोहे हैं | छन्दोविवेचन के छन्दों को इस गणना से पृथक ही मानना चाहिये, 
क्योंकि वहां प्रायः तत्तद्‌ छन्दों में ही. लक्षणोदाहरण दिया गया है | आ. रामचन्द्र शुक्ल और उनके अनुकरण पर 
कुछ अन्य विद्वानों ने केवल दोहा छन्द के प्रयोग की बात कही है, जो यथार्थ नहीं है। 'रूपविलास' के अतिरिक्त 
उनका न कोई ग्रन्थ ही उपलब्ध होता है और न स्फुट छन्द ही मिलते हैं। खोज में 'नवरस और वृति' नामक 
हस्तलेख अवश्य मिला है जो 'रूपविलास' का ही एक अंशमात्र है |२ 


आचार्य-कवि ने ध्वनिविवेचन को छोड़कर प्राय: सभी काव्यांगों का विवेचन किया है | उसने ग्रन्थारम्भ में 
विषयवस्तु को स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है- 


कविता-लच्छन प्रथम कहि, बहुरि छंद-गन ज्ञान | 

पीछे नायक-नायका, पुन नवरस परवान | | 

अलंकार दरसन बहुरि, षटरितु बरनत वेस | 

पढत गुनत जाके सुनत, सुख सरसात सुदेस || १६-७ 

प्रथम विलास में मंगलाचरण, राजवंश और कविवंश वर्णन के पश्चात्‌ काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन और भेद 

विवेचित हैं। शब्दविवेचन को भी यहां स्थान दिया गया. है | यद्यपि ध्वनिविवेचन को भी यहां स्थान दिया गया है | 
यद्यपि ध्वनिविवेचन को कृति में स्थान नहीं दिया गया और ग्रन्थ का अधिकांश भाग रस और उके अंगों-नायिका-भेद 
एवं ऋतु वर्णन को समर्पित है, लेकिन काव्यभेद ध्वनि के आधार पर किये गये हैं। द्वितीय से चतुर्थ विलास तक 
छन्दो-विवेचन हैं जिसमें क्रमशः मात्रा छन्द, वर्ण-वृत और षट्प्रत्ययों का विवेचन है | पंचम से दश विलास तक 
नायक-नायिका भेद, एकादश में नवरस एवं वृति तथा द्वादश तथा अन्तिम विलास में कवि ने ऋतु वर्णन से सम्बद्ध 
Bal का संकलन किया है | इन छन्दों में राम और कृष्ण दोनों का नामोल्लेख यथावसर मिल जाता है | इस प्रकार 
कवि ने काव्य रीति ही नहीं, 'कविता केसव कामिनी' तीनों के एकत्र विवेचन का प्रयास किया है। 


आचार्यत्व 


रूपसाहि के आचार्यत्व की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण काव्यांगों का संक्षिप्त किन्तु 
निर्भ्रान्त शैली में विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने छन्दोलंकार विवेचन में तो पूर्णतः चन्द्रालोक की श्लोकबद्ध 
लक्षणोदाहरण शैली का अनुकरण किया है, किन्तु रस एवं नायक-नायिका भेदों में लक्षण एवं उदाहरण स्वतन्त्र 
रखे हैं, तथापि संक्षिप्तता और स्पष्टता उनकी यहां उल्लेखनीय विशेषताएं रही हें | उनकी दूसरी विशेषता यह है 
कि उन्होंने काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थ में ऋतु वर्णन को स्वतन्त्र विलास दिया है | यद्यपि इनसे पूर्व भी ऋतु-वर्णन रस 
निरूपण में उद्दीपन के अन्तर्गत उपलब्ध होता है, किन्तु काव्यशास्त्रीय we में स्वतन्त्र विलास मिलना मौलिक 
अवश्य है। काव्यशास्त्रेतर ग्रन्थों में सेनापति कृत 'कवित्त रत्नाकर' में से एक तरंग ऋतु वर्णन को प्राप्त हुई है | 
बहुत सम्भव है, रूपसाहि सेनापति से प्रेरित एवं प्रभावित रहे हों 'रूपविलास' में मौलिकता या नवीनता खोजने का 
प्रयास निरर्थक ही होगा, क्योंकि सर्वमान्य तथ्यों की सरस एवं प्रेषणीय अभिव्यक्ति ही कवि की इष्ट रही है और 
उसे इसमें सफलता भी मिली है | ; 


q. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 3231 
२. डॉ. किशोरीलाल गुप्त : सरोज सर्वेक्षण, पुष्ट ६५३ | 
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(क) काव्यशास्त्रीय प्रारम्भिका 


रूपसाहि ने मंगलाचरण, राज एवं कविवंश वर्णन, वस्तुनिर्देश तथा रचनाकाल के पश्चात्‌ काव्यशास्त्र के 
प्रारम्भिक विषयों-काव्यभेद पर प्रकाश डाला है | उन्होंने काव्य के तीन लक्षण प्रस्तुत किये È प्रथम लक्षण आचार्य 
मम्मट का है जिसमें दोषरहित, गुण सहित और अलंकृत शब्दार्थ को काव्य कहा गया है | द्वितीय लक्षण को नवीन 
कविमत कहा गया है जो स्पष्टतः हिन्दी आचार्य कवियों-विशेषतः सूरति मिश्र और सोमनाथ के निकट है। इसमें 
सरस, अलंकृत, गुण सम्पन्न, दोष-रहित, रीतिमय और सुवृत्त सम्पन्न शब्दार्थ को काव्य कहा गया है। तृतीय 
लक्षण स्वय रूपसाहि का है जो न केवल उक्त लक्षणों से सम्पन्न, बल्कि चमत्कार सम्पन्न एवं विलक्षण शब्दार्थ 
को काव्य कहते हैं । उन्होंने काव्य के छः प्रयोजन स्वीकारे हैं जिनमें अनिष्ट निवारण, व्यवहार-ज्ञान, धनप्राप्ति और 
यश प्रमुख तथा काव्यानन्द एवं कान्तासम्मितोपदेश गौण हैं | उन्होंने पूर्व संस्कार (शक्ति), विद्या (निपुणता) और 
अभ्यास को काव्य हेतु माना है | वाचक, लाक्षणिक और व्यजंक शब्दों के संक्षिप्त विवेचन के पश्चात्‌ उन्होंने ध्वनि 
के आधार पर काव्यभेद दिखाये हैं। उक्त सम्पूर्ण विवेचन मम्मट के आधार पर है, केवल काव्यलक्षण अपवाद है 
जहां रूपसाहि ने न केवल रीति कालीन आचार्य-कवियों के अध्ययन को प्रमाणित किया है, बल्कि मौलिकता का 
प्रयास भी किया है। ध्वनिविवेचन न करते हुए भी ध्वनि के आधार पर काव्यभेद प्रस्तुत करना संस्कृत काव्यशास्त्र 
का अविवेकपूर्ण अनुकरण ही कहा जायेगा, जिससे रूपसाहि ही नहीं, कई आचार्य कवि अपने को नहीं बचा सके हैं। 


(ख) छन्दोविवेचन 


काव्यशास्त्रैय कृतियों में छन्दों-विवेचन रीतिकालीन आचार्यत्व की महत्वपूर्ण उपलब्धि है | संस्कृत या प्राकूत 
के किसी भी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ में छन्दोविवेचन उपलब्ध नहीं होता | रूपसाहि से पूर्व देव ने 'शब्दरसायन' और 
सोमनाथ ने 'रसपीयूषनिधि' में छन्दोविवेचन प्रस्तुत किया है। परवर्ती कवियों में ग्वाल और भानु ने इस परम्परा 
का परिपालन किया है। 


रूपसाहि ने तीन विलासों में छन्दोविवेचन प्रस्तुत किया है | द्वितीय विलास में लघु-गुरु-निर्देश के पश्चात्‌ 
४१ मात्रिक छन्दों का विवेचन किया गया है जिनमें दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, axa, गथा, छप्पय, अरिल्ल, 
कुण्डली, आभीर, त्रिभंगी, मदनहरा, हरिगीतिका, पद्धरी आदि सभी प्रमुख छन्द आ गये हैं। तृतीय विलास में 
गण-विवेचन के उपरान्त एक सौ वर्णवृत्तों का विवेचन किया गया है | यहां तीन वर्णो वाले छन्दों से प्रारम्भ कर 
बाईस वर्णो वाले स्रग्धरा तक का विवेचन किया गया है | इनके पश्चात्‌ सवैया, दण्डक और घनाक्षरी का विवेचन* 
हे। जिससे स्पष्ट है कि आचार्य-कवि ने हिन्दी के छन्दों की प्रकृति को पहचानने का प्रयास किया है | चतुर्थ 
विलास में नष्ट, उदिष्ट मेरु, पताका और मर्कटी का विवेचन किया गया है जिसे छन्दः शास्त्रीय गणित कहा जाता 
है। प्रस्तार मात्रा छन्दों के साथ आ गया है। । 


संक्षिप्त छन्दः शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से यह विवेचन महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य-कवि ने न केवल सभी 
प्रमुख छन्दों का विवेचन प्रस्तुत कर दिया है, बल्कि छन्दः शास्त्रीय गणित का भी भावपूर्ण विवेचन किया है लेकिन 
इसे रूपसाहि अधिक सुन्दर भी बना सकते थे। विवेचनगत कुछ ऐसी दुर्बलताएं भी हैं जो केवल रूपसाहि में ही 
नहीं बल्कि अन्य रीतिकालीन छन्दोविवेचन ग्रन्थों में भी उपलब्ध होती हैं, यथा वर्ण वृत्तो में मात्रिक गणों का प्रयोग, ' 
सर्वमान्य गण प्रणाली से भिन्न स्परूप की स्वीकृति आदि | रूपसाहि ने एक ही छन्द में लक्षणोदाहरण प्रस्तुत किया 
है जो छन्दोविवेचन में सफल नहीं रहा है। कम से कम उदाहरण रूप काव्य से तो साहित्य वंचित ही हो गया 
है | बड़े-बड़े छन्दों के तो दो ही चरण दे दिये गये हैं जो स्वरूप निर्धारण में सहायक नहीं होते | घनाक्षरी के नाम 
से वर्णित रूपघनाक्षरी का उनका लक्षणोदाहरण इस प्रकार है- 
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आठ आंठ आठ पर तीन विसराम वर, 

कहत कवित्त कर आठ परे फेर होय। 

जानिये घनाक्षरीह बीस बारा अक्षरह 

बरनत साक्षरह कवि-कुल सब कोय || ३/१२२ 


रूपघनाक्षरी का घनाक्षरी नाम से विवेचन तो अन्य छन्दशास्त्रीय ग्रन्थों में भी उपलब्ध हो जाता है किन्तु 
रूपसाहि के उदाहरण में तो दो ही चरण हैं, चार नहीं। लक्षण मात्र की विवेचना होने से नवशिक्षित व्यक्ति यह 
कैसे जान सकेगा कि घनाक्षरी में चार चरण होते हैं | वह तो दो चरणों की चार पंक्तियों को ही पूर्ण छन्द समझेगा | 
षट्प्रत्यय में केवल पांच का विवेचन किया गया है। प्रस्तार का विवेचन, षट्प्रत्यय अंग होने के कारण, वहीं होना 
चाहिए था, मात्रा-छन्दों में नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि छन्द: शास्त्रीय गणित पहले विवेचित हो | 


(ग) नायक-नायिका भेद 


'रूपविलास' का प्रमुख विषय नायिका भेद ही है। इसे रूपसाहि ने छः विलास-पंचम से दशम तक प्रदान किये 
हैं। इनमें पंचम में नायक और दशम से सखि दूतिकाओं का विवेचन है, शेष विलास नायिका-भेद के लिए समर्पित है | 


रूपसाहि ने नायक के तीन भेद-पति, उपपति और वैशिक करके प्रत्येक का चतुर्धा विभाग स्वीकारा 
है-अनुकूल, दक्षिण, शठ और घुष्ट। वे शठ के दो भेद-चतुर और मानी-भी मानते हैं। उन्होंने उत्तम, मध्यम और 
अधम भेद केवल वैशिक के ही माने हैं और पत्यादि के प्रोषितपति रूप भी स्वीकारे हैं-यही उनकी नवीनता कही 
जा सकती है। सहायकों का संक्षिप्त उल्लेख है | 


रूपसाहि का नायिका भेद संक्षिप्त किन्तु भाव पूर्ण है। वे दर्शन मात्र से रति भाव जागृत करने में समर्थ नारी 
को नायिका कहते हैं। वे सर्वप्रथम पदिमनी, शंखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी का उल्लेख करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
धर्मानुसार स्वकीया, परकीया और सामन्या का विवेचन करते हैं, मुग्धा के अज्ञात थौवना, ज्ञातयौवना, नवोढ़ा और 
विश्रब्धनवोढ़ा तथा प्रौढ़ा के रतिप्रीता और आनन्द रस सम्मोहिता भेदों का विवेचन करते हैं | इसके पश्चात्‌ धीरादि 
तथा ज्येंष्ठा-कनिष्ठा का उल्लेख करते हुए वे परकीया के ऊढ़ा-अनूढ़ा के अतिक्ति गुप्ता, विदग्धा, अनुशयाना, 
लक्षिता, कुलटा और मुदिता का विवेचन करते हैं | सामान्या के पश्चात्‌ अन्यसुरतिदुःखिता, मानवती और गर्विता 
का विवेचन किया गया है | अवस्थानुसार नायिकाओं की विवेचना सम नाम से की गयी है जो नवीन अवश्य है। 
गुणानुसार नायिकाओं का उल्लेख करते हुए सखिदूतिकाओं का संक्षिप्त विवेचन कर यह प्रकरण पूर्ण किया गया 
है। 


यद्यपि रूपसाहि का नायिका भेद अत्यन्त व्यवस्थित एवं भावपूर्ण है लेकिन उसमें कुछ न्यूनताएं रह गयीं है। 
उन्होंने इस प्रकारण को छः विलास दिये हैं लेकिन विषय-विभाजन तोषप्रद नहीं हुआ है | पंचम विलास में नायक 
और उसके सहायक तथा षष्ठ विलास में जात्यनुसार नायिकाओं को लिया गया है। सप्तम विलास में वयस्‌ के 
अन्तर्गत स्वकीया तथा अष्टम में धारादि ज्येष्ठ-कनिष्ठा, परकीया सामन्या तथा गर्वितादिको | इनमें धीरादि तथा 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा तो स्वकीया के ही अन्तर्गत होने चाहिए थे | अवस्थानुसार नायिकाओं को स्वतन्त्र विलास देना तो 
युक्तिसंगत है, लेकिन गुणानुसार नायिकाओं को सखि दूतिका में डाल देना युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता। 
विभाजन व्यवस्थित न होने से विलासों का नामकरण भी गड़बड़ा गया है | नायिका भेद में संक्षिप्त लक्षणोदाहरण 
शेली का भी परित्यांग दिखायी देता है | यहां कवि ने लक्षण और उदाहरण दोनों को स्वतन्त्र छन्द प्रदान किये 
हैं, फलतः लक्षण वाले दोहों में पादपूर्त्यर्थ भरती के शब्द रखने पड़े हैं | यथा- 
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अपने पति सौं केलि को, सकल कलान प्रवीन | 
Wer सुकिया कहत कवि, जे रस ग्रंथन लीन | |७/१६ 


स्पष्टतः दोहे के द्वितीय दल में भरती के शब्द हैं। नवम विलास में तो रूपसाहि ने विस्तार के लिए कमर 
कस ली है| वहां पहले आठ दोहों में अवस्थानुसार नायिकाओं के लक्षण देकर ५८ दोहों में उनके मात्र उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं जो श्लेक बद्ध लक्षणोदाहरण शैली के एकदम विरुद्ध हैं। इन कुछ न्यूनताओं के उपरान्त भी 
रूपसाहि का यह विवेचन अत्यन्तं व्यवस्थित एवं सारपूर्ण है। इसका आधार भानुदत्त मिश्र ही रहा है लेकिन 
रूपसाहि ने विषय को जिस संक्षिप्त, Puta एवं सरस रूप में प्रस्तुत किया है, वह प्रशंसनीय अवश्य है | कदाचित्‌ 
सरसता-वृद्धि के लिए ही उन्होंने संक्षिप्त शैली का त्यागकर विस्तार-उदाहरण बाहुल्य-स्वीकारा है | 


(घ) रस विवेचन 


'रूपविलास' का एकादश विलास नवरस एवं वृत्ति विवेचन को समर्पित है। रूपसाहि ने रस को परिभाषित 
करते हुए भानुदत्त कृत भेदों-स्वाप्निक, मानोरथिक और औपनायिक का उल्लेख किया है | तदुपरान्त नवरसों का 
संक्षिप्त स्वरूप-सथायी, विभाव, अनुभाव, संचारी, वर्ण एवं देवता-स्पष्ट करते हुए उनके उदाहरण प्रस्तुत करते E 
उन्होंने संयोग श्रृंगार के अन्तर्गत दस हावों तथा वियोग के अन्तर्गत दस कामदशाओं का भी विवेचन किया है। 
अन्त में रसों का कौशिकी आदि वृत्तियों से सम्बन्ध दिखाया गया है | 

रूपसाहि का रसनिरूपण संक्षिप्त एवं स्वच्छ है किन्तु उसमें कुछ आवश्यक बातें छूट गयीं हैं। आचार्य कवि 
ने रस की परिभाषा और भेदों पर तो प्रकाश डाला है किन्तु रसावयों को विस्मृत कर दिया है। सर्वाग-विवेचन 
ग्रन्थ में तो भाव शबलता आदि का भी विवेचन अपेक्षित है | उनके रसविवेचन पर भानुदत्त का प्रभाव है | हास्य भेद 
केशव से लिये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने पूर्ववर्ती रीति कवियों का भी अध्ययन किया हे | 


(ङ) अलंकार विवेचन 


'रूपविलास' के द्वादश एवं त्रयोदश विलास अलंकार विवेचन से सम्बद्ध है। यहां भी अनेक रीतिकालीन 
आलंकारिकों के समान पहले अर्थालंकारों का विवेचन मिलता है, तदुपरान्त शब्दालंकारों का, जिन्हें रूपसाहि ने 
वर्णालंकार कहा है | 


शब्दालंकार के अन्तर्गत रूपसाहि ने केवल अनुप्रास और चित्र का विवेचन किया है | अनुप्रास के चार भेदो 
के ही लक्षणोदाहरण प्रस्तुत किये हैं-वृत्ति, छेक, अस्फुट और लाट | चित्र का विवेचन अत्यन्त विस्तृत है | भिन्नार्थ 
गतागत, अभिन्नार्थ गतागत, व्यस्तसमस्त, अन्तर्लापिका, बहिर्लापिका, मन्त्रीगति, अश्वगति, चरणगुप्त, 
पर्वतहार-सर्वतोमुख-धनुष; कमल-छत्र खड़गादि si का सचित्र विवेचन यहां उपलब्ध होता है | वस्तुतः 
चित्र-चमत्कार रीतियुगीन प्रवृत्ति के अनुकूल पड़ता है। अतएव उसका सविस्तार विश्लेषण स्वाभाविक है। 
शब्दालंकारों में यमक का अभाव अवश्य खटकता है, श्लेष और वक्रोक्ति तो अर्थालंकारों में स्थान पा गये है । 


अर्थालंकारों में ६६ प्रमुख अलंकारों का विवेचन किया गया है। उन्होंने अर्थान्तरन्यास, प्रतिवस्तूपमा, 
निदर्शना, असंगति, परिसंख्या और काव्य-लिंग जैसे प्रमुख अलंकारों को तो पूर्णतः छोड़ दिया है, शेष के भेदों 
में भी काफी कटौती कर दी है। रूपक, श्लेष, तुल्ययोगिता, आक्षेप पूर्वरूप आदि के भेदों का उल्लेख ही नहीं किया 
है| अर्थालंकारों का चयन और क्रम किसी सुविचारित आधार पर नहीं पड़ता। उभयालंकारों का रूपसाहि ने न 
कहीं उल्लेख किया है और न विवेचन ही। शास्त्रीय दृष्टि से इसे त्रुटिपूर्ण ही कहा जायेगा | 
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रूपसाहि के अलंकार विवेचन में वैज्ञानिकता एवं पूर्णता का अभाव अवश्य है किन्तु उनके विवेचन की 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है शैली | यहां उन्होंने जयदेव Hl श्लोकबद्ध लक्षणोदाहरण शैली का पूर्णतः अनुकरण 
किया है, परिणामतः काव्यशास्त्र के अध्येताओ के लिए यह अंश महत्वपूर्ण बन गया है। उनकी शैली के दर्शन 
यथासंख्य के लक्षणोदाहरण से हो जाते है- 


क्रम न सौ क्रम कौ Hel, जथासंख्य सो आय | 
बैन नैन मुख लषि लजत, पिक पंकज दुजराय || १२/६२ 


(च) ऋतु वर्णन 


चतुर्दश एवं अन्तिम विलास में ऋतु वर्णन के अन्तर्गत बारह महीनो पर कवित्त-सवैयों में १५ छन्द प्रस्तुत 

किये गये हैं। यद्यपि ऋतुवर्णन स्वतन्त्र रूप से काव्यशास्त्र का अंग नहीं है, वह उद्दीपन विभाव के ही अन्तर्गत आ 
सकता है और चूंकि रूपसाहि ने रसावयवो का विवेचन ही नहीं किया है तो उसके अस्तित्व की सम्भावना भी 
समाप्त हो जाती है, तथापि आलम्बन का अंग होकर भी नखशिख और उद्दीपन का अंग होकर ऋतु वर्णन, 
रीतिकालीन काव्य में, स्वतन्त्र से हो चले थे और उन पर स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे थे। 'नखसिख' की 
रीतिकाल में समृद्ध परम्परा प्राप्त होती है। ऋतु वर्णन को स्वतन्त्र विलास में स्थान देना भी ऐसा ही प्रयास कहा 
जा सकता है | उनके ऋतु वर्णन की प्रमुख विशेषता है कि यहां ऋतु मूलक विलासिता ही चित्रित नहीं की गयी 
हे), बल्कि परिवर्तित प्रकृति के चित्रों एवं तज्जन्य उल्लासों को भी व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। यही 
कारण है कि उनके प्रकृति-चित्र रम्य एवं भव्य बन पडे हैं। चैत्र मास की बासंती प्रकृति का उल्लास मय चित्र 
दर्शनीय है- 

वक्षन बेली चढ़ी कर चोप अली-अलिनी मधु पी मुदकारी | 

कोकिल-सारिका-कीर-कपोत करें धुनि माधुरी काननचारी | 

फूले सबै बन-बाग-तड़ाग भरे अनुराग पिया अरु प्यारी। 

चैत्र में चार बिहार करें दशरत्थ-कुमार विदेह-कुमारी || १४/१ 


कवित्व 


कवित्व की दृष्टि से रूपसाहि सफल रहे हैं। रीतियुगीन चमत्कार-प्रदर्शन उनके काव्य में नहीं मिलता | 
उनमें न कल्पना-वैभव की अतिशयता है और न आलंकारिता का मिथ्था व्यामोह, बल्कि वे कथ्य को सीधी सरल 
भाषा में सहजता से व्यक्त करने के पक्षधर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत उच्चकोटि के छन्द उनमें भले ही न 
मिलते हो. लेकिन रीतिकवियों जैसी असफलता भी कही नहीं मिलती | वस्तुतः वे वस्तु या कथ्य की नैसर्गिक 
अभिव्यक्ति में विशवास करते हैं, अलंकारादि को भी अभिव्यंजना का सहायक मात्र मानते है | 


रूपसाहि की भाषा संस्कृत गर्भित ब्रजभाषा है | उन्होंने शब्दावली संस्कृत या उससे उत्पन्न शब्दों से ही ली 
है। उनके काव्य में बहुश्रुत, निचोल, निशीथ, मृगमद, श्रमबिन्दु, कुवलयबंध, कुसुमेश, श्यामा-श्याम जैसे शब्द 
स्थल-स्थल पर मिल जाते हैं| उनकी भाषा में बुन्देलखण्डी का पुट होना तो स्वाभाविक ही है | जहना (छोड़ना), 


' मचना (फैलना या प्रारम्भ होना), मरू (कठिनता से) जैसे शब्द बुन्देलखण्डी संस्पर्श को स्पष्ट कर देते हैं | उनकी 


भाषा की एक विशेषता यह है कि विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी में होने पर भी उसमें अरबी-फारसी के शब्दों का 


१. तेल तूल तापन तरुनि, तरत नीर अरु पान। 


भोजन तरत विसाल ये, सरत सति सुखदान || 98/93 
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प्रायः अभाव है। हां, कुछ शब्दों में अत्यधिक तोड़-मरोड़ अवश्य दिखायी देती है और कुछ स्थलों पर तो यह 
विकृति शब्दों को अपरिचित-सा बना देती है यथा परिक्रिया (परकीया), बहुत (विहृत), कलतरन (कलत्र) आदि । 


रूपसाहि ने अलंकारों का विवेचन अवश्य किया है, फिर भी अपनी कविता को उनके दुर्वह भार से आक्रान्त 
नहीं होने दिया है | अलंकारों का अल्प संस्पर्श उनकी कविता-कामिनी की सहज शोभा को द्विगुणित अवश्य करता 
है, बोझिल नहीं बनाता। उनके यमक भी सायास नहीं, सहज एवं सरस दिखायी देते हैं- 


१. पगन महाउर देन की, करै महा उर आस। 

२. वासर विधि वा सरज्यौ, छदन कौ प्रस्तार | 

३. मोहन जूके उर बसी, प्रिया उरबसी सोय। 

अनुप्रास के प्रयोग भी उद्देजक नहीं लगते- 

१ लजत लाज कौं और सब, तुमकौं लाज लजाय | 

२. मर-मारूरन सौं मरत, करिये परस निहाल | 

रूपक की सहज शोभा भी देखते ही बनती है- 

हरि-मुख-ससि के दरस कौं, राधा करत उमाह। 
लषि चकोर तलफत फिरै, लाज-पीजरा माह || ७/१५ 


छन्दोविधान में कवि सफल रहा है। दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पय, मोहिनी आदि सभी छन्द निर्दोष रहे हैं, 

कहीं भी गति-यति दोष दिखायी नहीं देता। उनकी कविता की रसवत्ता को समझने के लिए कुछ दोहे उदाहरण 
रूप में प्रस्तुत हैं- 

कछु मधुरी मुसकान मुख, कछुक मनोज रसाल। 

कछु राधा डग चपलता, लषि निहाल नंदलाल || 

नैन श्रवन परसन लगे, भरे लाज मुसकान। 

मुरि-मुरि हंसि चितवत तिया, सुनि रीझति सुषदान || 

बात बनावत है कहा, समुझौं सकल सयान। 

कुच फरकत कंचुकि दरक, कपत Hed जुबान || 


अन्त में, सार रूप में कहा जा सकता है कि रूपसाहि कृत 'रूपविलास' आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही 
दृष्टि से स्पृहणीय कृति है। उनके आचार्यत्व में मौलिकता या नवीनता खोजने का प्रयास तो निरर्थक होगा, क्योंकि 
उन्होंने कवि शिक्षा को ध्यान में रखकर काव्यशास्त्र के सर्वमान्य सिद्धातों की सरल एवं सरस भाषा में, संक्षिप्त, 
किन्तु Pula जानकारी दी है। किन्तु कवि शिक्षा की दृष्टि से वे सफल भी रहे हैं। कवित्व की दृष्टि से भी वे 
सफल रहे हैं | उनका काव्य आलंकारिक-चमत्कार, दूरारूढ़ कल्पना या अनावश्यक शब्दाडम्बर से सर्वथा दूर हे | 
वे सहजानुभूति a सरस एवं प्रेषणीय अभिव्यक्ति के विश्वासी हैं। यही कारण है कि केशव सदृश जटिल 


कलात्मक वैभव वाले छन्द उनमें भले ही न मिलें, लेकिन रीतिकवियों जैसी असफलता भी उनमें नहीं मिलती | 


आचार्यत्व और कवित्व दोनों दृष्टि से वे सफल एवं सिद्ध रहे हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उनकी 


कृति प्रकाशित हो जिससे उनका न केवल सम्यक्‌ परीक्षण एवं मूल्यांकन हो सके, बल्कि रीतिकवियों के मध्य उन्हें 


उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित भी किया जा सके जिसके वे अधिकारी हैं। 
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प्रो. कृष्णकिशोर द्विवेदी 
आचार्य केशवदास और संस्कृत साहित्य 


“भूतल कौ इन्द्र, इन्द्रजीत राजै जुग जुग, 
कैशौदास जाके राज, राज सौ करत È| 


आचार्य केशवदास चाहे अपने जीवन काल में अपने उदार और काव्य रसिक आश्रयदाता “भूतल के इन्द्र” 
इन्द्रजीत की कूपा से राजोचित सुख भोगते रहे हों, परन्तु साहित्य के इतिहास में कवि केशव का भाग्य बहुत 
अनुकूल नहीं रहा। उस युग के काव्य रसिकां ने उन्हें “उड्डगन” कह कर ही सही, सम्मान तो दिया पर “सूर 
और तुलसी के उज्ज्वल आलोक और शुभ्र ज्योत्सना में उनका अल्पप्रकाश प्रेक्षकों की दृष्टि को अपनी ओर पर्याप्त 
रूप से आकृष्ट न कर सका। उस काल में उत्तर भारत में संस्कृत अध्ययन की परम्परा विरल एवं विशिष्ट वर्ग 
में सीमित हो गई थी। उस युग का साधारण से साधारण काव्य प्रेमी काव्य के रसास्वादन की सूक्ष्म प्रक्रिया एवं 
अलंकार शास्त्र के गंभीर ज्ञान से सम्पन्न नहीं था | स्वाभावतः केशव का पाण्डित्य और लक्षणानुवर्तिता उस को 
बहुत गरिष्ठ पड़ती थी | अतः केशव की कविता की दुरूहता के विषय में लोगों में एक प्रवाद चल पड़ा- 
जाकों देन न चहै विदाई, पूछे केशव की कविताई | 
आधुनिक युग के आरम्भ में बहुत दिनों तक केशव का साहित्य अध्ययन-विवेचन का विरल विषय ही रहा। 
यद्यपि उस समय अन्य कवियों का आलोचन प्रचुरता से हो रहा था, परन्तु रीतिवाद की प्रबल प्रतिक्रिया के उस 
युग में केशव जैसे घोर रीतिवादी एवं उत्तान श्रृंगारी कवि को लोगों ने वितृष्णाभरी उपेक्षा से ही देखा | बाद में, 
जब काव्य के यथार्थ परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन का युग आया तो केशव का कलंक और भी गहरा हो गया | आचार्य 
शुक्ल ने उन्हें हृदयहीन और चमत्कार प्रेमी की उपाधि दी तथा उस काल के हिन्दी काव्य क्षेत्र में नवयुग के देवदूत 
पंत ने उन्हें कठिन काव्य के प्रेत पिंगलाचार्य कहा | फलतः: काव्य प्रेमी और अध्येता की दृष्टि में वे प्रायः उपेक्षित 
' ही रहे। जैसे किसी अज्ञात स्थान में प्रवेश करते जब हमें डर लगता है, तो उसके भुतहा होने के प्रवाद को हम 
आप्तवाक्य की भांति मान्यता देकर अपनी भीरूता को ओट देते हैं, उसी भांति केशव की काव्य-प्रणाली की 
जटिलता संदर्भ बहुलता, बहुछन्द प्रियता एवं परिनिष्ठित शब्द, रूप एवं वर्णन-भंगिमाओं की प्रचुरता के कारण 
अधीर हुए केशव के अध्येता के लिए आचार्य शुक्ल एवं पंत जी के वाक्‌ विलास ओट बन गये। 
किन्तु इधर स्थिति में परिवर्तन हुआ है | विश्वविद्यालयों ने अपनेशोध wal के द्वार उन्मुक्त कर दिये हैं। 
शोधकर्ताओं की भीड़ से साहित्य जगत का कोई कोना अनछाना नहीं रह गया। केशव का भी भाग्य फिरा 
है| हमें आशा करनी चाहिए कि उनके काव्य का अध्ययन ठीक परिप्रेक्ष्य में होगा और उनकी काव्य-प्रतिभा का 
ठीक मूल्यांकन हो सकेगा। 


केशव के काव्य की दुरूहता के दो ही कारण दिखे हैं। एक तो केशव की साहित्य शास्त्रीय लक्षणों की 
अतिशय अनुवर्तिता दूसरे संस्कृत काव्य एवं शास्त्र का अत्यधिक प्रभाव | अतः संस्कृत काव्य परम्परा और अलंकार 
शास्त्र से अपरिचित पाठक के लिए सचमुच उनका काव्य कठिन लगता है। 


केशव हिन्दी में रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं| यद्यपि उनके पूर्व सन्‌ १५४१ में HIRT अपनी 
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हिततरंगिनी की रचना कर चुके थे। चरखारी के मोहन मिश्र का श्रृंगार सागर भी लिखा जा चुका था। गोप एवं 
करणेश कवि के अलंकार विषयक छोटे ग्रंथ भी निर्मित हो चुके थे। परन्तु केशव दास ने ही सर्वप्रथम रस, 
अलंकार, छंद, कविशिक्षा एवं कवि समय प्रसिद्धि आदि विषयों का सर्वांगीण तथा सुव्यवस्थित अध्ययन रसिक प्रिया 
और कविप्रिया में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह विवेचन संस्कृत अलंकार शास्त्र के मान्य ग्रंथों को उपजीव्य बना 
कर किया, यह स्वाभाविक ही है। केशव की यह vita प्रसिद्ध ही है- 


भाषा बोलि न जानही जिनके कुल के दास | 
भाषा कवि भो मन्दमति तेहि कुल केशंवदास || 


केशव का संस्कृत पाण्डित्य एक रूढ मान्यता रहा है | श्री चन्द्रवली पाण्डेय ने इस मान्यता को सर्वप्रथम 
प्रश्‍न चिंहित किया | उनके मत से केशव की उपर्युक्त उक्ति अल्पज्ञता जनित ग्लानि का प्रकाशन मात्र है। उन्होंने 
केशव द्वारा संस्कृत में कोई रचना न लिखे जाने की बात भी उठायी है | श्री कृष्णचन्द्र वर्मा ने भी अपनी छोटी 
पर सुलिखित पुस्तक में इस विषय में श्री पाण्डेय जी से सहमति व्यक्त की है | किन्तु केशव के संस्कृत पाण्डित्य 
को लेकर इतना तर्क-वितर्क संभवतः अनावश्यक है। कृतियों से यह स्पष्ट है कि वे संस्कृत भाषा का प्रौढ़ ज्ञान 
रखते थे और परिवार से पौराणिक वृत्ति के नाते संस्कृत के ललित साहित्य एवं अलंकार शास्त्र के ज्ञान की पुरानी 
परम्परा थी | बस | इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि केशव ने अपने उपजीव्य ग्रंथों का-विशेष कर कविप्रिया 
एवं रसिक प्रिया के लक्षण भाग में-उपयोग बहुत सफलता से नहीं किया है | अतः उनकी संस्कृज्ञता संदिग्ध है। 
पर यह बात अंशतः ही ठीक है। आचार्य नगेन्द्र ने इसका सुन्दर ढंग से समाधान किया है। वे केशव को 
मार्गप्रवर्तक मानते हें | उनके उपजीव्य संस्कृत के अलंकार शास्त्र के ग्रंथ रहे हैं। वहां दीर्घकाल से vem एवं 
लक्ष्यों के रचयिताओं के पार्थक्य की परम्परा क्षीण ef रही थी। केशव के समकालीन पण्डित राज जगन्नाथ ने 
तो रस गंगाधर में दूसरों के उदाहरणों को लेना असम्मानजनक समझा था | उन्होंने लिखा- 


निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं, 

काव्य मयात्र निहितं न परस्य किंचित | 
कि सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः 
कस्तूरिका जननशक्तिभूता भृगेण। 


हिन्दी के रीति ग्रन्थों की रचना इसी दिशा में हुई। कवियों के द्वारा रचित रीति ग्रन्थों में स्वभावत लक्षणों 


की उपेक्षा और लक्ष्यों का महत्व बढ़ गया था | अतः रीतिग्रन्थों का निर्माण कवि कर्म में समाहृत हो गया था | a र्र 
बात यह कि संस्कृत का पद्य चिर प्रयोग के कारण शास्त्रय विषयों के विवेचन में सक्षम तो था ही, साथ 
आवश्यकता होने पर उतना ही प्रौढ़ और तर्क प्रवण शास्त्रीय गद्य भी उस की सहायता के लिए था। किन्तु 


| 
| 
| 
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मम्मट के “सालंकारौ क्वापि” की दुहाई दी है। परंतु Ge सम्भवतः यह स्मरण नहीं रहा कि केशव के युग में 
ममम्ट की अपेक्षा जयदेव जैसे लोगों का अधिक महत्व था जिनका कथन है- 
अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती | 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्ण मतलंकूती | | 
अतः केशव का अलंकार हीनता को दोष मानना अपराध नहीं जान पड़ता और इससे उनके इस मौलिक 
विभाजन का महत्व तो किसी प्रकार कम नहीं होता। कम से कम नामूलं लिख्यते किचित के उस युग में रूथ्यक 
के रास्ते पर कदम रखना केशव की बहुज्ञता और नई सूझ-बूझ का परिचय देता हे | 
केशव के अपार्थ नामक दोष का लक्षण इस प्रकार दिया है- 


अर्थ न जाकौ समझिये ताहि अपारथ जान | 
मतवारो उन्मत्त शिशु के से वचन बखान || 


निश्चय ही यह दण्डी की इस परिभाषा का भाषान्तर है- 


समुदायार्थ शून्यं यत्तपाथंमितीप्यते | 

उन्मत्त वालानां मुक्तेरन्यत्र दुष्यति || 
इस सम्बंध में श्री शुक्ल जी ने लिखा है इस लक्षण में केशव दण्डी की दूसरी पंक्ति का भाव अनुवाद में 
` नहीं ला सके | पर यह स्पष्ट है कि Vad: अन्यत्र' के अर्थ को केशव ने केवल “से” के द्वारा प्रकट कर दिया 
है | मतवारे आदि के वचनों में दोष नहीं किन्तु यदि वचन उनके नहीं, केवल उनके जैसे हैं यदि उनके वाला अन्य 
है. तो दोष है। मेरा विचार है कि “उक्ते: अन्यत्र" का अनुवाद होने में कोई कमी रह नहीं गई | 

केशव ने वस्तुतः कविप्रिया अथवा रसिकप्रिया का प्रणयन आचार्यत्व या पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए नहीं किया 

था। केवल तत्कालीन कवि एवं सहृदयों की शिक्षा ही उसका प्रयोजन रहा | उन ग्रन्थों के आमुख से स्पष्ट है कि 
अपने स्वामी के अनुरोध और प्रवीणराय जैसी सुकुमार मति कवियों के शिक्षण के लिए ही उन ग्रंथों की रचना हुई 
थी। 


रसिकप्रिया में केशव ने रस के सामान्य निरूपण के प्रसंग में भरत, मम्मट, विश्वनाथ और धनंजय को अपना 
आधार बनाया है | 
मिलि विभाव अनुभाव पुनि संचारी सुअनूप | 
व्यंग करै थुर भाव जो सोई रस सुखरूप | | 
रस की इस परिभाषा पर भरत के साथ मम्मट का स्पष्टप्रभाव है। अनुभाव ओर सात्विक भावों का वर्णन 
धनंजय के दशरूपक के आधार पर है और रसों की व्याख्या में विश्‍वनाथ का आश्रय लिया है | 
रस निरूपण रसिकप्रिया का गौण विषय है | उसमें नायिका भेद का ही प्रधान रूप से निरूपण है। नायिकाओं 
के मुख्य लक्षणों में भानुदत्त की रस मंजरी एवं भेदोपभेदो के वर्णन में विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आधार लिया 
गया है। थोडे बहुत नाम मात्र के भेद के साथ केशव के इन्हीं दोनों के आधार पर अपना निरूपण प्रस्तुत किया है। 
कविप्रिया में अलंकारों का निरूपण दण्डी के काव्यादर्श एवं केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधर पर 
किया गया है। अनेक लक्षणों एवं उदाहरणों का तो अविकल अनुवाद किया गया है | 
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उस युग में मम्मट और आनन्दवर्धन जैसे गम्भीर शास्त्रीय विवेचकों की अपेक्षा दण्डी और केशव मिश्र आदि 
अपनी सुबोधता एवं संक्षिप्तता के कारण अधिक समादृत थे | क्योंकि जैसे मैंने निवेदन किया यह युग लक्षणों की 
बारीक परख का नहीं, लक्ष्यों की चामत्कारिकता द्वारा सहृदयों को चकित कर देने का युग था। उस युग में उस 
वातावरण में-कवि स्वान्त: सुखाय न लिखकर स्वामि सुखाय ही लिखता था। काव्य ने कौशल का रूप ले लिया 
था। 


केशव की विज्ञानगीता यद्यपि स्वतंत्र शैली में लिखा गया वेदान्त विषयक काव्य है| परन्तु उसके रूपकात्मक 
रचना विधान पर कृष्णमिश्र के प्रबोध चन्द्रोदय की स्पष्ट छाप है। साथ ही इसकी रचना में केशव ने स्थान स्थान 
पर श्रीमद्‌ भागवत्‌, योगवासिष्ट एवं गीता से भी सहायता ली है। 

अन्त में केशव की सबसे महत्वपूर्ण एवं पाण्डित्य-मंडित कृति रामचन्द्रिका पर भी इस दृष्टि से विचार करना 
चाहिए | इस ग्रंथ की रचना की प्रेरणा स्वप्न में वाल्मीकि मुनि द्वारा केशव को मिली, इस का उन्होंने स्वयं उल्लेख 
किया है। इस प्रसंग में मूलगुसाई चरित के लेखक बाबा वेणीमाधवदास ने एक मनोरंजक घटना का उल्लेख किया 
है। एक बार केशव ने काशी में जब गोस्वामी तुलसीदास से भेंट करनी चाही तो उन्होंने “प्राकृतजन गुनगान” 
करने वाले इस कवि से मिलना अस्वीकार कर दिया। बात केशव को लग गई। सहज भावुक और राजसी प्रकृति 
के इस कवि को क्षोभ होना स्वाभाविक था। बात भी झूठी न थी। शायद केशव के मन में Hel इसके लिए खेद 
भी रहा हो। कहते हैं, केशवदास ने अत्यंत शीघ्र रामचन्द्रिका लिखकर इस अपमान का प्रतिकार किया और 
तुलसीदास द्वारा सम्मान पाया। 


हो सकता है, यह घटना प्रवाद मात्र हो। इसका सत्य होना भी असम्भव नहीं है। रामचन्द्रिका यद्यपि 
प्रबंधकाव्य है। पर कथा को रसमय शैली में कहने की अपेक्षा, उसमें विविध छन्दो, अलंकारों, चमत्कार पूर्ण 
उक्तियों और वर्णिनों का ही प्राधान्य है। केशव के सामने बाल्मीकि, कालिदास एवं तुलसी की अपेक्षा माघ के 
शिशुपाल वध एवं श्री हर्ष के नैषध चरित का आदर्श अधिक निकट था। उस युग में रामकथा का एक नाटकीय 
रूप भी हमारे देश में प्रचलित था जो आज भी रामलीला का पुराना रूप था। केशव की कृति पर उसका भी प्रभाव 
है जिसके कारण कृति में अनेक स्थलों पर नाटकीयता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः रामचन्द्रिका की रचना के समय 
संस्कृत के पद्य गद्य एवं चम्पू काव्यों के साथ रामकथा से सम्बद्ध दो नाटक, जयदेव का प्रसन्न राघव तथा दामोदर 
मिश्र का हनुमन्नाटक केशव के सामने प्रमुख रूप से थे।-रामकथा का सामान्य रूप केशव ने चाहे बाल्मीकि से 
लिया हो, परन्तु विशिष्ट घटनाएं एवं संवादों की सामग्री केशव ने इन नाटकों से ही ली है | अनेक स्थलों पर केशव 
ने शब्दशः अनुवाद किया है। कुछ उदाहरण देखिए- 


जयदेव ने हाथी दांत की बनी पुतलियों का सूत्रधारों द्वारा स्वयंवर सभा में नचाये जाने का वर्णन करते हुए 
उनकी तुलना शिवधनुष को चढ़ाने के लिये उत्सुक राजाओं की चित्तवृत्ति से की है- 
नटति नरकाराग्रव्यग्रसूताग्र लग्न- 
द्विपदशनशलाका मंच पांचालिकेयम्‌ | 
त्रिपुर मथन चापारोपणोतकष्ठिताना- 
मतिरभसवतीव क्षमाभृतां चित्तवृत्तिः।। 


केशव ने इसे यों प्रस्तुत किया हैः- 


नचति मंच पांचालिका कर संकलित अपार | 
नाचति,है जनु नृपन की चित्तवृत्ति सुकुमार ।। 
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जयदेव ने विश्‍वामित्र के महत्व का वर्णन इस प्रकार किया है:- 


यः कान्चन मिवात्मानं निक्षिप्याग्नो तपोमये | 
वर्णात्‌कर्थ्षगतः सोयं विश्वामित्रो मुनीश्वरः | | 


केशव ने इसका अनुवाद उपस्थित किया है | 


जिन अपनौ तन स्वर्ण, मेलि तपोमय अग्नि में | 
कीन्हों उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्र ये || 


हनुमन्नाटक में परशुराम के प्रति राम की इस उक्ति में दर्प और सौजन्य का सुन्दर सामंजस्य हुआ है- 


जातः सोहं दिनकर कुले क्षत्रियः श्रोत्रियेम्यो, 
विश्वा मित्रादपि भगवती दृष्ट दिव्यास्त्रपारः | | 
अस्मिन वंशे कथयतु जनौ दुर्यशी वा यशोवा, 

विप्र शास्त्र ग्रहण गुरुणः साहिसिक्याद विभैमि | | 
हारः कण्ठ विशतु यदि वा तीक्ष्णधारः कुठारः, 

- स्त्रीणां नेत्राण्यधिवसतु सुखं कज्जलं वा जलं वा। 

सम्पश्यामों ध्रुव मरिमुखं प्रेत भर्तुर्मुखं वा, 

यद वा तद्‌ वा भवतु न वयं ब्राहणे प्रवीराः | | 


केशव ने इस उक्ति को इन पंक्तियों में संजोया हे:- 


कण्ठ कुठार परै अब हारि कि, फूरौ असोक कि सोक समूरौ | 
कै चितसार चढ़ै कि चिता तन चन्दन चर्चि कि पावक पूरौ | | 
लोक में लोक asl अपलोक, सु केसवदास जु होऊ सौ होऊ । 
विप्रन के कुल को भृगुनन्दन, सूर न सूरज के कुल कौऊ।। 
हनुमान्नाटक के एक पद्यमय सम्वाद का एक नमूना देखें | 
माताः। तातः क्वयातः? सुरपति भवनं, हा कुतः पुत्रशौकात्‌ 
कोइसौपुत्रश्तुर्णा? त्वमवरजतया यस्य जातः, किमस्थ? 

प्राप्तौ सौ काननांतं, किंमिमि? नृपगिरा, कि तथासौववभावे, 
मद्वागवद्धः फूलं ते किमिंह? तवधराधीशतां, हा हतोस्मि। 


केश के संवादों की नाटकीयता और चुटीलापन प्रसिद्ध ही है। उपर्युक्त पद्य का अनुवाद देखिये- 


मातु कहां नृप? ताता गये सुरलोकहिं? क्यों सुतसोक लये | 

सुत कौन? सु राम, कहां है अबै? वन लच्छन सीय समेत गये। 
वन काज कहा कहि? केशव मो सुख, तोकों कहा सुखयामें भये | 
तुमको प्रभुता धिक तोकौ, कहा अपराध बिना सिगरेई हये || 


केशव का अयोध्या वर्णन:- 


मूलन ही की जहां अधोगति केसव गाइय, 
होम हुताशन घूम नगर एकै मलिनाइय। 
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दुर्गति दुर्गुन ही जु कुटिल गति सरितन ही में। | 
श्री फल की अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में। | 
वाण के मूलानाम्‌ एवं अधोगतिः इत्यादि का अधमर्ण तो है, पर उसमें केशव का अपना भी कुछ अवश्य है | 
केशव का एक सुन्दर रूपक देखिए । सूर्योदय का वर्णन है | 
चढ़यो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुणमुख, l 
दीन्यों झुकि झहराय, सकल तारका कुसुम बिन | | 


आलोचकों ने दिनकर को बानर के रूप में देखने में अनौचित्य और हीन रूपक माना है। लगता है, केशव 
को इसकी प्रेरणा इस पद्य से मिली है- 


अयमुदयति मुद्रा भंजकः पद्मिनीनाम। | 
उदयगिरि वनाली बाल मन्दार पुष्पम्‌ | 
विरह विधुर कोक द्वन्द्व वन्धु विभिन्दन, 
कुपित कपि कपोल क्रोड ताम्रस तमांसि। 

केशव ने संस्कृत के सूक्ति भाण्डार से अनेक स्थलों में प्रेरणा ली है। रसिकप्रिया में वियोगिनी ने रात्रि को 

रक्‍त मुखी प्रेत की नारि के रूप में देखा है- 

प्रेत की नारि ज्यों तारे अनेक, चढाव चलै चितवै चहुंधा तौ | 
कोढ़िनी-सी कुकरै कर कंजनि, केशव सेत सबै तन तातौ।। | 
tea ही बरै ही अबही बरसाय गई ही सुखे सुख सातौ | | 
कैसी करों कहु कैसे बचों, बहुर्‍यौ निशि आई किये मुख रातौ || | 


पण्डितों का विचार है कि केशव रात्रि को प्रेत की नारि के रूप में निरूपण के लिए वागूभद्टांलंकार के इस 
पद्य के प्रति ऋणी है- 


कीर्णान्धकारालय शालमाना, निवद्ध तारास्थि मणि: कुतौषि। 
निशा पिशाची व्यवरद्दधाना, महान्त्युल कध्वनि फेंतकृतानि | 


इस पद्य से केशव ने केवल निशा पिशाची के प्रयोग से प्रेरणा ली हो तो नहीं कह सकता । शेष बातों में 
दोनों का तनिक भी साम्य नहीं । न विषय साम्य है और न भाव साम्य ही। केशव ने अपने सुन्दर पद्य में प्रेत की 
नारि का जीवन चित्र खींचा है। संस्कृत पद्य में उसकी रेखा तक नहीं है। 


यह सत्य है कि केशव के सम्पूर्ण काव्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है। यह न तो निन्दा 
की बात है, न इससे केशव का महत्व ही कम होता है। कारण कि यह तो सामान्य दाय है जो कि सभी कवियों 
को मिला और सभी का उस पर अधिकार है। कवि ने पुनर्मूषको भव' नामक संस्कृत की नीति कथा का कितना 
सटीक उपयोग किया है। 


जीवन दियो जिन जन्म दियो जग, जाहि की ज्योति बड़ी जग जाने। - 
ताही सों बैर मनोवच काय करे, कृत केशव ना उर आने। 

मूषक ते ऋषि सिंह weal, ऋषि हूं सऊं मूरख रोष विताने। 

ऐसो कछू यह काल है जाकौ, भलौ करिये सो बुरो करि माने | 
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यह. सत्य है कि केशव के काव्य में काव्यत्व के अपकर्षाधायक तत्व अनेक और प्रचुर हैं तो भी केशव की 
उत्कृष्ट कवित्व शक्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है | उनके काव्य के अभावों और त्रुटियों के लिए उनके 
व्यक्तित्व का तथा उस युग का परिवेश अधिक उत्तरदायी है। अतः उनके काव्य का उसकी सीमाओं में ही अध्ययन 
आलोचन होना उचित है। 

केशव सामन्त युग के कवि थे। दरबार के आश्रित थे। राजनीति में सक्रिय भाग लेते थे। उन्हें अपनी जाति, 
कुल, पाण्डित्य और अपने कवित्व का गर्व था। संस्कृत काव्य, अलंकार शास्त्र एवं अन्य शास्त्रों का विशाल 
उत्तराधिकार उन्हें परम्परा में मिला था। उसका उपयोग उन्होंने अपनी और अपने युग की आवश्यकताओं के 
अनुरूप किया। यह सौभाग्य की बात है कि केशव ने अपनी कृतियां “भाषा” में लिखी और उनकी रचनाओं ने 
परवर्ती रीति शास्त्रीय परम्परा को प्रभावित किया | इस प्रकार उनकी गणना मार्ग प्रवर्तकों में हुई । यदि केशव 
संस्कृत में लिखते तो उन्हें यह महत्व मिलने की कोई संभावना न थी। एक तो उस समय तक संस्कृत की विद्वता 
और कविता अत्यंत प्रौढ़ और gue हो चुकी थी और उसमें प्रतिष्ठा पाने के लिए बड़ी कठोर साधना की आवश्यकता 
थी। दूसरे केशव के सामने काव्य का प्रयोजन स्पष्ट था। उनका “सामाजिक” यद्यपि संस्कृत की परम्परा से 
अपरिचित नहीं था, संस्कृत साहित्य की चर्चा का भी उसमें अभाव नहीं था स्वयं महाराज इन्द्रजीत ने भर्तृहरि के शतकत्रय 
की हिन्दी गद्य में टीका लिखी जो इस बात का प्रमाण है। किन्तु यह भी सच है कि संस्कृत के गंभीर पाण्डित्य की ओर 
सामन्त एवं धनिक वर्ग का झुकाव नहीं था। ऐसी स्थिति में केशव का यह कथन ठीक ही है। 

गीर्वाण वाणी सु विशेष बुद्धि तथापि भाषारस लोलुपोहम्‌ | 
यथासुराणां अमृतेषु सत्सु स्वर्गापनानामधरासवे रुचिः। 

तो केशव को अतीत के अमृत का दाय प्राप्त होने पर भी अपने युग के अधरासव में उनकी रुचि थी। यह 

केशव की दुर्बलता भी है और शक्ति भी। 


प्राचीन काव्य रसिकां में प्रचलित एक किवदन्ती है कि एक बार सम्राट, अकबर ने भाषा के उस समय के 
सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम जानना चाहा था तो उत्तर में केशव ने अपना नाम ले दिया। जब किसी ने तुलसी और 
सूर के नामों की ओर संकेत किया तो केशव ने कहा-“वे कवि नहीं, महात्मा हैं|” 


किवदन्ती चाहे निर्मूल हो, परन्तु केशव की बात निर्मूल न थी। उस युग के काव्य के आदर्श-विशेषतः 
सामान्त वर्ग में कुछ दूसरे ही थे और इसीलिए उस युग में “मानस” और “सागर” का महत्व काव्य के रूप में 
कम, धर्मग्रन्थ के रूप में अधिक था | वस्तुतः उस युग का काव्य का श्रोता राज दरबारों में बैठता था | जिसके लिए 
उस युग के काव्य लिखे गये, वे सभी सामन्त अथवा सामन्ताश्रित वर्ग के लोग थे | काव्य रचना उस युग के कवि 
के लिए “अर्थकृते” और “यशसे” थी | किन्तु श्रोता के लिए मात्र मनोविनोद थी | ऐसी परिस्थिति में यदि चमत्कार 
पूर्ण और पाण्डित्य प्रवण काव्य का जन्म हो तो स्वाभाविक है। केशव को उस युग के प्रवर्तकों में ठीक ही गिना 
जाता है। क्योंकि वे समकालीन जीवनादर्शों और काव्य के प्रतिमानों का ठीक ठीक प्रतिनिधित्व करते थे | केशव 
में भाव-सम्पदा और सौंदर्य दृष्टि का अभाव नहीं, कमी भी नहीं | किन्तु उसके साक्षात्कार के लिए, आस्वादन के 
लिए उनके काव्य के अध्येता को अधिक उदार, अधिक सतर्क और अधिक सन्नद्ध होने की आवश्यकता है। आचार्य 
नगेन्द्र का यह कथन बहुत ठीक है:- 


“सूर और तुलसी जनता के कवि थे, केशव कवियों के कवि थे |” 
OO 
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श्री उदयशंकर दुबे 
राजकीय पुस्तकालय-दतिया (म.प्र.) मे सुरक्षित : 
एक रीतिकालीन काव्य संग्रह 


बुन्देलखण्ड की रियासतों में दतिया रियासत का साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति के विकास में विशेष 
योगदान रहा है | भगवान राव द्वारा (सन्‌ १६२६-१६५६ ई.) स्थापित यहां का 'कुतुबखाना (प्रन्थागार) प्राचीन 
पाण्डुलिपियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां के 'कुतुबखाना' में संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी की 
सहस्राधिक पाण्डुलिपियां सुरक्षित हें | समय-समय पर तैयार की गई एक-एक ग्रन्थ की कई-कई पाण्डुलिपियां 
पाठालोचन की दृष्टि से विशेष उपयोगी है | तत्कालीन काव्यप्रेमियों द्वारा भक्ति, शृङ्गार एवं वीर रस से सम्बन्धित 
कई कवियों के छन्दों का अलग-अलग संग्रह इस ग्रन्थागार की अपनी विशेषता है। राजाओं, नवाबों, की प्रशस्ति 
में कवियों द्वारा लिरेः छन्दों के एक संग्रह को “मानुषी कवित्त” का अभिधान दिया गया है | यहां पर हम एक ऐसे 
काव्य संग्रह का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें एक सौ बाईस (१२२) कवियों के शृङ्गारिक और ऐतिहासिक 
छन्द संगृहीत हे | 

प्रसिद्ध कवियों क उत्तम पदों या छन्दों के संग्रह की परम्परा पुरानी है | संस्कृत में ऐसे कई संग्रह ग्रन्थ 
हैं-उदाहरणार्थ-श्री हरि बल्लभ भट्टात्मज श्री कुमार मणि द्वारा संग्रहीत-रसिक रंजन ग्रन्थ। संस्कृत की यह 
परंपरा हिन्दी में ज्यों की त्यों देखने को मिलती है | भक्त कवियों-विशेषकर अष्टछाप के कवियों के उत्तमोत्तम पदों 
के संग्रह मिलते हैं। रीतिकालीन कवियों के छन्दों के कई संग्रह ग्रन्थ प्राप्त हैं यथा-१. बलदेव कवि बघेलखंडी 
ERT सं. १८०३ वि. में संगृहीत-सत्कवि गिरा विलास जिसमें सत्रह बघेलखण्डी कवियों के छन्द हैं। २. श्रीघर कवि 
द्वारा संवत्‌ १८८८ में ४६ कवियों के प्रमुख छन्दों का संकलन एवं साथ में स्वनिर्मित wal को मिलाकर लिखा 
गया-विद्वन्मोद तरंगिणी नामक ग्रन्थ | ३. सरदार कवि द्वारा संवत्‌ १६०५ वि. में एक सौ पचीस (१२५) कवियों के 
छन्दों का-शृङ्गार संग्रह ग्रन्थ। ४. गोकुल प्रसाद कायस्थ द्वारा संवत्‌ १६११ वि. में १६२ कवियों के छन्दों का 
संग्रह-दिग्विजय भूषण नामक ग्रन्थ। ५. ठाकुर प्रसाद तिवारी द्वारा संवत्‌ १६२० वि. में २४२ कवियों के छन्दो का 
संग्रह-रस चन्द्रोदय | इन सबमें राजकीय पुस्तकालय-दतिया (म.प्र) में सुरक्षित १२२ कवियों के श्रृंगार छन्दों का 
संग्रह सबसे प्राचीन है जो संवत्‌ १७६६ वि. में तैयार किया गया था | 


संवत्‌ १७६६ वि. (सन्‌ १७४२ ई) में दतिया के राजा इन्द्रजीत के शासनकाल में महाराज कुमार श्रीदिवान | 
हरीसिंह जू देव के पठनार्थ यह प्रति तैयार की गयी थी। प्रति हाथ के बने कागज पर काली स्याही से लिखी हुई 
है। इस प्रति में कुल २८७ पत्र हैं। प्रति का आकार ६.२६.५ इंच है। इसमें कुछ कवियों के छन्द बाद में जोड़े 
गये हैं क्योंकि उनकी लिखावट और स्याही मूल से अलग है। प्रति की पुष्पिका इस प्रकार है-संवत्‌ १७६६ शाके 
१६६४ उत्तरायने सिसिर ऋतौ पौषे मासे सुकल पक्षे पुन्य तिथो पूर्णमास्यां १५ गुरवासरे श्री पात साहि महमंद साहि O 
महासाहि दलीप नगरे सुभ स्थाने।। श्री मत प्रताप भासकरस्य ससांग राजलक्ष्मी समृधि जु कारस्य श्रीमान | 
राजधिराज श्री राव इन्द्रजीत जू देव राज्य” पठनार्थं श्री महाराज कोमार श्री दिवान हरीसिंघ जू देव 
श्री श्री श्री श्री श्री।। यह प्रति दतिया में ही तैयार की गई थी। दतिया का नाम दलीप नगर भी था | 
का शससनकाल सन्‌ १७३६ ई. से लेकर सन्‌ ११७६२ ई. तक था। दतिया के राजा राव रामचन्द्र | 
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से १७३४ ई. तक) की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्‍न खडा हुआ जिसें ओरछा के राजा उदोत सिंह ने 
मध्यस्थता की और राव रामचन्द्र के प्रपौत्र इन्द्रजीत के पक्ष में अपना निर्णय दिया | इन्द्रजीत के पिता गुमान सिंह 
का देहान्त सन्‌ १७२८ ई. में और पितामह रामचन्द्र का स्वर्गवास सन्‌ १७३० ई. में हुआ था | इन्हीं गुमान सिंह के 
लिये केस कवि ने माघवानल कामकंदला ग्रन्थ की रचना की थी जिसका प्रकाशन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
से हुआ है। कवि केस रावरामचन्द्र के आश्रय में थे। अपने पूर्वजों की भांति इन्द्रजीत भी काव्यप्रेमी थे। उनके 
शासनकाल में दतिया ग्रन्थागार की विशेष समृद्धि हुई | अन्य रियासतों के ग्रन्थागारों में सुरक्षित ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियां मंगाकर उन्हें कुतुबखाना में रखा गया | इसी कुतुबखाना में सूरसागर की सबसे बडी हस्तलिखित प्रति 
सुरक्षित हे | 


दतिया ग्रन्थागार में सुरक्षित इस पाण्डुलिपि में रीतिकालीन जिन कवियों के छन्द संगृहीत हैं उनका नाम 
इस प्रकार है-१. मकरंद, २. जगन, ३. गंग, ४. मुकुंद, ५. परसोत्तम, ६. कलियान सिंह, ७. जयगोविन्द, ८. 
काशीराम, ६. भगोतीदास, १०. ब्रह्म, ११. धीर, १. गोप, १३. दूलह, १४. ऊधौराम, १५. गोकुल, १६. परवत, १७. 
मकसूदन, १८. पृथ्वीराज सिंह (रसनिधि), १६. सूरज, २०. धुरंधर, २१. शिरोमणि, २२. नरहरि महापात्र, २३. निरोत्तम, 
२४. चिन्तामणि, २५. सुभ गंग, २६. भूषन, २७. कुन्दन, २८. ÙA, २६. ABA, ३०. कालिदास, ३१. बेताल भाट, ३२. 
मतिराम, ३३. रघुनाथ, ३४. त्रिविक्रम, ३५. रामकृष्ण, ३६. लीलाधर, ३७. कलानिधि, ३८. कंकन, ३६. भूधर, ४०. 
मनिराज, ४१. दयादेव, ४२. देव, ४३. लाल, ४४. Bla, ४५. उनवज (निवाज), ४६. प्रवीनराइ, ४७. रिषिलाल, ४८.सम्भु, 
४६. कवि टुडर (टड्डुर), ५०. सुखदेव, ५१. परमेस, ५२. उदैनाथ, ५३. साहि, ५४. समरेस, ५५. रविनाथ, ५६. चंद, 
५७. हरिनाथ, ५८. मंडन, ५६. अनंत, ६०. प्रसिद्ध, ६१. देउमनि, ६२. मुरलीधर, ६३. संतन, ६४. ईसुर, ६५. राजाराम, 
६६. अभिराम, ६७. केसौदास, ६८. परसाद, ६६. सौमेसुर, ७०. विजैसरली, ७१. रामेसुर, ७२. देवीदास, ७३. दिनकर, 
७४. HUM, ७५. नीलकंठ, ७६. मुकुन्द, ७७. सेनापति, ७८. धीर, ७६. नेही, co. शेखर, ८१. हरिकेस, ८२. पद्माकर, 
८३. गोरेलाल, ८४. सुन्दर, ८५.दंत, ८६. पुषी, ८७. उद्धव, ८८. हरिहर, ८६. गिरधर, ६०. पतिराम, ६१. रसखान, ६२. 
सुकवि निहाल, ६३. रहरिस, ६४. श्रीपति, ६५. दमोदर, ६६. दुजचंद, ६७. आलम व शेष, ६८. नैन, ६६. कलश, १००. 
वाण्ड, १०१. अभिमन, १०२. माधो महाराज, १०३. भूमादाव, १०४. नंद जू, १०५. प्रहलाद, १०६. बालकृष्ण, १०७. 
बंशीधर, १०८. पौइकर, १०६. बलभद्र, ११०. केसर, १११. कनक, ११२. रसिक, ११३. नाइन्द, ११४. नंदन, ११५. 
दयाराम, ११६. प्रभाकर, ११७. मीरन, ११८. निपट, ११६. नाराइन, १२०. राम कवि, १२१. वनि जू, १२२. नाथ। 


उपर्युक्त सभी कवियों के एक से लेकर अधिक से अधिक सात छन्दों का संकलन हुआ है । प्रत्येक पृष्ठ पर 
कवि का नाम देकर उसके नीचे छन्द लिखे हुये हैं | पद्माकर और बैताल भाट के छन्द बाद में जोड़े गये हैं। 
बाण (वान) कवि रहीम के आश्रय में था | उर्न्ही के आग्रह पर वान कवि ने कलि चरित्र की रचना की थी जिसकी 
एक हस्तलिखित प्रति इस ग्रन्थागार में सुरक्षित है | संग्रह में बाण कवि का एक श्रृंगारिक छन्द मिलता है। जिससे 
ज्ञात होता है कि कवि ने रीतिपरक ग्रन्थ की रचना की होगी | 
यहां पर हम कुछ कवियों के छन्दो को उद्घृत कर रहे हैं- 
जगन-जगन कवि का मात्र एक श्रृंगारिक छन्द इस प्रकार है- 
ठौर-ठौर औघट न घाटु है मनाइबे कौ 
मोहन के त्रषा है अधर मधुपान की 
भोंह के मरोरनि में भोंर से परत जात, 
त्यौरी के तरंगनि में निठुरता निदान की | 
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जगन गहन मोनं उतरु न पैये थाह, 
गरब गहरिली है हठीली बृष भान की। 
रिस के प्रवाह रस कूलनि विदारें देति, 
नदी सी उमगि चली मालिनी के मान की || 


कवि राजाराम 
इनका भी एक ही श्रृंगारिक छन्द है- 


रस बरसाइ सरसाइ मन सबनि के, 
नैकु दरसाइ सुषु सपनौ सौ करिगौ। 
राजाराम अभिराम वनिता लतानि प्रति, 
सकल सिंगार पति भार सौ निझरिगौ। 
असुवनि सींचि सींचि साषा सम दोष गान, 
तेऊ मुरझात येतौ बीचु परिगौ। 
काम कौ सताप सु तौ धाम सौं तपन लागो, 
स्याम कौ सनेहु आली मेहुं सौ उचरिगौ || 


अभिराम कवि 
अभिराम कवि का एक छन्द श्रृंगारिक संकलित है- 


वाम अभिराम स्याम दसन दमक तामें, ; ; A 
कनक वरन वेष भेषनि की जोति है। र 
केधौं सोन जलज की कालिका कलित कली, 
जंबू रस जुगल तिनिकौं समेति है | 
खुले मुख आछे तुलसीस के तनक तन, 
अकढ अनूप रूप जाति रुचि होति है। 
मनो तितलाकारी वानु बड्यौ हित अतन के, 
ताकी फोंक नोकनि की दीपति उदोति है। 


कविनाथ 
कविनाथ के भी रीतिपरक दो छन्द इससंग्रह में है- 


आनन मगन इंदु वदनी हिंडोरैं झूलै 
फूले कोल देखि अरुनाई चरननि की। 
सूही सारी तन मै किनारी वारी राजि रही, 
छाजि रही छवि उर हार 
गूजरी की खनक, घुंघरुनि की. 
बिछियान की ee 
मेरे चित चुभी वाकी 


ईसुर कवि 


प्रवीनराइ 
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औ कटि की लचावन, नचावनि द्रगन की | |१।। 
ani तौ सुहाग पर रूप सुर नारिनि कों, 

आजु हो तिहारै आग असी ओप लही है | 
कहै कवि नाथ सौति आंखिनि मैं छार परै, 

तोहि देखे जिनकी सुछाती जाति डही È | 
गोरी तेरी पीठि पै छवनि पर छाजनि यौ, 

वेला की कलिन गूंदी बैनी गहगही है | 
मानौ ख्याम सांपिनि कनक की लता मैं लागि, 

कचुरि के छाडिबै के हेत झूंमि रही है।।२।। 


पीठ तन ताकत ही डीठ डस लेत फिरे, 

फैल के विरह तन रौम रोम धावतौ। 
यैसै हाल केतिन के हौते धरीक हूं मै 

Ud कोऊ गाररू कहां तैं ge लावतौ | 
ईसुर घुवाई We होती जौ औसी व्याली, 

तौ काली कौ नथैया कान काहे कौ कहावतौ | 
मृदु मुसिकान मंत्र जानती न राधे तौ 

यविनी के हुरन व्रज वसन न पावतौ 1121 | 
भौंहन मरोर कर त्यउरी तरेर कर, 

बाके नैन फेर कर अति अनषाउगीं | 
कव मनुहार कर झार झझकार कर 

मृदु बोलन Sar करिकै सौ सतराउगीं | 
KRR धुआई तुम और सब कीजो, 

एक मुरि जिन बैठो फिर पीछे पछिताउगी। 
पीठ पाछै वैनी ताहि देखि लाल रीझ जैहै 

नितहूं पिया कौ फिर रूसी हूं सुहाउगी 1211 


प्यारे पिया बिनु वान सी लागती ईसुर सो कर मैन अधीनै। 
पौन झकोरन सौ तन बेघती जामिन हुय संग दामिन लीनै। 
आयै तै आई है सीतल हुय सुख दैन मिलै बिछुरे जल मीनै। 
होइ न died भूलिन भीजिहों येही है वे तिन वे दुख दीनै।।३।। 


चमक Add काली धावत कपाल माली 

देखी पर दल पर तेरी धार धावनी। 
भारथ मचायौ तै भुजान धर भीम सम, 

वहरि भूप भीम हूंकौ लागत भयावनी। 
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लोथ पर लोथ धाह धरया उर जिय मेरे 

जान वीर खेल व्याल करे लावनी। 
इन्द्रजीत औहठे के उग्रसैन उग्रतेज 

__ आखिन दिखाई तै लराई राम रावनी 191 | 
धुरंधर 

तेरे मुख चंद की वरन छवि जाइ 

अपछरन हंसौहै यातै याकी दुति गई है । र 
दूसरै तिहारी अंखियान के हरायल “eh 

कुरंग उपचार कै कुमति पुनि दई है। mt 
याही कोप आयौ कलंक विष बांध, र 

धुरंधर विचार सुतौ कहा निरमई है। ar 
आपुन मरत औरे मारवे कौ अरत जाइ 

सुधा करत नई वमनई है | 


उपर्युक्त काव्यसंग्रह में एक सौ बाईस कवियों में से कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनके सम्बन्ध में विशष विवरण 

नहीं मिलता-यथा-जगन, धुरंधर, सुभ गंग, कंकन, दन्त, नैन तथा कनक | प्रति राजकुमार हरीसिंह के पढ़ने के 
लिये तैयार की गयी है। इसलिये संकलनकर्त्ता ने सजगतापूर्वक कवियों के विशिष्ट wl का संकलन किया है। 
प्राचीन रीतिकालीन काव्यसंग्रह की परंपरा में इस प्रति का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसके आधार पर 
हमें कई अज्ञात कवियों के छन्दों की जानकारी मिल जाती है | S 
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अयोध्याप्रसाद गुप्त 'कुमुद' 
आचार्य श्रीपति और उनका आचार्यत्व 


हिन्दी साहितय के सर्वाग निरूपक-आचार्यो में से एक आचार्य श्रीपति कालपी (जिला जालौन (उ.प्र) के 
निवासी थे। उन्होंने इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है- 


“सुकवि कालपी नगर कौ, द्विजमनि शीपति राइ। 
जस सम स्वाद जहान कौ, बरनत सुख समुदाइ | |” 


शिवसिंह सरोज? तथा ग्रियर्सन* का यह उल्लेख कि वे प्रयागपुर बहराइच के थे, त्रुटिपूण हे | कालपी निवासी 
श्रीपति का उपर्युक्त अंतःसाक्ष्य यह स्पष्ट कर देता है कि शिवसिंह और ग्रियर्सन ने कालपी के श्रीपति विरचित ग्रंथ, 
एक अन्य श्रीपति जो कर्णप्रयाग के थे और प्रयागपुर में रहते थे, के नाम जोड़ दिये हैं।* कालपी के श्रीपति की 
पश्चिमी भाषा दूसरे श्रीपति की पूर्वोभाषा से उनका पार्थक्य स्पष्ट कर देती है। सरोज-सर्वेक्षणकार" ने भी यह 
स्वीकार किया है कि शिवसिंह का विवरण भ्रष्ट है और आचार्य श्रीपति का निवास स्थान कालपी है। 

सभा की खोजों के संक्षिप्त विवरण“ में एक और श्रीपति काशी-निवासी का उल्लेख मिलता है तथा इनकी 
एक पुस्तक 'श्रीपति के कवित' बताई गई है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार विषयक ६० कवित हैं। यह हस्तलेख ना. 
प्र. सभा के याज्ञिक संग्रहालय में सुरक्षित है | उक्त हस्तलेख के अनुसार “श्रीपति सुजान काशी नगर निवासी हैं |" 
के आधार पर अन्वेषक ने उन्हें काशी-निवासी होना लिखा है | वस्तुतः यह काशी-निवासी श्रीपति, कालपी वाले 
श्रीपति ही हैं | कालपी वाले श्रीपति ही कालान्तर में कालपी से काशी चले आये थे, जैसाकि उन्होंने 'काव्य-सुधाकर' 
में स्वीकार किया है- 


“सुकवि कालपी नगर ol, श्रीपति सुमति अगार 
अब काशीवासी भयौ, जानत सब संसार || 


इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि श्रीपति का निवास स्थान कालपी था तथा बाद में वे काशी में रहने 
लगे तथा उनकी ख्याति संसार में हुई | 


आचार्य श्रीपति अनूप राय के पुत्र थे। उनके पिता 'सीताराम के उपासक थे और वह स्वयं शंकर के। यह 
तथ्य भी अंतःसाक्ष्य से प्रमाणित है- 


काव्य सरोज १५५ 

शिवसिंह सरोज (संस्करण १६२६ ई.), पृ. ४६५ 

Grierson-vernacular Literature of Modern Hindustan Edn (1889), Page 64. 
शोध रिपोर्ट, ना.प्र. सभा (१६२०-२२) संस्करण १६२६, पृ. १०६ 

शोध रिपोर्ट, ना.प्र. सभा (१६२०-२२) संस्करण १६२६, पृ. १०६ 

सरोज सर्वेक्षण : डा. किशोरी लाल गुप्त (संस्करण १६६७) पृ. ७२० 

हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण, भाग-२, पृ. ४८० 

श्रीपति के कवित्त : याज्ञिक संग्रह, ना.प्र. समाकाशी, हस्तलेख, छद सं. ३. 

काव्य सुधाकर-श्रीपति, हस्तलेख, हि.सा. सम्मेलन प्रयाग, पृ. २ 


र ॥ ७ 50 ८५ ७ ६७ १० > 
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“सेवक सीताराम कौ, राय अनूप प्रवीन | 
ताकौ सुत श्रीपति भयौ, संकर पद-जलमीन।॥” 


यद्यपि श्रीपति के विभिन्न wel में राम और कृष्ण की स्तुति भी मिलती है, किन्तु उन्होंने अपने को शिवभक्त 
होना और काशी में रहना स्वीकार किया है। इससे हम भी उन्हें शिव-उपासक मानते È | 


आचार्य रामचंद्र शुक्ल?, मिश्रबंधुः, रामनरेश त्रिपाठी और डा. रमाशंकर शुक्ल 'रसाल“ ने उन्हें कान्यकुब्ज 
होना लिखा है, किन्तु वे गौड़वंशीय ब्राह्मण थे। जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है- 


“नागवान कुल कमल रवि, गौड़वंश अवतंस | 
श्री गुरु चरण सरोज अति, नौरस मानस हंस |” 


यही श्रीपति, जैसा कि ऊपर कह आये हैं, कालपी से काशी में आकर रहने लगे थे और भगवान विश्वनाथ 
की नगरी में उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना की- 


“विश्‍वनाथ नगरी विदित, चौदह भुवन मझार | 
तहं बस कै श्रीपति सुमति, रच्यौ ग्रंथ विस्तार |" 


अब प्रश्‍न उठता है कि श्रीपति का काल क्या है? ग्रियर्सन ने उनका जन्म सन्‌ १६४३ (अर्थात्‌ संवत्‌ १७००) 
लिखा है |" अन्य किसी इतिहासकार ने उनका जन्मकाल नहीं दिया है | अतः उनकी जन्म तिथि निकालने के लिये 
हम उनके अंतःसाक्ष्य का आश्रय. लेंगे | 


उनके अंतःसाक्ष्य के आधार पर शुक्ल जी, मिश्रबंधु, रामनरेश त्रिपाठी तथा डॉ. रसाल ने उनकी कृति 'काव्य 
सरोज; का रचना-काल सं. १७७७ माना है। उनका आधार है- 


“संवत्‌ मुनि मुनि मुनि शशी, सावन शुभ बुधवार 
असित पंचमी को लियो, ललित-ग्रंथ अवतार |“ 
यही रचनाकाल काव्य-सुधाकर में दिया गया है। 
“मुनि मुनि मुनि शशि पंचमी, सावन शुभ बुधवार | 
काव्य-सुधाकर तब लयौ, या जग में अवतार | 
इस प्रकार काव्य-सरोज तथा काव्य-सुधाकर एक ही तिथि की कृतियां हैं और दोनों की रचना श्रावण कृष्ण 
पंचमी, Wad १७७७ विक्रमीय बुधवार तदनुसार १३ जुलाई १६२० ई.” एक ही दिन हुई | यह भी संभव है कि दोनों 
ग्रंथों का प्रारंभ या समापन इसी तिथि को हुआ हो। 


काव्य सुधाकर-श्रीपति, हस्तलेख, हि.सा. सम्मेलन प्रयाग, पू. २ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचंद्र शुक्ल, (संस्करण २०२२ वि.), पृ. २६१ 
मिश्र बंधु विनोद (भाग-२), संस्करण १६८४ (वि.) पृष्ठ ५७८ 
कविता-कौमुदी-रामनरेश त्रिपाठी- पृ. ४५२ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास-डॉ. रमाशंकर शुक्ल, 'रसाल' (सं १६३१) पृ. ४४६ 
काव्य सुधाकर-श्रीपति, हस्तलेख, हि.सा. सम्मेलन, पृ. सं. २ 

ग्रियर्सन (उक्तानुसार) पृ. ६४ 

काव्य-सरोज १/४ 

काव्य सुधाकर पु. २ 

शोधरिपोर्ट (१६२३-२४)-ना.प्र. सभा, पृ. १३३ 
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एक अन्य ग्रंथ 'अनुप्रास-कथन' में रीवां नरेश अनुठहह सिंह के पुत्र अवधूतसिंह का उल्लेख मिलता है ।' 
जिससे इस आशय का संकेत मिलता है कि श्रीपति शायद उनके समकालीन रहे हैं। अवधूतसिंह का काल सं 
१७५१ से १८१२ है। इस प्रकार अनुप्रास-कथन का रचना काल सं. १७८० के आसपास होना चाहिये | 

श्रीपति की चौथीकृति “श्रीपति के कवित्र' में रचनाकाल का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु, वह उनकी सबसे 
अंतिम रचना प्रतीत होती है। अतः उसका रचनाकाल अनुमान के आधार पर सं. १७८० के आसपास होगा | 

उक्तकृतियों के रचनाकाल से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रीपति का जन्मकाल, जो ग्रियर्सन ने दिया 
है (संवत्‌ १७००-सन्‌ १६४३) संभव है। क्योंकि ७७ की आयु में भी काव्य रचना संभव है। संभव है श्रीपति की आयु 
८० वर्ष के लगभग रही होगी। किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में, श्रीपति की जन्मतिथि सन्‌ १६४३ ई. मानना युक्ति 
संगत है। सभा की रिपोर्ट २२ का यह निष्कर्ष कि श्रीपति का जन्म १७वी शताब्दी के चतुर्थाश में हुआ होगा, मात्र 
अनुमान हैः। तथा इसमें थोड़ा बहुत अंतर संभव हे | 

श्रीपति के काव्य सरोज में अब्दुल्लह शेख का वर्णन अनेक स्थानों पर है। उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा से यह 
ध्वनित होता है कि वे अब्दुल्ला नामधारी किसी व्यक्ति के आश्रित या प्रशंसक रहे हैं। समकालीन इतिहास के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि कालपी का तत्कालीन गवर्नर अब्दुल्ला खां था | यह मुगल सरदार थां उसकी क्रूरता 
तथा उदारता दोनों के उललेख इतिहास ग्रंथों में मिलते हें || श्रीपति ने भी उसका उल्लेख इन्हीं रूपों में किया है। 

अब प्रश्‍न श्रीपति की रचनाओं का है | 'शिवसिंह-सरोज' में इनके तीन ग्रंथ, जो स्वयं रचनाकार ने नहीं देखे 
थे, बताये गये हें | इनके नाम हैं- 


(१) काव्य कल्पद्रुम (२) श्रीपति सरोज (३) काव्य-सरोज 
यही तीन ग्रंथ ग्रियर्सन ने भी बताये हैं | मिश्रबंधु के अनुसार श्रीपति के निम्नलिखित ग्रंथ है- 


(१) काव्य-सरोज (श्रीपति-सरोज), (२) विक्रम विलास, (३) कवि-कल्पद्रुम, (४) सरोज कलिका, 
(५) कल्पद्रुम, (६) रस सागर, (७) अनुप्रास विनोदाय, (८) अनूपरास, (६) अलंकार गंगा | 


कविता कौमुदी-कार के अनुसार इनके निम्नलिखित ग्रंथ है- 


(१) काव्य सरोज, (२) विक्रम विलास, (३) कविकल्पद्रुम, 

(४) सरोज कलिका, (५) कल्पद्रुम, 

आचार्यशुक्ल, तथा डॉ. रसाल के अनुसार इनके ग्रंथ-काव्य सरोज, कविकल्पद्गुम, रस-सागर, सरोज 
कलिका, अनुप्रास-विनोद, अलंकार गंगा तथा विक्रम विलास È | 

डॉ. जगदीश गुप्त ने अपने 'रीति काव्य संग्रह' में भी 'रस-सागर' का उल्लेख किया है | 

विभिन्न शोधरिपोर्टोः के आधार पर इनकी निम्नलिखित पुस्तकों की प्रतियां मिलने का उल्लेख मिलता हैः 

अनुपास, काव्य-सरोज, काव्य सुधाकर, विनोदाय, काव्य सरोज तथा श्रीपति के कवित्र। 


अनुप्रास-कथन (श्रीपति) हस्तलेख, अनूप संस्कृत ग्रंथाकय, बीकानेर छद सं. १२ 

बुंदेलखण्ड का संक्षिप्त. इतिहास-गोरेलाल तिवारी २३३, तथा विन्ध्य प्रदेश का इतिहास-श्री गुरु रामप्यारे अग्निहोत्री (सं. २०६० पृ. २०६ 
शोधरिपोर्ट, ALA. सभा, (१६०६-११) संस्करण १६१४, पृ. १८ 

मआसि उल उमरा, (भाग-२) पृ. १४७-१४८ , 

रीति काव्य संग्रह -डॉ. जगदीश गुप्त ( ) पृ. सं. 

हस्तलिखित पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण-भाग-२, पृ. ४८०. 
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अनूप-संस्कृत ग्रंथालय बीकानेर में 'अनुप्रास कथन' उपलब्ध है | दीवान प्रतिपाल सिंह' ने 'बुंदेलखण्ड का | 
इतिहास' में इनका नामोल्लेख तो किया है किन्तु रचनाओं का विवरण नहीं दिया है। इससे यह प्रतीत होता है | 
कि उन्हें इनकी रचनाओं की समुचित जानकारी नहीं थी। ९ 


उक्त इतिहासकारो तथा शोधरिपोर्टों के अनुशीसन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'श्रीपति सरोज' तथा 
काव्य-सरोज एक ही पुस्तक के नाम हैं। सरोज-कालिका भी इसीका एक अंश है | तथा विनोदाय-काव्य सरोज 
भी काव्य सरोज का ही अंश है | 'काव्य सरोज” प्रत्येक दल के अंत में पुष्पिका में इसी ढंग का उल्लेख है | 


'कल्पद्रुम' तथा 'कविकल्पद्रुम' दो अलग अलग नाम, पुनरावृत्ति मात्र है। 'कवि कल्पद्रुम' का उल्लेख 
काव्य-सरोज में भी मिलता SP किन्तु कल्पद्रुम का ऐसा उल्लेख अन्य कहीं नहीं मिलता है। अतः इस ग्रंथ का 
पूरा नाम 'कवि-कल्पद्रुम' होगा, जिसे संक्षेप में 'कल्पद्रुम' कहा गया | 


इसी प्रकार 'अनुप्रास', 'अनुप्रास-विनोदाय', 'अनुप्रास-विनोद' और 'अनुप्रास-कथन' एक ही पुस्तक के नाम 
प्रतीत होते हैं। चूंकि 'अनुप्रास-कथन' की प्रति मिलती है, अतः उसे ही इन नामों का ग्रंथ मानना युक्ति संगत 
प्रतीत होता है। 


'रस-सागर' का उल्लेख श्रीपति ने स्वयं काव्य सरोज में किया है। इस प्रकार श्रीपति के निम्न नौ ग्रंथों 
का पता चलता है- 


(१) काव्य सरोज, (२) कवि कल्पद्रुम, (३) रस-सागर, (४) विक्रम विलास, (५) अनूप रास, 
(६) अलंकार गंगा, (७) अनुप्रास कथन, (८) काव्य सुधाकर, (६) श्रीपति के कवित्र 


उपर्युक्त नौ ग्रन्थों में से काव्य सरोज, काव्य सुधाकर अनुप्रास-कथन तथा श्रीपति के कवित्त इस लेखक i 
को देखने को मिले हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 'काव्य-सरोज' है अतः हम उस पर विस्तार से विचार करेंगे। _ 


काव्य-सरोज 


काव्य सरोज की जितनी प्रतियां देखने को मिलती हैं उनमें सबसे बड़ी प्रति पं. कृष्ण बिहारी मिश्र के र 
पुस्तकालय की है | वह भी खंडित है तथा उनमें चौदह दल हैं। चौदहवां दल अपूर्ण है | डॉ. भगीरथ मिश्री, डॉ. | 
रामचंद्र तिवारी* तथा डॉ. रामकुंवर राय को भी यही प्रतियां देखने को मिलीं |* ; 


इसके उपलब्ध चौदह col की विषयवस्तु निम्न प्रकार है-प्रथमदल में काव्य लक्षण तथा त्रिविध कवित्त 
द्वितीय दल में शब्द निरूपण, तृतीय दल में अर्थ विवरण, चतुर्थ तथा पंचम दल में दोष विवरण, छठवें तथा ~ 
दल में दोष-परिहार वर्णन, आठवें तथा नौंवे दल में काव्य गुणों का वर्णन, दसवें दल में शब्दालंकारों, ` 
दल में अर्थालंकारों, बारहवें दल में उपमालंकारों तथा तेरहवें एवं चौदहवें दल में रसमहत्ता का वर्णन है 
दल अपूर्ण है। 


डॉ. रामच्रं तिवारी के अनुसार इसमें दो दल और होने चाहिए और कुल सोलह दल रहे होंगे 


बुंदेलखण्ड का इतिहास-दीवान प्रतिपाल सिंह, पृ. २७५ 
काव्य-सरोज (श्रीपति) 90/30 

हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास-डॉ. भगीरथ मिश्र 
आचार्य श्रीपति का काव्य सरोज (लेख) विश्वभारती पत्रिका खंड “अंक 
चिन्तामणि कुलपति और श्रीपति का तुलनात्मक अनुशीलन 
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राय के अनुसार विषय की व्यापकता की दृष्टि से, चार पांच दल और होने चाहिए | 


आचार्य श्रीपति ने संस्कृत के आचार्यों से सामग्री लेते हुये भी अपनी मौलिकता से हिन्दी के आचार्यों में 
विशिष्ट स्थान बनाया | वे दशांग कवित्ता के अधिकारी-आचार्यो में गिने जाते हैं| सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप 
में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है | 


काव्य भेदों के जो उल्लेख श्रीपति ने किये हैं, वे यद्यपि पूर्व आचार्यो से प्रभावित हैं, किन्तु चित्रकाव्य के 
विषय में उन्होंने जो मत प्रस्तुत किया है, वह प्रशंसनीय है। 

“श्रीपति ने काव्य-कारणों की गणना में संस्कृत काव्य शास्त्र की निर्धारित संख्याओं का अतिक्रमण किया 
है। यद्यपि यह अतिक्रमण पदुमनदास तथा कुमारपाणि के ग्रन्थों में भी प्राप्त है, जहां से श्रीपति को प्रेरणा मिली 
है, फिर भी परिगणित सभी कारणों को परिभाषाबद्ध करके उन्होंने हिन्दी काव्य शास्त्र को नई गति दी है। 


श्रीपति के काव्य-सरोज का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, उसका 'दोष निरूपण'। इस प्रसंग के लिये उन्होंने चार 
अध्याय, चतुर्थं दल से सप्तमदल तक, समर्पित किये | अपने पूर्ववर्ती ज्ञात एवं अज्ञात कवियों के काव्य-उदाहरण 
लेकर उनमें दोष बताकर श्रीपति ने हिन्दी काव्य शास्त्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। शुक्ल जी ने 
श्रीपति के इस वैशिष्ट्य को स्वीकार करते हुये लिखा है कि “श्रीपति ने दोषों के उदाहरण में केशवदास के बहुत 
से पद्य res हैं। इससे इनके साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट-बोध तथा विचार-स्वातंत्र्य प्रगट होता 
है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य-रीति के क्षेत्र में श्रीपति ने मौलिक योगदान दिया है। तभी तो आचार्य 
शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है- 


“काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है| काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे 
उनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो वे आचार्यत्व और 
अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते | दास जी तो इनके बहुत अधिक गणी S| उन्होंने इनकी बहुत सी बातें, 
ज्यों की त्यों, अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली हैं ।४ 

शुक्ल जी का यह कथन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि श्रीपति की मौलिकताओं को लेकर ही दास जी 
हिन्दी के श्रेष्ठ आचार्यो की कोटि में खड़े हो सके हैं| उनके आचार्यत्व की भावना काव्य सरोज तक ही सीमित 
नहीं है, वरन्‌ वह 'अनुप्रास-कथन' में अनुप्रास के अनेक भेदोपभेदों में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। यहां भावपक्ष 
और कलापक्ष का इतना सुंदर संगम हुआ है कि आचार्यशुक्ल ने लिखा है कि, “अनुप्रास इनकी रचनाओं में बार 


. बार आये हैं पर उन्होंने अर्थ का भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है | अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण-विन्यास 
के रूप में आकर भाषा में कही ओज, कहीं माधुर्य घटित करते पाये जाते हैं|" 


श्रीपति ने कई लक्ष्णों को परंपरागत शब्दों से निकालकर, अन्यों में उन्हें बताकर, काव्य शास्त्र के सिद्धान्तो 

और परंपरा को चुनौती देने का प्रयास किया है | यथा-संदिग्ध लक्षण | अर्थ पर विचार करने पर ही संदिग्धता 

उत्पन्न होती है। इसलिये संदिग्ध को 'अर्थदोष' में मानना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं था। पूर्ववर्ती आचार्य संदिग्ध 

को शब्द--दोष के अंतर्गत रखते आ रहे थे | श्रीपति ने यह परिवर्तन करके पूर्ववर्ती काव्य शास्त्रीय परंपरा को नयी 

दृष्टि दी। 

श्रीपति ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया है | उन्होंने छह ऐसे दोष गिनाये हैं, जो अब तक काव्यशास्त्र में 

“नहीं आ पाये थे। यह हैं-(१) शिथिल बंध, (२) उपहत, (३) ग्रामभेद, (४) भाषाच्युत, (५) संकेतार्थ, (६) दुष्ट वाक्य | 
इस प्रकार इन दोषों की परिकल्पना करके उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में नये प्रतिमान स्थापित किये 
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हैं। 
जो यह कहते हैं कि हिन्दी का अपना काव्यशास्त्र नहीं है, उनको श्रीपति ने खुली चुनौती दी है। वह जानते 
हैं कि हिन्दी वियोगात्मक भाषा है, अतः संधि हो जाना दोष है। जबकि संधि न होना संस्कृत में दोष है। इसलिये 


उन्होंने उपहत के लक्षण में विशेष सतर्कता से काम लिया है। वे चाहते तो संस्कृत का अनुवाद करके रख देते, 
पर उनकी मौलिकता ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। 


श्रीपति ने छठवें और सातवें दल में दोष-निवारण पर विचार किया है | इस क्षेत्र में श्रीपति की मौलिकता 
सर्वमान्य है | “श्रीपति का दोष परिहार प्रसंग अधिक विस्तृत एवं व्यवस्थित है। वे इस क्षेत्र में रीतिकाल के सभी 
आचायों से आगे हैं।' 

गुण निरूपण में भी श्रीपति ने मौलिकता प्रदर्शित की है। उन्होंने भव्यकल्प, अश्लेष और प्रसन्नता जैसे 
सर्वथा नवीन काव्य गुण रखे। 


अलंकार-निरूपण करते समय शब्दालंकारों के अंतर्गत तत्पर और अतत्पर-विधान चित्र नामक नवीन 
अलंकारों का वर्णन करके उन्होंने उनके लक्षण भी गिनाये हैं| अर्थालंकारों का वर्णन करते हुये वे कहते हैं कि 
कवि-कल्पद्रुम में मैंने चालीस तरह की उपमाओं का वर्णन किया है। यद्यपि बारहवें दल में केवल ग्यारह तरह 
की उपमाओं के वर्णन हैं। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य श्रीपति की विवेचन प्रणाली अत्यन्त सुलझी हुई है। काव्य के 
विविध-अंगों पर उनका अपना मौलिक सोच है | उनके साहित्य का सम्यक्‌ अनुशीलन एक सामयिक आवश्यकता 
है। 
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रीतिकालीन काव्य : स्त्री प्रतिभाएं 


आदिकाल से ही स्त्री-पुरुष दोनों ने ही समान रूप से साहित्य-संर्जना की है। यह संस्कार तो आत्मा में 
नित्य सम्बन्ध के कारण होता है और इसके लिये स्त्री पुरुष में भेद नहीं होता है | 'काव्य-मीमांसा' का वर्णन प्रमाण 
है कि राजकुमारियां, राजमंत्री की पुत्रियां, गणिकाएं एवं नटनियां शास्त्रज्ञान से स्फीत, प्रतिभा सम्पन्न कवयित्रियां 
होती थीं। राजशेखर लिखते हैं- 


“पुरुषवत्‌ योषितोऽपि कवीभवेयु:। संस्कारों हयात्मनि समवैति, न स्त्रैणं पौरुष वा विभागमपेक्षते। श्रूयन्ते 
दृश्यन्ते च राजपुत्रयो महामात्यदुहितरो गणिकाः कौतुकिमार्याश्च शास्त्रप्रहतबुद्धयः कवयश्च | |" 


राजशेखर ने 'विशिष्ट कवि-प्रशस्ति-प्रकरण' में विकट नितम्बा, शीला भट्टारिका, सुभद्रा एवं प्रभुदेवी आदि 
कवयित्रियो की प्रशंसा भी की है | 


ऋग्वेद में अनेक मंत्रदृष्टा महिलाओंर द्वारा प्रणीत रचनाएं संग्रहीत हैं, जिन्हें 'ऋषिका' नाम से अभिहित 
किया गया है | मन्त्रत्व एवं आध्यात्मिक महत्व के अतिरिक्त काव्यात्मकता की दृष्टि से भी ये ऋचाएं उच्चस्तरीय 
मानी जाती हैं। वैदिक युग के परवर्ती काल में भी स्त्री वैदुष्य एवं कवित्व परम्परा की धारा अविच्छिन्न रही और 
अगे चलकर लौकिक संस्कृत साहित्य भी महिला रचनाकारों की रचनाओं से समृद्ध हुआ । चौहान शासक गूवक 
द्वितीय की बहन कलावती चौसठ कलाओं में पारगंत थी। कविता लेखन के साथ-साथ समालोचनाओं में भी 
स्त्रियां विशेष रुचि लेती थीं। 'काव्य-मीमांसा' के रचयिता राजशेखर की पत्नी अवन्ति सुन्दरी कवयित्री एवं 
टीकाकार दोनों ही थीं। स्वयं राजशेखर ने कई स्थानों पर काव्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए उनके 
मतवैभिन्य का उल्लेख किया है| मोरिखा एवं विज्जा (आठवीं शती) भी महान कवयित्रियां थीं | दक्षिण भारत की 
प्रसिद्ध विदुषियों एवं कवयित्रियों में चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम के बड़े भाई चन्द्रादित्य की रानी विजय 
भट्टारिका उच्चकोटि की कवयित्री थीं, जिनकी प्रशंसा आलोचक भी करते थे। मंडन मिश्र की पत्नी भारती 
मीमांसा, वेदान्त की ज्ञाता थीं तथा अपनी बौद्धिक विलक्षणता के कारण उन्हें शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 
हुए शास्त्रार्थ की निर्णायिका नियुक्त किया गया था | लौकिक संस्कृत-साहित्य में लगभग ४० कवयित्रियों के नाम 
मिलते हैं जिनकी काव्य रचनाओं के सरस उदाहरण 'सूक्ति-मुक्तावली', 'शार्डगधर-पद्धति', 'सुभाषित-रत्नावली', 
'काव्यप्रकाश' आदि में यत्रतत्र बिखरे हुए मिलते हैं| इसके अतिरिक्त संस्कृत के काव्य-शास्त्री आचार्य मम्मट के 
'काव्य-प्रकाश' तथा धनंजय के 'दशरूपक' आदि ग्रन्थों में काव्योदाहरण के रूप में भी इन कवयित्रियों की 
कविताओं के उदाहरण दिये गये हैं। 

संस्कृत की यह परम्परा हिन्दी को भी मिली और आदिकाल से लेकर आज तक महिला रचनाकार अपनी 


कारयित्री प्रतिभा के कारण हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने में निरन्तर अपना योगदान करती आ रही है। किन्तु 
सम्भवतः जीवन के समान साहित्य क्षेत्र में भी पुरुष उस पर आच्छादित रहना चाहता था, अतः उसके साहित्यिक 


१. काव्य मीमांसा, अध्याय १०, पृ. २३२ 
२. काव्य मीमांसा, भूमिका, पृ. २०-२२ 
३. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ. २४ 
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योग को वह अन्धकार में ही रखने के लिये सचेष्ट रहा | यही कारण है कि साहित्येतिहास ग्रन्थों में नारी के इस A 
योगदान को उचित सन्दर्भ नहीं मिल पाया है जबकि सत्य तो यह है कि प्राचीन काल से ही भारतीय नारी साहित्य | धं 
के क्षेत्र में अनुपम प्रसिद्धि प्राप्त करती रही है। उसकी रचनाएं अपने युग के साहित्य को बहुमूल्य देन रही हैं। o 


मध्यकाल से पूर्व डिंगल-पिंगल भाषा में रचित कुछ कवयित्रियों-झीमाचारिणी, पद्माचारिणी, नाथी, ठकुरानी 
कामरेची, चम्पा दे रानी, रानी रारधरी जी, हरि जी रानी चावणी जी आदि-की रचनाएं मिलती हैं, जिनका 
साहित्यिक दृष्टि से कुछ महत्व भले ही न हो, पर नारी द्वारा रचित ये पृष्ठ कितने ही महत्वहीन क्यों न हो, उनकी 
उपेक्षा नहीं जा सकती | 


इन कवयित्रियो की रचनाएं इस एक विशेष तथूय की ओर इंगित करती हैं कि साहित्य-जगत्‌ में भी नारी 
के कोमल मन ने वीरता की अपेक्षा कोमलता और मधुरता को ही प्रमुखता दी है। यह वह समय था जब राजपूत 
अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी पत्नियां (राजपूत रमणियां) युद्धक्षेत्र में पति की वीरता की कामना 
करती थीं | हेमचन्द्र ने अपने 'प्राकृत व्याकरण' में नारी के इसी वीरत्व के चित्र अंकित किये हैं; उदाहरणार्थ एक 
दोहा प्रस्तुत है- 


“भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कतु। 
लज्जे जं तु वयंसि अहु जइ भग्गा घर एंतु || 
किन्तु उसी समय कवयित्रियों का रचना-संसार प्रेम-भक्ति के गीत गा रहा था | चारणों की तरह चारणियां | 
भी हुई हैं, परन्तु उनकी रचनाओं का प्रमुख स्वर विरह और प्रेम ही है। विरह और प्रेम का यह स्वर मध्यकालीन O 
कवयित्रियां में और अधिक मुखर हुआ है | मध्यकाल की इन कवयित्रियो को चार वर्गों में रखा जा सकता है-( 
निर्गुण काव्य-धारा की कवयित्रियां, (२) कृष्ण काव्य-धारा की कवयित्रियां, (३) राम काव्य-धारा की कवयित्रियां 
और (४) श्रृंगार काव्य-धारा की कवयित्रियां | 


अब हमें यह देखना है कि इन चारों धाराओं में रीतिकालीन नारी-लेखन की स्थिति क्या है? निर्गुण 
काव्य-धारा को छोड़कर शेष तीनों में रीतिकालीन कवयित्रियों की रचाएं उपलब्ध हैं। 


कृष्ण काव्यधारा की कवयित्रिया 


महारानी सोन paR 


ये जयपुर के राजवंश की रानी थीं। इनका उपनाम सुवर्ण बेलि था। इनकी एक रचना 'सुवर्ण ` 
कविता' के नाम से प्राप्त है जिसमें कृष्ण-पूजा के विशेष अवसरों पर गाये जाने वाले २०१ पद सं 


ताज 


‘शिवसिंह-सरोज' में इनका परिचय पुरुष रूप में दिया गया है। मुंशी देवीप्रसाद 
सं. १७०० के लगभग है | गोविंद गिल्लाभाई के एक पत्र के अनुसार ताज का निवास 
से ये मुसलमान off | ये परम वैष्णव और भगवद्भक्त थीं। इनके २०० छन्द ` 
संगृहीत हैं | ) 


प्रस्द्धि मुसलमान कृष्णभक्त रसखान की भांति 
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विश्वास नही होता कि उनका जन्म मुसलमान घराने में हुआ था | वे स्वयं भी कहती हे-“हूं तो मुगलानी हिन्दुवानी 
हवै रहूंगी मैं।” 
ताज ने कृष्ण काव्य के लेखकों की चिरपरिचित पद-शैली का अनुसरण न करके कवित्त तथा सवैया शैली 
को अपनाया है। शैली प्रांजलता तथा weal की लय और संगीत एक मध्यकालीन साधारण नारी के लिये 
अपवाद-सा लगता है। ताज पंजाब की निवासिनी थीं। उनकी कुछ कविताओं में पंजाबी तथा उर्दू शब्दों का 
बाहुल्य है, पर अधिकांश सवैये तथा कवित्त शुद्ध ब्रजभाषा की माधुरी में पगे हुए हैं। 
कृष्णकाव्य की कवयित्रियों में कला के सौष्ठव की दृष्टि से मीरा के पश्चात्‌ ताज का ही स्थान आता है। 
किन्तु अन्य कवयित्रियों की रचनाओं की ही भांति ताज की रचनाएं भी उपेक्षित साहित्य-राशि के साथ पड़ी हुई 
है । कृष्ण के प्रति उनकी भावना में अनन्यता है | उनके नेत्रों में कृष्ण-दर्शन की लालसा है, देखिए- 
“भानु के प्रकास बिना कंज मुख ढांपि रहे, 
केतकी के वास बिना भौंर दुख सीर है। 
स्वाति बूंद चाखे बिना चातक मन पीर है || 
दीपक की जोति बिना सीस तो पतंग धुने, 
नीर के बिछोह मीन कैसे करि जी रहे। 
कहूं कवि 'ताज' मिल मानिये हमारी किंधौ, 
नैनन में देखूं जब नैनन में धीर है || 


बीरा- 

ये जोधपुर की निवासिनी थीं। इनके रचे पद जोधपुर के संग्रहालय के एक ग्रन्थ में वहां क्रे शासक श्री 
बख्तसिंह जी के पदों के साथ मिलते हैं | इनके पदों के काव्य की तन्मयता की अपेक्षा भक्तिभावना की अभिव्यंजना 
तथा संगीत का प्रवाह अधिक है | ब्रजभाषा में राजस्थानी का पुट है | 


बनी-ठनी जी- 


ये प्रसिद्ध महाराज नागरीदास जी (सावंत सिंह) की पासवान अथवा रखैल थी | नागरीदास के साथ ये भी 

वृन्दावन चली आयी थीं। नागरीदास जी स्वयं वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित थे, परन्तु बनी-ठनी जी स्वामी हरिदास 
की शिष्य-परम्परा में श्री रसिकदास जी की शिष्या बर्नी | इन्होंने अपने निर्मित पदों में गुरू श्री रसिक बिहारी' 
की ही छाप रखी है। इनका निधन १७६५ ई. में वृन्दावन में हुआ था। उदाहरण-स्वरूप इनका एक पद दृष्टव्य 
हैं जिसमें राधाकृष्ण की होली का वर्णन हुआ है- 

“कुंज महल में आज रंग होरी हो। 

फाग खेल में बनाबनी की, हवै रही पट गठजोरी हो। 

मुदित हवै नारि गुलाल उड़ावै, गावैं MR gg ओरी हो | 

दूलह 'रसिक बिहारी' सुन्दर, दुलहिनि नवल किसोरी ||" 


१. डॉ. सावित्री सिन्हा, “मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां', पृ. १६०-१६१ 
२. डॉ. शरण बिहारी गोस्वामी, 'कृष्ण भक्तिकाव्य में सखी भाव', पृ. ४६६ 
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रानी बांकावती जी ब्रजदासी- 


जयपुर राज्य के लिवाणा प्रदेश के कछवहा राजवंश में इनका जन्म हुआ था | इनका विवाह कृष्णगढ़ नरेश 
राजसिंह के साथ वृन्दावन में संवत्‌ १७७८ में हुआ था। विशेष बात यह है कि इनके पुत्र प्रसिद्ध नागरीदास जी 
और पुत्री सुन्दर कुंवरि भी उच्चकोटि के रचनाकार हुए। इनका उपनाम श्रजदासी' था। ये निम्बार्क सम्प्रदाय के 
महन्त वृन्दावन देव की शिष्या थी | “श्रीमद्‌भागवत! का ब्रजभाषा में अनुवाद और स्फुट पदों की इन्होंने रचना की 
है। 


सुंदरि कुवरि बाई- 


इनका रचनाकाल सं. १८१७-१८५३ माना जाता है | इनकी कविता उच्चकोटि की है अतः भक्‍त और कवि 
दोनों दृष्टियों से इनका विशेष महत्व है| ये भी आचार्य वृन्दावन देव जी की शिष्या थीं। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों 
की संख्या बारह है-'नेह-निधि', 'वृन्दावन-गोपी-महात्म्य', 'संकेत युगल', 'रसपुंज', 'सार संग्रह', 'भावना प्रकाश', 
'रंगझर', 'गोपी-महात्म्य', 'प्रेम सम्पुट', 'रामरहस्य', 'पदावली', 'मित्र-शिक्षा' | इनमें से अन्तिम को छोड़कर शेष 
सभी प्राप्त हैं 'राम-रहस्य' को छोड़कर शेष सभी कृष्ण भक्ति से सम्बन्धित है। माधुर्य भाव उनके काव्य में प्रधान 
है, परन्तु कुछ पदों में विनय की अभिव्यंजना भी बड़ी सुन्दर हुई है। इनके काव्य में कल्पना, अनुभूति तथा कला 
का सुन्दर समन्वय है। कविता में श्रृंगार रस की प्रधानता है, शान्तरस गौण रूप में प्रयुक्त हुआ है। हास्य रस का | 
भी सफल प्रयोग उन्होंने किया है | | 


इनकी भाषा सुन्दर और अलंकृत है। इनका पद दृष्टव्य है- 


“भानुकूल भूषण लड़ें तो वृषभानु जु कौ, 

कृष्णचन्द्र भाग्य रूपी प्रगटी है राधा जू | 
वेदहू न भेद लहैं, विष्णु जाप नाम रहै जू 

गूढ़ गहि राखै सिव सुकृत से राधा जू। 
जा पद परस ब्रजधर को प्रभाव मुरि, 

चाहत दरस सुख परस अगाधा जू। 
गावै कूपा किकिर नवल नेह मतवारी, 

'सुंदरि wa’ पद बंदि हरि राधा जू |” 


छत्र Hak जी- 
छत्र कुंवरि नागरीदास जी के पुत्र सरदार सिंह की पुत्री थी। 


इनका विवाह कांठवे के राजकुमार गोपाल सिंह जी खांची के साथ हुआ था। कविता इनको पैतृक परम्परा 
में प्राप्त है जो प्रकाशित है। इन्होंने प्रेम की विविध दशाओं का चित्रण किया है। इनकी अनुभूतियों व चेष्टाओं में 
केवल कल्पना ही नहीं, अपितु सूक्ष्म निरीक्षण व मनोवैज्ञानिक पुट भी है। इनकी प्रांजल भाषा, अलंकूत और 
संगीतमय शैली प्रशंसनीय È l 


उदाहरणस्वरूप इनका एक पद दृष्टव्य है जिसमें राधा-कृष्ण के चौसर खेलने का वर्णन है- 


१. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां, पृ. २०१ 
२. श्री शरण डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ. ४३७ 
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“चौपर रमन महिं प्यारी छवि हेरि प्रिय 
बिबस छकाने दृग सकत न टारि के। 


+ + + 


आठन अठारे कहि चौहे जुगसार है, 
जटै कर लूटें लाह, We सुख-स्वाद सबै 
प्रिया मौह ताने ये विकाणै गति हार कै | I 


रत्न कुवरि बीबी- 

इनका पितृगृह मुर्शिदाबाद में था। राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिंद', इनके पौत्र थे भागवत के दशम स्कन्ध के 
४२ वें अध्याय की कथा को उपजीव्य बनाकर इन्होंने सं. १८४४ में 'प्रेमरत्न' नामक खंडकाव्य की रचना की | 
इसका प्रथम संस्करण सं. १६२५ में और द्वितीय संस्करण सं. १६४५ में प्रकाशित हुआ | 
पजन कुवरि- 

ये बुंदेलखंड की निवासिनी थी। इनकी रचित एक 'बारहमासी' रचना मिलती È | 
स्वर्ण लली- 

ये कवि यादवेन्द्र की पत्नी थीं। उनकी एक कविता का कुछ अंश मूलरूप में था उसी कविता का पूर्ण अंग्रेजी 
अनुवाद प्राप्त हुआ है। चैतन्य की माधुर्य भक्ति से वे प्रभावित हैं| तन्मयता, विहवलता और किशोर भावनाएं चित्र 
बनकर नेत्रों में आ जाती हैं, यही उनके काव्य की सफलता È | 
कृष्णावती- 

इनकी एक रचना 'विवाह-विलास' प्राप्त है। इसका रचनाकाल सं. १६०० से पूर्व हे | ये राधावल्लभ सम्प्रदाय 


की अनुयायी थीं | अनलंकूत चित्रों के साधारण रूप द्वारा ध्वनित सजीवता का सृजन ही उनके काव्य की सफलता 
है। 


माधवी दास- 


ये उड़ीसा की कवयित्री थीं। इनके पदों से ज्ञात होता है कि ये मैथिल कोकिल विद्यापति तथा चैतन्यदेव 
से प्रभावित थीं। इनके काव्य में माधुर्य भावना की प्रधानता है| इन्होंने भी अपने परम यशस्वी भाई राय रामानन्द 
पट्टनायक की तरह हिन्दी, बंगला, संस्कृत और उडिया में काव्य-रचना की है। उदाहरणस्वरूप इनकी एक 
सुन्दर भाव गम्भीर कविता प्रस्तुत है- 
“राधा माधव विलसई कुजक माझ, 
अतनतनु सरस परस रस 
पीवई कमलिनी 
मधुकर राज | 
सचकित नागर कांपई थरथर, 


व. श्री शरण डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ. ४३७ 
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शिथिल होयल सब अंग। 
गदगद कहये राई मेल अदरश 
कब होयब तछू संग || 


+++ 


ऐंछन कत & बिलपई माधव 
सहचरी दूर ही हांसी। 

अपरूप प्रेमे विषादित अन्तर, 
peds माधवी दासी || 


महारानी बख्श कुंवरि- 


ये ओरछा नरेश महाराजा शत्रुजीत सिंह की धर्मपत्नी थीं। ये राधावल्लभीय सम्प्रदाय में दीक्षितं थीं । आप 
'प्रिया सखी' उपनाम से कविता करती थीं। इनकी दो रचनाएं हैं-'प्रिया सखी की गाली' और :प्रिया बानी'। 


इनके अतिरिक्त निम्नलिखित कवयित्रियार और मिलती है। जिनका रचनाकाल सं. १६०० के बाद का है 
किन्तु रचना-शेली वही है- 
राज paR- 

ये दीवान कम्मोद सिंह की धर्मपत्नी थी। ये दतिया अन्तर्गत बड़ी बरौनी के जागीरदार थे। ये 'बालसनेही' 


उपनाम से कविता करते थे | पति की मृत्यु के पश्चात्‌ राज कुंवरि ने 'प्रेमसागर' नामक काव्यग्रन्थ की रचना की | 
इसमें विरह की पीर का मर्म-स्पर्शी वर्णन हुआ है | 


चन्द्रकुवरि- i 
ये दतिया के महाराज गोविन्द सिंह (शासनकाल सन्‌ १६०७-१६४८ ई.) की द्वितीया धर्मपत्नी थीं | इनकी एक 
रचना 'चन्द्रप्रकाश भजनावली' È | 


कनकलता- 
ये महाराज भवानी सिंह की उपपत्नी थीं। इनकी एक रचना 'पद रसिक-विनोद' है। 
महारानी प्रताप paR. 


आप पन्ना की महारानी थीं | आप अपनी भक्ति-भावना एवं काव्य रचना के लिये प्रख्यात थी | आपकी तीन 
रचनाएं हैं-'प्रेमविहार', 'बारामासी' और 'ज्ञान चौंतीसी'। ये तीनों एक ही संग्रह में सं. १६७५ में प्रकाशित हुई à 


सुजान paR 


बारामासी' और 'विनय चौंतीसी' प्रमुख है । 


१ सम्पा. प्रो.जी. सुन्दर रेड्डी, 'डॉ. पी. आदेश्वर राव और डॉ. पी. अप्पल राजू- हिन्दी-साहित्य के विकास 
२. डॉ. श्री नारायण अग्निहोत्री, 'ओरछा ,दरबार के हिन्दी कवि', अप्रकाशित शोधग्रन्थ, आगरा विश्वविद्यालय, सः 
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विष्णु प्रसाद कुंवरि- 

ये रींवा के महाराज रघुराज सिंह की पुत्री थी | इनका विवाह जोधपुर के महाराजा तखत सिंह के छोटे कुंवर 
किशोर सिंह के साथ सं १६२१ में हुआ था | 'अवध-विलास', 'कृष्ण-विलास' और 'राधा-विलास' के अतिरिक्त 
इनकी बहुत-सी फुटकर कविताएं भी हैं। 
जुगलप्रिया- 


इनका वास्तविक नाम कमल कुमारी है, 'जुगलप्रिया' उपनाम है | जन्म काल सं. १६२८ है। पिता ओरछा के 
महाराज प्रताप सिंह देव बहादुर और माता श्रीमती वृषभानु कुवरि थीं। इनका विवाह विश्वनाथ सिंह जू से हुआ 
था। ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनकी रचना 'जुगलप्रिया पदावली' का प्रकाशन श्री वियोगी हरि जी द्वारा 
करवाया गया है। 


गिरिराज paR- 

ये भरतपुर नरेश रामसिंह की पत्नी थीं। इनका रचनाकाल सं. १६६२ है। इन्होंने 'ब्रजराज-विलास' शीर्षक 
ग्रन्थ की रचना की है।' 

इनके अतिरिक्त रूप SAR, कचन HAR, कमल aa, सियादुलारी, दीप ga? अमृत कौर महारानी 
(बल्देव सिंह की धर्मपत्नी)? कवयित्रियों के नाम उल्लेखनीय È | 


` रामकाव्य-धारा की कवयित्रिया- 


कृष्णकाव्य की रागात्मक भावनएं स्त्री हृदय तथा जीवन के अधिक निकट थीं, अतः भक्त नारियां कृष्ण के 
प्रेमरस में अधिक डूबी । रामकाव्य की बुद्धिप्रधान दार्शनिक पृष्ठभूमि की गहनता तथा गम्भीरता के कारण नारी 
लेखन का आकर्षण इस ओर कम ही रहा। किन्तु रामकाव्य-धारा महिला रचनाकारों से पूर्णतः शून्य हो, ऐसा भी 
नहीं है। इस काव्यधारा की कुछ कवचित्रियां ये हैं- 
मधुर अली- 

ये रामाकाव्यधारा की सर्वप्रथम कवयित्री हैं। इनका जन्मकाल सं. १६१५ है। ये ओरछा नरेश मधुकर शाह 
के आश्रय में रहती थीं। इनके रचित दो ग्रन्थ मिलते हैं-'रामचरित्र' और गनेशदेव-लीला। 
प्रताप paR बाई- | 


इनका जन्मकाल सं. १८७३ के लगभग है। इनका विवाह मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के साथ हुआ था | 
इनके द्वारा सृजित ग्रन्थों की संख्या १५ है, जिनमें से अधिकांशतः रामचरित्र से सम्बन्धित हैं| साहित्यिक दृष्टि 
से ये रचनाएं अधिक मूल्यवान नहीं है। 


तुलछराय- 
प्रताप कुंवरि की पत्नी राजा मानसिंह की रक्षिता रानी तुलछराम ने राम गुणों के गीत पद शैली में गाये हैं। 


१ डॉ. रामदास शर्मा, 'भरतपुर राज्य की हिन्दी को देन', अप्रकाशित शोधग्रन्थ, आगरा विश्वविद्यालय, १६७२ ई. 
२. डॉ. श्रीनारायण अग्निहोत्री के शोध प्रबन्ध 'ओरछा दरबार के हिन्दी कवि' में इन कवयित्रियों का भी वर्णन किया गया है | 
३. 'भरतपुर राज्य की हिन्दी को देन' में इस कवयित्री का वर्णन मिलता है। 
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इनकी रचनाओं में राम के प्रति माधुर्य भाव का उन्नयन मिलता है जिसके मूल में सम्भवतः सखी सम्प्रदाय के 
संस्कार हें | भाषा राजस्थानी तथा सरल संस्कृत मिश्रित ब्रजभाषा है। : Be) 


सुंदरि कुंवरि बाई- 


ये प्रमुख रूप से कृष्ण की उपासिका है अतः कृष्ण काव्यधारा के अन्तर्गत इनका वर्णन किया जा चुका है। 
रामभक्ति सम्बन्धी इनका केवल एक ग्रन्थ 'राम-रहस्य' मिलता है | 


शिवदान कुंवरि- 


ये सिलपरा के चन्देल घराने की लड़की थीं। इनका विवाह महाराजा रघुराज सिंह रीवां-नरेश के साथ हुआ 
था, जो स्वयं हिन्दी के महाकवि थे। इनका 'सिया-स्वयंवर' शीर्षक ग्रन्थ उपलब्ध है जो १७ अध्यायों में विभक्त 
है | 

राम काव्यधारा की सं. १६०० के बाद की कवयित्रियां भी मिलती हैं जिनका विवरण इस प्रकार है- 
महारानी वृषभानु paR- 


इनका जन्म सं. १६१२ में तिवारी ग्राम (बुन्देखंड) में हुआ था | सं. १६२६ में ओरछा नरेश सवाई महेन्द्र प्रताप 
सिंह जू देव के साथ विवाह हुआ | डॉ. सावित्री सिन्हा ने अपने शोध ग्रन्थ 'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां' में इन्हे 
कृष्ण-काव्यधारा की कवयित्री बताया है जबकि इनके द्वारा रचित रामभक्ति सम्बन्धी कई ग्रन्थ प्राप्त हैं। डॉ. 
भगवती प्रसाद सिंह तथा पं. गौरीशंकर द्विवेदी ने इन्हें रामभक्ति काव्यधारा में ही माना है | 'मिश्रबन्धु-विनोद” में A 
भी यह उल्लेख है कि इन्होंने पदों में राम-यश का गान किया है। डॉ. नागेन्द्र सिंह 'कमलेश' ने भी इन्हें राम की cS 
अनन्य उपासिका माना है |२ ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. सावित्री सिन्हा ने अनुमानतः इन्हें कृष्ण काव्य-धारा के (जक 
अन्तर्गत ले लिया है, क्योंकि डॉ. श्रीनारायण अग्निहोत्री ने भी जिन रचनाओं की प्रतिलिपियां देखी हैं उनके आधार 
पर उनका भी अभिमत है कि इनकी आस्था पूर्णतया रामभक्ति की ओर ही थी। इन्होंने राम एवं सीता को ही अपने | 
काव्य का विषय बनाया है | समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गयी हैं | 'दम्पति विनोदलहरी', 'बधाई', मिथिला 
जी की बधाई', 'वना', 'होरी', 'रहस', 'पावस' आदि रचनाएं लोक गीतों पर आधारित हैं। 'भक्तविरुदावली' एवं 
सीतागुणमंजरी' मुक्तक शैली की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। 'सीतगुणमंजरी' में छप्पय, कवित्त, सवैया एवं दोहा छन्द 
प्रयुक्त हुए हैं। मिश्रबंधुओं ने इन्हें तोष कवि के समकक्ष माना है। आपकी प्राप्त रचनाओं के कुछ अंश डॉ. 
अग्निहोत्री ने अपने शोधग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट में दिये हें |! ह 


चन्द्रकला बाई 


रही off | सीतापुर जिले के बिसवां ग्राम के कवि-मंडल की ओर से इन्हें 'वसुन्धरा-रत्न' की उपाधि प्रदार 
थी। हिन्दी के 'रसिक मित्र', 'काव्य-सुधाकर' आदि पत्रों में इनकी कविताएं प्रायः छपा करती थीं। इनकी 


१ मिश्रबन्धु-विनोद, पृ. १२६० 
2 विंध्याचल का आधुनिक हिन्दी काव्य, घृ. १०७-१०८ 
३. ओरछा दरबार के हिन्दी कवि-अप्रकाशित शोधग्रम्थ, आगरा विश्वविद्यालय, सन्‌ १६६६। | 


क... 
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कांडों में सं. १६५० में हुआ है। यद्यपि नारी की भावानुभूतियां मुक्तक रूप में ही अधिक प्रकाशित हुई है पर 
चन्द्रकला बाई का 'रामचरित्र' इस रचनाक्रम मे एक अपवाद है और जिसमें कवयित्री को अद्वितीय सफलता मिली 
है। 


रानी रघुराज कुवरि- 
AMA उपनाम से आपने काव्य रचना की है। इनका जन्मकाल सं. १६४० के लगभग है। इनकी दो 
रचनाएं मिलती हैं-रामप्रिया-विलास' और “स्याम आनंदिनी', 'रामप्रिया विलास' में १२६ पद संकलित हैं जिनका 


विषय राम की भक्ति है। 'स्याम आनंदिनी' ७४ पृष्ठों का स्फुट पद संग्रह है जिसमें राम और कृष्ण की आराधना 
समान भाव से की गयी है। 


कमल PR- 

इनकी १३ पृष्ठों की एक छोटी-सी रचना 'विनयपत्रिका' उपलब्ध होती है जिसमें कुल ६८ पद संग्रहीत हैं, 
जिनमें से ३० पद कृष्ण भक्ति सम्बन्धी हैं और दो पद राम-सीता सम्बन्धी हैं। इसी कारण इनका उल्लेख कृष्ण 
भक्तिकाव्य परम्परा के अन्तर्गत भी किया गया है। 


निधि रानी- 


ये उन्नाव जिले में पुरवा रणजीत के राजा गिरिजा बक्शसिंह की पत्नी थीं। सं. १६४० में आपने 'राममिलन' 
नामक ग्रन्थ की रचना की थी। यह मुक्ति के लिये गुरू और रामभविति सम्बन्धी भजनों का संग्रह È | 


श्रृंगार काव्य-धारा की कवयित्रियां 


रीतिकाल के उच्छुंखल वातावरण में जिस श्रृंगार-काव्य की रचना हुई, उसमें साधारण कुलीन स्त्रियों का 
योगदान तो असम्भव था, पर जिन स्त्रियों के जीवन में श्रृंगारिक कुंठाएं नहीं थीं, उन्होंने श्रृंगार-काव्य में योग 
दिया है| यहां यह एक तथ्य geal है कि इन कवयित्रियो द्वारा रचित श्रृंगार-काव्य काव्य-सौष्ठव तथा कला 
की दृष्टि से उस युग के पुरुषों की रचनाओं से टक्कर लेने की क्षमता रखता है | इस काव्य-धारा की कवयित्रियां 


प्रवीणराय पातुर- 


महाराज इन्द्रजीत सिंह के दरबारी कवि हैं-केशवदास। केशवदास से तो इतिहास अति परिचित है पर 
कवयित्री प्रवीणराय के स्फुट wal के अतिरिक्त इनके किसी ग्रन्थ की चर्चा किसी भी इतिहासकार ने नहीं की 
है। डॉ. नारायण अग्निहोत्री के अनुसार ओरछा के राजकवि एवं पुस्तकालयाध्यक्ष पं. बालकृष्ण तैलंग के पास 
प्रवीणराय कृत दो ग्रन्थ सुरक्षित हैं- 


(१) नायिका-भेद पर आधारित 'नायिका-भूषण'-खंडित प्रति, और (२) प्रवीन विनोद (प्रतिलिपि) | 


'नायिका-भूषण' ग्रन्थ की रचना इन्होंने महाराज इन्द्रजीत सिंह के आग्रह पर की थी | ग्रन्थ में प्रत्येक छन्द 
के प्रथम एवं तृतीया चरण में नायिका के लक्षण तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में लक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। दूसरा 
ग्रन्थ 'प्रवीन विनोद' स्फुट छन्दों का संग्रह है। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा है, पर कहीं-कहीं 
बुन्देलखण्डी के छींटे तथा उर्दू का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। कवयित्री की मुखर अनुभूतियां, सूक्ष्म निरीक्षण, 
कलात्मक भावाभिव्यंजना, भावना की मौलिकता तथा उनके काव्य में उनके जीवन के अनुभव एवं पांडित्य के 
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कारण प्रवीणराय की रचनाओं को श्रृंगार की उत्कृष्ट रचनाओं के साथ रखा जा सकता है। . 
शेख रंगरेजन- 


आलम तथा शेख की कविताओं का संग्रह 'आलम-केलि' नाम से प्रकाशित है। यह इस दम्पति की संयुक्‍त 
रचना है जिसमें रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य परम्परा के अनुसार प्रेमलीलाओं तथा नायिका के भेदों का वर्णन है | 
अभिनव अलंकृता नायिका के नैसर्गिक सौन्दर्य का यह भावुक तथा कल्पनायुक्त चित्र देखिए- | 


सीस फूल सीस घर्‍यो, भाल टीका लाल जर्‍यो, 

कछु सुक्र मंगल भेद न विचारिहीौ | 
बेसरि की चूनी जोति खुटिला की दूनी दुति, 

वीरनि की नगिन तरैयां ताकि वारिहौं | | 
'सेख' कहे स्याम विधु पून्यो को सो देखि मुख 

बुद्धि बिसरैगी बेगि सुधि न संमारिहौं | 
नभ के नखत दुरेंगे नहीं न्यारे न्यारे 

दीपक दुराय नव दीपति freer | |? 


तीन तरंग- 


तीन तरंग महाराज मधुकर शाह की आश्रित कवयित्रियों में से थीं एवं ओरछा दरबार की आश्रित वेश्या भी 
थीं। डॉ. सावित्री सिन्हा ने अपने शोधपग्रन्थ “मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां' में तीन तरंग द्वारा विरचित 
'कोकशास्त्र' ग्रन्थ का उल्लेख किया है किन्तु डॉ. श्रीनारायण अग्निहोत्री ने ‘ओरछा दरबार के हिन्दी ofa’ में 
बताया है कि इस ग्रन्थ की रचना विलोचन नयना के ही है। केशवदास ने अपनी 'कविप्रिया' में इन्हें तान तरंग' 
कहकर वर्णित किया है | डॉ. अग्निहोत्री के अनुसार इन्होंने 'संगीत अखाड़ा' शीर्षक ग्रन्थ की रचना की है जिसका 
रचनाकाल सं. १६४० वि. है। 


विलोचन नयना- 


ये महाराज मधुकर शाह एवं महाराज इन्द्रजीत सिंह की आश्रित कवयित्री एवं वेश्या थी | इनकी 'कोकशास्त्र' 
शीर्षक रचना प्राप्त होती है जिसकी रचना सं. १६४० में हुई थी। 


रूपवती बेगम- 


ये सारंगपुर की एक चतुर सुजान पातुर थीं तथा मालवा के नवाब बाज बहादुर की प्रियतमा थी | इनके द्वारा 
रचित केवल दो दोहे तथा एक पद उपलब्ध है। 


सुन्दरकली- 


हिन्दी-श्रृंगार काव्य की कवयित्रियों में मुसलमान लेखिकाओं का अनुपात अधिक है | सुन्दरकली भी एक 
मुस्लिम नारी थीं | इनकी रचित एक कृति 'सुन्दरकली की कहानी' अथवा 'सुन्दरकली का बारहमासा' प्राप्त है। 


१ वही, परिशिष्ट 
१२. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां, पृ. २४७-४८ 
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स्फुट काव्य की लेखिकाएं 
केशव-पुत्रवधू- 

इनका रचनाकाल सं. १६४० के लगभग है | इनका ब्रजभाषा में रचित एक सवैया प्राप्त है | 
कविरानी चौबे- 

ये बूंदी के राजा बुद्धसिंह जी के आश्रित कविराज लोकनाथ की पत्नी थी । इनका रचनाकाल सं. १७५२ से 
१८५० के मध्य है। इनके कवित्त शैली में रचित कुछ छन्द प्राप्त È | 
रत्नावली- 

गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने उद्बोधनात्मक नीतिकाव्य की रचना की है। इनकी रचना 
'रत्नावली-दोहा संग्रह' में १११ दोहे हैं जिनमें विविध विषयों का प्रतिपादन हुआ है | 
साई- 

ये हिन्दी के प्रसिद्ध नीति कुशल कविराय गिरधर की पत्नी थीं। गिरधर की कुडलियों में साई शब्द से युक्‍त 
कुंडलियां इनकी रचित मानी जाती हैं। 
खगनिया*- 


ये बैसवार के प्रख्यात ग्राम रणजीत पुरवा की निवासिनी थीं। इनका जन्म तेली वंश में हुआ था और पिता 
का नाम वासू था | खगनिया का रचनाकाल सं. १६६० है | अमीर खुसरों की परम्परा को आगे बढ़ाने वाली खगनिया 
की विनोद भरी और रंजनकारी पहेलियां जन-मन को नवस्फूर्ति प्रदान करने वाली हैं | इन्होंने अपने पहेलियों में 
वस्तुओं के बड़े ही स्पष्ट और कलात्मक चित्र प्रस्तुत किये हैं। खगनिया की विदग्धता तथा वाक्चातुरी उसकी 
बोलचाल की साधारण भाषा अवधी में बहुत ही स्वाभाविकता से व्यक्त हुई है। इनकी पहेलियों में इनके नाम के 
साथ ही पिता के नाम की छाप भी मिलती है। इनकी पहेलियों के दो उदाहरण दृष्टव्य हैं- 
“भीतर गूदा ऊपर नागि, पानी पियै पराए मांगि। 
तिहि कीं लिखी करारी रहै, बासू केरि खगनिया कहै | 1" 
(दवात) 
“चारि पावं बांधते AR, अपने दल मा सबसे छोटी | 
सुखी दुखी सबके घर रहे, बासू OR खगनिया कहै | | 
(चोली) 
wus है कि मध्यकालीन काव्य की तीनों धाराओं में उत्तर मध्यकाल की कवयित्रियों का विशिष्ट. योगदान 
' रहा है। पूर्व मध्यकाल में उमा, मुक्ताबाई, पार्वती, सहजोबाई, दयाबाई, इन्द्रामती आदि निर्गुण काव्य-धारा की 
कवयित्रियों भी हुई हैं। आधुनिक काल में नारी लेखन का फलक और विस्तृत हुआ है | युगानुकूल उसने गद्य और 
उसकी विविध विधाओं को भी लेखन के लिये चुना है। किन्तु गद्य साहित्य में निबन्ध, आलोचना आदि की अपेक्षा 
उसका मन, कहानी और उपन्यास में अधिक रमा है। निबन्धों में उन्होंने ललित निबन्ध अधिक लिखें हैं। इन 


१. डॉ. सरोजिनी पाण्डेय, 'हिन्दी-साहित्येतिहास के स्रोत' (शीघ्र प्रकाश्य) 
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निबन्धों में भी रेखाचित्र और संस्मरण जैसी विधाओं का स्पर्श अधिक है। काव्य में भी मुक्तक कविता ही उसने | 
अधिक रची है। प्रबन्धकाव्य अथवा खंडकाव्य निबन्ध और आलोचना जैसी गम्भीर और चिन्तनशील विधाओं के 
लिये जो व्यवस्थित पृष्ठभूमि, जो चिन्तन-मनन की सुविधा, जो एकान्त समर्पण चाहिए, भारतीय गृहस्थ महिलाओं 
में से अधिकांश को प्राप्त नहीं है, क्योंकि एक लेखिका के पहले वह मां, पत्नी, बहन तथा पुत्री भी है। 'घर की 
जिम्मेदारी नारी की है” सदियों से चली आ रही इस मान्यता को सार्थकता देते हुए आज वह इसके साथ ही बाहर 
भी अपनी जिम्मेदारियो का पूर्ण वहन कर रही है | अतः उसे लेखन के लिये उतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता 
है, जितनी उसे आवश्यकता है | साथ ही नारी स्वभाव की कोमलता, भावुकता और काल्पनिकता ने भी उसे काव्य, 
कहानी और उपन्यास की ओर ही अधिक आकर्षित किया है | प्रकृति प्रदत्त सृजन गुण के कारण आलोचना करना 
उसे प्रिय नहीं, इसीलिये महिला आलोचकों की संख्या कम है | 


एक प्रश्‍न यह भी सामने आता है कि आज के विश्व साहित्य के रचनाकारों में पुरुष अधिक है, महिलाएं कम | 
किन्तु इसका यह कारण नहीं है कि नारी की अपेक्षा पुरुष में बुद्धि का पैनापन अधिक है अथवा वह अधिक 
संवेदनशील और सौन्दर्यबोधे से युक्त है या उसमें कल्पनाशीलता अधिक है, बल्कि इसका प्रमुख कारण है नारी 
का जननी रूप, जिसमें उसकी अधिकाधिक मानसिक व दैहिक शक्ति व्यय होती है। साथ ही सामाजिक 
व्यवस्थागत कारणों व दैहिक दुर्बलताओं के कारण वह घर-परिवार के दायरों में सीमित रही है। परिणामतः 
महिला रचनाकारों की संख्या में, उनके विषयों की विविधता में कमी रही है। संवेदनशीलता या सौन्दर्यबोध की 
न्यूनता आदि इसका कारण नहीं है। 


संक्षेप में, सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टा नारी है। उसकी सृजन शक्ति अद्वितीय और अद्भुत है। वह पुरुष की | i 
तुलना में अधिक संवेदनशील है | परिवार की धुरी होने के कारण वह पीड़ा, वेदना, संताप और यन्त्रणा अपनी हो | 
या पराई इन सूक्ष्म भावनाओं की तीव्रता को पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रखरता से अनुभव करती है | अतः साहित्य 
रचना की दृष्टि से भी नारी अतुल भाव-सम्पदा को धारण करती है और इसी कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
प्राप्त न होने और पुरुष की अनेक वर्जनाओं के बावजूद भी वह आदिकाल से ही साहित्य-रचना करती आ रही Kz 
है। किन्तु यह उसका दुर्भाग्य ही है कि समाज द्वारा जैसे उसे देवी या दासी के चरम gal में केन्द्रित कर भूमध्य 
के लिये नगण्य कर दिया गया वैसे ही साहित्येतिहास में भी उसके सृजनात्मक योगदान को नकार दिया गया| _ 
आदिकाल से मध्यकाल तक की जिन कवयित्रियों का वर्णन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है आज हम केवल उसी 
धरोहर की रक्षा कर सकें तो बहुत होगा। क्योंकि ऊपर जिन कवयित्रियो का उल्लेख किया गया है उनकी 
रचनाओं को किसी राजसभा, मठ या मंदिर अथवा संग्रहालय द्वारा सुरक्षित नहीं किया गया है। इन्हें तो 
प्रतीक्षा है उस इतिहासकार की, जो इतिहास में उन्हें उनका स्थान, उनका उचित दाम दे सके- 


“फूल तो दो दिन बहारें 
जां फिजां दिखला गये, 
हसरत तो उन गुंचों पै है 
जो बिन खिले .मुरझा गये |” 
इन मुरझाती हुई प्रतिभाओं को उनका उचित स्थान देते हुए जब हिन्दी साहित्येतिहास ति 
साहित्येतिहास अपनी सम्पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा | Be i 
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डॉ. शिवनारायण शुक्ल 
_ शिवकवि अरसेला और उनका 'रसिक विलास' 


पुराण प्रख्यात गोनर्द और आज का गोण्डा जनपद मध्ययुगीन भक्ति और रीति काव्य की रचना का नितान्त 
उर्वर क्षेत्र था। मानसकार तुलसी की यही गुरूभूमि एवं जन्मभूति है | रीतियुग के प्रमुख कवि 'भूप विजय' शिवदीन 
बन्दीजन, गोकुल प्रसाद ब्रज, मदनगोपाल शुक्ल, फतुहाबादी, भानुकवि, कवि गजराज, कविसदानन्द, जगतसिंह, 
सन्तकवि रीवां वाले, कवि दलपत राम तथा शिवकवि अरसेला की सारस्वत साधना की भूमि होने का श्रेय गोण्डा 
को ही प्राप्त है। शिवकवि अरसेला रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने गोण्डा जनपद के देवतहा तालुके के 
तालुकेदार Aga जगत सिंह को काव्य शिक्षा दी थी और स्वयं कई महार्ध लक्ष्ण-ग्रन्थ तथा प्रशस्ति काव्य रचे 
थे। इन शिव कवि की जीवन सम्बन्धी व्यवस्थित जानकारी तो आज सुलभ नहीं, पर शोध पत्रिकाओं, इतिहास 
ग्रंथों, शोध-विवरणों में उपलब्ध टिप्पणी से ऐसा लगता है कि शिवकवि अरसेला बादीजन देवतहा के राजा और 
'साहित्य सुधानिधि' रीति ग्रन्थ के रचयिता जगत सिंह के काव्य गुरू थे तथा शिवकवि अरसेला के काव्य गुरू 
असोधर के कवि शंभुनाथ मिश्र थे। 


जगतसिंह का जीवन परिचय देते हुए बताया गया है कि जगतसिंह को काव्य रचना तथा कवियों के सम्मान 
के संस्कार पूर्वजों से प्राप्त थे | इन्होंने अनवरत साधना से उसे पुष्पित तथा पल्लवित किया था। इनके काव्य 
प्रेम से आकृष्ट होकर असनी (फतेहपुर) के शिव कवि अरसेला बन्दीजन ग्वालियर नरेश दौलत राव सिन्धिया का 
आश्रय त्यागकर गोण्डा चले आये थे | निम्न छन्द से इसका आभास मिलता है कि धन पशुओं से इन्हें अपमानित 
होना पडा था। अतः जगतसिंह के सम्मान से प्रभावित होकर शिवकवि देवतहा आकर बस गये थे। 


'लच्छिमी तिहारी एक कृपा के Heres बिन 


क्रूर धूरतन के बदन ध्याइबें परे | 

झूठे महिपालन के झूठे गुन गाइ-गाइ 

बानी जगरानी तासौ बैर ठाइबे परे | 

me 'सिवकवि' सूम दाता के बखानियत 

रन सो विमुख सूर ठहराइवें परे। 

काहू के न धंधन के, निज पेट धंधन के, 

दौलति मदंधन के ढिग जाइबे परे |] 

इतिहास यह बताता है कि गोण्डा के विसेनवंशी वीर राजा दत्त सिंह के भाई भवानी सिंह ने भिनगा राजवंश 

की एक पृथक शाखा स्थापित की थी। इसी राजवंश के थे राजा जगतसिंह जो देवतहा जागीर के मालिक एवं 
कवि और कवितानुरागी थे। यह देवतहा रियासत बलरामपुर से गोण्ड जाने वाले राजमार्ग पर स्थित जयप्रभा ग्राम 
से पश्चिम मात्र ३ कि.मी. पर स्थित है। आज भी यहां विसेन वंशी क्षत्रियों का कुल पूरी प्रतिष्ठा के साथ निवास 
करता है| यही के राज्याश्रित कवि थे, शिवसिंह अरसेला बन्दीजन, जो ग्वालियर से असन्तुष्ट होकर यहां आ गये 


१. प्रमोद लतिका : निर्वेद लक्षण वर्णन | 
२. दौलति बाग-विलास : पृ. १ 
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थे। उनके ग्रन्थों में रसिक विलास, पिंगल छन्दोबोध, दौलति बाग-विलास, अलंकार भूषण तथा भड़ौदा मुख्य हैं । 
अपने गुरू शंभू नाथ मिश्र का स्मरण करते हुए इन्होंने अपने ग्रन्थ fina छन्दोबोध' में लिखा है- 


“सकल सिद्धि आवे निकट, ध्यावत श्री गुरू शंभु | 
नयो नयो उनयौ परै, हिये जुक्ति आरम्भ।|' 


यह 'पिंगल छन्द प्रबोध' ग्रन्थ उन्होंने बांदा के नवाब जुल्फिकार अली के लिए लिखा था | वे ग्वालियर नरेश 
दौलत राया सिंधि के आश्रय में भी रहे। इनके दरबार में रहते हुए शिव कवि ने 'दौलति बाग-विलास' लिखा था 
जो 'बाटिकाविज्ञान' का पद्य बद्ध उत्तम ग्रन्थ है | इसका प्रकाशन, बड़ौदा विश्वद्यालय ने और सम्पादन डॉ. कुंवर 
चन्द प्रकाश सिंह ने किया था | ग्रन्थ की पुष्पिका में लिखा है- 
PRA सब जग मैं करत, सब को हस्त कलेस | 
आलीजाह सुजान प्रभु, 'दौलतिराव' नरेस | | 
उपवन जाको अति सुख, जानत सबै संसार | 
याते “art विलास' को, कीनो सरस विचार | | 
कहने का तात्पर्य यह कि कई राजदरबारों का चक्कर लगा कर असन्तुष्ट मनवाले शिव कवि अन्त में 
देवतहा के राजा जगत सिंह के यहां आये थे। जगतसिंह ने शिव कवि को बड़ा सम्मान दिया थां जगत सिंह इन्हें 
अपने काव्य गुरू के रूप में देवतहा लाये थे। वे जीवन के अन्तिम क्षण तक जगत सिंह के साथ रहें शिव कवि 
की जिन पांच रचनाओं की चर्चा की जाती है उनमें दौलति बाग-विलास ग्वालियर नरेश सिंधियां के लिए, पिंगल 
छन्द प्रबोध बांदा के नवाब जुल्फिरकार अली के लिए तथा शेष तीन-रसिक विलास, अलंकार भूषण और ASIST 
राजा जगत सिंह के लिए लिखा गया था | 'अलंकार भूषण' और 'रसिक विलास' दोनों लक्षण ग्रन्थ या रीतिग्रन्थ 
है, और भडोआ मात्र विनोद के लिए लिखा गया था जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है। शिवसिंह की विनोद 
प्रियता के परिचायक इस ग्रन्थ का निम्न छन्द इसका प्रमाण है- st 


राम सों न काम आठों जाम काम वाम ही सो, 
काम के अधीन काम छीन गनिकन Ñ | 
द्वार दै केबार चोबदार कहैं आओ मति, 
प्रेत से अकेले बैठि रहें बैठकन Ñ | 
'शिव कवि' कहत प्रतिदान को चलावै कौन, 
प्रीति न निहारे कोऊ द्विज-देवतन में। 
धर्म हीनतन में न दया दान रन में, 
गनीन पंचगन में,सो थूक ऐसे धन में ||* 
जान पड़ता है यह छन्द किसी समकालीन विलासी सामन्त की कुप्रवृत्ति पर चोट करते हुए लिखा गया है | 
‘शिव of सामन्तों के सम्पन्न विलासी जीवन के बीच रहकर भी गरीबों, विपन्नो, अभावपीड़ितों, ग्रामीणों के प्रति 
सजग रहे | ग्राम्य जीवन की दुर्दशा का चित्र उन्होंने अपने एक छन्द में खींचते हुए लिखा है- 


जबस्य Vea मटरी पहित्यां, सांवस्य भात्यां चटनी लसुन्यां | 
छोटी कठुल्यां, फुटही बटुल्यां, कालस्य कायां गवई मनुस्यां | It 


३.  दौलति बाग-विलास : पृ. १ 
४. नागरी प्रचारणी सभा : ११वां खोज विवरण : भड़ौआ-शिवकवि अरुनीकृत : ग्रन्थ सं. १८ रू पृ. ४३६ 
५. TAM.: खोज विवरण : ११वां संस्करण : पृ. ४३६। 
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जब की रोटी, मटर की पतली दाल, सांवा का चावल, लहसुन की चटनी, काठ का छोटा कटोरा (डोकनी) 
फूटी हुई बटुली, कालग्रस्त जीर्ण शरीर, यही तो गांव के निवासियों का जीवन है | 
'शिवकवि' मुख्यतः रीतियुगीन आचार्य कवि थे। उनका विषय काव्यांग निरूपण था | अलंकार भूषण और 
ह्वासोन्मुख अलंकारवादी परम्परा का अनुधावन करते हुए अलंकार, छन्द, नायिका भेद, षट्ऋतु वर्णन, भाव, रस 
आदि के लक्षणों की सोदाहरण विवेचना की है। शिवकवि रीतिकाल के रससिद्ध कवि थे। कुछ उदाहरण देखें- 
गोरी के हथोरी शिव कवि मेंहदी को बिन्दु, 
इन्दुती को मन जाके आगे लगै फीको है | 
अंगुठा अनूप छाप मानो ससि आयो आप, 
करकंज को मिलाप पात तज ही को है | 
आगे और अंगुरी अंगूठा नीलमनि जुत, 
बैठो मानो चापधरे चेटुआ अली को है। 
दबि कै छलासों कोमलाई सों ललाई दौरि, 
जीतत चुनी कौ रंग छोर छिगुनी को है || 
+ + + + 


मन्द-मन्द चलि के अनन्द नन्द नन्द पास, 
अंगिया के बन्द बार-बार तरकत हैं। 
बतिया रसाल बरबाल हंसि-हंसि बोले, 
हीरा होत जात लाल पन्ना मरकत हैं।। 
कहें 'शिवकवि' ऐसे तकि के तमासे तानि, 
कौतुक सखीन के हिये ते सरकत हैं। 
जहां-जहां धरा Ae पग देति तहां-तहां 
रुचिर कुसुम्भ कैसो कुम्भ ढरकत है ||" 


यह एक दु:खद आश्चर्य है कि मध्यकाल के उत्तरार्द्ध के रीति साहित्य के इतने बड़े प्रणेता होने के उपरान्त 
भी शिवकवि का प्रामाणिकता के साथ सम्पूर्ण परिचय भी सुलभ नहीं है। यही बात उनकी रचनाओं के विषय में 
भी है। 'सरोज' में उन पर अभ्युक्ति देते हुए लिखा गया है-'८४३/७१२/१० शिवकवि अरसेला बन्दीजन देउतहा 
जिले गोण्डा के निवासी सं. १७७६-ये कवि असोधर में शंभु कवि से काव्य पाठ पढ़ि भया जगत सिंह अपने 
जन्मभूमि के अधिपति के पास रहे और उनको भी कविता में प्रवीण किया कि जगत सिंह का पिंगल विख्यात है। 
निदान कवि शिव ने 'रसिक-विलास' नामक एक ग्रन्थ भाषा साहित्य में ऐसा अपूर्व बनाया है जो अवश्य दर्शनीय 
है और अलंकार भूषण और पिंगल में दो ग्रन्थ और भी इनके बनाये हुए हैं। इनके वंश में अब राम कवि विद्यमान 
हैं| दि.-१७७६ शिव कवि का जन्म काल हो सकता है। इनका रचना काल सं. १८२०-६० है | 

इसी प्रकार गोकुल कवि के ग्रन्थ 'दिग्विजय भूषण' के कवि परिचय खण्ड के अन्तर्गत शिवकवि पर की गयी 


टिप्पणी में बताया गया है=*१५६ शिवकवि ये देउतहा (जिला गोण्डा) के निवासी अरसेला बन्दीजन थे। इन्होंने 


असोधर जिला फतेहपुर के शंभु कवि (सं. १७६० वि. में विद्यमान) से काव्यशास्त्र का अध्ययन किया था। -पिंगल 
_____________- 00 a Mt HT NNN 
६. शिव सिंह सरोज - (अलंकार भूषण) : पृ. ३२८ i 
७. शिव सिंह सरोज-(रसिक विलास) : पृ. ३२८ 

शिव सिंह सरोज (सम्पादक डॉ. किशोरी लाल गुप्त) : हि.सा.स. : पृ. ८०० 
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छन्दोबद्ध' नामक इनके ग्रन्थ में काव्य गुरू का स्वरूप इन शब्दों में दिया गया है | 


सकल सिद्धि आवे निकट ध्यावत श्री गुरू शंभु | rs # i 
नयो नयो उनयो परै हिये जुक्ति आरम्भ || Bs | 


शंभु कवि असोधर के राजा भगवन्तराय खीची के राजकवि थे | काव्य शिक्षा पाकर शिवकवि वहां से देउतहा 
लौट आये और यहां के साहित्य रसिक तालुकेदार जगतसिंह के काव्य शिक्षक हो गये। कहते हैं जगत सिंह ने | 
इन्हीं से काव्य रचना सीखकर प्रसिद्ध पिंगल ग्रन्थ-'भारती कृण्ठांभरण' का निर्माण सं. १८३४ में किया था |® जगत 
सिंह के अतिरिक्त शिव कवि के दो आश्रयदाता और थे-बांदा के नवाब जुल्फिकार अली और ग्वालियर के 
महाराजा दौलत राव सिंधिया | जुल्फिकार अली को सं. १८५६ में अपने पिता अलीबहादुर की मृत्यु के पश्चात्‌ बांदा 
की नवाबी कुछ दिनों के लिए प्राप्त हुई थी। ये स्वयं भी कवि थे। सं. १६०३ वि. में इन्होंने बिहारी के दोहों पर 
कुण्डलियां बनाई थी। शिव कवि ने इनके आश्रय में 'पिंगल छन्दो-बोध की रचना की थी। तीसरे आश्रयदाता 
दौलतराव सिंधिया की छत्र-छाया में इन्होंने ‘arm विलास' (दौलति वाग विलास) लिखा | इस प्रकार अनेक दरबारों 
का चक्कर लगाते हुए अन्त में ये जन्म भूमि को चले आये और वहीं इनकी मृत्यु हुई । शिवसिंह सेंगर द्वारा सरोज 
के रचनाकाल तक इनके वंशज 'रामकवि देवतहा में विद्यमान थे।+++ शिवकवि का कविता काल सं. १८२० से 
१८७० तक माना जा सकता है|" 


मिश्र बन्धुओं ने अपने विनोद ग्रन्थ में अपनी खोज टिप्पणी में लिखा है-७३४ शिव, इस नाम के कई कवि 
हो गये हें || एक पयागपुर जिला बहराइच या देउतहा गोण्डा के रहने वाले अरसेला बन्दीजन थे और दूसरे असनी 
के | पहले का समय सं. १६०० के आस-पास है और दूसरे का सम्वत्‌ १६३१ के लगभग प्रथम के बनाये हुए रसिक 
विलास' नायक-नायिका भेद का एक विशद ग्रन्थ आकार में कुछ बड़ा है। इसको पंडित युगल किशोर ने देखा... 
है | इसके कुछ अस्फुट छन्द भी मिलते हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में कविता की है और वह प्रशंसनीय है | हम इन्हें लोष 
जी की श्रेणी का कवि मानते हैं|" | 


स्पष्ट हे शिवकवि का जीवन वृत्त बहुत स्पष्ट एवं सविस्तार सुलभ नहीं है और इनकी रचनाएं भी अब प्राय | 
काल-कवलित हो चुकी हैं | इतिहास की तह में दबकर लुप्त हो रहीं। इस कवि की रचनाओं की रक्षा हेतु राजा | 
जगतसिंह के वंशज जगदम्बिका प्रताप सिंह ने अपने राज कवि शिव गोविन्द द्वारा रसिक विलास' को सुरक्षित 
बनाये रखने का प्रयत्न करवाया था। आज 'रसिक विलास' उसी प्रयास के फलस्वरूप 'प्रमोद लतिका' के नाम 
से संकलित होकर सुलभ है जिसकी अपनी एक अलग व्यथा-कथा है, सो बता रहा हूं। 


प्रमोद लतिका', 'रसिक विलास' का सम्पादित एवं संग्रहीत नया नाम है। भिनगा राज दरबार के कॉ 
शिवगोविन्द ने अपने आश्रयदाता राजा जगदम्बिका प्रताप के आदेश से तमाम स्थानों की यात्रा करके * 
विलास' के उपलब्ध अंशों को संगृहित करके छपवाया था | शिवकवि के छन्दों को तमाम बार तमाम लोगों 
से सुन-सुन कर लिये गये आनन्द के कारण उस ग्रन्थ को सम्पूर्ण रूप में पढ़ने और उसका रसास्वादन 
की उत्कण्ठा ने ही उसके छन्दों को wile लतिका' के रूप में संजोये जाने का मार्ग प्रशस्त किया 
शिवगोविन्द कवि को सौंपा गया | शिवगोविन्द कहते हैं- es 


मोहि दया दृग देखि, विहरन हित आयुस RAI 
संग्रह करो विशेसि, सिव कवि की कविता लता।। 


६. दिग्विजय भूषण : पृ. ६६ पर उद्घृत। 
१०. वही : पृ. ६६ 

११, वही : पृ. ६७ की a 
i डॉ. भगवती प्रसाद सिंह : हिन्दी साहित्य : अनिर्दिष्ट शोध भूमियां : पृ. ६३ 
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गंगा तट डालामऊ नगर तहां करि बास | 
शिवकवि देशाटन कियो, करि कविता सुप्रकाश | | 
अजौ जासु के बंस में, राम तने हरिदास | 

बसत देवतहा नगर मैं, नृप जस करत प्रकास || 
रसिक विलासादिक किये, सिव कवि ग्रन्थ कितेक | 
ठारह सौ अरू तीस मैं विक्रम वर्ष विवेक | | 

काल प्रवाह वसो कहूं, पूरो मिलै ने एक | 

ता कविता संग्रह करन, चल्यो चिन्त गहि टेक || 
कटी कटी आषर चटी, फटी मूर्ख के भौन | 

रसिक रटी बन्धुन बटी, जहं तहं प्रकटी जौन।। 
हेरि-हेरि-हरि-हरि हरित, कियो जतन जल सींच | 
दिये न आवन ता निकट, खल कर सूकर नीच || 
वनइस सौ छत्तीस, माघ शुक्ल रवि पंचमी | 

बरषा विक्रम धीस, भै प्रमोद लतिका प्रगट | [९ 


तात्पर्य यह कि राजा जगदम्बिका प्रताप सिंह के आदेश से कवि शिवगोविन्द ने घुम्मकड़ “शिव कवि' के 
विलुप्त ग्रन्थ रसिक विलास' को यत्र तत्र जाकर जिस-तिस रूप में बटोर कर मौखिक लिखित कटे-फटे पृष्ठ 
पन्नों को और स्मृति शेष छन्दों को संजोकर 'रसिक-विलास' की 'प्रमोदलतिका नाम' से पुनर्रचना की | अतः हमारे 
सामने आज शिवगोविन्द कवि द्वारा संग्रहीत एवं सम्पादित जो 'रसिक विलास' (प्रमोद लतिका) सुलभ है वह कुल 
आठ सुमनो में है। उल्लास, तरंग, उच्छ्वास या अनुच्छेद के बजाय शिव कवि ने सम्पूर्ण विवेच्य विषय का विभाजन 
सुमन के नाम से किया है। 


प्रथम सुमन में रस कथन करते हुए नायिका भेद का निरूपण किया गया है। द्वितीया सुमन में परकीया 
नायिका का सभेद विरूपण किया गया है। तृतीय सुमन में सामान्या नायिका का विस्तृत वर्णन है। चौथे सुमन में 
नायक भेद वर्णन है| पंचम सुमन में श्रृंगार रस के स्थायी भाव, उद्दीपन, विभावादि का निरूपण किया गया è | 
इसी में विभिनन प्रकार की दूतियों का भी वर्णन है। छठवें सुमन में बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त तथा शिशिर 
आदि ऋतुओं का वर्णन है | सप्तम सुमन में अनुभाव, हाव तथा व्याभिचारी भावों का निरूपण किया गया है | आठवें 
सुमन में स्थायी भावों के साथ सभी रसों का सविस्तार वर्णन है। 


प्रथम सुमन 


प्रथम सुमन का आरम्भ स्थायी भाव एवं रस कथन से हुआ है और भरतमुनि आदि को उद्‌घृत करते हुए 
भाव विभाव-आलम्बन उद्दीपन का संकेत दिया गया है। रस राज श्रृंगार की चर्चा के बहाने श्रृंगार के आलम्बन 
रूप में नायिकाओं के भेद-निरूपण के विषय को प्रस्तावित किया गया है। 


“होइ विभावादिक निते, जहं थाई परिपुष्ट | 
शिव कवि ताको रस कहत, जिनकी काव्य अदुष्ट || 


++ ++ ++ 


१३. कवि शिवगोविन्द : प्रमोद लतिका : भूमिका : छन्द सं. १६-२४ तक। 
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बरनत कवि जन नायका, नायक हूं हिय आनि। ae 
सिवकवि रस श्रृंगार के, आलम्बन पहिचानि।। rans 
fore लखि नायक के fed, उपजत रति अति प्रीति। a, 
ताहि नायिका का कहत हैं, जे जानत रस-रीति। |" pate 


शिव कवि ने नायिकाओं में प्रथमतः तीन भेद बताये हैं-स्वकीया परकीया तथा सामान्या- 


'त्रिविध नायका कहत है, सिव कवि जे मति धाम। 
स्वीया, परकीया सुनहु, पुनि सामान्या नाम ||" 


फिर स्वकीया के मुग्धा, नौयौवना, विदित यौवना, अविदित यौवना, नवोढ़ा, विश्रब्धा नवोढ़ा, मध्या-धीरा, 

` अधीरा, धीरा-धीरा, प्रौढ़ा, रति प्रीता, आनन्द संमोहा, प्रौढ़ा धीरा, अधीरा, धीरा धीरा, जेष्ठा आदि का लक्षण एवं 

एकाधिक उदाहरण देकर वर्णन किया है। इस प्रथम प्रसून में स्वकीया के सभी भेदों का निरूपण करते हुए अन्त 
में जेष्ठा के साथ नायक की रस चतुराई का वर्णन है, देखिये- 


'बैठी हुती संग सौतें दोऊ हरि झूठहि आइयो बात सुनाई। x 

चौथि है आजु चलो भजि भीतर पै उनचन्द करो चतुराई || i 
मूंदि चली et दोऊ तहां शिव छैल-छबीले करी मनभाई | 
भावती की भुजा खैंचि हरे-हरे, बीचही मैं हिय बीच लगाई ||" + Ae 


द्वितीय सुमन 


परायी नारी परकीया है, उसका प्रेम परकीया है। यह प्रेम अपनी दुर्लभता के कारण बड़ा तल्ख और मोहक 
होता है। 'शिवकवि' ने इस द्वितीय सुमन में परकीया के विभिन्न भेदों का सोदाहरण निरूपण किया है। परकीया _ 
को परिभाषित करते हुए शिवकवि लिखते हैं- 


'परनर प्रेम दुरे-दुरे, मानि सबनि की संक। 
परकीया तासों कहैं, जिनकी मति अकलंक 1” 


परकीया की परेशानी का वर्णन करते हुए शिवकवि ने लिखा है- 


'छैक छबीलो oe यहि ta है, वा छवि पुंज कहां लौ गनाइये। 
पै 'शिव' दीठि न देत बने बहु भांतिनि सों मन में अकुलाइये | 

देखि चबाइन के दल को खिल आंखिन को फल लेन न पाइये। fe: 
है अफसोस बड़ी सजनी हरि को भरि हौंस fea न लगाइये | «a 


परकीया के जिन भदों का शिव कवि ने लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया है उनमें अनूढ़ा, उ र 
सुरतगोपना (भूत, भविष्य, वर्तमान) वाग्‌ विदग्धा, क्रिया विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, मुदिता, अन 
विलासिनी, गानिका, सुरति-दुःखिता, वक्रोक्ति गर्विता, प्रेम गर्विता, मानवती आदि प्र 


प्रमोद लतिका का (रसिक विलास) : पृ. ४ : छन्द सं. १,५,६। 

१५. प्रमोद लतिका (रसिक विलास) : पृ. ४ छन्द :१० > 

१६. वही: पृ. १७, छन्द ७१। ade 
19. वही : सुमन २: पृ. १६, छन्द १ A 
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'संग सखीन के न्हाय चली रवि नन्दन में रवि के तमभाने | 
कान्ह कदम्ब तरे विलसै, शिव जा अंग-अंग न जांत बखाने | 
हेरि सके भरि हौंसनहीं तब यो चतुराई के खोलि खजाने | 
ठाढ़ि भाई तेहि ठौर निसंक तिया बिछिया ARI के बहाने | |* 
-(क्रिया विदग्धा नायिका) 


'दरसाइ उरोज थली त्रिबली जन जूहनि सों मुसक्याति रहे | 

करिकै शिव नैननि सैननि को बन बार हजारक जाति रहे | 

तिय अंक भरै दिनहू मैं अनेक अनेकन सों रमि राति रहै। 

तऊ कामकला छहराति रहै, रति रंगहि को ललचाति रहे |° 
-(कुलटा लक्षण) 


तृतीय सुमन 

तृतीय सुमन में शिवकवि ने सामान्या नायिका के विभिन्न भेदों का लक्षण एवं उदाहरण दिया है | इस प्रकरण 
मे प्रोषितपतिका, खण्डिता, कलहंतरिता, विप्रलब्धा, उत्कण्ठिता, वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यपतिका, 
आगतपतिका, आदि दस प्रकार की नायिकाओं के विभिन्न भेदों-मुग्धा प्रोषितपतिका, मध्याप्रोषितपतिका, प्रौढा 
प्रोषित पतिका, परकीया प्रोषित पतिका, सामान्या प्रोषित पतिका, मुग्धा खण्डिता, मध्या खण्डिता, प्रौढा खण्डिता, 
परकीया खण्डिता, सामान्या खण्डिता, मुग्धा कलहंतारिता, मध्या कलहंतारिता, प्रौढा कलहंतारिता, परकीया 
कलहंतारिता, सामान्या कलहंतारिता, मुग्धा विप्रलब्धा, मध्या विप्रलब्धा, प्रौढ़ा विप्रलब्धा, स्वकीया विप्रलब्धा, परकीया 
विप्रलब्धा, सामान्या विप्रलब्धा के समान इन दसों भेदों के पुनः ये पांच-पांच भेद करके उनके लक्षण और उदाहरण 
दिये गये हैं। इस प्रकार सामान्य नायिका के पचास भेदों का इस तृतीय सुमन में सोदाहरण वर्णन किया गया है | 
पचास भेदों के निरूपण के अन्त में इसी सुमन के अन्तर्गत उत्तमा, मध्यमा और अधमा नाम से भी नायिका के तीन 
भेदों की चर्चा की गयी है। इस प्रकार इस प्रकरण में नायिका के कुल तिरपन भेद किये गये हैं। इस सुमन की 
सम्पूर्ण विवेच्य वस्तु को दोहा, कवित्त तथा सवैया नामक कुल १३६ छन्दों में पुरस्सर किया गया है। उदाहरण 
स्वरूप कुछ छन्द यहां दिये जा रहे हैं- 


“भाल में जावक लाल धरे, शिव आये प्रभातहिं कौ मनभाये | 
प्यारी प्रवीन रही चुपचाप, अमाप संताप हिये में बढ़ाये। 

धीरज मेटि सकज्जल आंसु कपोलनि यो विलसै बहि आये | 
नैननि सौं न कहे जे अचैन ते बैननि हीं लिखि मानो दिखाये |* 


-(मध्या खण्डिता) 
'सजि के सिंगारन को आई केलि के अगार, 
प्रान के अधार बिन बीत पल छै गयो। 
कहैं 'शिवकवि' वाके हिय दीह दुःख सानी, 
_ खुशी के खजाने जे जुरे रहे सब बै गये | 
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दूतिका को सतरानी कहि कै कठोर बानी, 
z पानी बूंद बढ़ि बरूनीन हवै गये | 
दाधे विरहानल अराधे स्याम सुन्दर के, 
राधे के सकल, अंग सूखि आधे है गये | |९ 
-(प्रौढा विप्रलब्धा) 
'राग मैं राग बढ़यों शिव कै, कहूं रीझि रहयो सुनि कै कविताई | 
काहू तमासहि मैं अट्क्यो, कै कोऊ बड़भागिनी भावती भाई | 
बूझि परै नहिं मोंहि कछू ded महूं तेरे कहा मन आई | 
बीतन चाहति है रजनी सजनी नहिं आयो अजो लौं कन्हाई 11 
-(प्रौढ़ा उत्कण्ठित) 


घूमि-घूमि घन घटा लेति भूमि चूमि चूमि, 
झूमि-झूमि लता उठे झंझा पौन भारी मैं। 
मोरन के सोर झींगुरन के झनक घोर 
ठौर-ठौर दादुर रहत निसिकारी मैं। 
शिवकवि ऐसी समय असित सिंगार साजिं, 
कीन्हे प्रान प्यारी प्रान दीन्हे बनवारी मैं | 
चरति चुरैल की अनीन को बनीन बीच 
जाति है फनीन के मनीन की उज्यारी मै | |४ 
इस तृतीय सुमन में शिव कवि ने १३६ छन्दों के द्वारा तिरपन प्रकार की नायिकाओं के लक्षण और उदाहरण 
द्वारा रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय विषय का सबसे अधिक मनोज्ञ, सुबोध एवं सुविन्यस्त वर्णन किया हे | 


चतुर्थ सुमन 
रसिक विलास के चौथे सुमन में शिवकवि अरसेला ने नायकों के विभिन्न भेदों का प्रभेदपूर्ण वर्णन करते हुए 
उनके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किये हैं- 
'बरनि नायका कहत अब नायक जे रसिकेस। 
ये सिंगार के दूसरो आलम्बन है बेस | |* 
नायक का लक्षण बताते हुए -शिव.कवि' लिखते हैं- 
काम कलनि कोविद तरून, सुन्दर सुधर जो होय। 
कवित-गीत-रस में रसिक नायक कहिए सोय।।* 


नायक के, शिवकवि ने प्रमुख तीन भेद माना है-पति, उपपति तथा वैसिक। पति के अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट, 
शठ आदि भेद बताये हैं और उपपति का उदाहरण देकर वैसिक के उत्तम, मध्यम, अधम भेद गिना-बनाकर फिर 


` २२. रसिक विलास: सुमन ३ छन्द सं. ४६ 

२३. रसिक विलास: सुमन ३ छन्द सं. ५६ 

२४. रसिक विलास : सुमन ३ छन्द सं. १०२ 

२५. रसिक विलास : चतुर्थ सुमन : छन्द सं. १ 
२६. रसिक विलास : चतुर्थ सुमन : छन्द सं. २। 
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मानी, क्रिया चतुर, नयन चतुर, प्रोषित नायक, प्रोषित उपपति, प्रोषित वैसिक की विवेचना करने के उपरान्त 
नायकाभास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है | 'नायकाभास' के अर्न्तगत दर्शन (देखना) को महत्व दिया गया है 
और इसे चार प्रकार का बताया गया है- 


'दरसन चारि प्रकार के, बरनत बुद्धि विचित्र | 
श्रवन, स्वप्न अरू चित्र पुनि, प्रगट जानिए मित्र | |'२° 


श्रवण, स्वप्न, चित्र एवं प्रकट दर्शन का वर्णन करके नायक-नायिका के प्रणय बन्ध की प्रक्रिया की ओर 
संकेत किया गया है| इस सुमन से कुछ छन्द उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये जो रहे हैं। दूल्हन को व्याहता हुआ 
दूल्हा या पति निम्न छन्द में देखे- 


‘eq CRU जात बखाने नहीं, ससिपाय सके मुख के न जसै। 

सिव सीस पै मंजुल मोर घने, मुकतानि की जामै प्रभा सरसे | 

पियरों पट सों गठि जोटो कियो, अंग-अंग अनङग को रूप बसे | 

ससुरारि के माड़ए भावती के संग भावतो भांवरै देत लैस |* 

अपने भटक गये छोटे IS को खोजती युवागोपी को देखकर कृष्ण वचन चतुराई से तमाल कुंज के बीच 

ले जाकर उससे प्रेमालाप करते हैं इसलिए कहते हैं- 

'ठौरहि ठौर कहां तुम ged मेरो Hea करि वहां पग धारो | 

में पहिचानत हौं Ra वाहि कहूं, अंग स्वेत कहूं कछु कारो | 

सोहत हैं जमुना तट में जंह कुज तमालन को अंधियारो | 

गैयन के गन सों बछरा Yar बछरा उत वाल तिहारो I 

++ ++ ++ 

'सोभा समूह बढ़ायबे को सिव, जोबन जोति कछु तन जागी | 

तृरन Ge मनोरथ पूरन जानति हौं कहु प्रेम मैं पागी। 


स्याम तिहारे ये आनि है मोहिन आन कोउ तुमते बढ़भागी | 

चन्द्रमुखी दिन चारिक तें, दुरि चित्र तिहारो निहारन ari 
पंचम सुमन 

पांचवे सुमन में शिवकवि ने रस राज श्रृंगार के स्थायी भाव, विभाव-आलम्बन और उद्दीपन का संकेत करते 

हुए सखी, उपालम्भ, शिक्षा, मण्डन, परिहास का वर्णन करते हुए दूती और उसके उत्तम, मध्यम, अधम तीन Fal 
की चर्चा की है। शिव कवि ने दूती के कार्य के रूप में स्तुति, निन्दा, विनय, विरहनिवेदन, रागासक्ति, प्रबोध आदि 
का उल्लेख किया है। रंगरेजिन, चुरहारिन आदि को सफल दूती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपालम्भ का 
एक उदाहरण देखिए- 
२७. रसिक विलास : चतुर्थ सुमन : छन्द सं. ५० पृ. सं. ७२। 
२८. रसिक विलास : चतुर्थ सुमन : पृ. ६५, छन्द सं. ६। 


२६. रसिक विलास : चतुर्थ सुमन : पृ. ७०, छन्द सं. ४१। 
३०. रसिक विल : चतुर्थ सुमन : पृ. ७३ए छन्द सं. ५६। 
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'औचक आय कै कानन सों सिव, कोमल बाहु बनाय मरोरी। 
दन्त के दाग कपोल दये मुकतानि की माल मनोहरि तोरी | 
फूल सी फूलि रहीजु हुती, कुभिलाई गई बृषभानु किसोरी। 
Ba छबीले न रावरे लायक, गौल में आन करो बरजोरी |* 
-उपालम्भ 
छठवां सुमन j 
कवि शिवगोविन्द ने 'रसिक विलास' के छठवें सुमन में षट्ऋतु प्रकरण का निर्देश किया है। इस सुमन में 
शास्त्रीय परम्परा के निर्वाह के रूप में बसन्त, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमन्त तथा शिशिर ऋतु का उद्दीपन के रूप 


में वर्णन किया गया है | छियालीस wat में षट्ऋतु वर्णन किया गया है पर हेमन्त पर एक भी छन्द सुलभ नहीं 
है। इस प्रकार उक्त ४६ छन्दां में मात्र पांच ऋतुओं का ही वर्णन है। शिशिर वर्णन का एक उदाहरण नीचे दिया 


जा रहा है | 
'तपता तपन तेज सेवन अमित हित 
सुरभित तेल निज तन में लगाइबो। 
कहै 'शिवकवि' ताते तोय में नहाइबो त्यो, 
तपत-तपत अन्न है प्रसन्न खाइबो | 
पाटल तबोर को बनाइ बीरी मुख दीबो, 
तूलिका के ओदि बौ में प्रेम उपजाइबो | 
उन्नत उरोजन की तिय हिय में लगैबो 
सिसिर में होत इनहीं सो सुख पाइबो | |* 
सातवां सुमन 


सप्तम सुमन में अनुभावों का विशद वर्णन-विवेचन काव्यबद्ध शैली में किया गया है। अनुभावो के वर्णन का 

आरम्भ करते हुए 'शिवकवि' लिखते है- | 
'अनुभव मैं ल्यावहिं रसहिं, यो अनुभाव सुभाव | 4 
रस सिंगार मैं जानिए, कटाक्षादि अनुभाव | | - । 
कटाक्षादि अनुभाव ये, आपुन को अनुभाव | i 
उद्दीपन हैं और को, जानहु करि चित चाव || टं 
लोचन, बदन, प्रसन्नता, भृकुटी अरुमृदु हास | 
मधुर वचन इत्यादि सब, करि अनुभाव प्रकास || 
कायिक यक मानस अपर, आहारज प्रनि जान। 
अरु सात्विक अनुभाव के चारि भेद मति मान || 
चख कर पद गति जनित जो, सो कायक अनुभाव। 
मनकै आनद जो प्रगट, सो मानस कवि राव || 
नृत्य समाज सों होत जो, सो आहार्ज बखान। 
सो सात्विक बुधजन कहत, We स्वैदादि प्रमान । |” 


३१. रसिक विलास : सुमन-५ : पृ. ७६ : छन्द स. ६ डी 
३२. रसिक विलास : सुमन-६ : पृ. ६४ : छन्द सं. ४३ ३३. रसिक विलास : सुमन-७ : पृ. ६५ रू छन्द 
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इसके पश्चात्‌ श्रृंगार रस के अनुभावो का वर्णन करने के बाद भरतमुनि के मतानुसार लीला, विलास, 
विच्छिप्ति, विभ्रम, किलकिचित, मोट्टायति, कुट्टमति, विब्बोक ललित तथा वित आदि दस हावों को उदाहरण सहित 
प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में आगे सात्विक प्रभावों के नौ भेदों का निरूपण हुआ है। 


'स्तम्भ, स्वेद, रोमांचकहि, पुनि स्वर भंग प्रमानि | 
aga विवरनता बहुरि, अश्रु प्रलय जे आठ | 
नवयो सात्विक भाव प्रनि जुंभा को करि पाठ | |* 


अर्थात्‌ स्तम्भ, प्रस्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु प्रलय, जृम्भा ये नौ सात्विक अनुभाव हैं। इन नवों 
के उदाहरण भी दिये गये हैं और लक्षण भी जृम्भा या जम्हाई नामक सात्विक अनुभाव का उदाहरण देखिए- 


“सरदनिसा में निसाभरि निसानाथ मुखी, 

सांवरे के संग केलि कीन्ही भांति-भांति है | 

कहै शिव कवि डोर भोर को बरनि सके, 

कौन के हिये में ऐसी बुद्धि की बिसाति है 

उठि बैठि-अंगिरात, अलसात गात सब, 

बदन जमांत खुली दांतन की पांति है। 

प्रफुल्लित पंकज के मध्य मानो दुतिवंत 

दाडिम के बीजनि को विलसति पांति है।॥१५ 

इसी सुमन में 'शिवकवि' ने व्यभिचारी या संचारी भावां को भी सोदाहरण प्रस्तुत किया है। व्यभिचारी भावों 

को दो कोटियां बतायी गई हैं-(१) मन व्यभिचारी और (२) श्रम का व्यभिचारी | मन व्यभिचारी के अन्तर्गत ही श्रम 
भाव आदि को माना गया है, हां, ऊपर वर्णित सात्विक को शिव कवि ने तनव्याभिचारी नाम से भी अभिहित किया 
है। मन व्यभिचारी का लक्षण इस प्रकार बताया गया है- 


“तन व्यभिचारी बरनि जे, मन व्यभिचारी और | 
सहकारी थाइन के, ताहि कहौं करि गौर |। 

थाई भावहिं में सदा, रहत कबहुं दरसाय | 

जलधि बीच बीची यथा, जब-तब परत लखाय | |* 


स्थायी भाव की सत्ता में सुप्त-जागृत व्यभिचारी भाव समुद्र में लहर के समान प्रकट गुप्त विद्यमान रहते हैं। 
शिव कवि ने भी इनकी संख्या ३३ मानी है जिसमें निर्वेद, ग्लानि, दीनता, शंका, त्रास, आवेग, गर्व, असूया, अमर्ष, 
उत्सुकता, विस्मृत्ति, चिन्ता, तर्क, मति, घृति, हर्ष, व्रीड़ा, अवहित्था, चपलता, श्रम, निद्रा, सुप्ति, विवोध, आलस्य, मद, 
मोह, उन्माद, अयस्कर, जड़ता, विषाद, व्याधि तथा मरण आदि की चर्चा की गई है। निर्वेद के उदाहरण स्वरूप 
उनका वह छन्द अवलोकनीय है जो 'कवियों' की निजी पीड़ा का परम्परित इतिहास कहने के' कारण मध्यकाल 
में बहुत लोकप्रिय था- 


'लक्ष्मी बिहारी एक कृपा के कटाच्छ बिन, 
क्रूर धूरतन: के बदन ध्याइबे परे | 


३४. रसिक विलास : सुमन-७ : पृ. १० : छन्द सं. ४३। _ 
३५. रसिक विलास : सुमन-७: पृ. १०४ : छन्द सं. ६२। 
३६. वहीं : छन्द ६२ : पृ, १०४। 
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कहैं शिव कवि सूम दाता कै बखानियत 
रस सों विमुख सूर ठहराइबे परे | 
झूठे महिपालन के झूठे गुन गाय-गाय, 
बानी जगरानी तासो बैर ठाइबे परे | 
काहू के न धन्धन के निज पेट धन्धन के, 
दौलति मदन्धन के ढिग जाइबे परे | 
आठवां सुमन 
आठवां सुमन 'रसिक विलास' का अन्तिम खण्ड है जिसमें शिवंकवि अरसेला बन्दीजन ने आठों स्थायीभाव 
और उनसे पुष्ट रसों का सलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है। शिवकवि का यह विवेचन रस-सिद्धान्त की शालीन 
हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, आश्चर्य एवं निर्वेद का उल्लेख किया गया है | 


'रति हांसी पुनि सोक रिस, गनि उछाह तजि खेद। 
डर अरूघिन अचरिज बहुरि, जानि ce निखेद | |१८ 


आठों स्थायी भावों का निर्देश करके आचार्य कवि 'शिव' ने श्रृंगार के स्थायी भाव रति के तीन कारणों-दर्शन, 
श्रवण, एवं स्मरण की चर्चा की है। पुनः श्रृंगार रस का लक्षण और उसके संयोग-वियोग भेदों का निरूपण किया 
है। वियोग श्रृंगार के पूर्वराग, मान, प्रकास और करूण नाम के चार भेद बताये गये हैं। मान के तीन भेद किये 
गये हैं-लघुमान, मध्यमान और गुरुमान। इसी प्रकार वियोग की दशाओं के रूप में अभिलाषा चिन्ता, स्मृति, 
गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उत्कण्ठा, व्याधि आदि उदाहरण सहित निरूपण किया गया है | 


इस सुमन में आगे हास्य,करूण, रौद्र रसों के लक्षण और उदाहरण देते हुए वीर रस का विस्तृत विवरण 
दिया गया है। शिवकवि ने वीर रस के मात्र दो भेदों का वर्णन किया है-दानवीर तथा दायवीर। अन्य दो भेदों 
का या तो वर्णन नहीं हुआ है या प्रमोद लतिका के नाम से 'रसिक-विलास' के छन्दों का संकलन करने वाले 
कवि शिवगोविन्द को युद्ध वीर एवं धर्मवीर से सम्बन्धित छन्द सुलभ नहीं हो सका | वीर रस के वर्णन में शिवकवि 
ने भिनगा के विशेनवंशी राजाओं का जो जगतसिंह के कुल का था, का उल्लेख किया है, इसमें रोमसिंह, 
गुमानसिंह, तथा दिग्विजय का नाम उल्लेखनीय है। इस वीर रस के वर्णनं के बाद कवि ने भयानक, वीभत्स एवं 
अद्भुत रस की सोदाहरण विवेचना की है। अन्त में शान्त रस के लक्षण, उसके स्थायी भाव और तत्सम्बन्धी 
उदाहरण देकर रस प्रकरण समाप्त कर दिया है। इस अष्टम सुमन के अन्त में शिव कवि ने नौ wl में 
भाव-उदय, भाव सन्धि, भाव शान्ति तथा भाव शबलता का भी सोदाहरण विवेचना की है। 


इस सुमन के विभिन्न प्रसंगों से कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं- 
'भास देन लागी कै विलास निज शिव कवि, 
आस-पास मैं पलास कालिका खिलन की। 
-a चांदनी करन लाग्यो चन्द-मन्द, 
बधिवे बधून ए विदेसी गाफिलन की। 


दई निरई यह अन्तक ब सन्त भई, 
अब हमै कैसेहून मोहनै मिलन की | 


३७. वही : छन्द ६३-६४। 
३८. वही : सुमन ८ : पृ. ११८ : छन्द १ 
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फूंकै पौन झूके विरहागि की झझूंकै fea, 
प्रान लेत चूके नहिं कूके कोकिलन की |* 


“आनन्द की शिव रासि प्रकास वियोग, विथा की कथा बिखरावती | 

रूप सुधा अंचवाय भले इन नैननि को भली भांति छकावती | 

भागन सों मनभावते को कहुं कुंज निकेत मैं जो कर पावती | 

तौ अफसोस विहाय सबै, सजनी भरि हौस fea में लगावती | | 
-अभिलाषा 


'पब्बै विसान होत बन बे निसान होत, 

जलन रहत सिन्धु एरो जलवान के। 
भूमि कंपमान गढ़वारे कलकान होत, 

ज्ञान को विधान weal, शेष सावधान के | 
कहै शिवकवि ben अकह कहान तेज, 

रज के उठान में न रहयो तेजमान को। 
अरिबिन प्रान होत, देस-देस थान होत, 

सहजे पयान होत, भूपति गुमान के || 


-वीर रस का उदाहरण 


“सकुचालि डराति हहा किये जाति कहू इतराति खरेई खरे | 

झुकि भौंहनि मैं झिझकारति है सिसकीन बगारति त्यों ही हरे। 

शिव नैन नचावति प्रेम भरे, मुरि कै हंसि कै लग जाति गरे | 

करै कामिनी कौतुक कोटिक भांति के बेसिक नाह के बांह परे | ४ 

उल्लेखनीय है कि शिवगोविन्द कवि श्री गोविन्द नाम से भी कविता करते थे | उन्होंने रसिक विलास के 

Bal का जो संकलन अपने आश्रयदाता जगदम्बिका प्रताप सिंह के प्रीत्यर्थ ‘ware लतिका' नाम से तैय्यार किया 
उसकी दो प्रतियां भिनगा राज्यपुस्तकालय में है जिसकी देख-रेख श्री उपेन्द्रकान्त जी कर रहे हैं। इसकी 'बी' 
प्रति के आरम्भ में लिखा गया है- 


“कवि पुंगव शिवेनकूत “रसिक विलास' नामक ग्रन्थ सं. १८३० यस्य कविता पं. शिवगोविन्द भिनगा निवासिना 
“प्रमोद लतिका' नाम्नि ग्रन्थ समावेशित: सम्वत्‌ १६३६ |’ 


मैंने यह छोटा सा आलेख रीतिकाल के बहुचर्चित शास्त्रीय ग्रन्थ 'रसिक विलास' के प्रति समुत्कंठित विद्वानों 
की 'जिज्ञासा की शान्ति मात्र के लिए तैयार किया है | इस ग्रन्थ की विस्तृत छानबीन और समीक्षा-विवेचना सुधी 
विद्वानों का काम है | 


OOO 


३६. वही : पृ. १२० छन्द ७ 

४०. रसिक विलास (प्रमोद लतिका) समुन ८, पृ. १२२ : छन्द सं. २४ 
४१. वही: पृ. १२६ : छन्द सं. ४७। 

४२. वही: पृ. १३२: छन्द सं. ६६। 
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डॉ. रासानन्द शर्मा 
रीतिकालीन आचार्य कविमाला के सुमेरु : आ. भिखारी दास 


हिन्दी साहित्येतिहास में रीतिकाल की समयावधि संवत्‌ १७००-१६०० तक माना जाती है, लेकिन काव्यशास्त्रीय 
रचनाएं इससे लगभग एक शताब्दि पूर्व से उपलब्ध होने लगती हैं और लगभग पचास वर्ष बाद तक प्राप्त होती 
रहती हैं। उपलब्ध तो और भी बाद तक होती हैं, लेकिन वहां लक्षणों में पद्य का स्थान गद्य ने ले लिया है जो 
आधुनिक प्रभाव ही कहा जायेगा। रीतिकाल की प्रथम रचना कृपाराम रचित 'हिततरंगिणी' (संवत्‌ १५६८) मानी | 
जाती है और अन्तिम प्रतिनिधि रचना लाछिराम रचित "रावणेश्वर कल्पतरु' (संवत १६४७) को माना जा सकता 
है। इस प्रकार लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों तक रीतिकालीन काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की सृष्टि होती रही। 


रीतिकालीन काव्यशास्त्र का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसके आचार्यत्व को संस्कृत से तुलना करने के कारण 
और कवित्व को श्रंगारिकता के कारण उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है | विद्वानों ने संस्कृत काव्यशास्त्र का अर्थ 
केवल 'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' तक सीमित मान लिया है जो युक्ति संगत नहीं है| यदि इनमें 'चन्द्रालेक', 
'प्रतापरुद्रीय', 'एकावली', 'अलंकार शेखर', 'काव्यानुशासन' आदि कृतियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये, तो | 
इनका शास्त्रीय धरातल रीतिकालीन सर्वागाविवेचक ग्रन्थों से न्यूनाधिक ही उच्च ठहरता है। स्खलन तो 
संस्कृत-ग्रंथों में भी उपलब्ध हो जाते हैं और नवीन सिद्धान्तों की उद्भावना ग्यारहवीं शताब्दि के पश्चात्‌ वहां भी 
नहीं मिलती | सर्वाधिक ख्यात ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' पर काव्यतत्त्वाविद प्रो. रसिकलाल सी. पारीख की यह टिप्पणी i 
दर्शनीय है: A 

“Now the main thing that Characterizes the Kavyaprakash is its systematic and rational ; 
treatment of the subject. But Mammat has tried to be systematic at the cost of clearness. In 
fact, the Kavyaprakash is one of the most difficut Sanskrit books and in spite of its proverbially 


innumerable commentaries, it yet remains a hard nut to Crock. In fact, the Kavyaprakash is 
a laconic work.” 


चन्द्रालोक, जो अनेक रीतिकालीन आचार्यकवियों का प्रेरणा-स्रोत और उपजीव्य रहा है, के विषय में... 
सम्पादक और टीकाकार के विचार दर्शनीय & “संक्षेप के कारण कहीं-कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक यह 
सोचकर लिख रहा है कि पाठक को विषयवस्तु का ज्ञान पहले से ही है, कही वाक्य अस्पष्ट हो गये हैं ce 
परिभाषाएं ही नहीं दी गयी हैं। शीर्षक की परिभाषा अन्वर्थता के आधार पर निकालनी पड़ती है। कल मिलाकर 


१. रसिकलाल सी. पारीखः काव्यानुशासन (भूमिका), पृ. ८०-८१ 
२. सुबोधचन्द्र पन्तः चन्द्रालोक (भूमिका), पृ. ग-घ 

३. एष विद्याधरस्तेषु कान्तासम्मिलतक्षणम्‌ 

करोमि नरसिंहरच चाटुश्लोकानुदाहरन्‌।। विद्याधरः एकावली, २/७ 
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में यह साधारण बात है। संस्कृताचार्य मम्मट और विश्वनाथ भी ध्वनि विषयक स्थापनांओं कें लिए आनन्दवर्धन के 
ऋणी हैं। रीतिकालीन आचार्यकवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र को उपजीव्य बनाकर भी उसकी निजतासम्पन्न 
अभिव्यक्ति ही की है। यही कारण है कि इन ग्रन्थों की अपनी विशिष्टताएं एवं विचित्रताएं भी हैं। चिन्तामणि 
त्रिपाठी का सारसंग्रह, कुलपति मिश्र की प्रतिपादन शैली, सोमनाथ की सरल एवं सुबोध शैली, दास की मौलिक 


. उदभावनाएं, रसिकगोविन्द की गद्यवद्ध सूत्र शैली और गवाल की विशद वार्ताएं एवं तलस्पर्शी विवेचन निश्चय ही 


उल्लेखनीय हैं | रीतिकालीन आचार्यकवियो की सीमाएं भी ध्यान रखने योग्य हैं | ब्रजभाषा में खण्डन-मण्डन शैली 
एवं परिष्कृत गद्य का अभाव, सुयोग्य अधिकारी की कमी, तत्कालीन अशान्त वातावरण और आर्थिक दुश्चिन्ताएं-जिसके 
कारण देव को सात धनपतियों का आश्रण ग्रहणकर उनके सम्मान में ग्रन्थ लिखने को विवश होना पड़ा-इनकी 
सीमाएं थीं। इस सबके बाद भी इन आचार्यकवियों ने काव्यशास्त्रीय परम्परा को जीवन्त ही नहीं रखा, बल्कि उसके 
विकास में योगदान भी दिया है। सरल एवं सरस हिन्दी में ज्ञानराशि का अवतरण, रस की ध्वनिवाद से मुक्ति, 
नामिकाभेद को आलम्बन विभाव से मुक्‍त कर स्वतन्त्र काव्यांग के रूप में प्रतिष्ठित करना, ऋतुवर्णन और अंगवर्णन 
का स्वतन्त्र विकास, छन्दशास्त्र को काव्यशास्त्र के अंग के रूप में स्वीकृति दिलाना तथा रस एवं अलंकारों के 
सरसछन्दों से हिन्दी-काव्य की अभिवृद्धि करना इनकी प्रमुख उपलब्धियां È | 


प्रतापगढ़ दुर्ग के निकट carn गांव के निवासी भिखारीदास बहिवार वर्गीय कायस्थ थे और कूपालदास के 
पुत्र तथा वीरभानु के पौत्र थे। इन्होंने सात ग्रन्थों की रचना कीः विष्णुपुराण, नामप्रकाश, शतरंज शतिका, 
रससारांश, छन्दार्णव, काव्यनिर्णय और श्रृंगार निर्णय। इनका रचनाकाल संवत्‌ १७८५ से १८०७ तक रहा। 
साहित्यिक दृष्टि से इनके अन्तिम चार ग्रन्थ महत्वपूर्ण है जो कई संस्थानों द्वारा पृथक्‌-पृथक भी प्रकाशित हो 
चुके हैं और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ग्रन्थावली के रूप में भी प्रकाशित हो चुके हैं। 


दास के रसविवेचन की अपनी विशेषताएं हैं। उन्होंने रस के स्वरूप को संक्षेप मं समझाने की प्रतिज्ञा की 
हैः और सर्वत्र इसका निर्वाह किया है |, न उन्होंने उदाहरणों का बाहुल्य प्रस्तुत किया है और न Yale लक्षण ही 
दिये हैं। संक्षिप्तता और सांकेतिकता उनके विवेचन की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने रस की परिभाषा, रस के 
अवयव, विभिन्न रसों के लक्षण-उदाहरण ही नहीं, रसदोष और वृत्तियों का भी विवेचन किया है नेमकथन-क्षुद्रानुक्षुद्र 
तथ्यों का उलूलेख-उनकी निजी विशेषता है जिसे परवर्ती आचार्य कवि रसलीन ने भी ग्रहण किया है। दास के 
रसविवेचन पर रुद्रभट्ट और केशव का प्रभाव अवश्य है, लेकिन अनुवाद या भावानुवाद उनमें कही नहीं मिलता | 
हां, परिभाषाओं में समग्रता का अभाव अवश्य दिख जाता हे | 


दास का नायिकाभेद 'रससारांश' और "श्रृंगार निर्णय' दो ग्रन्थों में हैं जिनमे 'रससाराश' उनकी प्रारम्भिक 
पुस्तक है, अतएव “श्रृंगार निर्णय” में उनकी दृष्टि निश्च ही परिष्कृत हुई है। नायिकाभेद में दास की दृष्टि 
मर्यादावादी रही है, फलत: उन्होंने कुलटा और सामान्या नायिका और वैशिक नायक को बहिष्कृत कर दिया है, 
पद्मिनी आदि जात्यनुसार नायिकओं को अनावश्यक घोषित कर दिया है तो दूसरी ओर एकनिष्ठ रक्षिताओं और 
सुधर्मरत अनूढ़ा को स्वकीया में स्थान दे दिया है। नायक के लक्षण में कामकला नैपुण्य और खण्डिता में 
रतिचिहूनों का शब्दशः कथन भी उन्हें रुचिकर नहीं लगा है और मुध्या-मध्या के सुरत, सुरतान्त एवं विपरीतरति 
के उदाहरण भी उन्हें अश्लील ही लगे हैं। यह सब उनकी मर्यादावादी दृष्टि का ही परिचायक है | अवस्थानुसार 
४. देवकं ग्रन्थों मं सात आश्रयदाताओं का उल्लेख मिलता है : आजमशाह, भवानी दत्त वैश्य, सेठ भोगीलाल, राजाकुशल सिंह, उद्योता सिंह, 

रईस सुजानमणि और अकबर अली खां। डॉ. नगेन्द्र : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ: ३१० 


५. जान्यौ चहै जु थोरही, रस कवित्त को बंस। 
तिन्ह रसिकन्ह के हेतु यह, कीनहो रससारंस || रससारांश, छन्द ११ 
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' नायिकाओं को संयोग-वियोग के आधार पर विभाजित करना और नायिकाभेद में नखशिख को महत्व देना उनकी 
मौलिक विशेषता È | 


दास ने ध्वनि विवेचन अत्यन्त मनोयोगपूर्वक किया है | उन्होंने मम्मट को उपजीव्य अवश्य बनाया है |लेकिन 
आनन्दवर्धन॑ और पंडितराज जगन्नाथ से भी प्रेरणा ली है, साथ ही मौलिक चिन्तन से भी सम्पन्न बनाया है | 
अर्थशक्तिमूलक ध्वनि में कविनिबद्ध पात्र प्रौढोकित की अस्वीकृति, प्रबन्ध ध्वनि की एक भेद के रूप में मान्यता, 
पांच स्वयं लक्षितव्यंग्य तथा दस अर्थव्यंजकों की ध्वनि भेदों में गणना-उनके ध्वनिविवेचन की प्रमुख विशेषताएं हैं । 
अमिधा के अन्तर्गत अनेकार्थी शब्दों के उल्लेख का साहस भी केवल दास ही कर सके हैं। ये सभी विशेषताएं ऐसी 
हैं जिन्हें परवर्ती आचार्यो की स्वीकृति मिली है | जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' ने उनकी ध्वनि विषयक परिभाषाएं यथावत्‌ 
उद्धृत की हैं और लछिराम ने शब्दान्तर से | लछिराम का समस्त ध्वनि विवेचन दास का अनुवर्ती मात्र है जो दास 
के महत्व का ही परिचायक है | 


दास ने अलंकारों का व्यापक और गहन विश्लेषण किया है | उन्होंने मम्मट या अप्पयदीक्षित का अन्धानुकरण 
नहीं किया। यही कारण है कि शब्दालंकारों को छोड़ा गया है और न उनका चलता विवचेन ही किया गया है | 
रीतिकालीन आचार्यकवियों में दास ही एकमात्र आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण देने का प्रयास किया 
है। समान अलंकारों का एकत्र विवेचन कर उनकी विशेषताओं को हृदयमंगम कराना उनके वर्गीकरण की प्रमुख 
विशेषता Èl परिभाषाओं में स्पष्टता के, लिए उन्होंने विभिन्नन्यायो का प्रयोग किया है, हिन्दी अलंकारशास्त्र को 
तीन मौलिक अलंकार-विरुद्धाभास, वीप्सा और स्वगुण-प्रदान किये हैं, तथा मालोपमा, अपहनुति, दीपक, 
अर्थान्तरन्यास, अतिशयोक्ति आदि के नूतन भेद दिखाने का साहस किया èl देव द्वारा उद्भावित 
यमकभेद-सिंहावलोकन-की परिभाषा देने का श्रेय भी दास को ही है। उन्होंने अलंकार निरूपण जितने श्रम एवं 
विस्तार से किया है और उसे जितने अधिक छन्द समर्पित किये हैं, उतने किसी भी अन्य आचार्यकवि ने नही। 


छन्दोनिरूपण के क्षेत्र में भिखारीदास का 'छन्दार्णव' अत्यन्त प्रौढरचना है। दास का यह ग्रन्थ विशाल ही 
नहीं, वैज्ञानिक एवं पूर्ण भी है | उन्होंने मात्राछन्दों का पांच और वर्णवृत्तों का छ' तरंगो में विवेचन किया है | मात्रिक 
Ba के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास दास में ही मिलता है। उन्होंने वर्णसवैया, वर्णमुक्तक, मात्रा मुक्तक और 
दण्डकविववेचन को स्वतन्त्र तरंगे दी हैं, जातिछन्द, प्राकृतछन्द, श्लोकरीति, अर्धसम और विषम wel की भी 
जानकारी दी है। जिससे पाठक न केवल हिन्दी में विकसित छन्दः शास्त्रीय प्रवृत्तियों को हृदयंगम कर सके, बल्कि _ 
सम्पूर्ण छन्दःशास्त्रीय परम्परा का भी परिचय प्राप्त कर सकें | दास की प्रमुख कमी यह है उन्होंने मात्रासंख्या के 
आधार पर मात्रिक छन्दों की विवेचना की है | वर्गीकरण की प्रवृत्ति यहां भी दिखायी देती है जो प्रायः समानता वाले 
छन्दों के स्पष्टीकरण में काफी सहायक होती है। दास की अनेक विशिष्टताओं को और अनेक परिभाषाऑं को [| 
जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' तथा पं. रघुवरदयालु मिश्र ने यथावत्‌ स्वीकार किया है जो दास के अनुकरण का ही | 
परिचायक है | जानी बिहारीलाल ने तो दास का अन्धानुकरण की कर डाला है और उनकी असशक्तताओं को भी. 
 लेलिया है। 


अन्य काव्यांगों में दास ने गुण, दोष, दोषोद्धार, वृत्ति एवं चित्र की अच्छी विवेचना की है। उ नका 
चित्रविवेचन व्यापक भी है और महत्वपूर्ण भी | ब्रजभाषा स्वरूप और तुकनिर्णय दास के नितान्त मौलिक एवं 
प्रयास हैं और उनके आचार्यत्व के प्रबल. प्रतिष्ठापक भी | आचार्यकर्म की सफलता पुरातन विषयों के 


उद्भावनक्षमता स्पष्ट कर दी है | 
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दास के आचार्यत्व की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य रीतिकालीन आचार्यकवियों से पृथक और 
विशिष्ट सिद्ध करती हैं: प्रथम, उनका मर्यादावादी दृष्टिकोण, द्वितीय, हिन्दी भाषा का काव्यादर्श और तृतीय, 
स्तबक शैली। अपनी मर्यादावादी दृष्टि के कारण जहां उनका श्रृंगार वर्णन नग्नता और अश्लीलता से बचकर 
उदाँत्त और संयत बन गया है | वहीं अनेक मौलिकताओं से सम्पन्न भी हो गया है। कुलटा, सामन्या, जात्यनुसार 
नायिका एवं वैशिक नायक के बहिष्कार ही नहीं, एकनिष्ठरक्षिता एवं सुधर्मरत अनूढ़ा को स्वकीया घोषित करने 
में यही दृष्टिकार्य कर रही है और इसी के कारण मुग्धा-मध्या-प्रौढ़ाओं के सुरत-सुरतान्त-विपरीतरति आदि 
स्थान नहीं पा सके हैं। हिन्दी भाषा का काव्यादर्श सामने रखने के कारण न केवल काव्य-प्रयोजन में केवल 
हिन्दी कवियों का उल्लेख हुआ है | बल्कि दोषविवेचन में संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थों के उल्लेख का भी बहिष्कार कर 
दिया गया है | ब्रजभाषास्वरूप, तुकनिर्णय, वर्णसवैया आदि की विस्तृत विवेचना भी हिन्दी काव्यशास्त्र को पूर्णता 
देने के ही प्रयास हैं प्रतिपादन की दृष्टि से भी दास एक नवीन शैली का आविष्कार कर रहे थे जिसे मैं स्तबक 
शैली नाम देना चाहूंगा। इसमें समान विशेषताओं वाले छन्दों या अलंकारों का एकत्र लक्षण देः दिया जाता है 
जिससे पाठक उनकी समानताओं के साथ विभिन्‍नताओं को भी सरलता से हृदयंगम कर सके | 


दास की परिभाषाओं में सम्पूर्ण स्वरूपकथन की अपेक्षा संक्षिप्तता एवं सांकेतिका की प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगत 
होती है जो व्यापक अध्ययन और गम्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ भी विषम को सरल स्वरूप देने का प्रयास है। 
कहीं-कहीं भाषाशैथिल्य भी दिखता है। निश्चय ही उनकी उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्त में यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि दास रीतिकालीन आचार्य कविमाला के सुमेरु हैं। 


OOO 
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कु. अपर्णा मिश्र 
महाराजा मानसिंह foa” और उनकी रचनाएं 


महाकवि द्विजदेव हिन्दी रीतिकाव्य परम्परा के अन्तिम आचार्य कवि माने जाते हैं। ये अयोध्या राज्य के नरेश 
थे, और शाकद्वीपी ब्राह्मण परिवार में जन्में थे। इनके पितामह का नाम पं. पुरन्दरराम पाठक तथा पिता का नाम 
महाराज दर्शनसिंह था | अयोध्या राज्य से स्वामित्व से सम्बन्ध जुड़ने पर इस वंश में “महाराजा” और “सिंह” 
आदि नाम के साथ जोड़ा जाने लगा था | पहले इस राजवंश का व्यवस्था केन्द्र फैजाबाद जिला के शाहगंज कस्बे 
में स्थित राजभवन था। पं. पुरन्दरराम पाठक तो एक यशस्वी विद्वान थे। उनके पुत्र बख्तावरसिंह और दर्शनसिंह 
आदि राज्याधिकारो से सम्पन्न हुए। कालान्तर में राज्यविस्तार के परिणामस्वरूप महाराजा मानसिंह “द्विजदेव” 
ने अयोध्या में अपनी राजव्यवस्था का केन्द्र स्थापित करने का विचार किया। यह कार्य उनके उत्तराधिकारी 
महाराजा प्रतापनारायण सिंह (ढढुआ साहब) के समय में १६वीं शती के अन्तिम वर्षों में पूरा हुआ | इस राजवंश 
में द्विजदेव को सबसे अधिक ख्याति मिली क्योंकि ये वीरता एवं साहस के आभिजात्य गुणों के साथ ही साहित्य 
साधना में भी निष्णात थे। 
जीवन काल 

महाराजा मानसिंह “द्विजदेव” का जन्म अगहन YA पंचमी संवत्‌ १८७७ वि. तदनुसार दिनांक १० दिसम्बर 
सन्‌ १८२० को हुआ था। इनके बचपन का इतिहास अस्पष्ट है, किन्तु ऐसा समझा जाता है कि इनका बचपन 
सुविधा सम्पन्न परिस्थिति में ही व्यतीत हुआ होगा | प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि ने इनके बहुमुखी अभ्युदय का 
मार्ग प्रशस्त किया पर उनके साथ विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि अपनी हिम्मत और असाधारण सूझबूझ 
तथा प्रतिभा से इन्होंने तत्कालीन अग्रणी आभिजात्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनायी ओर साहित्यजगत में भी 
विशिष्ट कोटि की लोकप्रियता अर्जित की | अपने लगभग ५१ वर्ष के जीवन काल में उन्होंने देश की केन्द्रीय सत्ता 
की अनुकूलता व प्रतिकूलता दोनों देखी और उतार-चढ़ाव से भर तत्कालीन सामन्ती और सामाजिक जीवन के 
मध्य एक यशस्वी और उपलब्धियों से समृद्ध जीवन जिया | रायबहादुर लाला सीताराम ने “अयोध्या का इतिहास” 
में द्विजदेव के स्वर्गवासी होने की तिथि कार्तिक बदी द्वितीया सं. १६२८ वि. (११ अक्टूबर, १८७० ई.) बतायी है|" 


शिक्षा एवं कार्य-कौशल 


द्विजदेव जी ने किसी विद्यालय से शिक्षा नहीं ग्रहण की अपितु उन्होंने सम्पूर्ण शिक्षा राजभवन में रहकर प्राप्त 
की थी | इतना स्पष्ट है कि इन्हें विभिन्न भाषाओं का अच्छा ज्ञान था जैसे-संस्कृत, हिन्दी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी 
इत्यादि | काव्यशास्त्र का अध्ययन इन्होंने बलदेवसिंह “क्षत्रिय” अवध से किया था | 


“शिवसिंह “सरोज” ने इनके अध्ययन के विषय में इस प्रकार लिखा है- 


“ये महाराज संस्कृत भाषा, फारसी, अरबी, अंग्रेजी इत्यादि विद्या में महानिपुण थे। अन्त में इन दिनों कानून 
अंग्रेजी का शौक था |* इससे स्पष्ट होता है कि इन पर मां सरस्वती जी की असीम कृपा थी। 


१. लाला सीताराम, अयोध्या का इतिहास, पृ. १६६ 
२. शिवसिंह सरोज, पृ. ४३४ (पुरानी प्रति से) 
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द्विजदेव जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रजा के हितों में व्यतीत किया था। इनका जीवन वीरता पूर्ण घटनाओं 
की झांकी है। जब इनके पिता जी का स्वर्गवास हुआ तो राज्य अशान्ति की परिस्थितियों से गुजर रहा था। इसी 
कारण रघुबरदयाल सिंह एवं रामदीन सिंह (द्विजदेव के भाई) को राज्य त्यागकर अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ा। 
इस परिस्थिति में राजा मानसिंह ने बडे धैर्य से काम लिया और वीरता पूर्वक विद्रोहियों का सामना किया। 
परिणामस्वरूप विद्रोही छिन्न-भिन्न हो गये। इसी के साथ मानसिंह ने अपनी सफलता के अभियान का श्रीगणेश 
किया और यह अभियान अंत तक चलता रहा | उस अवधि की कई लड़ाइयों में विजयश्री ने द्विजदेव का ही वरण 
किया और प्रथम विजय ने ही जीवन के धूमिल पटल को चमका दिया |* राजा मानसिंह का कौशल तब और 
दिखायी पड़ा। इस युद्ध का एकमात्र कारण था, चार सौ व्यक्तियों का बन्दी बनाया जाना | इस चार सौ व्यक्तियों 
को जीवित जलाने का उपक्रम ताल्लुकेदार ने किया था, किन्तु बादशाह को जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो 
बख्तावर सिंह के माध्यम से द्विजदेव को यह सूचना दी कि किसी प्रकार इन लोगों को जिन्दा जलने से बचाया 
जाय। मानसिंह ने इस कार्य को सम्पन्न करने का वीड़ा उठाया। सर्वप्रथम गुप्तचरों के माध्यम से उस स्थान के 
बारे में सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की। इसी आधार पर अपने कुछ ही सैनिकों को साथ लेकर उस स्थान पर 
आक्रमण किया जो सुरक्षा व्यवस्था से कमजोर था। वहां पहुंचते ही जिस स्थान पर चार सौ लोग कैद थे तोपखाना 
पर अपना अधिपत्य जमा लिया | ताल्लुकेदार के सैनिक भय के कारण भाग निकले, ताल्लुकेदार को बन्दी बना 
लिया। इस सफलता के कारण राजा मानसिंह और अधिक प्रसिद्ध हुए। 


बादशाह ने प्रसन्न होकर इनको “राजबहादुर” की उपाधि प्रदान की तथा इन्हें दरियाबाद, रुदौली का 
“नाजिम” नियुक्त किया |" इसके साथ ही इनका नाम बदलकर राजा मानसिंह बहादुर LRAT गया |* 


सन्‌ १८४७ ई. में उन्होंने सीहीपुर के राजा हरपाल सिंह का दमन किया इसके उपलक्ष्य में इनको “कायम 
जंग” का खिताब मिला, साथ ही ईरानी तलवार भी उपहार में मिली जो ईरान के बादशाह ने नसीरुद्दीन हैदर के 
पास भेजी थी | 


द्विजदेव की रचनाएं 


हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में तथा रीतिकाव्य सम्बन्धी शोध व समीक्षा ग्रन्थों में प्रायः द्विजदेव की दो 
ही रचनाओं का उल्लेख मिलता है, ये हैं “श्रृंगार बत्तीसी” और “श्रृंगार लतिका |" आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते 
हैं-इनके (द्विजदेव के) भतीजे श्री त्रिलोकीनाथ सिंह भुवनेश (जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब के राज्य के लिए 
अदालत हुई थी) ने द्विजदेव की दो रचनाएं बतायी हैं| ये हैं- “श्रृंगार बत्तीसी' और “श्रृंगार लतिका |” 


मिश्र बन्धुओं द्वारा दिया गया वक्तव्य भी कुछ इसी प्रकार का है, इनके भतीजे भुनेश जी ने लिखा है कि 
इन्होंने “श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका” नामक दो ग्रन्थ बनाए |: 


“श्रृंगार लतिका सौरभ” के प्रारम्भ में ग्रन्थ की प्रकाशिका महारानी जगदम्बादेवी का जो वक्तव्य छपा है, 
उससे पता चलता है कि द्विजदेव की सबसे पहली रचना “श्रृंगार बत्तीसी” ही है-इस ग्रन्थ के पूर्व “श्रृंगार 


लाला सीताराम, अयोध्या का इतिहास, पृ. १७३ 
गजेटियर ऑव फैजाबाद, पृ. ७५ 

तारीखे अयोध्या, पृ. १०६ 

लाला सीताराम अयोध्या का इतिहास, पृ. १७४ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ. ३६६ 

मिश्र बन्धु विनोद, पृ. १०२ 
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बत्तीसी” नाम की एक छोटी सी पद्यमय छपी पुस्तक, जिसमें उनके सैंतीस छन्द थे प्रकाशित हो चुकी है। किन्तु 
उनकी कविताओं का पूर्ण विवेचनात्मक संग्रह अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया था | द्विजदेव और उनका काव्य 
नामक शोध-ग्रन्थ के प्रस्तोता पं. अम्बिकप्रसाद बाजपेयी ने इन दोनों रचनाओं के अतिरिक्त “श्रृंगार चालीसी” 
नामक रचना भी खोजी है, “श्रृंगार बत्तीसी” की प्रति उन्हें भी प्राप्त नहीं है| अयोध्या के वर्तमान राजपरिवार के 
निजी ग्रन्थागार में “श्रृंगार लतिका” तथा “श्रृंगार चालीसी” की प्रति है, “श्रृंगार-बत्तीसी” की नहीं। एक अन्य | 
कृति “अतिमुक्त पंचदशी'' जो संस्कृत भाषा में है और जिसके द्विजदेव कृत होने का साक्ष्य डॉ. वाजपेयी ने दिया 
है, प्रस्तुत अध्येता को प्राप्त हुई है, जिसका अनुशीलन कभी अवसर पाकर भविष्य में किया जायगा। इस तरह से 
खोज और साक्ष्य संग्रह में द्विजदेव की कुल चार रचनाओं का पता चलता है | रचनाकाल क्रम के अनुसार इनके 
नाम निम्नांकित हैं- 


द्विजदेव की इन रचनाओं का विस्तृत परिचय इस प्रककार है- 
१. श्रृंगार बत्तीसी 


इस रचना के प्रणीत और प्रकाशित होने की चर्चा तो अनेक स्थानों पर मिलती है, पर इनकी कोई प्रति मुझे 
प्राप्त नहीं हे | मेरी जानकारी में द्विजदेव के किसी अन्य अध्येता को भी यह रचना मिली नहीं है, पर हिन्दी साहित्य 
के इतिहास ग्रन्थों में इसकी सर्वत्र चर्चा है और “श्रृंगार लतिका” के वृहदाकार संस्करण के प्रकाश में महारानी 
के प्रकाशकीय वक्तव्य में भै यह स्वीकार किया गया है कि इस नाम की ३६ छन्दों वाली रचना नवलकिशोर प्रेस 
से लीथो में पहले छपी थी | कदाचित महाराज द्विजदेव के कवित्व का हिन्दी जगत का प्रथम परिचय कराने वाली 
यही कृति रही होगी | 


जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है यह छन्द गणना पर आधारित काव्य परिपाटी का प्रतिनिधित्व करने 
वाली कृति है, जिसके नाम से तो लगता है कि इसमें ३२ छन्द होने चाहिए, पर महारानी के वक्तव्य में इसमें ३६ 
wel के होने की बात स्वीकार की गयी है। दूसरी बात यह भी है कि यह श्रृंगार-परक रचना है। अपने शोध 
ग्रन्थ में डॉ. वाजपेयी ने इस कृति का एक छन्द उद्धृत किया है, जिससे इसके वर्ण्यं विषय का अनुमान लगता 
है। उन्होंने यह संभावना भी व्यक्त की है कि द्विजदेव की कई रचनाओं का एकदम पृथक-पृथक स्वरूप संभवतः 
न हो और छन्दों की संख्यावृद्धि के बाद शायद नाम बदले जाते रहे हों मुझे यों तो इस बात का कोई निश्‍चित | 
प्रमाण नहीं मिलता, पर श्रृंगार बत्तीसी और “श्रृंगार चालीसी“ का कुछ ऐसा सम्बन्ध हो तो, आश्चर्य नहीं होगा |. i n 


२. श्रृंगार चालीसी 


इस रचना का प्रकाशन वि. सं. १६४४ में हुआ। मुखपृष्ठ पर छपे विवरण से स्पष्ट है कि इसे अयोध्या नरेश | 
श्री प्रतापनारायण सिंह की आज्ञा से काशी निवासी श्री पन्नालाल शर्मा ने शोधन करके अमर (यंत्रालय में मुद्रित 
कराया | जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है यह निश्‍चित छन्द संख्या पर आधारित नामाभिधान वाले काव्यों 
रचना-परिपाटी पर तैयार किया गया काव्य है। १६ पृष्ठों की इस रचना में छप्पय, दोहा, सवैया आदि छन्दों ' 
प्रयोग है। रचना का प्रारम्भ निम्नलिखित छप्पय से किया गया है- 


एकै हवै विविंरूप राधिका श्याम कहावै, 
| है वश ब्रजयुवतीन चतुर चातुर मन भावै, 
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पंचबान रति कोटि अंग अंगनि पर वारे, 

छल बल करि ब्रज सुयश परम पावन विस्तारें, 

द्विजदेव सातहूं भुवन में अष्टसिद्धि दाता विदित | 

मन Wag नवधा भक्ति युत नवरस सम व्रजराज नित | |" 


इसकी प्राप्त प्रति भी ५५६" के पन्नों पर है। इस प्रति में सर्वत्र “श्रृंगार” को शृङ्गार” की तरह लिखा गया 
है। पुस्तक व्रजभाषा में है तथा राधा-श्याम की मधुर लीलाएं ही wal में कही गयी हैं। इसका मात्र एक ही 
संस्करण निकला था जो लीथो मुद्रण शैली में “पाण्डुलिपि” के अक्षरों के मूल स्वरूप में छपा है। इसमें छन्दों की 
Ueda लगातार छपी हैं। छन्दों के पूर्ण होने पर नम्बर पड़ा है | अलग-अलग छन्द अलग-अलग पंक्तियों में 
आसानी से देखने-समझने में नहीं आते। sod छन्द घनाक्षरी है, जिसे पूर्ण करने के बाद यह पंक्ति दी गयी 
है-"इति श्रीमन्महाराजाधिराज द्विजराज श्री दरससिंहात्मज अवधेस महाराजमानसिंह जू कृत श्रृंगार चलीसी 
समाप्त |" इस रचना के प्रायः सभी छन्द श्रीकृष्ण-गोपी प्रेम पर आधारित श्रृंगार लीला का वर्णन प्रस्तुत करने 
वाले हैं। इसमें व्रजभाषा और रीतिकाव्य शैली का आश्रय ग्रहण किया गया È | 


३. श्रृंगार लतिका 


राजा ददुआ साहब ने इसका सटीक संस्करण “श्रृंगार लतिका सौरभ” नाम से तैयार किया था जो उनके 
देहावसान हो जाने पर महारानी जगदम्बादेवी द्वारा प्रकाशित कराया गया | “श्रृंगार लतिका" द्विजदेव जी की 
प्रसिद्ध रचना है किन्तु इसकी रचना का समय कहीं वर्णित नहीं है। यह देखने में अति आकर्षक है। अब यह रचना 
विशालकाय टीका सहित उपलब्ध है। इस रचना का नाम पहले “श्रृंगार-कलिका” था। महाराज ददुआ ने जब 
इसके प्रकाशन का विचार बनाया तो नाम भी परिवर्तित कर दिया और “श्रृंगार कलिका" के स्थान पर श्रृंगार 
लतिका सौरभ नाम से यह पुस्तक प्रकाशित हो गयी | कुछ भी हो इस रचना पर संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि 
यह पुस्तक अब प्राप्त हो चुकी है। इसका प्रकाश वि. सं. १६६३ में हुआ। प्रकाशिका थी अयोध्या की महारानी 
श्रीमती जगदम्बादेवी | इनके ब्रजभाषा टीकाकार पंडित जगन्नाथ अवस्थी हैं तथा संपादक पंडित जवाहरलाल 
चतुर्वेदी जी हैं। इसका मुद्रण के. मित्र, इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग द्वारा हुआ। इसकी ७४ पृष्ठों की भूमिका 
में अयोध्या राजवंश का परिचय दिया गया है तथा महाराज मानसिंह का एक भव्य चित्र भी अंकित है। इसके आगे 
भी प्रतापनारायण सिंह जी का भी चित्र अंकित है | 


यह सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन सुमनों में विभक्त है | प्रथम सुमन के पहले वाले पृष्ठ पर राधाकृष्ण का चित्र अंकित 
है जिससे लगता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ राधाकृष्ण के चरित्र पर आधारित है | 


प्रथम सुमन १५६ पृष्ठों का है इसमें मन्मथ की प्रेरणा एवं बसंतागमन का वर्णन है | द्वितीया सुमन ५३२ FSI 
का है इसमें राधाकृष्ण की लीलाओं का वर्णन है | अन्तिम अर्थात्‌ तृतीय सुमन १११ पृष्ठों का है। इसमें नायिका 
का सौन्दर्य वर्णन हुआ है | अन्त में परिशिष्ट भी है तथा सहायक ग्रन्थों की सूची भी | इस प्रकार यह श्रृंगार लतिका 
सौरभ ८०८ USI का वृहदाकार ग्रन्थ है | प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर राधाकृष्ण का युगल चित्र अंकित है | इसका मुद्रण 
अत्यन्त सुरुचिपूर्ण और कलात्मक हुआ है | सभी पृष्ठों के चारों किनारों पर भव्य डिजाइन तथा कई स्थलों पर 
राधाकृष्ण की मधुर लीलाओं के चित्र दिये गये हैं | 


१०. द्विजदेव, अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, श्रृंगार-चालीसी द्विजदेव और उनका काव्य पृ. १ 
११. द्विजदेव, अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, श्रृंगार-चालीसी द्विजदेव और उनका काव्य पृ. १६ 
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इसमें दोहा, मनहरन, घनाक्षरी, रूप-घनाक्षरी, किरीट सवैया, दुर्मिला सवैया, मत्तगयंद सवैया, रोला, सोरठा, 
नाराच, मौक्तिक दाम, आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है। गुण अलंकार और ध्वनियों का भी विस्तृत परिचय दिया 
गया है। सम्पूर्ण रचना में कुल २७५ छन्द ही हैं, पर विस्तृत टीका और उच्च स्तरीय मुद्रण ने पुस्तक को इस तरह 
विशालकाय. बना दिया है कि जो बड़े-बड़े ग्रन्थों से भी विशाल लगती है तथा बहुत से लोग मूलरचना और उसके 
टीका भाग का पृथक्‌-पृथक्‌ बोध न करके “श्रृंगार लतिका” के बजाय “श्रृंगार लतिका सौरभ” को ही सीध-सीधे 
समग्रतः द्विजदेव की रचना जानते मानते हैं। प्रस्तुत संस्करण का आवरण पृष्ठ जिस तरह छपा है, उससे ऐसी 
भ्रांति होना स्वाभाविक भी है। इस अध्याय के अन्त में दिये गये उस आवरण पृष्ठ के छायांकन से यह बात स्वत: | 
स्पष्ट हो जायगी | इस पर रचना और रचनाकार के नाम के बीचो-बीच अयोध्या राज्य का तत्कालीन मोनोग्राम | 
भी लगा है। यह कृति बड़ी साइज बाले आर्ट-पेपर पर छपी है। इसमें शब्दार्थ पाद टिप्पणी आदि भी सम्पादन | 
के अन्तर्गत दी गयी है | द्विजदेव की कवि प्रतिभा का सर्वोत्तम उदाहरण यही कृति है। लक्ष्यग्रंथ शैली वाली इस | 
रचना का पहला छंद घनाक्षरी है- | 
आज सुख सोवत सलोनी सजी सेज पै | 

घरीक निसि बाकी रही पाछिले पहर की। | 

भड़कन लाग्यौ पौन दच्छिन अलच्छ चारु । 

चांदनी चहूंधा AR आई निसिकर की | | 

“द्विजदेव” की सौं मोहि नैंकहु न जानि परी | 

पलटि गई थीं कबै सुखमा नगर की | | 

औरे मन गति, जाति रैनकी सुऔरे मई l 

और भई रति मति औरे भई नर की।। | 

| 

| 


ग्रन्थ समाप्ति वर्णन में सं. २७३ से २७५ तक तीन दोहे दिये गये हैं- 


सनमुख गिरा निहारि सीस असीख समेत लहि | 
कछु नहि सकत उदारि पुलकित तन गदगद बयन || 
अवध ईस मंडन भुवन दरसनसिंह नरेश | | 
जिनके जस सौ सेत भो दिसि-दिसि देस-विदेश || 
तिनकौ सुत अति अल्पमति मानसिंह द्विजदेव | 
किय सिंगार-लतिका ललित हरि लीला पर गेव |॥४ 


मूल रचना से अलग प्रकाश के सम्बन्ध में किसी का लिखा हुआ एक श्लोक भी यहां तृतीय सुमन पूर्ण होने 
के पश्चात्‌ मिलता है- 


विजयदशम्यांभिनव निधि विधुवत्सरइषमासि | 
विदन्मुदे “जगदम्बया” ग्रन्थोति प्रकाशि I 
“श्रृंगार लतिका सौरभ” के प्रारम्भ में रानी जगदम्बादेवी का जो वक्तव्य छपा है, उससे पता चलता है कि 


सं. १६६३ वि. में छपा यह संस्करण वस्तुतः एक बार छपे हुए ग्रन्थ का पुनर्मुद्रित रूप है और इण्डियन प्रेस, प्रयाग 
से प्रथम बार मुद्रित होने के पहले भी यह नवल किशोर प्रेस से लीथो पद्धति में मूल-पाण्डूलिपि के स्वरूप में छप 


१२. द्विजदेव, अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, श्रृगार-चालीसी द्विजदेव और उनका काव्य ३. २७३-७५ 
१३. द्विजदेव, अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, श्रृंगार-चालीसी द्विजदेव और उनका काव्य ३. २७५ से लगा हुआ श्लोक | 
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चुकी है। उस प्रति के एक पृष्ठ की छाया प्रति भी प्रस्तुत अध्ययन के अन्त में दी जा रही है। समय-समय पर 
जिन अनेक साहित्य मनीषियों का परामर्श और परिश्रम इस कृति के सम्पादन व प्रकाशन में प्रयुक्त हुआ है, उसमें 
ब्रजभाषा के ख्यातिनामा कवि बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, डॉ. रामशंकर शुक्ल “रसाल”, पं. जवाहरलाल चतुर्वेदी 
तथा पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी का नाम विशेषत: उल्लेखनीय है। 


४. अविमुक्त पंचदशी 


अविमुक्तपञ्चदशी। 
या हि 
श्रीमदयोघ्याधिपेन श्रीमन्महाराजाधि- 
राजमानसिंह पापपाशनिबद्धानां 
मुक्तिहेतवे निर्मिता 
सा च 
श्रीमन्महाराजाधिराज आनरेबल महा- 
राज प्रतापनारायणसिंहशर्म्मणां 
आज्ञया रामकृष्णवर्म्मणा 
काश्यां | 
निजभारतजीवनयन्त्रालये मुद्रिता | 
संवत्‌१६५० 
` पन्द्रह श्लोकों की यह रचना द्विजदेव का एकमात्र उपलब्ध संस्कृत रचना है | प्राय: लोगों को. द्विजदेव की 
रचनाओं में इसके भी होने की जानकारी नहीं है। यह संस्कृत भाषा में उनके कवित्वमय अभिनिवेश का प्रमाण È | 
ऐसा कहा जाता है कि यह रचना पूर्वजों के श्राद्ध के अवसर पर वाराणसी में ही की गयी थी और इसके श्लोकों 
में वाराणसी की ही स्तुति है। इसका प्रकाशन द्विजदेव के देहावसान के बाद सं. १६५० वि. में हुआ जिस समय 
महाराजा प्रतापनारायण सिंह अयोध्या नरेश थे | उन्हीं की आज्ञानुसार यह भारत जीवन-यंत्रालय से बाबू रामकृष्ण 
वर्मा के द्वारा छापा गया। इस रचना की प्राप्त प्रति ५५६" साइज में है। पुस्तके में कुल १६ पृष्ठ है। रचना का 
प्रारम्भ निम्नलिखित श्लोक से हुआ है- 


स जयति कोपि परोयल्लोकोथल्लोकवासिमिस्त्वनिशयम्‌ | 
हास्यास्पदमिह नीता ब्रह्माया लोककर्त्तार | | 


इस रचना के मुख पृष्ठ का छायाचित्र इस अध्याय के अन्त में दिया जा रहा है, जिससे मुद्रित विवरण से 
स्पष्ट है कि महाराजा मानसिंह ने पाप शाप निबद्ध लोगों की मुक्ति के लिए काशी माहात्म्य वर्णन सम्बन्धी यह 
रचना की और महाराज प्रताप नारायण सिंह की आज्ञा और इच्छा से इसे काशी निवासी श्री रामकृष्ण वर्मा ने अपने 
“भारत जीवन मंत्रालय” में मुद्रित कराया | इसमें एकदम नीचे की ओर “संवत्‌ १६५०” छपा है, जिसके ई. सन्‌ 
होने की ही संभावना है | विक्रमाब्द होने की नहीं। रचना का अन्तिम श्लोक यह है- 


भवति भवेद्यदिपापो नोयेक्ष्योयं तथापि है मातः। 
भगवन्तोपि जगत्यां मानविहीना न शोभन्ते | | 
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इति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमदयोध्याधिप श्रीमहाराज मानसिंह 
शर्म-निर्मिताविमुक्त पंचदशी नाम्नी काशी स्तुति-समाप्ता | 


यद्यपि भक्तिभावना पर विशेषतः केन्द्रित होने के कारण लेग इसे उनकी अन्तिम रचना भी मान सकते हें, 
पर इसमें “द्विजदेव” नाम का प्रयोग कहीं नहीं है, अतः मुझे तो यह हिन्दी रचनाओं से पूर्ववर्ती ही लगती है। 
परिवार की सदस्या होने के कारण मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की जानकारी है कि शिवोपासना इस 
राजपरिवार की पारम्परिक आस्तिकता के केन्द्र में है। परिसर में स्थित “दर्शनेश्वर महादेव” नामक विशाल और 
अद्भुत शिव मन्दिर इसका प्रमाण है जो द्विजदेव के पूज्य पिता महाराजा दर्शन सिंह द्वारा बनावाया गया है। 

द्विजदेव की रचनाओं के विकास और वस्तु शिल्प मूलक अध्ययन को सजगता से करने की आवश्यकता है 
तथा रीतिकाव्य की परम्परा और पृष्ठभूमि में उसका आकलन एक आवश्यक कार्य है जिसे भविष्य में करना मेरा 
लक्ष्य है। 


OOU 
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० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
करी में सादर भेंट-- 
oS , चन्द्रप्रकाश 
नीरजा श्रीवास्तव WAN कुमारी, रवि प्रकाश E 


बलरामपुर दरबार के रीतिकालीन कवि : गोकुल प्रसाद “ब्रज' 


रीतिकालीन हिन्दी की काव्य सर्जना का बहुलांश दरबारी है | अवध क्षेत्र में राज्याश्रित काव्य रचना की दृष्टि 
से गोण्डा, प्रतापगढ़, मल्लापुर, बौड़ी, पयागपुर, देवतहा, चन्दापुर, अयोध्या, भिनगा आदि तालुके और रियासतें 
विशिष्ट रूप से स्मरणीय हैं, किन्तु अवध क्षेत्र के इन सारे राज दरबारों में बलरामपुर का दरबार विशेष आकर्षणीय 
था, जहां सारे कवि और कलाकार आकर भेंट और सम्मान दोनों से आप्तकाम हो जाया करत थे | इसलिए दरबार 
में यदि रीवां के सन्त कवि, गुजरात के कवि दलपत राम ने आश्रय लिया था तो लखनऊ के मदनगोपाल शुक्ल 
जैसे प्रकाण्ड विद्वान कवियों ने भी बलरामपुर दरबार में रहकर अपनी सारस्वत साधना की थी। इसी दरबार में 
कवियों के कवि पुंगव गोकुल प्रसाद ब्रज भी थे जो बलरामपुर के महाराजा एवं कवि दिग्विजय सिंह 'भूप विजय' 
के मित्र और दरबारी कवि थे। कवि 'भूप विजय” wa रीतिकाल के उच्चकोटि के कवि और आश्रय दाता थे 
जिनपर डॉ. नीलिमा सिंह ने अवध विश्वविद्यालय की पी.एच.डी. की उपाधि हेतु........... महाराज दिग्विजय सिंह 'भूप 
विजय' कवि एवं आश्रयदाता शीर्षक से अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करके पी.एव.डी. की उपाधि प्राप्त की है | 'ब्रज' 
कवि प्रतिभा और सर्जना दोनों दृष्टियों से उनसे बीस थे किन्तु आश्चर्य है कि हिन्दी शोधार्थियों का ध्यान उनकी 
ओर नहीं गया। यहां उनके जीवन और कृतित्व पर उतनी व्यापक और विस्तृत विवेचना तो नहीं की जा सकती 
क्योंकि उसके लिए अवकाश ही नहीं है, पर हां, ब्रज कवि के जीवन वृत्त और उनकी रचनात्मकता का यत्किचित 
आभास दे देना हमारा अभीष्ट अवश्य है। इसी दृष्टि से यहां गोकुल प्रसाद 'ब्रज' पर हिन्दी पाठकों का ध्यान 
आकृष्ट किया जा रहा है। 


सामान्य परिचय : खोज विवरणों के आधार पर आचार्य गोकुल प्रसाद 'ब्रज' का जन्म चैत कृष्ण पक्ष-१ 
संवत्‌ १८७६ में गोण्डा जनपद के तहसील बलरामपुर मुहलला बलुहा के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके 
परपितामह श्री निभलिमल अवध के नवाबों के दरबार में वकील थे। बाद में बहराइच सरकार के चकलेदार हो 
गये | कालान्तर में गोकुल प्रसाद 'ब्रज' के पिता श्री मदहीलाल परिवार सहित बलरामपुर आकर रहने लगे थे | 
गोकुल प्रसाद ‘aul की प्रारम्भिक शिक्षा बलरामपुर में ही सम्पन्न हुई। इसके पश्चात्‌ उन्होंने स्वध्याय से ही 
संस्कृत, हिन्दी, उर्दू तथा फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त उन्होंने नेपाली, द्रविण, पंजाबी, 
भोजपुरी इत्यादि भाषाएं भी सींखी थी और उनमें सरलतापूर्वक काव्य रचा भी करते थे। इन्होंने बलरामपुर के 
राजकवि पं. गदाधर शर्मा से शिक्षा ली। उन्होंने स्वयं कहा है- 


सुबुध गदाधर शर्म का, विद्या गदा प्रहार 

नहिं कोई कवि कोविद भयो, सहनशील संसार | 
तास निकट विद्या पढ़े, भूरि शिष्य मति मन्त 
तिनमें एक गोकुल भयो, रचना में बलवन्त | 
सुगुरू कूपा पीयूष पिय, प्रतिदिन करि अभ्यास 
साहित्यागम-सिन्धुमथि, रतन लह्यो अनयास | 


इसके पश्चात्‌ परमहंस दीनदयाल गिरि जी से उन्होंने रीतिशास्त्र का विधिवत्‌ अध्ययन किया | इनका तीन 
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विवाह हुआ था। एक बहराइच में तथा दो बलरामपुर तहसील के गांवों में | वे जीविकोपार्जन हेतु राजबहादुर की 
अमलदारी में कटरा और पहाड़ापुर कई वर्ष रहे। राजा दिग्विजय साहब बहादुर के समय में कुछ दिनों तक 
तुलसीपुर रियासत बांसी इलाके में इनकी नियुक्ति हुई थी | सन्‌ १८४८ ई. मैं ये- बलरामपुर रियासत में नौकर हुए 
फूलपुर के भवन निर्माण का कार्य भी कुछ दिनों तक इनकी देखरेख में हुआ | इसके बाद ये अफसर सीरजात' 
बना दिये गये। सुहागिन पुखा और छितौनी नाम के गांव इनको ठेके में मिले थे। 


बलरामपुर राज की सेवा करते हुए इन्हें महाराज दिग्विजय सिंह के सम्पर्क में आने का अवसर मिला। वे 
काव्य कला मर्मज्ञ होने के साथ ही साथ स्वयं अच्छे कवि थे। इसलिए वे गोकुल के कवित्व शक्ति से प्रभावित 
हुए। उन्होंने इनको कवि बेनी से 'कवि-प्रिया' और 'रसिक-प्रिया' पढ़ने के लिए कहा। कहते हैं कि महाराज ने 
कवि बेनी को प्रत्येक घन्टे के लिए एक-एक आशर्फी शुल्क रूप में दी थी। योग्य गुरू एवं सुयोग्य शिष्य की प्रतिभा | 
में मणिकांचन योग से शीघ्र ही बलरामपुर का राजदरबार काव्य चर्चा का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बन गया तथा कवि | 
गोकुल की गणना आचार्य कवियों में होने लगी जिसके फलस्वरूप यहां पर विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों से कवियों | 
का आगमन होता रहा और साहित्यिक वाद-विवादों एवं काव्य प्रतियोगिताओं की धूम मची रहती | बलरामपुर | 
राज-दरबार की ओर से कवि गोकुल प्रमुख रूप से भाग लिया करते थे और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जिसमें | 
गोकुल निरूत्तर हुए हों। ऐसे अवसरों पर गोकुल प्रायः पहले ही चेतावनी दे देते थे कि आप लोगों को जो भी | 
कहना हो वह पहले कह लीजिए बाद में मैं कोई नई बात कहूंगा और वे ऐसा कहते भी थे | | 
$ 
| 
i 


डॉ. भोलानाथ भ्रमर ने अपनी रचना 'दिया-बाती' में डिप्टी राम रतन लाल के हवाले से कहा है कि “आचार्य 
गोकुल का काशी वासी बच्चन कवि, राम कुमार कवि और एक नानक शाही कवि से काव्य-विवाद प्रतियोगिता 
हुई, किन्तु वे सब इनसे हार गये ॥ इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों से कवि यहां आते थे और इनसे पराजित होकर 
लौट जाते थे तथा फिर जहां-जहां जाते थे वहां-वहा कवि गोकुल की कीर्ति को फैलाते थे। इस प्रकार समस्त 
उतरी भारत के हिन्दी केन्द्रों में गोकुल का नाम आदर पूर्वक लिया जाने लगा | 


इस प्रकार महाराजा दिग्विजय सिंह जब तक रहे तब तक बलरामपुर में हिन्दी का बहुमुखी विकास हुआ। 
यदि उस समय तक के काल को हिन्दी का स्वर्ण-युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसे स्वर्ण युग बनाने 
का पूरा श्रेय यदि किसी को है तो वह है महाराजा दिग्विजय सिंह एवं उनके आश्रित गोकुल प्रसाद 'ब्रज' को | 


गोकुल प्रसाद 'ब्रज' के तीन शिष्य थे-भैया सरकार बख्श सेवक, मुसई तिवारी एवं महावीर सिंह वीर। | 
इन्होंने अपने जीवन का उत्तरार्द्ध भगवत-भजन एवं चिन्तन और राम नाम जप में बितायां इस प्रकार मां सरस्वती 
का यह वरद पुजारी जीवन-पर्यन्त काव्य साधना में रत रहते हुए हिन्दी की शोभा बढ़ाता रहा | वैशाख शुक्ल-६, 
शनिवार संवत १६६३ ई. को रात्रि ढाई बजे मां सरस्वती का यह पुत्र गोलोक वासी हो गया | “के 


गोकुल की काव्य विषयक बहुज्ञता : बलरामपुर राजदबार में वाद-विवाद, काव्य प्रतियोगिताओं में : 


संहिता लिखकर लाये थे। उन्होंने दावा किया था कि यदि इस छन्द में कोई कविता लिख दे तो मैं 
पानी भरूंगा | महाराजा दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपकी चुनौती तभी स्वीकारी जायेगी जब आप 


ब्रज” जी ने उनसे निम्न कविता का उत्तर पूछा- 


१. दिया बाती - डॉ. भोला नाथ -'भ्रमर' 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“लोचन बचाय लै डवा सों पान खाय आप | 
Seal सोहे खात न खवाए We खाति है || 


इसके पश्चात्‌ इसका अर्थ पूछा | कवि महोदय कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सके और प्रतिष्ठा बचाने के 
लिए बगलें झांकने लगे। पानी उतर गया था फिर पानी भरने की बात कहां रह गई | 


एक अन्य वाद-विवाद प्रतियोगिता के समय बलदेव नाम के एक प्रसिद्ध कवि ने दूसरे कवि की कविता 
अपने नाम से पढ़ दी | ब्रज जी ने उन्हे टोक दिया और कहा कि आप 'हरिकेश' जी की कविता पढ़ रहे हैं। 'ब्रज' 
जी का अध्ययन इतना व्यापक और स्मृति इतनी तेज और कल्पनाशक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी बात उनकी 
नजरों से बचती नहीं थी। यह देखकर लोग दंग रह जाते थे और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे | 


आचार्य गोकुल के हाजिर जवाबी का दिग्दर्शन कराने वाली एक घटना का उल्लेख डॉ. भोलानाथ भ्रमर ने 
अपनी रचना दिया-बाती में इस प्रकार किया है-“एक बार महाराजा दिग्विजय सिंह ने एक कवि से अपने मृगया 
की प्रवीणता सम्बन्धी कविता सुनी और प्रसन्न होकर उन्हें पांच सौ रूपये, एक दुशाला और एक कमरिहा घोड़ा 
भेंट स्वरूप दिया। कवि महोदय इन सबको लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिये, रास्ते में पड़ने वाले सुवांव 
नाले को पार कर रहे थे कि घोड़ा पानी में बैठ गया। कवि महोदय बहुत क्रोधित हुए और वैसे ही भीगे कपड़े 
में ड्योढ़ी पर आये और उच्च स्वर में महाराज को सुनाकर यह कविता पढ़ी- 


सदा सुन्दर चाल चलै मग में, कतहुं पिछरै बिगरे न अरे, 
पर वाजि विलोकत ही निकरे, अरू पौन के गौन ते वेगि लरे | 
दिरभूपति, दिग्विजय सिंह जू के, परसाद सुकेतिक लोग डरै, 
तहां अवगुन एक कहा कहिए, जल देखें जहां वहिं लोटि परै | | 
महाराजा को अपने सेवकों पर बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने ‘For की ओर देखा | आचार्य तुरन्त बोल उठे- 
कमर कलाई कान कल्ला छवि छोट छाती, 
सीना सुम चकले हैं सिगरे बखानी मैं । 
वेगि पावै मन असमान को करे पयान, 
सीखे Rag ताई, हरियान गति जानी मैं | 
'गोकुल' तुरंग ऐसे कहैं मति मन्द लोग, 
. जल में प्रवेश, ताहि हेतु अनुमानी मै | 
असुचि सवार को, विसुचि करिबे के हेतु, 
यारौ बाजि बैठ गयो पैठि गयो पानी में | 
प्रस्तुत छन्द को सुनने वाले 'यारो' के बीच इस 'असुचि सवार' की स्थिति कितनी दयनीय एवं उपहास प्रद 
हो गयी होगी। 
गोकुल प्रसाद 'ब्रज' के सम्बन्ध में शोध टिप्पणी : आचार्य कवि गोकुल प्रसाद 'ब्रज' हिन्दी साहितय के 
रीतिकाल के परवर्ती कवियों में एक महान एवं प्रकाण्ड विद्वान प्रतिभासम्पन्न कवि थे | ये उस युग में केवल गोण्डा 
जनपद के ही नहीं वरन्‌ समस्त उत्तरी भारत के महान कवि थे। इस सम्बन्ध में डॉ. भोलानाथ भ्रमर ने अपनी 
पुस्तक 'दिया-बाती' में बताया है कि सन्‌ १६२६ ई. में कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित 'सेलेक्शन 
फ्रॉम हिन्दी लिटरेचर' के सम्पादक लाला सीताराम बी.ए. ने आचार्य कवि गोकुल प्रसाद 'ब्रज' का परिचय देते हुए 
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लिखा था-Gokul Prasad, one of the greatest Hindi Poets in upper India, was attached to court 
of Balrampur.” अर्थात गोकुल प्रसाद उत्तरी भारत में हिन्दी के महान कवियों में से एक थे |”२ कै 


नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज विवरण में आचार्य गोकुल प्रसाद 'ब्रज' के सम्बन्ध में टिप्पणी | 
करते हुए'लिखा गया है-“गोकुल (कायस्थ), बलरामपुर (गोण्डा) निवासी | महाराजा दिग्विजय सिंह के आश्रित सं. 
१६१३ के लगभग वर्तमान | अष्टयाम प्रकाश (पद्य) सं. ०४-७५ क ख, दिग्विजय भूषण (गद्य-पद्य)-२६-१४३ बी, 
नाम रत्नाकर (पद्य) सं. ०६-६५ ए, नाम विनोद (पद्य) ०६-६५ बी, शक्ति प्रभाकर (पद्य)-सं. ०१-८७ तक, 
शोक-विनाश (पद्य) सं. ०१-८७ WI"? 


डॉ. किशोरी लाल गुप्त ने अपने सम्पादित खोज विवरण 'शिव सिंह सरोज' में 'ब्रज' का उल्लेख किया है 
“(३४,/४४७,/३७ TA लाला गोकुल कायस्थ | इनके बनाये हुए दिग्विजय भूषण का रचना काल सं. १६१६ एवं 
प्रकाश काल सं. १६२५ है |* 
मिश्र बन्धु विनोद ने भी खोज विवरण में आचार्य जी का उल्लेख किया है-“नाम (२०८६) 'ब्रज'। गोकुल, 
उपनाम ब्रज कायस्थ का संवत्‌ १६२५ के लगभग कविता काल है। ये बलरामपुर जिला गोण्डा में हुए हैं तथा 
महाराजा दिग्विजय सिंह के यहां रहे हैं। इन्होंने दिग्विजय भूषण संग्रह, अष्टयाम, चित्रकलाधर, दूती-दर्पण, नीति 
रत्नाकर और नितिप्रकाश नामक छः ग्रन्थ लिखे हैं| इनका कोई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया परन्तु पूछ-तांछ 
से इन ग्रन्थों के नाम निश्चय पूर्वक जान पड़े। इनकी कविता अनुप्रासपूर्ण होती थी। जिससे हम इन्हें तोष की 
श्रेणी में रखते हैं | 
तम नासि अवास प्रकाश करे, गुन एक गनै नहिं औगुन सारे। 
रवि अंग पतंग दई प्रभुता, इन संग पतंग अनेकन नारै। | 
अति मित्र के द्रोही विद्रोही सनेह, के याते सखी सिख मेरी विचारै। 
मनि मंज धरै ब्रज मन्दिर में, रजनी मैं जनी जानि दीपक वारैं | |* 


मिश्र बन्धु विनोद ने अपने खोज विवरणों के एक अन्य स्थान पर भी आचार्य जी का उल्लेख किया है-“क्रम 
संख्या-१६६० | नाम-गोकुल कायस्थ बलरामपुर | ग्रन्थ नाम रत्नाकर (पृष्ठ : ६२) नाम विनोद पृ. २०४) सं. १६३६, i 
कविता काल-सं. १६००-विवरण धर्म एवं नीति कही | 


सेंगर जी ने अपने 'शिव सिंह सरोज' के कवि परिचय खण्ड में अत्यन्त संक्षेप में गोकुल का नाम तथा उनके | 
चार ग्रन्थों का परिचय देकर इतिश्री कर ली-"३७ ब्रज, लाला गोकुल प्रसाद कायस्थ कलाधर, दूती-दर्पण इत्यादि 
ग्रन्थ मनोहर हैं | 


सेंगर जी के पश्चात्‌ सर जार्ज ग्रियर्सन ने 'द मार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान' में दिग्विजय 
भूषण' के रचयिता गोकुल का अपेक्षाकृत विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया है-"लाला गोकुल प्रसाद, बलरामपुर जिला 
गोण्डा के कायस्थ, १८८३ ई. जीवित इन्होंने १८६८ ई. में स्वर्गीय राजा दिग्विजय सिंह (सिंहासनारोहण) काल 


२. डॉ. भोलानाथ भ्रमर : दिया बाती : पृ. ५७ : 

३. ह.लि.हि.पु. का सं वि (सन्‌ १६००-१६५५) प्रथम खण्ड ना.प्र.स. काशी सं. २०२१ पृ. २५१ 

४. शिव सिंह सरोज 

५. मिश्र बन्धु विनोद भाग-३, अध्याय १८, पृ. ११२५ 

६. मिश्र बन्धु विनोद भाग-३, अध्याय १८, पृ. ११४६ 

७ शिव सिंह सराजे : पृ. ४५६ 
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१८३६ ई. के सम्मान में 'दिग्विजय भूषण नाम काव्य संग्रह, जिसमें १६२ कवियों की रचनाओं के चित्रण हैं- 
संकलित किया। यह अष्टायाम, राग कल्पद्रुम, चित्रकलाधर, दूति-दर्पण और अन्य ग्रन्थों के भे रचयिता हैं। यह 
‘gat उपनाम से कविताएं लिखते हैं|” 


पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने सम्पादित खोज विवरण में शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन की अपेक्षा 
आचार्य गोकुल तथा उनके रचनाओं को कुछ विस्तृत परिचय दिया है--८७ गोकुल कायस्थ पिछली खोज में इनके 
चार ग्रन्थ मिले हैं। इस बार दो नये ग्रन्थों-(१) साकेत प्रभाकर (अद्भुत रामायण) और (२) शोक विनाश का पता 
चला है। प्रथम ग्रन्थ में सीता जी द्वारा सहस वदन रावण का वध वर्णित है और दूसरे में आध्यात्मिक विषय का 
वर्णन है। रचना काल दोनों ग्रन्थों के क्रमशः संवत्‌ १६३१ और १६१२ हैं, तथा लिपि काल संवत्‌ १६३६ और १६३३ 
हैं। रचयिता बलरामपुर (गोण्डा) के निवासी थे और वहीं के राजा दिग्विजय सिंह के आश्रय में रहते थे |" 

रामकाव्य मर्मज्ञ उद्भट्ट विद्वान एवं मनीषी डॉ. भगवती सिंह ने अपने सम्पादित ग्रन्थ 'दिग्विजय भूषण' में 
आचार्य गोकुल के रचनाओं का पूर्ण एवं विस्तृत परिचय दिया है-'आचार्य गोकुल ने नीति मार्तण्ड, सुतोपदेश, 
वामा-विनोद, चौबीस अवतार, शोक-विनाश, शक्ति प्रभाकर, सुहृदोषदेश, मृगया-मयंक, गद्दी प्रकाश, कृष्णदत्त 
भूषण, अचल प्रकार और महावीर प्रकाश जैसे ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से अन्तिम तीन ग्रन्थों की रचना 
आचार्य गोकुल ने बलरामपुर दरबार में स्थायी आश्रय ग्रहण करने के पूर्व की थी। 'कृष्णदत्त भूषण' की रचना 
सिंहगा चन्दा (गोण्डा) के राजा कृष्णदत्त पाण्डेय के लिए, 'चन्दा प्रकाश' की रचना मेहनोन (गोण्डा) के राजा 
अचल सिंह के नाम पर तथा 'महावीर प्रकाश' की रचना पयागपुर (बहराइच) के ठाकुर विजय सिंह के आश्रय में 
हुई थी। डॉ. भगवती सिंह के अनुसार “नीति-रत्नाकर की भी रचना आचार्य गोकुल ने की थी। इसके अतिरिक्त 
महाराज दिग्विजय सिंह ने 'अर्जुन-विलास' जिसकी रचना अर्जुन सिंह के आश्रित कवि 'मदनगोपाल शुक्ल' ने 
संवत्‌ १८७६ में की थी, की भूमिका 'ब्रज' जी से पद्य बद्ध में लिखाकर संवत्‌ १६२० में प्रकाशित कराया था | इनकी 
सम्पूर्ण रचनाओं में 'दिग्विजय भूषण' सबसे महत्वपूर्ण रचना है | इसमें उस समय के श्रेष्ठतम्‌ कवियों की कविताएं 
संगृहीत हैं। यह एक लक्षण ग्रन्थों के रूप में सम्पादित किया गया हे। तथा एक प्रकार से यह इतिहास का भी 
काम करता है। 


रचनाएं और वर्गीकरण : गोकुल प्रसाद 'ब्रज' रीतियुगीन कवि थे और उसमें भी पूर्ण रूप से दरबारी थे | 
मध्यकाल की उत्तवर्ती परम्परा के इन राज दरबारों में एक तो काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी और दूसरे इन दरबारी 
कवियों ने काव्य रूप की दृष्टि से प्रायः मुक्तक शैली को सहर्ष अंगीकार किया है, क्योंकि दरबारों के ये सारस्वत 
अभियान दरबार के मनोरंजन के लिए ज्यादा, रस-साधना के लिए कम होते थे, इसलिए प्रबन्ध इनके मिजाज 
को गंवारा नहीं था। एक बिन्दु यह भी विचारणीय है कि पाण्डित्य प्रदर्शन और आलंकारिक चमत्कार विधान 
अपनाकर ये कवि दरबारों में धाक जमाया करत थे इसलिए बहुज्ञता-बहुविध विषय निरूपण भी इनकी एक 
विवशता थी अर्थात्‌ ललित साहित्य के रूप में लिखी गई कविता करने के साथ ही साथ वैद्यक, राजनीति, ज्योतिष 
आदि सम्बन्धी बातों को भी इन दरबारी कवियों को अपने काव्य में स्थान देना पड़ता था | 

बलरामपुर दरबार के राजकवि गोकुल प्रसाद 'ब्रज' के सम्बन्ध में भी उपर्युक्त सारी बातें सार्थक और सटीक 
दिखाई पडती हैं। यों उन्होंने अपने समय के उत्कृष्ट नीतिकार काशीवासी दीनदयाल गिरि से रीतिशास्त्र की शिक्षा 
ग्रहण की थी। काव्य रचना में उनके गुरू पं. गदाधर प्रसाद शर्मा थे, उनके आश्रयदाता महाराजा दिग्विजय सिंह 
'भूप विजय' स्वयं एक उच्च कोटि के कवि थे। कहने का तात्पर्य यह कि कलात्मक सर्जना के लिए ब्रज को बड़ा 


१. द मार्डन वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुरतान (हिन्दी अनुवाद डॉ. किशोरी लाल गुप्त) पृ. २८६ 
२. ह लि प्र. का उन्नीसवा त्रैवार्षिक वि. सम्पादन प. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र (ना.प्र.स. काशी) 
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डॉ. कमलेश वर्मा ने गोकुल के रचना संसार पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि गोकुल का सिंहगा चन्दा, 
तुलसीपुर, पयागपुर, मेहनवन, और बलरामपुर आदि कई दरबारों से सम्बन्ध था, उन्होंने २२ रचनाएं की थीं जिनमें 
१६ का सम्बन्ध बलरामपुर दरबार से है-(१) अर्जुन-विलास (पद्य-बद्ध भूमिका) (2) अष्टयाम (३) दूति-दर्पण (४) 
दिग्विजय भूषण (५) नीति रत्नाकर (६) चित्रकलाधर (७) पंचदेव पंचक (८) नीति मार्तण्ड (६) सुतोपदेश (१०) 
वामा-विनोद (११) चौबीस अवतार (१२) शोक विनास (१३) शक्ति प्रभाकर (१४) सुद्धदोपदेश (१५) मृगया मयंक 
(१६) दिग्विजय प्रकाश (१७) एकादशी महात्म (१८) महारानी धर्म चन्द्रिका (१६) गद्दी प्रकाश |' शिव सिंह सेंगर ने 
गोकुल की केवल चार कृतियों-दिग्विजय भूषण, अष्टयाम, चित्रकलाधर और दूती दर्पण का उल्लेख किया है। 
ग्रियर्सन महोदय ने भी इसी मत का समर्थन किया है | डॉ. किशोरीलाल गुप्त ने अर्जुन-विलास की पद्यबद्ध भूमिका 
को कोई पुस्तक नहीं माना है और उनकी कृति गद्दी प्रकाश की चर्चा ही नहीं की है। इस प्रकारं के केवल २० 
कृतियों को ही स्वीकृति देते हैं ।? 

गोकुल प्रसाद 'ब्रज' की जिन २२ कृतियों का उल्लेख स्वर्गीय डॉ. सिंह ने किया है उसमें नीति रत्नाकर | 
ब्रज जी की रचना न होकर उनके आश्रयदाता भूप विजय की रचना है | डॉ. कमलेश वर्मा का वह शोध प्रबन्ध 
जिसमें डॉ. सिंह के विचार को veya किया गया है-डॉ. शिवनरायण शुक्ल के निर्देशन में लिखा गया है | डॉ. 
शुक्ल ने दिसम्बर १६८४ में कादम्बनी में प्रकाशित अपने एक लेख में यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकारी है कि नीति 
रत्नाकर भूप विजय की रचना है, गोकुल की नहीं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त डॉ. शुक्ल के निर्देशन i 
में डॉ. विभा सिंह ने नीतिरत्नाकर पर लिखे गये शोध-प्रबन्ध के आधार पर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की हे वह | 
स्पष्ट प्रमाणित करता है कि 'नीति रत्नाकर' भूप विजय सिंह की रचना थी | डॉ. किशोरी लाल गुप्त की बात बहुत 
सही है कि गोकुल प्रसाद द्वारा लिखी गयी अर्जुन विलास की पद्य बद्ध भूमिका मात्र भूमिका है कोई पुस्तक नहीं l 
किन्तु गुप्त जी को उनकी अन्तिम कृति गद्दी प्रकाश भले ही देखने को मिली हो मैंने इसकी एक प्रति डॉ. 
शिवनरायण शुक्ल के निजी पुस्तकालय में निश्चित रूप से देखी है। ऐसी स्थिति में डॉ. भगवती सिंह द्वारा २२ | 
कृत्तियों तथा गुप्त जी द्वारा गोकुल की २० कृत्तियो की चर्चा तथ्यहीन है। वस्तुतः सत्य यह है कि गोकुल कवि 
की २१ कृत्तियां थीं। जिनका विषयगत वर्गीकरण आगे किया जा रहा है- 


ही Rg एवं सम्पन्न समाज सहज ही सुलभ था पर था वह परिवेश रीतिकालीन ही। 
i 
| 
f 
| 
| 


१ अर्जुन विलास पंचामृत शैली और विषय वैविध्यपूर्ण काव्य 
२. अष्टयाम भक्ति काव्य 
३. दूती-दर्पण ; रीति काव्य 

४. दिग्विजय भूषण सम्पादित ग्रन्थ 
५. चित्रकलाधर चित्रकाव्य 

६. पंचदेव पंचक : स्तोत्र काव्य 
७. सुतोपदेश नीति काव्य 

८. सुहृदोपदेश ; नीति काव्य 

६. बामा विनोद ; सामाजिक 

१०. चौबीस अवतार : पौराणिक 

११. शोक विनाश ; साधना प्रधान 


१ सम्पादक डॉ. भगवती प्रसाद सिह : दिग्विजय भूषण : पू. ४८ 
२. डॉ. कमलेश वर्मा : बलरामपुर के राज्याश्रित कवि मदनगोपाल शुक्ल कृत अर्जुन विलास : एक अध्ययन अप्रकाशित) पृ. २३ 
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१२. शक्ति प्रभाकर : प्रशस्ति काव्य 
१३. दिग्विजय प्रकाश ; प्रशस्ति काव्य 
१४. महारानी धर्मचन्द्रिका ; प्रशस्ति काव्य 
१५. गद्दी प्रकाश : प्रशस्ति काव्य 
१६. एकादशी महात्म २ धार्मिक काव्य 
१७. नीति मार्तण्ड ; प्रशस्ति काव्य 
१८. कृष्णदत्त भूषण ; प्रशस्ति काव्य 
१६. अचल प्रकाश 9 प्रशस्ति काव्य 
२०. महावीर प्रकाश : प्रशस्ति काव्य 
२१. चन्द्र प्रकाश ः प्रशस्ति काव्य 


भाषा-शैली : कवि गोकुल की रीतिकालीन दरबारी कविता की सर्जना की दृष्टि से दो भूमिकाएं दिखाई 
पडती हैं-एक भूमिका वह है जिसमें उनकी प्रातीव क्षमता का प्रस्फुटन सहज कवि रूप में हुआ है । दूसरी भूमिका 
के रूप में उन्होंने एक समर्थ आचार्य की भांति इच्छुक व्यक्तियों को काव्य शिक्षा दी ही थी साथ ही साथ रीतिकाल 
की बहुप्रचलित और बहुश्रुत परम्परा के अनुपालन में काव्यांग निरूपण भी किया है। इसलिए उनकी शैली और 
उनके शिल्प का मूल्यांकन करते समय उनकी इन दोनों रचनात्मक भूमिका का ध्यान रखना आवश्यक हैं यह तो 
निश्चित ही है कि उनकी काव्य भाषा ब्रज थी और कवित्त, सवैया, घनाक्षरी, दोहा, सोरठा, छप्पय जैसे रीतिकाल 
तक प्रचलित छन्द ही उनकी व्यंजना के छन्द बन्ध का विधान करते हैं। 


यह कहा जा चुका है कि गोकुल एक दरबारी कवि थे और जिस बलरामपुर दरबार के राजा दिग्विजय सिंह 
का आश्रय उन्हें प्राप्त था वे स्वयं भी एक विदग्ध कवि और कलाप्रेमी तथा चतुर शासक थे | दरबारी कवियों में 
चमत्कार चारूता और अलंकार विधान के साथ-साथ पांडित्य-प्रदर्शन हेतु शब्दों एवं वाक्यों के वक्र गूढ़ प्रयोग 
की प्रवृत्ति प्रधान थी। गोकुल कवि कि रचनाओं में यह बात पायी जाती है किन्तु पांडित्य और चमत्कार को उन्होंने 
केशव के समान कविताई के लिए बोझ नहीं बनाया है। उनका ज्ञान, उनकी अलंकार प्रियता, उनकी चमत्कारिक 
वृत्ति सब कुछ उनकी कविता कामिनी के श्रृंगार-संभार की पूंजी है। कहने का तात्पर्य यह कि गोकुल कवि ने 
जिस शैली और शिल्प का, भाषा और छन्द विधान का प्रयोग किया है वह उनके द्वारा गृहीत विषय और उनके 
द्वारा स्वीकृत परिवेश के सर्वथा अनुकूल है। 


यह faced है कि केवल गोकुल ही नहीं आचार्य कवि केशव जैसे एकाध को छोड़कर देखा जाय तो काव्य 
रूप की दृष्टि से सम्पूर्ण रीतियुगीन कवियों की सम्पूर्ण रचनाएं प्रायः मुक्तक हैं। अतः यह कहने में कोई संकोच 
नहीं कि कवित्व और सवैया जैसे weal में रची गयी रीतिकालीन कविता की मुक्तक परम्परा के विचार से कवि 
गोकुल प्रसाद 'ब्रज' अवध क्षेत्र के अग्रणी कवि माने जाते रहे हैं। यह बात और है कि अवध क्षेत्र के इतने समर्थ 
एवं रससिद्ध कवि की ओर हिन्दी समीक्षकों एवं शोधार्थियों का ध्यान नहीं गया पर यह एक विचित्र संयोग है कि 
हिन्दी के मध्यकालीन काव्य पर शोध और अनुसन्धान करने वाले किसी व्यक्ति ने गोकुल को नजर अन्दाज भी 
नहीं किया है। 


OOU 
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उदयशंकर दुबे 


आचार्य मोहनलाल मिश्र और उनका श्रृंगार सदन 
(एक अप्रकाशित रचना) 


आचार्य मोहनलाल मिश्र बुन्देलखण्ड की रियासत चरखारी के राज्याश्रित कवि थे | इन्होंने राजा विक्रमाजीत 
राजा रत्नसिंह (रत्नेश) और राजा जयसिंह के आश्रय में रहकर अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया था | मोहनलाल मिश्र 
द्वारा चरखारी में बनवाया गया श्री गोबर्द्धन नाथ का मंदिर आज भी वर्तमान हैं। इस मंदिर की सेवा-पूजा इनके 
वंशज करते हैं | आचार्य कवि मोहनलाल मिश्र के विषय में लिखने के पूर्व चरखारी रियासत का संक्षिप्त इतिहास 
प्रस्तुत कर देना आवश्यक है | महाराजा छत्रसाल ने अपने बाहुबल से स्थापित राज्य को तीन भागों में विभक्त कर 
एक हिस्सा अपने बड़े पुत्र हृदयशाह को, दूसरा हिस्सा छोटे पुत्र जगतराज को तथा तीसरा भाग बाजीराव पेशवा 
को सौंप दिया था। चरखारी का पूरा क्षेत्र जगतराज के हिस्से में पड़ा था। संवत्‌ १७७७ से (सन्‌ १७२० ई.) में 
जगतराज ने चरखारी में मंगलगढ़ की नींव रखी-संवत्‌ ऋषि सुर दीक्षिति शुक्र गुरु शुभ जीव| जगतराज मम 
तिथि दई, मंगलगढ़ कह नींव |" 


यह किला अब भी वर्तमान है। जगतराज की राजधानी जैतपुर थी। संवत्‌ १८१५ (सन्‌ १७५८ ई.) में उनकी 
मृत्यु के बाद उनके तीसरे पुत्र पहाडसिंह गद्दी के उत्तराधिकारी हुए। जगतराज ने अपने दूसरे पुत्र कीरतसिंह 
को युवराज बनाया था पर उनकी मृत्यु पिता के रहते ही हो. गयी थी। अतः कीरतसिंह के पुत्र गुमानसिंह और 
खुमानसिंह ने अपने को जैतपुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर युद्ध छेड़ दिया। अंतत: पहाड़सिंह ने जेतपुर 
राज्य को तीन हिस्सों में विभक्त कर खुमानसिंह को चरखारी का हिस्सा सौंप दिया। एक प्रकार से हम खुमान 
सिंह को चरखारी राज्य का प्रथम राजा कह सकते हँ | 


इनका शासन-काल सन्‌ १७६४ से १७८२ तक था। खुमान के बाद विजयबहादुर सिंह विक्रमाजीत के नाम 
से चरखारी की गद्दी पर बैठे। इन्होंने लंबी अवधि तक सन्‌ १०८२ से १८३४ ई. तक शासन किया। राजा 
विक्रमाजीत स्वयं अच्छे कवि थे। उन्होंने अपने नाम से विक्रम सतसई की रचना की! इनके दरबार में 
कवि-पण्डितों का जमघट लगा रहता था। विक्रमाजीत के पश्चात्‌ रतनसिंह (रत्नेश) राजा हुए। इनका 
शासन-काल सन १८३६ से १८६० ई. तक था। मोहनलाल मिश्र ने अपनी अधिकांश रचनाएं विक्रमाजीत के समय 
में ही लिखी off | चरखारी राज-दरबार से उन्हें गुरुदेव की पदवी दी गयी थी। 


कवि मोहनलाल ने चरखारी के राज कुमार-राजकुमारियों और अपने बालकों को पढ़ाने के लिए साहित्यिक 
ग्रन्थों की रचना की oft | उनके द्वारा रचा गया साहित्य विशाल है | अब तक उनका एकमात्र AY “थृंगार-सागर 
प्रकाशित हुआ है |? इस ग्रन्थ में उन्होंने अपने पूर्वजों का पूरा विवरण दिया है जिससे कवि का वंशवृक्ष इस प्रकार 
बनता है- 


A. जगतराज दिग्विजय, छंद संख्या ६५७। 
२. श्ृंगार-सागर-संपादक, डॉ. भालचंद्र राव, तैलंग, पद्माकर अनुसंधान शाला, सुषमा निकुज, बेगमपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) 
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चंद्रानन तिवारी 
कृष्णदत्त मिश्र 


ईसुरदास मिश्र 


हरवंश मिश्र 
| 
E मिश्र 
बाजूराम 
S oo 
क्क a Penis So 
चूडामन मोतीलाल 
मोहनलाल मिश्र 
| 
हनुमतप्रसाद 
ccc A 
कृष्णचंद मिश्र बलभद्रप्रसाद मिश्र 
(सन्‌ १६७६ से वर्तमान) (सन्‌ १६७६ से वर्तमान) 
PPA li. i! | 
भागवत मनोहर राकेश महेन्द्र रवीन्द्र सुरेन्द्र उपेन्द्र देवेन्द्र 
प्रसाद लाल कुमार कुमार कुमार कुमार कुमार कुमार 
(सभी वर्तमान) (सभी वर्तमान) 


यह विवरण लेखक को मोहनलाल मिश्र के वंशज श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र गुरुदेव से ७.८.७६ को प्राप्त हुआ 
था | मोहनलाल के पूर्वज चंद्रानन तिवारी बीघापुर (उन्नाव) के थे। ये भरद्वाज वंशीय थे। इन्होंने गंगा के तट पर 
तीन विशाल यज्ञ किया था और तिवारीपुर नामक गांव बसाया था जो आज भी है | उनके पुत्र श्री कृष्णदत्त तिवारी 
की विद्वत्ता से आकृष्ट होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें 'मिश्र' की खिताब दी थी। तभी से ये लोग तिवारी 
के स्थान पर अपने नाम के साथ मिश्र लिखने लगे। किसी कारण से श्री कृष्णदत्त तिवारी के वंशज ईसुरदास 
वीघापुर से हमीरपुर के खेरा नामक गांव में चले आये। आगे चलकर चरखारी राज्य के मंत्री मदनराम लोदी के 
आग्रह पर पं. अयोध्याराम मिश्र चरखारी आ गये और यहीं बस गये। ईसुरदास को. खेरा गांव माफी में मिला था। 
पं. चूडामणि मिश्र के समय तक इस गांव की सालाना आमदनी बारह सौ रुपये उनको मिलती रही | इसी परिवार 
में संवत्‌ १८८१ वि. के लगभग मोहनलाल का जन्म हुआ था | उनके पिता पं. चूडामणि मिश्र ने अपने पुत्र को स्वयं 
गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। उन्होंने अपने चाचा मोतीलाल मिश्र से काव्यशास्त्र, मंत्रशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष 
पुराण, इतिहास का अध्ययन किया। 

कवि मोहनलाल प्रतिभासम्पन्न थे। कवित्व शक्ति उन्हें विरासत में मिली थी | रीतिकाल के अधिकांश कवि 
वंश परंपरागत हुए हैं। केशव से लकर पद्माकर तक जितने कवि हुए हैं सब-के-सब वंशानुगत कवि रहे। 
वंशानुगत परंपरा से अलग करके हम इन कवियों को नहीं देख सकते। संगीत, नृत्य, वाद्य, मूर्तिकला जैसे 
परंपरागत चलते थे उसी प्रकार कवि घराना भी चलता था। आचार्य कवि अपने वंशजों या प्रिय शिष्यों को ही 'कवि 
रीति' की शिक्षा देले थे। पारिवारिक श्रेष्ठ परंपरा मोहन को प्राप्त थी। इसी कारण उनका साहित्य वैविध्यपूर्ण है। 
उनके द्वारा रचे गये कुल तीस ग्रंथ मिलते हैं। 
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(१) श्रृंगार दर्पण (२) श्रृंगार सदन (३) श्रृंगार सागर (४) श्रृंगार विलास (५) रामचरित बालचंद्रिका (६) 
राजनीति दर्पण (७) काली शतक (८) हनुमान शतक (६) हनुमान विजय पताका (१०) हनुमान पचासा (उग्र) (११) 
हनुमान पचासा (शांतं) (१२) हनुमान पचीसी (१३) हनुमान षोडशी (१४) हनुमान अष्टक (१५) दिग बंदन चालीसी 
(१६) काली बत्तीसी (१७) शक्ति बत्तीसी (१८) वीरभद्र बत्तीसी (१६) सिंह अष्टक Qo) गोपाल अष्टक (29) शिव 
शतनाम (२२) गुरु शिष्य प्रश्नोत्तरी (२३) चरखारी मेला वर्णन (२४) वारामासी आदि | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि मोहनलाल ने श्रृंगार और भक्ति से संबंधित साहित्य का विशेष प्रणयन 
किया। यहां पर हम उनके द्वारा लिखे गये शृंगार सदन ग्रंथ पर ही चर्चा करेंगे 


मोहनलाल मिश्र राज्याश्रित कवि पंडित थे किन्तु कविता उनकी जीविका नहीं थी। अपने पूर्वजों की भांति 
वे भी चरखारी के राजा विजयबहादुर और रतनसिंह के कुलगुरु आचार्य थे और राजमहल में स्थित मंदिर में 
पूजा-पाठ करने के साथ-साथ राजकुमार व राजकुमारियों को विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा देना भी उनका कार्य 
था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मीनिधि को साहित्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए श्रृंगार सदन ग्रंथ की रचना 
की-'लक्ष्मीनिधि सुत हेतु, यह सुग्रंथ कीनों सरस।' (शृंगार सदन, दोहा संख्या ६)। गुरुकुल में बालक-बालिकाओं 
को काव्यशास्त्र की शिक्षा देने की प्राचीन परंपरा रही है। साहित्य के माध्यम से कामशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती 
थी। पारिवारिक जीवन को सुचारू ढंग से बिताने के लिए इस शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। | 


आचार्य कवि मोहनलाल मिश्र ने श्ृंगार-सदन, शृंगार-दर्पण, श्रृंगार विलास और श्रृंगार सागर लिखकर यह 
सिद्ध कर दिया कि नायिका भेद के ग्रंथ मात्र आश्रयदाताओं की मनःतुष्टि के लिए नहीं हैं अपितु इस विषय का 
ज्ञान व्यक्ति के लिए आवश्यक हे | उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मीनिधि के साथ ही अन्य शिष्य-शिष्याओं को काव्यशास्त्र 
की शिक्षा दी। उनकी प्रसिद्ध शिष्या का नाम मायादेवी था जो स्वयं कवयित्री थी | 


'बानी को सार बरवान्यो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी' देव कवि के इसी आदर्श को ध्यान में 
रखकर कवि मोहन ने “श्रृंगार-सदन' की रचना की है | इसमें राधा-कृष्ण का बिहार (लीला) है। कवि का कथन 
हे-अतहित बरनत करत कछु राधा कृष्ण बिहार (छंद ८)। राधा-कृष्ण की लीला के माध्यम से कवि ने सविस्तार 
नायिका भेद का वर्णन किया है किन्तु उसकी भक्ति भावना में कमी नहीं आने पायी है। 


श्ृंगार-सदन का रचना-काल संवत्‌ १६२५ वि. है- 
०772017“ 
संवत्‌ सर विव अंक सस सुद्ध बुद्ध मधुमास | 
सुद दुतिया ता दिन भयौ सदन श्रृंगार प्रकास || 
छंद संख्या-७ 


~ 


इस ग्रंथ में कुल १३५३ दोहे हैं | नायिकाओं के लक्षण देकर तब उदाहरण दिये गये है । कवि 
के दो-दो चार-चार दोहों में उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्रंथ की पुष्पिका अवलोकनीय है- 


स्वस्त श्री सर्वगुनगनालंकार सर्वविद्यावित्यंन सर्वशास्त्र कोविद दुजकमल प्रकासकर 
वंशोद्भवः पं. श्री चूडामन जु तस्यात्मज मोहनलाल सुकव विरचते श्रृंगार सदन नाम 
गनका नाइका वर्ननों नाम प्रथमो षंड: | 


कवि ने ग्रन्थ का प्रारंभ सरस्वती की वंदना से किया है। ग्रंथारंभ के : 
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श्री वागीश्वर वर वदन वरदायक वरदाय | 

बसौ निरंतर जासु नित मम उर अंतर आय।।१।। 
सारद गुन वारद विसद पारद सरस स्वरूप | 

मम वानी बसिये, महारानी अकल अनूप ।।२।। 
लायक गुन नायक करद दायक बुद्ध अपार | 

कूपा कोर कीजे अमित कीजौ सुमति सुधार | 131 | 
करत विनय सत कवन सौं सबन सबन कौ सोय। 
जानै. ग्रंथ संपूर्ण यह पूरन भूरन होय।।४।। 

चरखारी बस्ती सु अज लसती गुनन विसाल | 

वसत सुषद TH बसत सुकव सु मोहन लाल ||५।। 
लछमीनिधि सुत हेत यह सुग्रंथ कीनौ सरस | 

सुनत बहुत सुख देत है, सब भेदन जुत सु यह ।।६।। 
संवत सर विय अंक सस सुद्ध बुद्ध मधु मास। 

सुद दुतिया ता दिन भयौ सदन श्रृंगार प्रकास | |७ 1 | 
इष्ट देव गुर देव के चरन कमल चित धार | 

अतहित वरनन करत कछु राधा कृष्ण विहार Ic | | 
सकल रसन में सरस कव वरनत हैं श्रृंगार । 

सो रस नाइक नाइका के पुन होत अधार | IS | 
याही तै वरनन करत प्रथम नाइका भेद। 

पुन नाइक वरनन करौ कर मत अतहि उमेद |190 | | 


कवि ने अपने ग्रंथ को विषयक्रम से सात विभिन्न खंडो में विभक्त किया है | प्रथम खंड में स्वकीया, परकीया 
और सामान्या के भेद-प्रभेदों का कथन है | द्वितीय खण्ड में अन्य सुरत दुःखिता, मानिनी, अधमा आदि नायिकाओं का 
वर्णन है। तृतीय खण्ड में खंडिता अभिसारिका पंच अवस्था भेद से दस नायिकाओं का वर्णन, चतुर्थ खण्ड में नायक 
वर्णन के साथ श्रवण, स्वप्न, चित्र, साक्षात्‌ दर्शन का कथन है | पंचम खण्ड में उद्दीपन-श्रृंगार के साथ सखी, सखा 
कृतियो का वर्णन एवं षटरितु, बारहमासा का वर्णन हुआ है, छठे एवं सातवें खण्ड में अनुभावों का वर्णन है | 


कवि मोहन आचार्य थे, पंडित थे, मंत्र वाचस्पति थे | इतना होते हुए भी उन्होंने बड़े सहज ढंग से सरल भाषा 
में नायक-नायिकाओं का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया है | कवि ने नायिकाओं के भेद कथन में परंपरा को 
निभाते हुए अपना मत भी दिया है। धीरादिक नायिकाओं के संबंध में कवि का कथन है- 


धीराविक है भेद जे ते सबही मैं होत | 
परकिया, गनका मैं सुकव क्यों नहीं करत उदोत || 
जो लघु ग्रंथन मैं कवन नहीं लिखे रस भेद। 
| कहै देत ताकौ तु हम साभप्राय अवेद | | 
| वरन देत इक अंग जो कछु कहि गुन गीत, 
| सो न कहत दूजे चलै इह सुकवज की रीत।। 
| जो प्राचीन महान है ग्रंथ सहित विस्तार, 
तिन ग्रंथन मैं लिखत कव लछंछन लछछ उदार || 
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ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा नायिका में मोहनलाल ने कहा है कि कनिष्ठा प्रिय को अधिक प्यारी होती है, इसके 
लिए उन्होंने बिहारी सतसई को प्रमाण माना है- 


कहत सकल कब ज्येष्ठ प्रिय अरु कनिष्ठ अप्रिय। 
सो मम चित्त विचार मैं इह न सत्य वरनीय || 

जो ज्येष्ठा प्यारी तौ फिर कह कनिष्ठ को काम | 
याही तै जानी परत ज्येष्ठ अप्रिया वाम || 

जब नहि पिया तबही सु जिय चाह और की होत। 
परंपरा येही सदा सब मुख बात सुनोत || 

जब ज्येष्ठा प्यारी नहीं तब कनिष्ठ पिय ब्याह। 
याही तै जानी परत प्रिय कनिष्ठ तिय आह।। 
इही बिहारी ने कही सतसैया के मद्ध। 

रूप गर्भता नाइका उदाहरण पर सिद्ध | 


gue सौत सालत न हिय गनत न नाह विवाह | 
धरै रूप गुन कौ गरभ फिरत अधोह उछाह | | 

जो प्रथमहि प्रिय को कहौ रूप गर्भता होय | 

तौ इजी पिय व्याह कौं कता काम है सोय || 

जो. चित पिय व्याहौ चहत सुई गर्भता आय | 
FRAG कर सत कवन इह लिख्यौ सु अर्थ बनाय || 
याही तै हमने कही प्रिय कनिष्ठ त्रिय होत | 

नही पिमारी ज्येष्ठ तिय कहत कवन के गोत।। 


-खंड-१, छद ८४-६२ 


कवि ने श्रृंगार-सदन में स्थान-सान पर प्रश्‍न उठाया है और स्वयं उसका उत्तर देकर निराकरण भी किया 
है। तृतीय खंड में खंडिता नायिका के विषय में कवि कहता है- 


अभिसारिका नायिका का वर्णन करते हुए मोहन ने कई भेद-अभेद कर डाला È- 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


खंडित के धीराक के उदाहरन मिल जात। 

समाधान तासौ सुकव यौ कहि बात बतात।। 

खंडित नहि बालत वचन, धीरा बचन बतात | 

तौ ग्रंथन में कयौं लिखे उदाहरन इक भांत।। 

तातै यह सबोध मन मेरे आवत नाहि। 

जो इनके निज नाम है सोई लछछन आहि || 
श्वृंगार-सदन, खण्ड-३, छद २०-२२ 


सुक्ल साज सजकै चले सो सुकला सुन लेव | 
चंद्रोदय मैं चंद्र सी जाय सु चंद्रा येव | | 
स्वैया सुकला चंद्रा माही | 
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कही अवस्था तीन सुहाही, 

पुन परकिया चंद्रा में वरनी, 
तीन अवस्था है मन हरनी, 
स्यामा तीन कही मन हरनी, 
दिवा तीन तीनिहु विधि वरनी || 


श्रृंगार सदन, तृतीय खंड, छंद सं. १२० एवं १२६ 
कवि ने व्याजाभिसारिका के पांच-पांच भेद लक्षण-उदाहरण सहित प्रस्तुत किया हे- 


व्याजा भिसारिका और एक। 
ये पंच पंच विध है विसेक || 


तृतीय खंड, छद १४३ 
परकीया व्याजाभिसारिका का उदाहरण प्रस्तुत है- 


मिलि वन मग जमुन मैं सुवन निहार | 
चली सुधर हर पूजन कुज AAR | | 
तृतीय खंड, छद १८४ 


कवि मोहनलाल ने पंच अवस्था भेद से दस नायिकाओं का भी निरूपण किया है। नायक लक्षण परंपरागत 
है। उद्दीपन श्रृंगार और अनुभावों का विस्तृत वर्णन हुआ है | मोहनालाल मिश्र ने शृंगार-सदन की रचना अपने पुत्र 
के पढ़ने के लिए की थी। अतः उसे क्लिष्ट नहीं होने दिया है। श्रृंगार सागर ग्रंथ में उनके आचार्यत्व को देखा 
जा सकता है। श्रृंगार दर्पण, श्रृंगार विलास ग्रंथ उन्हें अष्टांग निरूपक आचार्यो की कोटि में रखने में समर्थ हैं। 


सुकवि मोहनलाल मिश्र रचित श्रृंगार सदन ग्रंथ का एक पृष्ठ 


प्रतपाल भरी सपिप अनुराग मैयरी 
सुमन के जाल १५१ पुनर्जथा रगी 
उही के रग लगी पगी उही के प्रैम हरै 
उही कौ मन सुमन करै उही कौ नैम 
१५२ जनि न्याधीन कौ उहा हरन 
ल्पा वत जन जन धन मन कर करहे 
न विन बुझै जननकी के उतरनदत 
१५३ पुनर्जथा नहिमानत धन मन 
की जन की वान करत कही ज़नि नी 
कीनी की जान १५४ स्वस्त श्री सर्व 
गुन गना लंकार रसर्व विद्या वित्यं नसर्व 
सास्र को विद हुज कुल कमल प्रकास 
कर मास कर नरहा जवंसो हच: पंश्री 
` मिश्र चुडामन जुतस्पा तम्ज मोहन 
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लाल सुक व विर चते स्रंगार सदन 
नामका व्येसुषि आप रत्रिया गनका 
नाइ का वर्ननो नाम प्रथमो: पंड: 
श्रृंगार सदन ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति का एक पृष्ठ. i 


छंद सुषिया परक्रियाग न का मैहोत 


मेहसुंदर ये तीन अंन्य सुर्तहुषिता अ. ao आओ 
मुमानिनत्रविधगर्मताय रम प्रवीन | ,7*- 2 
१ अन्य सुरत हुषता कौल लछछन ae 
पिपल्पावन कौ जाअलजाप आपुह FF 
भोगकरै सुषपाय विंग बोलक कहिता हि : द. Sane 
रिसाप अन्पसुरत हुषता सोआप र क... 


सुषिपा अन्य सुरत हुषता कौ उदहारण टं 
न wens कुच किंचु की ge गडी उरमा | रश 


ल कचौन लिया डी लाल कौकर आडी i ; » Sk 5 कोड 
मुपलाल ३ जथा उरधर कत हर a कलश 
कत सुतन भरकत सुमन रसाल आ पु a 
डीमनमाडी सुक रक्वौ नलियडहीला | ' > मती 
ल ४ पुनर्जथा पर आश्री पर प्रीतमै | १००८ णक आ का 
ny 


भर आडी मनमाम कचौपिपालपाई | "FHS 
` तिपा किया बहुत वह काम ४ परकि | A 
पा अंन्पसुर दुषता को उदाहरन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ. ओंकारनाथ त्रिपाठी 
बिहारी सतसई और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


शुक्ल जी ने जिस प्रकार जायसी, सूर और तुलसी पर स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे, उस प्रकार उन्होंने 
बिहारी पर अलग से किसी समीक्षा पुस्तक का निर्माण नहीं किया। बिहारी सम्बन्धी उनकी आलोचना उनके द्वारा 
लिखे गये “हिन्दी साहित्य का इतिहास” नामक ग्रन्थ में समाविष्ट है। जिस युग में बिहारी का आविर्भाव हुआ, 
शुक्ल जी ने उसे रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। चलते-चलते वे इतना और जोड देते हैं, “इस काल को रस 
के विचार से कोई श्रृंगारकाल कहे तो कह सकता है|” इसी संकेत को पकड़कर पीछे उनके शिष्य पं. विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। 


रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परम्परा चली उसका उप विभाग करने का कोई संगत आधार 
शुक्ल जी को नहीं मिला था। वे मानते थे कि रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किये बिना विभाग 
नहीं किया जा सकता | मिश्रबन्धुओं ने अपने “विनोद” में पूर्व, उत्तर आदि जो विभाग किये थे, उन पर कटाक्ष 
करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, “किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर 
डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता | जब तक पूर्व और उत्तर के अलग-अलग लक्षण न बताए जाएंगे 
तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं” | उन्होंने अपनी सूक्ष्म और पारदर्शी दृष्टि से यह भाप लिया 
था कि रीतिबद्ध ग्रन्थों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का 
कोई आधार मिल जाए। यह कार्य उन्हीं के शिष्य पं. विशवनाथप्रसाद मिश्र द्वारा सम्पन्न हुआ | 


हिन्दी साहित्य के इतिहस का “पक्का और मजबूत ढांचा” खड़ा करने की अपनी सुविचारित योजना के 
अनुसार शुक्ल जी ने रीतिकाल से सम्बन्धित प्रकारण को तीन हिस्सों में बांटकर रखा--(१) सामान्य परिचय, (२) 
रीति ग्रंथकार कवि और (३) रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिग्रन्थकारों को उन्होंने “रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि" 
भी कहा है और बिहारी की गणना उन्हीं में की है | अन्य कवियों में उन्होंने घनानन्द को सर्वश्रेष्ठ बताया है | दोनों 
में अन्तर स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, “ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न हैं 
कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अन्तर्गत अपने पद्यों को नहीं 
रखा है” | जैसा कि हम जानते हैं, बिहारी ने “क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर 
उनके अन्तर्गत अपने Vel को नहीं रखा है” | अतः शुक्ल जी द्वारा निरूपित उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर उन्हें 
भी रीतिकाल के अन्य कवियों में रसखान, घनानन्द, आलम, ठाकुर आदि के साथ स्थान मिलना चाहिए | किन्तु 
शुक्ल जी ने ऐसा न करके बिहारी को रीति ग्रन्थकारो में स्थान दिया। यहां स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण स्पष्ट करते हुए वे स्वयं लिखते हैं, “बिहारी ने यद्यपि 
लक्षण ग्रंथ में रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी पर “नख-सिख', “नायिका भेद”, “षड्ऋतु” के अन्तर्गत उनके 
सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है | 
दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसीलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल 
कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधिकवियों में ही रखा है” | इससे स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी एक ओर 
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बिहारी को चिन्तामणि, मतिराम, भूषणआदि रीति ग्रन्थकारों से किसी मायने में भिन्न समझते थे तो दूसरी ओर वे 
उन्हें घनानन्द, आलम आदि स्वछन्द धारा के कवियों से भी अलग रखना चाहते थे | आशय यह कि उनकी दृष्टि 
में रीतिकालीन कवियों की तीन कोटियां थीं। मतिराम, भूषण आदि रीति ग्रंथकार थे; घनानन्द, आलम, ठाकुर 
वगैरह स्वच्छंद थे और बिहारी की स्थिति मध्यवर्ती थी। इसमें सन्देह नहीं कि पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इसी 
संकेत को ग्रहण कर रीतिकालीन कवियों के तीन वर्ग बनाए और उन्हें क्रमशः रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 
संज्ञा से अभिहित किया। बिहारी तथा अन्य रीतिकालीन कवियों की समीक्षा में पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने अपने 
गुरू आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा पूर्वनिर्धारित मार्ग का ही अनुसरण किया है | 
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रीतिकाल का आरम्भ कहां से माना जा-इस प्रश्‍न पर विचार करते समय शुक्ल जी के सामने केशव और 
चिन्तामणि दो कवि थे। दोनों के समय में पचास वर्ष का अन्तर है। केश पहले हुए थे, चिन्तामणि बाद में हुए। 
शुक्ल जी ने केशव से रीतिकाल का आरम्भ न मानकर, चिन्तामणि से उसका आरम्भ माना | उसके अनुसार इसके 
दो कारण थे (१) केशव और चिन्तामणि के मध्य अर्धशताब्दी के अन्तर में रीति ग्रन्थों की अविच्छिन्नपरम्परा नहीं 
चली और (२) केशव ने जिस परम्परा पर लक्षण ग्रन्थों की रचना की थी उनके उत्तरवर्ती कवियों ने उस परम्परा 
को न अपनाकर भिन्न परम्परा का अनुसरण किया। दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है और प्रकारान्तर से उसका 
सम्बन्ध बिहारी से भी है, इसलिए हम उस पर किचित्‌ विस्तार से प्रकाश डालेंगे। 
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केशव अलंकारवादी आचार्य थे। वे काव्य में अलंकार को प्रधान मानते थे। उनके परवर्ती रीतिकवियो ने 
काव्य में अलंकारों की प्रधानता को नहीं स्वीकार किया | वे रस को काव्य का प्रधानतत्वं मानकर चले | यों तो 
शुक्ल जी उस परम्परा के अनुयायी थे जिसमें रीतिकाल की संकीर्ण और रूढिबद्ध कविता के लिए कोई स्थान 
न था, किन्तु रस को काव्य का प्रधान तत्व मानने के मामले में उनका दृष्टिकोण चिन्तामणि, मतिराम आदि से 
मिलता था। शुक्ल जी स्वयं काव्य में अलंकारों को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देते थे। 'रस मीमांसा' में 
उन्होंने खि है, “जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर सुन्दर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु 
या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता“ | बिहारी 
ने चिन्तामणि और मतिराम की तरह किसी लक्षण ग्रंथ की रचना तो नहीं की, किन्तु काव्य में रस की प्रधानता 
के विचार से वे उनके अत्यन्त समीप थे | इसीलिए शुक्ल जी ने बिहारी को उन्ही के साथ रखकर उन पर विचार 
किया है। 


काव्य के अनुशीलन अथवा श्रवण से पाठक अथवा श्रोता जब रस-दशा को प्राप्त हो जाते हैं तब वे स्वार्थ 
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से हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण समझा गया हैं यह बात सभी रसों के लिए समान रूप से सत्य है। 
श्रृंगार रस इसका अपवाद नहीं है। इसीलिए रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रचुर मात्रा में लिखे गये सरस और मनोहर | 
Tet को देख शुक्ल जी ने आश्चर्य मिश्रित प्रसन्ता से कहा था, “ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे 

क्षण ग्रन्थों से चुनकर इक्ट्ठे करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी” | बिहारी की “सतसई” ऐसे ह 
सरस दोहों का संग्रह है। स्वयं शुक्ल जी के शब्दों में, “श्रृंगार रस के ग्रन्थों में जितनी ख्याति और जितना | 

बिहारी सतसई” का हुआ, उतना और किसी का नहीं" | “संवभवतः इसी से शुक्ल जी ने रीतिकालीन' 
में बिहारी पर जितने मनोयोग से लिखा, उतने मनोयाग से किसी अन्य कवि पर नहीं। केवल घनानन्द को : 
अपवाद माना जा सकता है | वास्तव में शुक्ल जी का विरोध श्रृंगार रस से नहीं था, उनका विरोध - 
स्वरूप से था, जिसमें कवियों द्वारा उसे अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया गया था | 
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कारण जनता की रूचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रूचि थी जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का 
जीवन बहुत कम रहा गया था। 


दूसरों की खुशामद में कविता लिखना शुक्ल जी को प्रिय न था। उनके जीवन काल में भारतीय महापुरूषों 
और मनीषियों का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने देश को सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाना हो गया 
था। यह महान्‌ कार्य किसी एक व्यक्ति अथवा दल द्वारा सम्भव न था। धर्म, राजनीति, साहित्य आदि जीवन के 
सभी क्षेत्रों में में काम करने वाली महान्‌ विभूतियों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग किया। आचार्य शुक्ल भी 
उसके अपवाद न थे। उन्होंने भारतीय साहित्यशास्त्र की पुरानी शब्दावली को अपनाते हुए काव्य की ऐसी नई 
व्याख्या करने का प्रयास किया, जिससे वह उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सके | हिन्दी में “विशुद्ध 
साहित्य” रचना का आरम्भ महाराज भोज के समय हुआ था। भोज के काव्य प्रेम, उनकी सहृदयता और 
दानशीलता के किस्से अब भी मशहूर हैं। उन्हीं महाराज भोज पर तीखा व्यंग्य करते हुए “रसमीमांसा” नामक 
अपने प्रबन्ध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, “भोज ऐसे राजा बात बनाने वाले खुशामदियों को कवि कहकर लाखों 
का पुरस्कार देने लगे। उसी भोज की तारीफों में पुल बांधने वाले, उसके प्रताप को सूर्य से भी बढ़कर बताने वाले 
चारों ओर से आते थे, जिसके सामने ही विदेशी इस देश में आकर भारतीयों की इतनी दुर्दशा करने लगे थे | 
जो कविता विदेशियों के अत्याचार से देशवासियों की रक्षा न कर सकी, उन्हें दुरवस्था से मुक्ति न दिला सकी, 
शुक्ल जी उसे कविता नहीं कहते | 

भोज के समय से चली आ रही यह परम्परा रीतिकाल में भी विद्यमान थी, जिसे देखकर शुक्ल जी को बहुत 
खेद हुआ था और उन्होंने लगभग खीझते हुए लिखा था, “बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की 
सामग्री समझते आ रहे हैं | हिन्दी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम-वासना उत्तेजित 
करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार 
के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुसखे भी कवि लोग 
तैयार करने लगे |” 


बिहारी रीतिकाल के उन तथा कवियों से भिन्न न थे | उन्होंने भी अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए 
काव्य रचना की थी और कदाचित्‌ उन्हें उनके एक-एक दोहे पर एक अशर्फी मिलती थी। इसके बावजूद शुक्ल 
जी ने उनकी “सतसई'' की खुलकर प्रशंसा की। इसका क्या कारण हो सकता है? हमें इस पर गम्भीरता से 
विचार करना चाहिए | 
बिहारी के सम्बन्ध में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है | शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रन्थ में उसका उल्लेख किया 
है । उन्हीं के शब्दों में “ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह (महराज जयसिंह) के दरबार में रहा करते थे। कहा 
जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन 
रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही नहीं थे। इस पर सरदारों की सलाह से 
बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया- 
नहिं पराग नहिं मधुरमधु, नहिं विकास यहि काल | 
अली कली ही सों seal, आगे कौन हवाल || 
कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले.और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज 
ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे 
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पर एक-एक अशरफी मिलने लगी। इस प्रकार सात सौ दोहे बने जो संगृहीत होकर “बिहारी सतसई” के नाम 
से प्रसिद्ध हुए। 


जैसाकि उन्होंने “वक्तव्य” में स्पष्ट कर दिया है, वे रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तो की 
छान-बीन में अधिक नहीं प्रवृत्त हुए थे, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक “पक्का और 
व्यवस्थित” Sra खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना | इसलिए किसी कवि के परिचयात्मक वृत्त के सम्बन्ध 
में यदि उन्होंने कुछ कहा तो उसका कोई गंभीर अभिप्राय अवश्य होना चाहिए | बिहारी के परिचय में उन्होंने एक 
ही महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया है और वह उपर्युक्त घटना ही है। अतः इस उल्लेख के पीछे निश्चित रूप 
से उनका कोई गूढ़ अभिप्राय है 


शुक्ल जी सरसता के साथ सदुपदेश दान को कविता का धर्म मानते थे। उस समय के अन्य कवियों और 
रचनाकारों के विचार भी इसी प्रकार के थे। मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है- 


हो रहा है जो जहां, सो हो रहा, 

यदि वही हमने कहा तो क्या कहा? 
किन्तु होना चाहिए कब, क्या, कहां, 
व्यक्त करती है कला ही यह यहां। 


कविता और कला सिखाती है कि हमें कब कया करना चाहिए। यह भी यद्यपि एक प्रकार का उपदेश ही 
है किन्तु अन्य माध्यमों से दिए गए उपदेशों की अपेक्षा यह भिन्न होता है। इसी भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए 
मम्मट ने इसे "कान्ता सम्मिततयोपदेश' कहा है | शास्त्रोक्त उपदेश प्रभुसम्मित होता है, पुराणोक्त उपदेश 
सुहृदसम्मित होता है और काव्योक्त उपदेश कान्ता सम्मित होता है | इसी को सरस उपदेश कहते हैं। बिहारी के 
द्वारा दिये गये उपर्युक्त सरस उपदेश का उनके आश्रयदाता महाराज जयसिंह पर अनुकूल प्रभाव पड़ा था और 
वे राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर निकल पड़े थे। बिहारी के एक दोहे ने राजा को विलासिता से 
कर्मण्यता की ओर मोड़ दिया | अतः “सतसई” को एकदम उसी परम्परा में नहीं समझना चाहिए, जिसमें रीतिकाल 
के कतिपय अन्य कवियों की रचनाओं को समझा गया है | हमारे विचार से यह एक प्रमुख कारण है कि शुक्ल 
जी ने “सतसई” को इतना सम्मान fear इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि शुक्ल जी बिहारी के 
प्रशंसक मात्र थे। वे उनकी दुर्बलताओं से भली प्रकार परिचित थे और स्थान-स्थान पर उन्होंने निर्देश भी किया 
है। 


बिहारी पर लिखी गयी छः get की सारगर्भित टिप्पणी में आचार्य शुक्ल ने उनके सम्बन्ध में जानने योग्य 
लगभग सभी बातों का समावेश कर दिया है। जिस प्रकार वे मनोविकारों पर लिखे गये अपने शुद्ध विचार प्रधान 
निबन्धों में एक-एक पैराग्राफ में विचारों को दबा कर कसते थे, उसी प्रकार आलोनात्मक निबन्धों में भी कम से 
कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार प्रकट करते थे। बहुत नपे-लुल शब्दों में, बड़े संयत किन्तु प्रभावशाली ढंग 
से, गम्भीर से गम्भीर बात को पूर्ण सफलता के साथ कह ले जाने की कला में वे अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखते | 


सतसई में रस-व्यजना 


बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। प्रबन्ध काव्य में रस निष्पत्ति के लिए जितना विस्तृत क्षेत्र और अवकाश E 
उपलब्ध होता है, उतना मुक्तक काव्य में नहीं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, “मुक्तक में प्रबंध के समान रस की | ४ a 
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धारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता हे और हृदय में 
एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पडते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए 
खिल उठती है” | ऐसी स्थिति में कवि को रस के किसी एक अवयव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का वर्णन 
करके शेष को व्यंग्य रखना पडता है | पाठक अथवा श्रोता अपनी भावयित्री प्रतिभा के द्वारा रस के शेष बचे अवयवों 
की कल्पना करके पूर्ण रस का ग्रहण कर लेता है | बिहारी ने. दोहा जैसे छोटे छन्द में रस भरने की चेष्टा की 
थी, इसलिए उन्हें प्राय ऐसा करना पड़ा है। कहीं वस्तुवर्णन (अर्थात आलम्बन के रूप, चेष्टा, दशा अवस्था आदि 
का वर्णन) द्वारा, कही अनुभाव चित्रण द्वारा और Hel संचारियों के संकेत से उन्होंने रस निष्पत्ति कराने का प्रयत्न 
किया है। शुक्ल जी ने बिहारी की इन तीनों विशेषताओं की ओर संक्षेप में अलग-अलग अपने विचार व्यक्त किये 
हैं। 


वस्तु वर्णन 


वस्तु वर्णन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है | इसमें आलम्बन के रूप, उसकी विभिन्न अवस्थाओं, दशाओ, चेष्टाओं 
के अतिरिक्त बाहय प्रकृति वन, पर्वत, नदी, निर्झर, प्रातः, सायं, रात्रि, दिवस आदि का समाहार हो जाता है | सुविधा 
के लिए वस्तुवर्णन को विभाव वर्णन भी कह सकते हैं, यद्यपि विभाव शब्द वस्तु की अपेक्षा अधिक व्यापक और रस 
सम्मत है | विभाव के दो भेद हैं-आलम्बन और उद्दीपन और प्राकृतिक उद्दीपन | सतसई में वस्तुवर्णन के ये सभी 
रूप मिल जाते हैं| जैसा कि शुक्ल जी ने स्वयं स्वीकार किया है, “बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी 
सतसई नहीं लिखी है. पर “नखसिख', “नायिका भेद”, “षड्क्र्तु” के अन्तर्गत उनके सभी श्रृंगारी दोहे आ जाते 
हैं” | इनमें 'नखसिख' और "षड्ऋतु' को हम क्रमशः आलम्बन का रूप चित्रण और उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण 
कह सकते हैं। “सतसई” में सम्पूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अंग के सौन्दर्य से सम्बन्धित बहुत से सरस 
और मनोहर दोहे हैं। अकेले नेत्रों के वर्णन से सम्बन्धित कम से कम पांच प्रतिशत दोहे सतसई में अवश्य है | 
शरीर के अन्य अंगों के वर्णनं भी कम नहीं हैं। इनमें कुछ दोहे तो बहुत मनोहर हैं। इसी प्रकार प्रकृति वर्णन 
सम्बन्धी अनेक दोहे भी “बिहारी सतसई'' में मिलते हैं। 


ध्यातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने वस्तु वर्णन के भीतर “सतसई” की इन विशेषताओं का उल्लेख नहीं far | 
वे मात्र इतना कहकर रह गये, “भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरकिति बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी 
बहुत लिया है” | यहां “रस व्यंजना के अतिरिक्त” वाक्यांश ध्यान देने योग्य है। जैसाकि हमने पहले कहा, वस्तु 
वर्णन रस व्यंजना का ही एक अविभाज्य अंग है। जिस प्रकार अनुभावों और संचारियों के वर्णन द्वारा मुक्‍्तककार 
रस व्यंजना का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार वस्तुवर्णन द्वारा भी। फिर शुक्ल जी ने उसे रस व्यंजना के बाहर 
क्यों माना? इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए | संभवतः वस्तु वर्णन सम्बन्धी जो दोहे रस व्यंजना के भीतर 
आते हैं और जिनसे रसानुभूति में सहायता मिलती है, शुक्ल जी. का आशय उनसे न था | उन्होंने पहले कहा है, 
“इसके लिए (अर्थात्‌ मुक्तक रचना के लिए) कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक 
कल्पित करके उन्हें अत्यन्त संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है” | ये वेहीं वस्तुएं और व्यापार 
हैं जिनका संक्षिप्त और सशक्त चित्रण रस व्यंजना की परिधि में आता है। वे मुक्तक के लिए आवश्यक हैं और 
बिहारी ने विचित्र रखे भी खूब है | स्वयं शुक्ल जी ने स्वीकारा है, “मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह 
बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई सन्देह नहीं'। इससे यह प्रतीत होता है कि 
“वस्तुवर्णन” से उनका आशय ऐसे दृश्यों के चित्रण से था जो रसानुभूति में सहायक न होकर उल्टे बाधक होते 
हैं । जिस प्रसंग में उन्होंने वस्तु वर्णन का उल्लेख किया है, उसी प्रसंग में उनके द्वारा लिखा गया यह वाक्य हमारी 
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बात को और अधिक पुष्ट करता है, “शोभा या कान्ति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में 
कहीं-कहीं इनकी वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप में हो गयी है। जो वस्तु 
वर्णन औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ बन जाए, उसे रस व्यंजना की परिधि में कैसे ग्रहण किया 
जाएगा | शुक्ल जी ने अन्यत्र भी बिहारी तथा अन्य रीतिकालीन कवियों की ऐसी उक्तियों पर बहुत तीखे व्यंग्य 
किए हैं। काव्य में “चमत्कार” अथवा “अनूठेपन की चर्चा करते हुए 'रसमीमांसा' में उन्होंने लिखा है, “बिहारी 
की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके 
बिरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है, कृशता के कारण 
विरहिणी सांस खींचने के साथ दो-चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो-चार हाथ आगे उड़ जाती है, 
अत्युक्ति का एक बडा तमाशा ही खडा किया गया है। कहां यह सब मजाक और कहां विरह वेदना |” 


षड्त्रध्तु वर्णन के ब्याज से सतसई में अनेक स्थलों पर उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण हुआ है। उसे भी वस्तु 
वर्णन के अन्तर्ग समझना चाहिए। “सतसई” की समीक्षा के सन्दर्भ में शुक्ल जी ने उसका संकेत भर नहीं किया। 
इसका भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हमें उस पर विचार करना चाहिए | 


उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण को आचार्य शुक्ल वास्तविक प्रकृति चित्रण नहीं मानते थे। यह देखकर उन्हें 
बड़ी निराशा हुई थी कि बाल्मीकि और कालिदास ने प्रकृति का जैसा संश्लिष्ट वर्णन अपने काव्यों में किया है, 
वैसा आधुनिक भारतीय भाषाओं में कवियों ने तो क्या, संस्कृत के ही पिछले खेवे के भारवि, माघ आदि ने नहीं 
किया | रीति काव्यों के बढ़ते प्रभाव को उन्होंने इसका उत्तरदायी माना था| उनके अनुसार, “हमारे यहां के कवियों 
को रीति ग्रन्थों ने जैसा चारों ओर से जकड़ा वैसा और कहीं के कवियों को नहीं | इन ग्रन्थों के कारण उनकी 
दृष्टि संकुचित हो गयी, लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे, काव्य का स्वरूप 
संघटित करने के स्थान पर वे बाहरी सजावट में अधिक उलझने लगे |... प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन का हिन्दी 
काव्यों में जो अभाव पाया जाता है, उसका कारण यही है” | बिहारी उनके अपवाद न थे। इसलिए उनके प्रकृति 
चित्रण में भी वे सभी खामियां थीं जो अन्य रीति ग्रन्थकारों में पायी जाती हैं। उन्होंने भी सजावट के लिए कविता 
की थी। मुक्तक काव्य है ही सजावट और मनोरंजन के लिए, ऐसा शुक्ल जी मानते थे-“यदि प्रबंधकाव्य एक 
विस्तृत वनस्थली हे तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है | इसीलिए यह सभा-समाजों के लिए अधिक उपयुक्त 
होता है” | गुलदस्ते में जितनी प्रकृति समा सकती है, बिहारी ने उतनी ही प्रकृति को अपने काव्य में स्थान दिया | 
विन्ध्य की पर्वत श्रृंखलाओं में स्वतंत्र बिहार करने वाले आचार्य शुक्ल सदृश प्रकृति प्रेमी जीव को बिहारी के 


गुलदस्ते में समायी प्रकृति कितना आकृष्ट कर पाती? संभवतः इसीलिए उन्होंने वस्तु वर्णन के भीतर बिहारी के... 


प्रकृति चित्रण की चर्चा नहीं की | 
अनुभाव वर्णन 
आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं । कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि उसके चार 


गये हैं । रंगमंच पर अभिनय के लिए उपयुक्त जिन अनुभावों का प्रदर्शन किया जाता है, सामान्य जीवन 
भाव अथवा रस की अनुभूति के समय व्यक्त होने वाले अनुभाव उनसे भिन्न होते हैं । अभिनयोपयुक्त 


rey 
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को ध्यान में रखकर रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार वर्णन को जिस प्रकार अश्लीलता की सीमा तक पहुंचाया था, 
यह बात शुक्ल जी से छिपी न थी। रीतिकाल का “सामान्य परिचय" देते समय उन्होंने कवियों की इस कमजोरी 
को ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है | उनके उक्त कथन का पीछे उल्लेख हो चुका है | बिहारी भी उस दुर्बलता 
से मुक्त न थे, शुक्ल जी को यह भली प्रकार विदित था | उन्होंने स्पष्ट लिखा है, “भावो का बहुत उत्कृष्ट और 
उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मितला। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे 
ही रह जाती है” | भावों के अनुरूप ही अनुभाव होते हैं। इसलिए निचले स्तर का प्रेम प्रदर्शित करते समय अनुभावों 
का भोंडेपन के साथ व्यक्त होना स्वाभाविक है | तथापि कहना पड़ेगा कि बिहारी अपने समकालीन अन्य कवियों 
की अपेक्षा अधिक सौम्य, शिष्ट, शालीन और सुरूचि सम्पन्न थे | शुक्ल जी ने ठीक ही कहा है, “बिहारी की रस 
व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखायी पडता है | अधिक स्थलों पर तो उनकी योजना की 
निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में उनकी कल्पना की मधुरता झलकती है | अनुभावों 
और भावों की ऐसी सुन्दर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है” | 


संचारी भावों का वर्णन 


संचारी भावों के वर्णनं में बिहारी की निपुणता के विषय में शुक्ल जी ने मात्र इतना संकेत किया है, “श्रृंगार 
के संचारीभावों की व्यंजना भी ऐसी मर्मस्पर्शिनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार-बार सुने जाते हैं” | इतना 
यहांऔर कहना आवश्यक होगा कि वस्तु और व्यापार वर्णन की अपेक्षा अनुभूतियों का वर्णन करना अधिक कठिन 
कार्य है | अनुभाव वर्णन एक प्रकार से व्यापार वर्णन ही है, वह सात्विक अनुभाव ही क्‍यों न हो, जबकि संचारियों 
का वर्णन शुद्ध अनुभूति वर्णन है | बिहारी उच्च कोटि के कवि थे, कविता में स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकार के विषयों 
का वर्णन करने में उन्हें समान रूप से महारत हासिल थी | तभी वे संचारियों का वर्णन करके रस व्यंजना कराने 
में संफल हुए। 


सतसई की भाषा 


किसी काव्य की भाषा पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है-(१) भाषा कितनी शुद्ध और व्याकरण 
सम्मत है और (२) उसमें भावों को व्यक्त करने की कितनी क्षमता है। काव्य भाषा में दोनों विशेषताएं एक साथ 
हों तो अति उत्तम कहा जाएगा | बिहारी की भाषा में उपर्युक्त दोनों विशेषताएं एक साथ विद्यमान थीं | शुक्ल जी 
को यह देखकर बड़ी निराशा हुई थी कि रीतिकाल में जिस अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, वह नहीं हुई । 
“भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी 
व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रज भाषा. काव्य में थोड़ा-बहुत 
सर्वत्र पाया जाता है | और नहीं तो वाक्यदोषों का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ और सफाई 
आती | यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़-मरोड़ 
कर विकृत करने का साहस faa को न होता। इस प्रकार 'की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत 
कुछ गड़बड़ी बनी रही” | भाषा कीः गड़बड़ी का एक दूसरा कारण शुक्ल जी के अनुसार यह था, “रीति ग्रंथों का ' 
विकास अधिकतर अवध में हुआ। अतः इस काल में काव्य की ब्रज भाषा में अवधी के प्रयोग और अधिक मिले” | 
इसके बावजूद शुक्ल जी की पारखी दृष्टि से यह बात छिपी नहीं रह सकी थी कि “बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते. 
हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है |” उन थोड़े कवियों में एक बिहारी भी हैं, यद्यपि उनकी भाषा 
भी “ara, “दीन” आदि से खाली नहीं है। 
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यह रही भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं | साहित्यिक दृष्टि से बिहारी की भाषा में कौन-कौन सी विशेषताएं 
शुक्ल जी मानते हैं, अब हमें थोड़ा इस पर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए री ae 


बिहारी ने कोई प्रबंधकाव्य नहीं लिखा। उन्होंने केवल मुक्तक लिखे और मुक्‍्तकों में भी उन्होंने सवैया, 

घनाक्षरी जेसे बड़े-बड़े छन्दों को न चुनकर दोहा जैसे छोटे छन्द को चुना |. इसलिए Se कम से कम शब्दों में 
अधिक से अधिक भाव भरने का जोखिम उठाना पड़ा। मुक्तकों की रचना में वे जो इतने सफल हुए उसका कारण 
था भाषा पर उनका असाधारण अधिकार | शुक्ल जी मुक्तक रचना के लिए कवि में दो गुणों का होना आवश्यक 
मानते थे-एक, कल्पना की समाहार शक्ति और दूसरा, भाषा की समास शक्ति | कल्पना का सम्बन्ध कवि प्रतिभा 
से है। कुछ लोग प्रतिभा और कल्पना को अभिन्न मानते हैं | दूसरा गुण भाषा से सम्बन्धित है। भाषा की समास 
शक्ति का सीधा अभिप्राय है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कला। इसे लिए कवि को अनेक 
प्रकार के विधान करने पडते हैं। बिहारी उन सभी मार्गो से होकर गुजरे हैं । शुक्ल जी ने केवल सूत्र रूप में अपनी 
बात को रखा है, उन्होंने उसकी अधिक व्याख्या नहीं की | जिस प्रकार शुक्ल जी ने अपने विचार प्रधान निबन्धों 
में एक-एक पैराग्राफ में विचारों को दबा कर कसा था, उसी प्रकार बिहारी ने एक-एक दोहे में भावों को कस 
कर भरा | संभवतः इसीलिए उनकी भाषा विषयक विशेषताओं में इस विशेषता पर शुक्ल जी का ध्यान सबसे अधिक 
गया [बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण बहुत प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण तो वही भाषा की समास शक्ति | 
है किन्तु शुक्ल जी एक अन्य कारण भी मानते हैं। वह कारण है रीतियों और रूढ़ियों की स्थापना | अनेक स्थलों 
पर बिहारी ने संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। इन संकेतों को वही समझ सकता है 
जो काव्य प्रचलित रीतियों और रूढ़ियों से भली प्रकार परिचित हो। जो रीतियों और रूढ़ियों से अच्छी तरह 
परिचित हैं, वे उनकी सहायता से पूरे प्रसंग की कल्पना अथवा आपेक्ष कर लेते हैं | शुक्ल जी ने उदाहरण के तौर. 
पर “सतसई” से ऐसे कुछ दोहे उद्धृत किये हैं जिनका सम्यक अर्थ ग्रहण करने के लिए अलग से पूरे प्रसंग का 
आक्षेप करना पड़ता है। . 


सतसई की लोकप्रियता के कारण 


यों तो किसी साहित्यिक रचना में जितनी विशेषताएं होती हैं, वे सभी मिलकर उसकी लोकप्रियता का कारण _ 
बनती हैं फिर भी असाधारण रूप से लोकप्रिय रचनाओं में कुछ एक विशेषताएं प्रधान होती हैं जिन्हें 
लोकप्रियता का मुख्य कारण माना जाता है | सतसई में भी कोई न कोई प्रधान विशेषता अवश्य होनी चाहिए जिसे | 
उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण माना जा सके। शुक्ल जी के अनुसार, “बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत 
आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः 
दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए-उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के 
टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह-वाह किया करते हैं” | आशय यह कि बिहारी के दोहे अधिक कलात्मक 
होने के कारण लोकप्रिय हुए हैं। 
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ही कह चुके थे, “श्रृंगार रस के ग्रन्थों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और 
किसी का नहीं” | वास्तविकता यह है कि सरसता और निपुणता दोनों गुणों के एकत्र समन्वय के कारण ही सतसई 
इतनी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई है। 


सतसई की कतिपय दुर्बलाएं 


विभिन्‍न शीर्षकों के भीतर अब तक जितना विचार हुआ है, उसमें स्थान-स्थान पर सतसई के दुर्बल पक्ष की 
भी चर्चा होती रही है। किन्तु एक बार पुनः उन बिन्दुओं को रेखांकित कर देना उचित होगा जो शुक्ल जी के 
अनुसार सतसई का दुर्बल पक्ष है। 


१ कहीं-कहीं उनकी वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाड़ के रूप में हो गयी है। 


२. बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय का, संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल 
तक गूंजती रहे | 


३. भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता | 


यह शुक्ल जी के अपने विचार हैं। इन्हें अन्तिम सत्य के रूप में नहीं समझना चाहिए । बहुतों को इनसे 
विमति हो सकती है और विमति रखने वालों को गलत नहीं कहा जा सकता | 


OOU 
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डॉ. अलका वर्मा 
रीतिकालीन काव्य में सामान्य जीवन के चित्र 


रीतिकाल के कवि प्रायः राजाश्रित कवि थे। उनकी दृष्टि मूलतः राजाओं और Wei, उनकी सुख सुविधाओं 
तथा ऐश्‍वर्यपूर्ण जीवन पर केन्द्रित रही है। देश और समाज के गरीब, गिरे हुए और उपेक्षित वर्ग (तबके) के प्रति 
उसने दृष्टि प्रायः नहीं डाली है | इसीलिए हम देखते हैं कि रीतिकाल के कितने ही बड़े-बड़े कवियों के समूचे 
काव्य को आप पढ़ जाइये, देश के सामान्य मनुष्य के जीवन के चित्रण की न तो कोई सचेत चेष्टा ही मिलती 
है और न प्रवृत्ति ही| सच पूछिये तो इन कवियों की उधर कोई रूझान ही न थी। ये लोग संवेदनशील न थे ऐसा 
तो नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना तो फिर भी कहना ही पडेगा कि इनकी संवेदनशीलता की दिशा दूसरी थी | 
इन्हें जब खाने पहनने और सुखपूर्वक रहने की सुविधा प्राप्त हो गई तो ये अपनी गरीबी भूल गए, अपने गरीब 
भाइयों को भूल गए और जो लोग अभाव और पीड़ा की जिन्दगी जीने को बाध्य थे, उनके अभावों और पीडाओं 
को भी भूल गये | सच तो यह है कि अमीरों के परिवेश में पहुचंकर और उनके जैसा जीवन यापन करंने की आदत 
पड़ जाने पर ये भूल ही गए कि गरीबों की जिन्दगी कैसी होती है | 


सेनापति, देव और गंग जैसे कवियों के काव्य में खोजने पर भी सामान्य जीवन का चित्रण नहीं मिलेगा और 
अमीरों, रईसों, राजाओं नवाबों और बादशाहों की जिन्दगी कैसी होती है इसकी झलक अगर आप देखना चाहें तो 
कदम--कदम पर इनकी कविता में देखा जा सकती है। ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध कविवर सेनापति के कवित्त 
रत्नाकार तीसरी तरंग का दृष्टांत के रूप में उल्लेख किया जा सकता है | 


कहने के लिए तो किसी-किसी समीक्षक ने रीति-कवियों का पक्ष लेते हुए यहां तक कह दिया है कि इसमें 
प्रत्येक पूर्ववर्ती काव्यधारा के ग्रंथ प्रभूत संख्या में लिखे गए | कोई भी पूर्ववर्ती काव्यधारा सूखने नहीं पाई जिसका 
अर्थ यह हुआ कि रीतिकाल में हम वीरकाव्य, संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, रामभक्ति काव्य और कृष्ण भविति काव्य 
की धाराओं का प्रवाह भी अग्रसर होते देख सकते हैं। इन पूर्वगामी काव्य-धाराओं का इस काल में आकर विकास 
और विस्तार हुआ है | इतना ही नहीं 'नीतिकाव्य जैसी नयी काव्यधाराएं इस युग में विशेष रूप से अविर्भूत और 
प्रसारित हुई | इसी प्रकार-”हास्य व्यंग्य और विनोद” की भी एक काव्यधारा इस युग में अलम प्रवाहित हुई । इन 
तथ्यों को रेखांकित करते हुए और इन पर जोर देते हुए यहां तक कह दिया गया है कि “इस युग के कबि का 
व्यक्तित्व आधुनिक युग के साहित्यकार के समान प्रायः बहुमुखी हे' स्पष्ट है इस कथन से सहमत हो सका 
संभव नहीं है। इस संदर्भ में डॉ. भगीरथ मिश्र जी ने जो भी तथ्य प्रस्तुत किये हैं और विश्लेषण प्रस्तुत किया है 
उसमें इस बात से तो सहमत हुआ जा सकता है कि रीतिकाल के कवियों ने केवल विलास प्रधान श्रुंगार काव्य 
की ही रचना नहीं की, उन्होंने और भी तरह-तरह के काव्य विषय उठाए परन्तु फिर भी उनके काव्य का मूलस्वर' 
श्रृंगार ही था। उनकी मूल चेतना बद्ध और विजड़ित ही थी और उनकी कविता ने इस देश के सामान्य मनुष्य 
के जीवन तथा उसके दुख-दर्द की अनदेखी की, उसकी लगभग उपेक्षा ही कर दी। डॉ. रामकुमार वर्मा ने भी 
इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त किया हैः-"कला काल में वैभव-विलास के अतिरेक ने शिष्ट जीवन और शिष्ट 
साहित्य को इतनी कृत्रिमता.दे दी थी कि सामान्य लोक जीवन. के चित्रण की प्ररेणा के लिये कोई विशेष स्थान 
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नहीं रह गया था। राजाश्रय में पोषित होने वाले कवियों को अपने आश्रयदाता की विलासमयी प्रवृत्ति के अनुसार 
ही काव्यरचना करनी पड़ती थी | उसकी भाव-भंगिमा ही उनके काव्य की दिशा निर्धारित कर देती थी | भू-स्वामी 
ही उनका हृदय-स्वामी था, क्योंकि उसकी प्रसन्नता से अतुलदान, वैभव और जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त 
होती थी | ऐसी स्थिति में सामान्य लोकजीवन का चित्रण करने की सुविधा, प्रवृत्ति और प्रेरणा कहां से प्राप्त हो 
सकती el? 

वास्तविकता यह है कि मध्यकाल के कवियों की काव्य-दृष्टि सर्वथा भिन्न थी, आधुनिक कवि की काव्य 
दृष्टि से तो सर्वथा भिन्न, आपाततः भिन्न। उनके लिए अपना जीवन, लौकिक जीवन, लोक जीवन, सर्वमान्य मनुष्य 
का जीवन कुछ वर्णन-विश्लेषण की चीज़ नहीं। रोजमर्रा की जिन्दगी का वर्णन क्या करना? काव्य का विषय 
लौकिक जीवन नहीं बल्कि अलौकिक होना चाहिए | आप भक्तिकाल का पूरा साहित्य देख जाइए, उसमें अपने युग 
को चित्रित करने की कोई सचेत चेष्टा लक्षित नहीं होती और न यथार्थ को चित्रित करने का ही कोई प्रयत्न 
मिलता है। यही बात रीतिकालीन काव्य के लिये भी कही जा सकती है। काव्य का विषय लौकिक, न होकर 
अलौकिक हुआ करता था | अधिपतियों का वर्णन जो रीतिकाल में हुआ है, लौकिक नरेशों की जो स्तुति-प्रशस्ति, 
महिमा का. गान या चरित नायकों का वर्णन-चित्रण और उनके जीवन वृत्त आदि का जो वर्णन हुआ है वह 
परिस्थिति की विवशता थी, दरबारदारी की मजबूरी थी। उनके पीछे जीविका की प्रेरणा थीं, जीवन के आर्थिक 
दबाव थे | वैसे रीतिकाल के कवि-स्वयं इस बात को जानते थे और मानते थे कि लोक चरित्रों का गुण गान कुछ 
बहुत अच्छी. स्पृहणीय और करणीय बात नहीं है। तुलसीदास “प्राकृत-जन' या सामान्य राजा महाराजाओं की 
कीर्ति का बखान करना कुछ अच्छी बात नहीं समझते थे। बहुत कुछ यही दृष्टि रीतिकाल के अन्य समझदार 
कवियों की भी थी। 

(क) उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरिरस लीन | || केशवदास 

(ख) भूषण यों कलि के कविराजन राजन के गुण गाय नसानी।।* भूषण 


और तो और मध्यकाल का कवि परंपरागत संस्कार और प्रवृत्ति से आत्म प्रकाश और आत्म प्रसार की अपेक्षा 
आत्म गोपन में ही विश्‍वास रखता था। यही कारण है कि इन कवियों के स्वयं के काव्य-लेखन में इनके अपने 
विषय में बहुत ही कम बातें मिलती हैं | ये कवि जिस प्रकार अपेन विषय में अधिक नहीं कहते उसी प्रकार समाज 
के विषय में भी लगभग कुछ नहीं कहते और समसामयिक जीवन को यत्नपूर्वक काव्य में प्रतिचित्रित करने की 
तो चेष्टा ही नहीं करते | 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी रीतिकाव्य की आलोचना करते हुए लिखा है कि रीतिकाल के कवियों ने 
रीत्तिग्रंथों की परंपरा का जिस प्रकार अनुसरण किया उसके कारण उनका काव्य लोकमुखी और लोकपरक न हो 
सका और परिणाम स्वरूप उतना लोकोपयोगी भी न हो सकाः- 

रीतिग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पडी | प्रकृति की अनेकरूपता, 
जीवन की भिन्न-भिन्न चिन्त्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने .पाई | वह 
एक प्रकार से बद्ध और परिभित सी हो गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया | वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही 
प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए | 


२ रीतिकालीन साहित्य का पुनर्मूल्यांकन-डॉ. रामकुमार वर्मा, पृ. २०५ 
३ काचे प्रिया : चौथा प्रकाश छन्द २ 
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आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी बहुत कुछ इसी प्रकार का मत व्यक्‍त कर गए हैं। वे कहते हैं:-रीतिकालीन 
हिन्दी कविता को हम लोक साहित्य नहीं कह सकते क्यांकि उसमें प्रत्यक्ष लोकजीवन से स्फूर्ति और प्ररेणा पाने 
की क्रिया गौण है और लोक की चित्र-भूमि पर उसका संपूर्ण अधिकार भी नहीं है।' 


डॉ. नगेन्द्र भी रीतियुगीन काव्य के अपने विशद्‌ अध्ययन के आधार पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रीतियुग 
के कवियों का जीवन-दर्शन स्वस्थ नहीं था क्योंकि रीति कवि का जीवन मार्ग एकदम सरल और सुनिश्चित था | 
किसी आश्रयदाता की शरण में पहुंचकर जाने पर उनकी आजीविका की समस्या समाप्त हो जाती थी। उनका 
कर्तव्य कर्म था काव्य रचना और लक्ष्य था राजा को रिझाना और कवि सभाओं में यश और सम्मान प्राप्त करना। 
उनके सामने जीवन का वैसा स्वस्थ संघर्ष था ही नहीं जिससे जीवन विकसित और पुष्ट होता है। उनका जीवन 
परिबद्ध और रूग्ण था | उनके पास काम और अर्थ पर आश्रित मात्र भोग बुद्धि बच रही थी। यही कारण है कि 
रीति कवियों का दृष्टिकोण बद्ध और संकुचिंत है | भौतिक जीवन के आरपार देखने वाली दृष्टि तो उन्हें प्राप्त थी 
ही नहीं भौतिक जीवन के अन्तर्गत भी उनकी गति अत्यन्त सीमित और परिबद्ध थी। एक ओर तो उनमें वह प्रबल 
अहंकार नहीं था जो भौतिक उच्चाकांक्षाओं को जन्म देता है। दूसरी ओर वह सामाजिक भावना भी नहीं थी जो 
भौतिक जीवन को व्यवस्था देती है। रीतिकाव्य आध्यात्मिक तो है ही नहीं, तथापि वस्तु रूप में भौतिक भी नहीं 
है। अर्थात्‌ उसमें न आत्मा की अतुल जिज्ञासा है, न प्रकृति की दृढ़ कठोरता | वह तो जैसे जीवन का एक विराम 
स्थल है जहां सभी प्रकार की दौड़-धूप से श्रान्त होकर मानव नारी की मधुर अंचल छाया में बैठकर अपने दुखों 
और पराभवों को भूल जाता | 

इस प्रकार आधुनिक युग के सभी समीक्षक इस सम्बन्ध में प्राय: एकमत हैं कि रीतिकाव्य में एक जकड़न 
है, एक रूदिधर्मिता है जो उसे एक सुनिश्चित काव्य परिधि से बाहर नहीं आने देती | उनमें जीवन को अपने ढंग O 
से जीने और स्वतंत्र सचेतन दृष्टि से देखने की क्षमता नहीं है। और इसका बड़ा कारण यह है कि उनकी कविता 
दरबारी कविता है, राजाश्रय में रहकर लिखी गई कविता है। 


जो परंपरागत समीक्षा हमें प्राप्त हैं उससे हटकर देखना भी हमें जरूरी जान पड़ता है और मैं इस बात के 
लिये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष एवं अन्य सहयोगी आयोजकों को इसं बात | 
की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे देश के इस विषय के विचारकों को आमंत्रित किया है कि वे रीतिकालीन 
काव्य पर पुनर्विचार करें कि कितना लोकपरक हैं? और मुझे इस बात को स्वीकार करने मं संकोच नहीं है कि | 
इस दृष्टि से रीतिकाल के काव्य पर अभी तक विचार नहीं किया गया है और इसमें संदेह नहीं है कि यह एक 
महत्वपूर्ण और मूल्यवान दृष्टि है जिससे इस धारा के साहित्य पर विचार किया जाना चाहिए 


जिन कवियों को विधिवत और अच्छा या किसी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त नहीं था उनकी भी बहुत बड़ी 
शक्ति राजाश्रय प्राप्त करने के प्रयत्न में खर्च हो जाया करती थी। देव कवि के विषय में तो प्रसिद्ध ही 
वे जमकर किसी एक आश्रयदाता के यहां न रह सके इस तथ्य के बावजूद भी कि वे रीतिकाल | 
प्रतिभाशाली कवि थे | लगभग ऐसी ही स्थिति कविवर बोधा की भी थी। 


अपने समय के राजाओं और नरेशों की रीतिकालीन कवि सदा प्रशंसा ही करते रहे हों ऐसी बात 
देव ने तो साफ साफ ही कहा है कि आजकल के राजा जैसे हैं उसे तो लोग जानते a हैं- 
अहंकारी, अशक्त, चाटुकारी प्रिय और अविवेकी-ज्ञान चक्षुरहित। वैसे ही हैं उनके सभासद 
१. हिन्दी साहित्य की भूमिका (सन्‌ १६४८), पृ. ११८ क s oh 

2. रीतिकाव्य की भूमिका (सन्‌ १६६४), पृ. १७८ 4 FE FE क 
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ही है उनकी समूची मंडली। न तो वे किसी तथ्य से अवगत हैं न उन्हें कुछ ज्ञान है और न उन्हें किसी बात का 
होश ही है। वे तो बस रंग और बहार में मस्त हैं:- 


साहेब अन्ध मुसाहेब मूक सभा बहिरी रंग रीझ कौ माच्यौ | 

भूल्यो तहां भटक्यौ भट औघट बूडिबे कौ कोउ कर्म न बाच्यौ | | 

भेष न सूझयौ, कहयौ समुमयौ न बतायौ सुनयौ न कहा रूचि राज्यौ | 
देव तहां, fax नट की, बिगरी मति कौ सिंगरी निसि नाच्यौ । | 


इस छन्द में देव ने अपने समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक वातावरण का सांकेतिक 
चित्रण किया है। न्याय-अन्याय का जहां विवेक समाप्त हो गया हो, शासन करने वाले अधिकारी वर्ग जहां अंधे, 
गंगे और बहरे हो गए हों, वहां योग्य-व्यक्ति की कदर किस प्रकार हो सकती है? बिहारी ने भी यही कहा था 
कि जहां राजा और मंत्री में, मंत्री और सभासद में कोई भेद न रहेगा वहां राज्य क्या चलेगा? जिस राज्य में सभी 
राजा हों वहां अराजकता और अंधकार के सिवा और क्या हो सकता है:- 
दुसह दुरांज प्रजान कौं न बढे दुख दुंद | 
अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस रवि चंद || 
बहुत कुछ इसी स्वर में दीनदायलं गिरि ने भी कहा है कि हे निर्बुद्ध नर तू अपना खेल, अपना क्रीडा कौशल 
यहां क्यों दिखा रहा है? यहां का तो यह हाल है कि राजा ही अंधा, गूंगा और बहरा है और जैसा राजा है ठीक 
वैसी ही उसकी सारी सभा है। यहां अपना खेल और कौशल दिखाने के लिये तू बितान क्यों तान रहा है? यहां 
कौन देखेगा तेरा खेल? कौन सुनेगा और कौन सराहेगा? यहां तो सभी आंख कान से रहित हैं। आंख होत हुए 
भी अंधे और कान होते हुए भी बहरे | तू इस व्यक्ति को राजा समझ कर भ्रम में मत पड़ | राजा होने मात्र से क्या 
होता है? इसे बुद्धि नहीं है और यह गुण ग्राहक भी नहीं है। ऐसी जगह अपना अभिनय-कौशल दिखाने से, 
गानवाद्य-निपुणता के प्रदर्शन से क्या लाभः- 


राजा हयां है आंधरों मूक बधिर अज्ञान | 
सभा सबै तैसी भरी ताने कहा बितान || 
ताने कहा बितान अरे नट बुद्धि बिहीने। 
लखै सराहै कौन सुनैगी, दृग श्रुति हीने | | 
बरनै दीनदयाल सुनाद्य कला सुर बाजा | 
हैहे बन के फूल, भूल मत गुनि तू राजा | |* 


बिहारी ने जब कहा था कि यहां से चले जाओ, यहां हाथी का व्यापार कोन करेगा? क्या तुम नहीं जानते 
कि इस नगर में धोबी और कुम्हार बसते हैं? तब वे इसी तथ्य को रेखांकित कर रहे थे कि यह विद्या बुद्धि, कला 
कौशल और काव्य के Haar की बस्ती नहीं हैः- 


चले जाहु हयां को करै हाथिन को व्यौपार | 
नाज जानत या पुर बसत धोबी ओड़ कुम्हार | | 


१. देव सुधा 
२. विहारी बोधिनी दो. ६३२ 
३. अन्योक्ति कल्पद्रुम (सं. २००२) पृ. १७१ 
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यह बस्ती कला और विद्या-विशारदों की नहीं है। जहां हम तुम अपने जान बहुत सोच समझ कर आए हैं। 
यहां तो निरे गंवार बसते हैं-ज्ञान से विद्या से, कौशल से, सब कुछ से रहित। “ओड़” कहते हैं बेलदार को जो 
घर बनाने के काम आने वाले ईट चूने गदहों और खच्चरो पर ढोया करते हैं। यहां पर तो ओड, धोबी और कुम्हार 
रहते हैं। ये तुम्हारे काव्य गुण की, रचना-मर्मज्ञता की कदर क्‍या कर सकते हैं? 


इत्र का मूल्य भला ये लोग क्या जानें? ये तो इतने अज्ञ हैं कि इत्र की गंध का आस्वादन कैसे किया जाय 
इतना तक नहीं जानते | इन्हें इत्र या फुलेल क्या दिखलाना? यहां, इस राजदरबार में तो अब ऐसे ऐसे लोगों की 
बन आई हैं जो परम मूर्ख और सर्वथा जड़ हैं। वे योग्यता का सम्मान और आदर न करके पदे पदे अपनी ही 
मूर्खता का परिचय देते फिरते हैं। इससे बड़ों का तो कुछ नहीं बिगड़ता पर उनकी अपनी भारी जड़ता का पता 
जरूर चल जाता है। 


जो सिर धरि महिमा मही लहियत राजा राव| 
Wed जडता आपनी मुकुट पहिरियत पाव | 


- ऐसे लोग जगह जगह हैं और कदम कदम पर मिलेंगे-गावों में नगरों में सर्वत्र | राज्याश्रय में तो छली, 
कपटी, फरेबी, मक्कार और चुगलखोर लोगों की भरमार है | वे तो शाहों और उनके अमीर-उमरा के आगे-पीछे 
घुमते बराबर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार राजाओं की, आश्रयदाताओं की प्रकृति, उनके चरित्र उनके अज्ञान, 
अहंकार अयोग्यता आदि की चर्चा तथा सभासदों की निन्दा जगह-जगह मिल जायगी | परन्तु उस युग के सामान्य 
मनुष्य का और उसके जीवन का सीधा प्रत्यक्ष चित्रण बहुत कम मिलेगा, यदि मिलेगा भी तो अत्यंत संक्षिप्त और 
सांकेतिक | 


बिहारी की ही कविता को यदि हम तो हम देखें पाएंगें कि लोक जीवन की, सामान्य मनुष्य के जीवन की 
झलक यदि मिलेगी भी तो श्रृंगार या नीति की लपेट में कभी वे दहेंड़ी न छूने का निर्देश देने वाले रसिक छैल 
की उक्तिः के रूप में होगी, कभी देवर भाभी के गुप्त प्रेम की व्यंजना की शकल A और कभी ज्योतिषी* पौराणिक 
(पुराणवाचक) या der की दुश्चरित्रता की अभिव्यक्ति के बतौर | तमाखू पीते हुए ग्राम तरूण का चित्र यदि कही 
बिहारी भूले से अंकित कर भी दे तो भी यह बताना तो वे नहीं ही भूलेंगे कि उसकी वह मुद्रा या चाल मदोन्मत्त 
कारी है |" इसी तरह सूत कातने वाली सामान्य सी स्त्री का यदि वर्णन कर देंगेः तो यह बताना नहीं ही भूलेंगे 
कि वह अपनी आकर्षक अतिविधियों से हमारा हृदय हरण किये ले रही है। ऐसे चित्र जिनमें निर्व्याज रूप से किसी 
सामान्य पुरुष या स्त्री का चित्र अंकित किया गया हो अपवाद रूप में ही चित्रित मिलेगाः- 


टटकी धोई धोवती, चटकीली मुख जोति। 
फिरति रसोई के बगर, जगर मगर दुति होति ।|।* 
इतना सब कहने के बाद यह कहना फिर भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीति काल के कवियों की कविता 


का परिवेश लाख समंती हो परन्तु अधिकांश कवि आए तो लोक से ही थे देश के अत्यंत सामान्य जन के बीच 
से तथा उनके संस्कार भी मूलतः वेही तो थे उनकी बहुत सी अभिव्यंजनाएं, उनकी बहुत सी कहन, उनकी कविता 


१. बिहारी बोधिनी पृ. दोहा ६७६ २. बिहारी बोधिनी पृ. दोहा ६७४ 
३. विहारी बोधिनी पृ. दोहा ६०८ ४. बिहारी बोधिनी दो ६०६. ६१५ 
५. बिहारी बोधिनी रत्नाकर दो ६४६ ६. बिहारी बोधिनी दोहा ६३६ 

७. बिहारी बोधिनी रत्नाकर दोहा ६१२ ८. बिहारी बोधिनी दो ६५२ 

६ बिहारी बोधिनी दो ६०७ १०. बिहारी बोधिनी दो ६४७ 
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के वर्ण्य का भी काफी कुछ लोक के प्रति उनके जुडाव और उनकी भीतरी रूझान का परिचायक है | इस बात 
को प्रमाणिक करने के लिए अधिक नहीं बस दो बड़े कवियों से एक-एक उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:- 
(क) पर धर आज कत मांगन है जात आगि। 
छाती सौं छुवाय दिया बाती कयौं न aR लै। 
(ख) देखिये दसा असाध अंखिया निपेटिनि की | 
भसमी बिथा पै नित लंघन करति हैं।।' 
यहां अत्युक्तियों के बावजूद जो बिम्ब और शब्दावली है वह नितान्त ग्रामीण लोक जीवन से अधिगृहीत है। 
सम्पूर्ण रीतिकाव्य में नितान्त साधारण जन जीवन से ली गई बातें बिम्ब और उपमाएं भरी पड़ी हैं । इन्हें चर्चा का 
स्वतंत्र विषय बनाया जा सकता है। यह तथ्य भी लोक जीवन से रीतिकवि की निकटता और घनिष्टता को ही 
प्रमाणित करने वाला है| ये बातें जब केशव, बिहारी, देव, भूषण, मतिराम, भिखारीदास, घनानन्द और पद्माकर 
जैसे कवियों में उपलब्ध हैं फिर हीनतर प्रतिभाओं की तो बात ही क्या? 
रीति और श्रृंगार के बड़े बड़े कवि जब जब हृदय के भीतर की प्रेरणा से काव्य रचना करते है तो हम पाते 
हैं कि वे जाना रूपों में अपने युग और जन जीवन की सच्चाइयों को अनायास प्रत्यक्ष करा देते हैं लेकिन फिर 
भी यह कहना पड़ेगा कि उनका लक्ष्य युगजीवन का प्रतिचित्रण और प्रस्तुतीकरण नहीं था। बहुत करके तो इस 
ओर उनकी दृष्टि थी ही नहीं, हां यह जरूर है कि इसका युग प्रतिबिंब जगह जगह उनकी कविता में अनायास 
झलक पड़ा है यह अस्वाभाविक नहीं है |? 


हम पाते हैं कि रीतिकाल के कवि सूर, तुलसी और कबीर की तरह जीवन के वैराग्य पक्ष पर बल नही देते 
बल्कि इसके विपरीत उसके उपभोग पक्ष पर न्यूनाधिक परिभाषा में बल देते हैं बिहारी जब तंत्रीनाद कवित्त रस 
और सरस राग के साथ-साथ रतिरंग में निमज्जित होने की बात कहते हैं तब उनका इशारा बहुतः साफ है। वे 
जीवन के लौकिक पक्ष को प्रमुखता दे रहे हैं-जीवन में प्रेम सुख की और अंग-सुख की ही महिमा बखान रहे 
हैं और जब वे कहते हैं इक भीजै चहलैं परैं तब वे जवानी की कमजोरियों को नियमन करने की बात नहीं कहते, 
वे उसे तरह देते जान पड़ते हैं और इसी प्रकार की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का परिणाम यह हुआ कि 
सेनापति, देव, ग्वाल, पद्माकर जैसे कवियों ने अपनी अपनी रसिकता का कोष ही लुटाना शुरू कर दिया और 
बोधा जैसे कवियों ने तो हद्द कर दी:- 


यों दुरि केलि करे जग मैं नर धन्य वहै धनि है वह नारी।। 


एक बात यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रीतिकालीन कवि प्रायः मुक्तकों की रचना में प्रवृत्त हुए इसीलिए 
वे जहां लोक जीवन की बात करते हैं वहां पूरे लोक जीवन को लेकर एक साथ कोई बात नहीं करते, लोक जीवन 
को और उसकी वास्तविकता को, यथार्थ को, उसकी समग्रता में नहीं दर्शाते। इसके विपरीत वे किसी एक बहुत 
छोटी सी बात को लेकर उक्तियां बांधते हैं | इस कारण उन्होंने जिस लोक जीवन को स्पर्श किया भी है उसका 
कोई हृदयग्राही प्रभाव मन पर नहीं पड़ता और न लोक जीवन की कोई ठीक ठीक झलक ही मिल पाती है लेकिन 
समझ लेना चाहिए कि ऐसी उस काल की पद्धति ही थी, ऐसा चलन ही था उस युग की कविता का। इस बात 
को कोई बड़ा काव्य मूल्य नहीं समझा जाता था। उनकी कविता उक्तियों के रूप में सामने आती है अधिक से 


4. घनानन्द ग्रंथावली : सुजानहित छन्द १७६ 
२. विहारी बोधिनी दोहा ६१७ 
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अधिक सूक्ति के रूप में, श्रृंगारी कवियों की लोक परक रचनाओं में तो एक बार लोक जीवन का चित्र अंकित 
भी हो जा सकता हे | किन्तु नीति कवियों के काव्य में तो वह भी नहीं। वहां तो सारा ध्यान उपदेश देने और नीति 
सिखाने पर ही केन्द्रित रहता है। इस प्रकार ये कवि लोक जीवन के पूर्ण चित्र तो क्या खण्ड चित्र भी उपस्थित 
नहीं कर पाते | 


ऊपर यह बात जो कही गई कि रीतिकाल के श्रृंगारी कवि लोक जीवन से घनिष्ट रूप से जुड़े हुए थे उनका 

सीधा सा प्रमाण यही है कि उनका काव्य सोलह आना लौकिक काव्य है | धार्मिकता, नैतिकता, अध्याल्मिकता आदि 
का उस पर जो आवरण है वह बहुत ही सतही और झीना है। उससे उनका जो वास्तविक लौकिक और 
आधिभौतिक स्वरूप है वह साफ झांकता नजर आता है और आप देखेंगे कि जगह-जगह तो वह खुल भी पड़ा 
है। केशवदास जैसे बड़े कवि भी मूलतः: भोग मूलक प्रवृत्ति के व्याख्याता और रचनाकार थे। ऐहिक जीवन की 
परिपूर्णता और सम्यक उपभोग में ही वे स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति का आनंद मानते थे:- 

पंडित पूत सपूत सुधी पतिनी पति प्रेम परायन भारी | 

जानै सबै गुन, माने सबै जन, दान विधान दया उरधारी | | 

“केशव” रोगन ही सौं वियोग, संजोग सुभोगन सों सुखकारी | 

सांच कहैं जग मांहि लहै जस, मुक्ति यहै चहूं बेद विचारी || 


ग्वाल कवि तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। वे कहते हैं कि जीवन में ईश्‍वर ने यदि खूब दिया है तो 
उसे खुशी से अच्छी रतह से भोगो। खूब खाओ पियो, दोलो, क्योंकि जो कुछ भी खाना-पीना, मौज-मजा, 
देना-लेना, दान पुण्य आदि है वह सब इसी लोक में है-इसके आगे या बाहर नहीं :- 


दिया है खुदा ने खूब खुशी करि ग्वाल कवि 

खावो पियो देव लेव यही रह जाना है। 

आये परबाना पर चले न बहाना इहां, 

नेकी करि जाना फेरि आना है न जाना है।। (ग्वाल) 

अपने युग और समय की बुराइयों और दोषों पर इन कवियों की दृष्टि पड़ी है | लोक जीवन में फैलती हुई 

बुराइयों की ओर इनकी दृष्टि गई है | मिथ्याचार, प्रपंच, ढोंग, दिखावा, असत्य, उद्दण्डता, कटुवचन, अहंकार, 
दुःशीलता, कर्मकाण्डों के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ आग्रह, विनयशीलता का अभाव, लोभ-लिप्सा आदि इन दोषों 
और दुर्गुणों के त्याग की बात भी बार बार कही गई है | देव, बिहारी जैसे श्रृंगारी कवियों ने भी इनकी निन्दा की 
है। ओर वृन्द, गिरधर, वैताल जैसे नीतिकार कवियों ने भी। किन्तु इन कवियों का नैतिक चारित्रिक स्तर स्वयं 
से उतना ऊंचा न था इसलिए इनकी वाणी में कबीर जैसी प्रभावी शक्ति का अभाव है। इनकी ये रचनाएं उक्ति 
या सूक्ति मात्र होकर रह गई है। 


“प्रेम तत्व” का निर्वचन करते हुए रसखान ने “प्रेमवाटिका लिखी और बोधा ने “इश्कनामा'' | नारी के संबंध 
में तो इतना लिखा गया कि कुछ पूछिये मत | सत्य, पूजा, व्रत-नियम, दान-पुण्य, विनम्रता, मुदुवाणी, प्रणपालन, 
विद्या और ज्ञान की महिमा, स्वाभिमान, सज्जन-दुर्जन, संपत्ति, विपति, कामक्रोध-लोभ-मोह, पेट की चपेट, धन 
की मादकता, उदारता-भाग्य-अदृष्ट, विधाता, संसार की असारता, लोक परलोक, पाप-पुण्य राजा रंक आदिः 
जाने कितने विषयों पर इन श्रृंगार प्रधान कवियों की उक्तियां मिलती हैं। ये सारे विषय लोकजीवन से अविच्छिन्न 
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नहीं पर तत्संबंधी उक्तियों में लोक जीवन का चित्रण नहीं मिलेगा लोक जीवन में व्याप्त विश्‍वासों का पता चलेगा, 
हां इनसे लोक जीवन का थोड़ा आभास जरूर मिल सकता है | नीतिकार कवि छोटे-बड़े जो इस युग में हो गए 
हैं तीस पैंतीस उनके काव्य में यह झलक और साफ मिलेगी | उनकी कविता तो विशुद्ध लौकिक कविता है। उन्होंने 
तो संकल्पपूर्वक लौकिक प्रसंगों को उठाया है। उसका अध्ययन विश्लेषण होना चाहिए। उससे इस प्रसंग और 
विषय पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ने की संभावना है | 
प्रबंध काव्यों और चरित काव्यों से भी इस विषय पर काफी प्रकाश पड़ सकता है। रीतिकाल के प्रेम के 
स्वच्छन्द कवियों की कविता को लेकर अलग से इस विषय पर कुछ नई सामग्री निकाली जा सकती है | तथा 
श्रृंगारेतर जो अन्य प्रकार के काव्य इस युग में लिखे गए उनसे भी कुछ न कुछ रोशनी पड़ ही सकती है। 
रीतिकाल की कविता भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों की कविताएं हैं, वह सुला देने वाली कविता है। 
जागरण का संदेश देने वाली नहीं, कर्मण्य बनाने वाली नहीं। उसमें भाग्य की बलवत्ता नाना भाव से बताई गई 
el तुलसीदास कह ही गए थे कि 'हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपय्श' सब कुछ विधाता के हाथ है। 
रीति-कवि ने ठीक ही इसी स्वर में कहा है कि भाग्य बहुत बली होता है उसके सामने किसी का बस नहीं 
चलता:- 
(क) कौन दिन कौन छिन कौन धरी कौन ठौर 
कौन जाने कौन को कहा धौं होनहार है।।"(पद्‌माकर) 
(ख) यह जग बीच बचे नहिं मीचु वै जे उपजे ते मही मैं मिलाने | 
रूप-कुरूप गुनी निगुनी जे जहां जनमें ते तहांई बिलाने | |(देव) 
(ग) सिन्धु मथ्यौ तिल काली नथ्यौ, कहि केसव इन्द्र कुचालि चली है। | 
रामहू की हरी रावन वाम चहूं जुग एक-अदिष्ट बली है ।|'(केशवदास) 
इस प्रकार अदृष्ट को ही सर्वापरि सत्ता मानकर चलने वाले ये कवि अपने को और समग्र जगत को भाग्य 
का दास समझते थे। यह दृष्टि ही मनुष्य को पंगु बना देने वाली और उसमें जड़ता का संचार करने वाली थी। 


इस जड़ता को तोड़ने का काम कभी कभार यदि किसी ने किया भी है तो अपवाद रूप में ही कभी हास्य 
के माध्यम से और कभी किचित रोष या क्षोभ द्वारा। मनुष्य का अंत तक साथ कौन देगा? उत्तर तो एक ही है 
“कोई नहीं” लेकिन रस निधि का Sax एकदम भिन्न है। वे कहते हैं दुनिया में एक चीज है “हुक्का” वह आखिरी 
सांस तक आदमी का साथ देता है:- 
हुक्का सौं कहि कौन पै जात निबाहो साथ। 
जाकीस्वासा रहत है लगी सवा के साथ |॥ 
देव एक ऐसे कवि थे जिन्हें जगह-जग ठोकर खानी पड़ी थी, उनके जीवन का अनुभव काफी व्यापक था 
और उनकी चेतना कुछ अधिक ऊर्जस्वल थी उनके समय में जनजीवन में जो ऊंच नीच, जात-पात, ब्राह्मण शूद्र, 
पावन अपावन का भेदभाव प्रबल रूपसे पोषण पा रहा था। उसके विरूद्ध नितान्त सचेत और जागरूक व्यक्ति की 
4. पद्याकर ग्रंथावली. सं. २०१६ पृ. २४१ 
२. देव सुधा पृ. ३५ 
३. केशव ग्रंथावली (खण्ड १) पृ. १२६ 
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भांति उन्होंने कुछ क्षोभ के साथ अपना अभिमत व्यक्त किया है:- 


(क्‌) संपति में कायं कायं बिपति में झायं झायं 

कायं कायं भायं भायं देखी सब दुनिया |' 
(ख) पाप न पुन्य न नर्क न स्वर्ग मरो सु मरो फिर कोने बुलाये। 

गूढ़ ही वेद पुरानन बाचि लबारनि लोग भले भुरकायों || 
(ग) जीवत तो व्रत भुख सुंखौत सरीर महा सुररूख हरे को। 

ऐसी असाधु असाधुन की बुधि साधन देत सराध मरे को | | 
(घ) है उपजे रज बीजहि ते, बिंनसेहू. सबै छिति छार कै छाडे | 

एक से देखु कछू न बिसेखु, ज्यों एकै TER तुम्हार के भाड़े 
ता पर औरहि नीच विचारि, बृथा बकिवाद बढ़ावत ars | 

वेदनु मूंद कियो इन दूंदु कि सूद अपावन पावन पांडे |? 


किन्तु इस प्रकार के चैतन्य के भी दर्शन अपवाद रूप में ही मिलते हैं- 


पूजा, जप, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ, व्रत नियम, उपवास आदि को उस काल में प्रपंच घोषित करना साहस 
की बात थी मगर देव जैसे कुछ कवियों ने यह साहस दिखाया है:- 


जो कछु पुन्य अरण्य जल स्थल तीरथ खेत निकेत कहाये | 
पूजन जाजन और जप दान अन्हान परिक्रम गान गनावै || 

और किते व्रत नेभ उपास अरंभ के देवको दंभ दिखावै | 

हैं सिगरे परपंच के नाच जुपै मन मैं सुचि सांचन आवै | | 


लोक जीवन में इन प्रचलित विशवासों को आम तौर से इस युग में दृढ़ ही किया गया इतना दृढ़ कि प्रथा 
और परंपरा पालन के नाम पर ये सब आज की जागृति के युग में भी चले चल रहे हैं। देश के अधिसंख्यक लोगों 
का विश्वास इन औपचारिक धर्माडम्बरों पर आज भी बना हुआ है | 


जीवन के ऊंचे मूल्यों को लेकर कितने ही नीतिकथन और ऊंची ऊंची बातें केशव, मतिराम, देव,बिहारी, 
पद्माकर जैसे कवियों से संग्रह की जा सकती हैं पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जम कर इन कवियों ने श्रृंगार 
और प्रेम की चर्चा की है उस प्रकार लोकोपयोगी प्रसंगों की नहीं और न लोक जीवन की। लोकजीवन से संबद्ध 
बातें उनके काव्य में जहां-जहां आई हैं वे अत्यंत आनुषगिक रूप में ही है, काव्य के प्रधान वर्ण्य के रूप में नहीं | 
दूसरे उन बातों का वर्णन नहीं, उल्लेख मात्र मिलेगा | वर्णन तो उस विषय का किया जाता है जिसे वर्णनीय समझा 
जाता है, जो हृदय के किसी भाव का आलंबन होता है। वह दर्जा और वह स्थान लोक जीवन और लोक को 
प्रभावित करने वाले विषयों, तथ्यों, बातों और प्रसंगों को ये कवि नहीं दे सके क्योंकि ये कवि काव्यरीलि को 
पकड़कर चलने वाले कवि थे, रीति से बंधे थे, इनका एक सुनिश्चित काव्य लोक था और कवि प्रिया जैसे ग्रंथों 


के रचयिता आचार्य ने तो कवियों को यहां तक निर्देश दे रखा था कि वर्णन करो तो अमुक विषय का इससे बाहर | 


नहीं। इससे भी आगे बढ़कर के उन्होंने तो यहां तक कह रक्खा था कि अमुक वस्तु या रंग कै वर्णन में अमुक 


१ देव शतक: जगद्दर्शन पच्चीसी छंद १७ 
२. देव सुधा छन्द ६ 
३. देव सुधा पृ. २४ (देखिये बिहारी बोधिनी दोह ६८०) 
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अमुक वस्तु या रंग के वर्णन के अमुक अमुक उपमाओं का ही प्रयोग करो, औरों का नहीं | इस प्रकार के सूक्ष्म 
से सूक्ष्म बातो के निर्देश पा लेने के बाद कवियों की हिम्मत ही न थी कि वे उससे कुछ बाहर जायं। कुछ कवि 
बाहर गए हैं जैसे बिहारी, सेनापति, रस निधि, देव, ग्वाल आदि और उन्होंने थोड़ी बहुत उत्मुक्तता का परिचय 
दिया भी है। हां नीतिकार कवियों का ध्यान अवश्य लोक जीवन की ओर गया है| उसका आरंभ से अध्ययन किया 
जाना चाहिए जिससे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो पर पहुंचा जा सकता है। खेद है कि उन विषयों की चर्चा के लिए 
इस निबंध में अवकाश नहीं | कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जो रीतिमुक्त या रीति स्वच्छन्द कहे गए हैं। उन्होंने रीति 
का बंधन जरूर एक बड़ी सीमा तक उपेक्षित कर दिया था, परन्तु काव्य का मूलकथ्य उनके यहां भी प्रेम और 
श्रृंगार ही था। उनके प्रेम का विषय भी वही था, उनके प्रेम के देवता भी वही थे, उनकी भाषा और छन्द विधान 
भी लगभग वही था। अन्तर था तो निजता का, रसानुभूति का, आन्तरिक प्रेरणा का, अनुभूति की तीव्रता का जिसके 
कारण उनकी अभिव्यंजना कुछ नई, बलवती और किचित्‌ भिन्न हो सकी थी परन्तु लोक जीवन पर उनकी भी 
दृष्टि उतनी व्यापकता से संचरण न कर सकी | 


OO 
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उदयशंकर दुबे 
बरवै नायिकाभेद : एक अप्रकाशित रचना 


संस्कृत के आर्या और पाली के गाथा छन्द की भांति हिन्दी में दोहा और बरवै छन्द बहु प्रचलित हैं। हिन्दी 
भाषा के भक्त एवं रीतिकालीन कवियों ने दोनों ही छन्दों मे अपने भावों को सहज ढंग से व्यक्त किया है। बरवै 
छन्द में रचना करने वालों में गोस्वामी तुलसीदास और रहीम जैसे कवियों का प्रमुख स्थान है | रहीम द्वारा रचित 
बरवै तो आज भी लोक प्रचलित हैं। उनके द्वारा प्रणीत नायिका भेद के बरवै रसिकों के हृदय में कचोट उत्पन्न 
करते हैं। रहीम पहले कवि हैं जिन्होंने बरवै छन्द में अपना नायिका-भेद ग्रन्थ लिखा | उनके पश्चात्‌ इस छन्द 
में नायिकाभेद लिखने की परंपरा चल पड़ी जिनमें रीतिकाल के कवि गोरेलाल पुरोहित, 'लाल कवि', मतिराम, 
जान, भावन, सबल स्याम, यशोदा नन्दन, उदैचंद आदि कवियों का नाम लिया जा सकता È | 
बरवै लोकप्रसिद्ध छन्द है | इसके गायन की परंपरा रही है। कवि उदैचंद ने लिखा है-खेलि फागु धन बहुरि 
धूरि उडानि। गावौ बालम बरवै, रितु नियरानि। वरवै नायिका भेद, छन्द ६५ अर्थात्‌ मघुमास में बरवै गाया जाता 
था। सम्भवतः चैता की भांति aa को भी चैत मास में गाने की लोक परंपरा रही। बरवै अडतीस मात्रा का छन्द 
है- 
बारह कला विराम, करिय पुनि सात | 
उनइस कल पद RÀ, अडतिस मात || 
उदैचंद कृत बरवै नायिका भेद, छन्द १ 


छन्द शास्त्र के मर्मज्ञ जगन्नाथ प्रसाद 'भानु कवि' ने भी बरवै का लक्षण बताते हुए लिखा है- 
“लक्षण-विषमति रवि कल बरवै, सम मुनि साज |” 


टीका- विषम अर्थात्‌ पहिले और तीसरे पदों में (रवि) १२ मात्रा होती है और सम अर्थात्‌ दूसरे और चौथे 
पदों में (मुनि) सात मात्रा होती है | अन्त में जगण रोचक होता है | इसे ध्रुव और कुरंग भी कहते हैं|" अर्थात्‌ बरवै 4 
को धुव और कुरंग नाम से भी जाना जाता है। इसी अडतिस मात्रा के छन्द में रीतिकालीन कुछ ही कवियों ने gant 
नायिकाभेद ग्रन्थ की रचना की | यहां पर हम अब तक अप्रकाशित एक बरवै नायिकाभेद ग्रन्थ को प्रस्तुत कर रहे ae 
हैं। इस ग्रन्थ में कही इसके रचयिता का नाम नहीं मिलता | 


इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति डॉ. किशोरीलाल (नैनी इलाहाबाद) के संगह में सुरक्षित है। प्रति का आकार 
७५४ इंच है। प्रति की लिखावट सुन्दर और साफ है। प्रत्येक पृष्ठ में सात पंक्तियां हैं। प्रति में कुल १२ पत्र है । 
लिपि काल अज्ञात है किन्तु इसी के साथ एक पत्र और अलग से है जिसमें संस्कृत के ६ बरवै छन्द हैं। इसका _ 
लिपि काल सं. १८६७ है। दोनों की लिखावट, स्याही और कागज एक है, इससे हिन्दी बरवै नायिकाभेद की प्रति 
का लिपि भी संवत्‌ १८६७ (सन्‌ १८४० ई.) स्थिर होता हैं । संस्कृत के ६ बरवै यशोदानंद विरचित हैं जेसा 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है-“इनका एक छोटा सा ग्रन्थ बरवै नायिका-भेद ही मिलता है जो 
अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है | इसमें ६ बरवै संस्कृत में और ५३ ठेठ 


१, छन्द प्रभाकर, पृ. ६४, जगन्नाथ प्रेस, विलासपुर, सन्‌ १६१५ ई 
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भाषा में हैं । अत्यन्त मृदु और कोमल भाव अत्यन्त सरल और स्वाभाविक रीति में व्यंजित हैं। भावुकता ही कवि 
की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी-सी रचना बहुत सी बड़ी-बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत 
अधिक है। प्राप्त पत्र में संस्कृत बरवै छन्द संख्या ५४ से संख्या ६२ तक है और प्रारम्भ मे “अथ संस्कृत बरवै” 
लिखा है। इससे यह निष्कर्ष निकलतां है कि यशोदानन्द कृत बरवै नायिका भेद का यह अंतिम पत्र है, शेष पत्र 
अप्राप्त हैं। 

आलोच्य हस्तलिखित प्रति में कुल १२८ बरवै हैं जो ठेठ अवधी में हैं और यशोदानन्द के बरवै से बहुत मेल 
खाते हैं ग्रन्थ में मंगलाचरण नहीं है | ग्रन्थ का प्रारम्भ सीधे स्वकीया नायिका के लक्षण-उदाहरण से हुआ है- 


प्राप्त इन १२८ बरवै छन्दों में कवि की सहजानुभूति, हृदय की सरलता और लोकजीवन के कुछ विशिष्ट 
सन्दर्भा की जैसी मार्मिक और सहृदय संवेद्य अभिव्यक्ति हुई है, वह कहीं-कहीं रहीम के बरवै छन्दों से प्रभविष्णु 
और हृदयग्राही प्रमाणित हुई है | यद्यपि श्रृंगारिक काव्य रूढ़ियों में यह छन्द भाव व्यंजना के उत्कर्ष की दृष्टि से 
अधिक सपिंडित हो गया है, परन्तु इस सीमा के अन्तर्गत अवधी का माधुर्य और भाव-व्यापारों की सरसता 
सराहनीय है। इसमें नायिकाभेद के प्रायः समस्त प्रमुख भेदो को सरस और अलंकृत शैली के द्वारा भरसक विवेचित 
करने की सफल चेष्टा की गई है | इसके अतिरिक्‍त इस ग्रन्थ में कुछ नई उद्भावना भी देखने को मिलती है यथा 
विश्ववेद्य नामक नई नायिका का संकेत इस प्रकार किया गया है- 
गई पारि मोहि पापिन, कहरि न घात। 
रहसि रहसि मोरि छतियां, धरसि न हाथा।। 
रीति शैली के अन्तर्गत इसे रीति-सिद्ध परंपरा का काव्य माना जा सकता है, क्योंकि इन बरवे weal में 
लक्षण-लक्ष्य बद्धता का पूर्ण अभाव है, केवल लक्ष्य अंशों का ही परिविस्तार किया गया है | बिहारी को भी रीति 
सिद्ध शैली का एक सफल कवि कहा गया है, परन्तु बरवैकार की तुलना में ठेठ अवधी भाषा के मुहावरे और माधुर्य 
गुणों का उतना आधिक्य उनमें नही मिलता। वस्तुत: शास्त्रीयता के आग्रह और अतिशय चमत्कार के कारण 
अनुभूति की सहज गहराई में वे न जा सके | ये बरवै लोकतात्विक दृष्टि का प्रतिपादन सहज रूप में करते हैं और 
भाषा की कृत्रिमता का, कल्पना तत्वों की क्लिष्टता का इनमें प्राय: अभाव है, इस सन्दर्भ में Wor नायिका का एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है- 
होत चहे भिनसर वां, जाय न जान| 
लपटि पियहि हिय सोवै, बड़ पट तान | | 


वास्तव में जो ठेठ अवधी के प्रयोगों से अनभिज्ञ होगा वह सच्चे अर्थो में इन बरवै छन्दों के स्वारस्य जनित 
आनन्द से वंचित रह जाएगा | अवधी के ठेठ शब्द 'धसक' की और दृष्टिपात कीजिये- 
पिय बिनु बिछा पलंगवा, सखि बिलखानि। | 
धसक टूटि गै जियकै, तिय सकुचानि | | 
यहां यह छन्द 'मुग्धा विप्रलव्धा' नायिका के उदाहरण में प्रयुक्त है और 'धसक' शब्द संकोच का बोधक है। 
यह 'धसक' चोट के अर्थ में कथमपि प्रयुक्त नहीं है। 'संकोच का टूटना' भाषा का एक लाक्षणिक प्रयोग है जो 
सफल और अनुभवी कवियों में ही प्राय: देखने को मिलता है। इसमें भले ही उक्तिगत भंगिमा और वक्रोक्ति विधान 


२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. ३०५, रीति ग्रन्थकार कवि, सख्या ५० 
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का अभाव हो, परन्तु इसमें स्वभावोक्ति न हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | समस्त रचना अवधी के मार्दव गुणों और 
ठेठ अवधी के मुहावरों से संवलित होने के कारण बरवै नायिका भेद की परंपरा का एक उत्कृष्ट श्रृंगारिक काव्य 


है, इसमें किंचित संदेह नहीं किया जा सकता | 


बरवैं नायिका-भेद ग्रन्थ की यह एक मात्र प्रति है। मूल प्रति में प्राप्त पाठ यथावत प्रस्तुत किया गया È 
अतः यदि किसी बरवै का पाठ कुछ अटपटा सा लगता है तो उसे रसिक जनों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए | 


श्री गणेशाय AA: | | 
'अध नायिका भेद बरवै wee’ 
स्वकीया वर्णन 
लाज सील मन पकरयौ प्रिय की प्रीति | 
करै नारि निसुदिनवां, सिय की रीति 1191 | 
मुग्धा वर्णन 
छुटन चहत लरिकेया, तिय अठिलानि | 
आवत उस तरुनैया, परु मोहि जानि INRI 


अग्यात यौवना 
हंसि घर ते मैं निकरिउं, चित्त न चेत | 
कसि AR कापैं देहियां, कहसि न हेत | |३॥। 
अथ ग्यात जोवना 
तोरि नीक तरुनयवा, कहु सखि बात | 
सुनत सकुचि गो तरुनी, तनु तन ताकि ।।४।। 


अथ नवोढ़ा 

पलंग परै तिय आवै, पिय केहि घात। 

लाज उरै ढिग आए, कही न बात।।५।। 
विश्‍व बध 

गई पारि मोहि पापिन, कही न घात। 

रहसि रहसि मोहि छतियां, धरसि न हाथ।।६।। 
मध्या 

पियहि हेरि मुंह फेरे, चित बड़ चाह। 

लाज काम कै कटिआ, तिय के याह।।७।। 
प्रौढ़ा 


होन ae भिनसरवां, जाय न जान| 
लपटि हियहि पिय aa, बड़ पट तान।।८।। 
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मध्या धीरा 
नीर ga पिये देहियां, कहि मुसकाति | 
परव परै कह न्हाये, इतनी राति।।६।। 
धीरा अधीरा 
Se जाहु जिन आवहु, जरु तोरि बात | 
सवति संग पिय सोवे, निसु अधिमान | 190 | | 
गुप्ता 


जसै फूल वहि बनकर, एहि अनुहारि। 

IR न गयौ उर ped, अंगिया फारि 1991 | 

परव न्हाय नहि, जैहौं जमुना तीर | 

चौथे तन झक झिंगवा, धसतहि नीर | |१२ | | 
वर्तमान गुप्ता 

उगे दुइज नहि देखो, तो मुसिकाइ। 

गहे हाथ मोर मितवा, देत बताइ 1 193 11 
वैन विदग्धा 


गरमि आजु घर लागे, रहि नहि जाय। 
मीत अटापर पर क्यों, कहिनि सुनाय | |१४ | | 


क्रिया विदग्धा 


चरित कीन्ह बहु तरुनी, कहिय न जाय। 

दिया वारि दिन दुपंहर, गई दिखाय ||१५ | | 
लक्षिता 

कियो केलि भल कीन्हों, जनि Wears | 

मेरे टेढ़ि कित wed, घरि बड़ माउ | 19611 
अथ कुलटा वर्तन 


हसें तरुनि तकि लोगबनि, चहुं चित केलि। 
धरै stax नहि छतियां, फिरै अकेलि ।।१७।। 
मुदिता 


अहिर दुहे बहु गड्या, पीऊ न छीर | 
तकहु जाइ सुनि हुलसी तिमिर गंभीर | |१८ | | 
अनुसैना 


मिटत ठाउं सुनि सुख को, दुख गो झोरि। 
धसि हथिऔ मठ गिरगा, वउ वन तोरि | |१६ | | 
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> BE द ra 
द्वितीया अनुसैना oS 
सुन्यो तु सुख दुख कस कस, सखि समुझाइ | ny 
j वहउ भरै वन फुलवा, चुनन न जाइ | |२० || ‘ 
तृतीय अनुसैना 755३5 कुर 
निरखि फूल पिय पगियां, तिय अकुलानि | 
गई उहां नहि संगवां, मन पछितान्हि | |२१| | a 
चतुर्थ अनुसैना ME. a 
हसै हेरि मुख फेरे, लगै पिआरि | pa | ines 
कस न देइ घन लोगवां, नाहि निहारि 112211 ; Bde: 


अन्य संभोग दुःखिया . EE 


चूक मारे बड पठएउं, बड़ ANAR | 
अभिरी तूं पट फटिगा, पिय के बिगाड।।२३।। 


रूप गर्विता 
मुकुर माझ मुख देखौ, पिय कि न जाय। FR 
लागि रहो मोरि देहियां, देउं दिखाइ | २४ || , 
प्रेम गर्विता ' “19 ST 
हमहि साध कब सूतब, पाइ पसार। | a 
रहै निकट नित मितवा, गहि अकवार | 1241 | rr - 
मुग्धा प्रोषितपतिका ` 


परो विरह लरिकैया, तिय बड कानि। ht PIO 
घसै घेल तन हरदी, प्रति दिन जानि।|।२६।। fig 


मध्या प्रोषितपतिका 

गहै ष्याव करि ननदी, छुटे न वांनि। 

विरह हीन तन भौजी, सुनि सकुचानि।।२७।। | 
प्रौढा प्रोषितपतिका 

लागु सोच मत पिय की, बचौ नभागि।. | 

जरउ न वा दुख उतहरि, मेलेसि आगि।॥२८॥॥ | 
परकीया प्रोषित पतिका DIE 

A 15503 TN 

सुनहु मीत एहि जिय के A ENO 
पीतम तोहि विदेसवा, मोहि नहि भाव ।॥२६॥॥| | 
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गनिका प्रोषितपतिका 


बसे मीत परदेसवां, निपट उदार | 

अब न मिली अस गाहक, बड़ RAAR | |३० | | 
मुग्धा खंडिता 

मिलेहु आइ भिनसरहां, कीन्हेहु केलि | 

mg राति तजि चिमही, वैस गदेलि | 139 | | 
मध्यमा खडिता 

रमेहु जाय भल आएहु, रैन गंवाइ | 

लाज मदन कै बिटवा, नारि पराइ | 13211 
प्रोढा खंडिता 


साजसि सकल सिंगरवा, तिय धरि फूल | 
मिलेहु आइ भिनसरहा, गो निस भूल | 1331 
परकीया खंडिता 


तज्यो लाज मन पतिव्रत, सब कुल जाति | 
मिला कपट कै मितयां, गै सब राति | 1३४ 11 
गनिका खंडिता 


weg रैन सब अनतै, मोहि बिसराइ | 

का लै करौं, गहनवां हलक देखाइ | 13411 
मुग्धा कलहंतरिता 

ओछि वैस तोर ARa, जिन पछिताइ। 

तव मितवहि अनषानेउ, अब विलखाइ | 136 || 
मध्या कलहतरिता 

पिअहि हमहि अनरस भौ, लखि बिनु काजु। 

छञ न दीन्हौ छतिया, जरिगौ लाज | 130 | | 
प्रौढ़ा कलहतरिता 

पिउहि पेखि रिसिआइउं, मति बौरानि। 

सखी मोरि बड़ि दुसमन, हटेसि न आनि | |३८ | | 
परकीया कलहतरिता 

जेहि कारन कुल छाडेउं, गनेउं न जाति। 

तिहि मितवहि रिसिआनिउं, विन मिस ददाति | 136 1 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४३८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गनिका कलहंतरिता 


जरो मोरि रिसि तरुनी, जो इतराइ | 
मितवै दीन्ह मोहिसिरिआ, दीन चलाइ।।४० | शः. 
मुग्धा विप्रलब्धा म CSR S 


पिय बिनु विछा पलंगवा, सखि विलखानि | 
धसक टूटि गै जिय कै, तिय सकुचानि | |४१ || 
मध्या विप्रलब्धा 7 ON 
aie 
चलै तरुनि तकि सेजिया, मदन RR | EE 
पियहि देखि नहि तलकै, लाज APR | |४३ || 


प्रौढा विप्रलब्ध 

चतुर नारि पिया संगवां, सूतन जाति। 

कस न मिला सखि छौकट, कहि विलखानि | |४३ | । 
परकीया विप्रलब्धा 


मिला बहुरि नहि मितवा, कसक सवार | 
हमहि हाय वन पठयसि, बड दगवार | |४४ | | 


गनिका विप्रलब्धा 
भटकि आजु सखि आइउं, गह कित टारि। 
भेटेउं धनिक न मितवहि, भरि अंकवारि | |४५ || 
मुग्धा उत्कठिता 


रहा बैठि कहा मितवा, जिअ अकुलाइ | Ns 
अलप वैस कै तिरिया, कहत लजाय।।४६।। "= च्या य 
मध्या उत्कठिता Z 


सकुचि रहै नहि बूझे, चित बड़ चाह | 
अटकि भटकि AR खोवति, मिलत न नाह।।४७। 


athe: Oa 5 
यथा j ; 


लुबधि रहा dg तिरिअहि, वड पिउ चाह। 
| ag जाइ दुअरवां कहं गे नाह1४८॥॥ | 
परकीया उत्कठिता eS 


क... 
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गनिका उत्कठिता 

केसि लोभ के लुभा, तिय संग जाइ | 

रहा कहां धों मितवा, अबतु न हाइ | |५० | | 
मुग्धा वासकसज्जा 

निरखि रही तिय सेजियां, चित बड कानि। 

मिलब आजु निज, मितवहि, मन हुलसानि 1491 | 
मध्या वासकसज्जा 

सांझहि विछा पलंगा, मै पिया आस। 

लाज मेन तिय छतियां, करत विलास | 14211 
Wiel वासकसज्जा 

सांझहि आज पलंगवा, मोर बिछाव | 

मिलिहि आजु निज पियवा, धरसि न चाव | |५३ | | 
परकीया वासकसज्जा 

खुनुस खाय तिय अलगैं, डासेसि खाट | 

मिलिहि आज निज पियवा, रोकेसि वाट | |५४ | | 
गनिका वासकसज्जा 

कसिन पलंग कै डोरिया, लुगवौ झार | 

बहुत आजु धन लेहों, निजु मोर यार । 44 || 

मुग्धा स्वाधीनपतिका 

अस मन बाधेसि, मितवै सांझो भोर | 

अलप वैस कै तिरिया, करत अगोर ।।५६।। 
मध्या स्वाधीनपतिका 

लगो रहै निसि दिनवां, पिय तिय पास। 

मरै सकुच कै मारी, मदन विलास | |५७ | | 

प्रौढ़ा स्वाधीनपतिका 

चलहु साधि भलि धरिया, तिय एतिराइ। 

पिय तोर aus चंकरवा, ders लिआइ | |५८ | | 
परकीया स्वाधीनपतिका 


हंसिन हेरू मोहि मितवा, संगति दोस | 
बार-बार जिनि आवहु, निरस परोस | |५६ || 
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गनिका स्वाधीन पतिका 


पियहि भई विष तिरिया, गनत गंवारि | 

परकेउ जाइ पतुरिअहि, घनित पचारि | |६० | | 
मुग्धा अभिसारिका 

अलप वैस तिय नाजुक, पिय ढिग जाइ। 

गरूहर लाग गहनवां, कहत लजाइ | 1691 | 
मध्या अभिसारिका 

चोप चलो पिय सेजियां, कस सकुचाति। 

कस न धरो मन धीरज, सुनि मुसुकाति ।।६२।। 
प्रौढा अभिसारिका 

लगलि आउ सखि wate, सोवत नाह | 

auf चली कहि तरुनी, Heft बांह 1163 | | 
सुक्लाभिसरिका 


मिलिगो जोन जोन्हैया, नहि दरसाइ | 

झांपे तिय तन मोतियन, पिय पह जाइ | |६४ | | 
स्यामाभिसारिका 

पहिरि कार तन लुगवा, दृग कजराइ | 

oa नारि AR PRÀ, पिय ढिग जाइ | |६५ | | 
गनिकाभिसारिका 

aa छैल ढिग तरुनी, करत विचार | 

AS आजु हंसि वहि सन, बड धन हार | IGE | | 
मुग्धा प्रवासा 


रचिक वैस सुनि सुखली, कस कस बात | 
वसव वहेउ तिहि तिरियहि, तुम घर प्रात | |६७ | | 


मध्या प्रवासा 
हंसे तरुनि नहि रोवै, सुनि भै काठ | 
चलन ore हरि बिगरो, पिन सो माठ | |६८ | | 
प्रौढ़ा प्रवासा 
चलत आज सुनि पियवहि, भौ तन ताप | 
चांपेसि चेत जोन्हैये, देखेसि दाप ।।६६।। 
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परकीया प्रवासा 

चलत पीउ परदेसवां, मीत तोहार | 

पर दुख देखि के, जियरा जरै हमार | Ivo || 
गनिका प्रवासा 

चल्यो छैल परदेसवां, चोप बढाय | 

गरुअ गहनवा AMY, देहु गढाय | |७१। | 
मुग्धा आगतपतिका 

नरम वैस कै तिरिया, बिरह गंभीर | 

आवत सुनेहु पियरवा, गइ उर पीर ।|७२।। 
मध्या आगत पतिका 

बिरह बुडत रहि तिरिया, आए लाल | 

मैन लाज भरि छतिया, परत न फाल ।।७३।। 
प्रौढा आगत पतिका 

ares ge चिनौटी, मैन वियोग। 

बालम मोर घर आवा, लै सब भोग ।।७४।। 
परकीया आगतपतिका 

नीक मीत घर आवा, बलम तुम्हार | 

अबके सुख सुख पावै, हियरा हमार | |७५ || 
गनिका आगतपतिका 

pag सेज की डोरिया, सजहु सिंगार | 

धनिक मीत घर आवा, निपट उदार | |७६ | | 
उत्तमा नाइका 

करे दौष बड़ पियवा,-गनै- न नारि। 

पोछें अंचर पसिनवां, करै वयारि | |७७ || 
मध्यमा नाइका 

हंसेउ हंसेउ चुप कीनिउ, पिय संग आज | 

res भली बरोवरि, नीक न काज | lc | | 
अधमा नाइका 


रहै fad ढिग पियवा, तौ अनषाइ। 
भल तिय करहु गंवरपन, निरस सुभाइ | |८० | | 
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सखी को परिहांस 


झलकि रही तिय वेंदुली, पिय के लिलार। 
aga कहत सखि आवे, अपन सिंगार ।।८१।। 


सखी कौ मडन 


उवटि सियहि पहिरायेसि, लुगवा झारि | 
परहु जाह पिय कोरवां, बाह पसारि।।८२।। 


उपालभ 

qag कान्ह लखि आवहु, करहु उपाइ। 

विरह तरुनि अस करिकै, गैव दुराइ | |८३ ll 
उत्तमा दूती 

आया जाय हरि थाकिउं, रचेउ उपाइ | 

विरह तरुनि अस करिके, गै ARTS | |८४ | | 
मध्यमा दूती 

हरेउं हेतु कहि हियरा, बस मै नारि। 

कस बस आव पिया दैं, बडि सुकुमारि ।।८५।। 
अधमा दूती 

wes कहेसु हित मितवहि, उठी बड भोर | 

नीद तोरि तैं जायुस, कुछ न निहोर।।८६।। 
अनुकूल नायक 

धरसि इहै प्रन पियवा, चित निरधार | 

हारिल कै अस लकरी, पकरेसि नारि।।८७।। 
दछिन नाइक 

धाम जानि हंसि पिअवा, गा अगुवाइ। 

आवहु सौ तिय छतियां, कहेसि सुनाइ ।।८८ || 
सठ नायक 

बातै कहै जुगुत की, चित हित काज | 

लाखहि करहि लुरुखुरी, सठ पियराज ।।८६ | | 
घृष्ट नायक 

जस जस तिय झिटकारौ, तस नियराइ। 

ढीढ बडा अति पियवा, नहि सुकचाइ | |६० | | 
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उपपति नायक 

हेरि जात हरि बेरियां, आवत जात | 

मसकति नारि करेजवां, मुरि मुसकात ।।६१।। 
वैसिक नायक 


विषय लगाइ लोभावै, चलन गंवार | 

परकेहु यार पतुरियहि, नखरेदार | |६२ | | 

hes आइ बड खनहन, मीत सलोन। 

सुनि बहुरानी तरुनी, भव गति लोन।।६३।। 
सपन (स्वप्न) दरसन 


मिला मीत मोहि सपने, बहुत पिआर | 
नीद उचटि गै खोएसि, मा भिनुसार ।।६४ | | 


चित्र दरसन 

चित्र देखि तिय चकित, खबरि भुलानि। 

हाथ लेत मन मितवा, हाथ विकान | |६५ | | 
प्रत्यज्ञ दरसन 

तजेउ कानि हंसि मितवै, हेरेउ आजु | 

वृथा जानि मोहि सबगै, घर कर काज | ISE | 
साधारन माच “ 

सवति संग पिय सूतल, कस खुबसानि | 

कहा मानु ag सेजियां, तरुनि सयान ।|६७।। 
लघु माना 

टोकेसि पिय कोउ तरुनी, हित अहि तेह। 

चूक परि मोहि बकसो, सुनि किय नेह | |६८ | | 
गुणमान 

सवति चिन्ह प्रिय देहियां, तकि भा मान। 

पाय परे तिय मानेसि, भा हित सान ।।६६।। 
पूर्वानुराग 


जवनि मोरि मुख हंसि गइ, मोहि गइ मारि। 

चिते चोरि चित लै गइ, है वह वारि | |१०० | | 
संयोग सिंगार 

रहे लपटि दोउ छलियां, भरि भरि बांह। 

ओढे झीन दुपटवा, झलकत BIS | 19091 | 
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भंग सिंगार 
खोरि बीच दोउ रस मस, सोह दुआर | 
ठाढि गुनै मन मिलवै, लहि अंधियार | 1902 || 
सात्विक 
लगे लागि हरि कटिगा, मुरि मुसुकाइ | 
अचल भए सब अंगवा, चलि नहि जाइ | |१०३ || 
कप को उदाहरन 
मिला खोरि मोहि मितवा, खेलउं जाइ | 
कांपि उठी सब देहियां, कोन सुमाइ ।।१०४ | | 
स्वर भंग को उदाहरन 
तकेसि तनिक हंसि मितवै, चितवै नारि। 
रागेसि राग मलरवा, गवत धमार | |१०५ | | 
विवरन को उदाहरन 
मिले मीत के उरयेउं, समुझि न जाइ। 
लाल सोन असि देहियां, पियरि देखाइ | 1906 | | 
अश्रु को उदाहरन 
मिला आय मोहि मितवा, दिवस बिताइ | 
सुखे रोकि दृग अंसुवा, लिखेउ न हाइ। (लियेउ) १०७।। 
स्वेद को Valera 
लटलौ आइ कस मितवै, तिय हित मानि। 
गइ भल gR पसिनवां, आंगि दुरानि | |१०८ | | 
रोमांच के उदाहरन 
तरुनि रोम तोरि देहियां, सम ये ठाढ़ि। 
लखेउ मीज दुपहर, भा हितु बाढि | १०६ | | 
श्रम को उदाहरन 
रही चेत लखि मितवहि, दवि सुख भार | 
फरस Ue जनु तरुनी, HA पहार | |११०| | 
चिंता को उदाहरन 


लखेउ मीत. वोहि दिनवां, मिलेउ न फेर | 
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दूती प्रलाप 
प्रात बोलि नित कगवा, चढि-चढि चीर | 
मिला मीत नहि जारयौ, मदन सपीर | |११३ || 
सृत को उदाहरन 


कस हरि लाल पगरिया पटु PRET | 

चढिगा चित्त करेजवां, ठाढि झुराउं | |११४ | | 
गुन कथन को उदाहरन 

मिला खोरि लखि मितवैं, आइउं भागि | 

कसन चलन चष फेरनि, चित मोर लागि | |११५ | | 
जडता कौ उदाहरन 

Gres अवनइ वाला, वडतिहि मारि | 

लागि मूठि असि जिय के, दीठि तुम्हारि | 1998 | | 
सुमिरन को उदाहरन 

ges जाइ हिय तिय के, हरि केहि घात | 

JAR सुमिरि दिन वितवै, कहत न बात | |११७ | | 
उन्माद को उदाहरण 

मार छाकि छकि तरुनी, बड़ बउरानि। 

| सखि सन कहत पिअरवा, लगु उन आनि | |११८ | | 

लीक हाव को उदाहरन 

साजेहुं व्याह झंगुलिया, पगिया झारि | 

मैं अब भइउं पियरवा, सखिहु न MR |1995 | | 
विलास हाव को उदाहरन 

हसै हेरि मुह tre, फिरि झंकि जाइ | 

आवै जाइ तरुनियां, चित ललचाइ | 1920 | | 


विछिन्न हाव . 


greg रोज सब Ud, नयनन साजि। 
तें बस कीन पिअरवा, pot आंजि।।१२१।। 


विभ्रम हाव 


पहिरेउ Ws कंगनवा, घुंघरू बांह | 
उलटा ताकि सिंगरवा, लटिगा नाह | 1922 | | 
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किलकिचित हाव 


डारि दीन हंसि fred, उर मनिहार | 
तरकि तरुनि हंसि सोचे, दुख हित प्यार | 192311 


मोहाइत हाव 

गएउ छैल इहि खोरियां, केहु लवाइ | 

सुनेउ बोल चित सुख भा, देखेउ TER | |१२४ | | 
विलोक हाव 

गहे आइ कहु कान्हर, कस AR बांह | 

लागै नीक छयलपन, करिए Ale | 19241 | 
ललित हाव 

लाएहु तरुनि फुलेलवा, पिय रस भांति। 

पहिरेउ व्याह गहनवां, भलि भलि भांति | |१२६ | | 
कठिन हाव 

मिलेहु मीत अब सुख भा, दुख गा भागि | 

जरतैउ चैन जुन्हैयहि, पसरत आगि 1920 | | 
विहित हाव 


मिलिगा मीत दुअरवां, लोगबन साथ | 
हेरि सकुचि नहि बोलति, अल चित माथ | |१२८ | | 


OOU 
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डॉ. दुर्गाप्रसाद ओझा 


मतिराम की सौन्दर्य दृष्टि 
(क) 
रीतिकालीन साहित्य में यद्यपि श्रृंगार, अलंकार, पिंगल, नीति, भक्ति, चरितग्रन्थ, गणित, वैद्यक, सामुद्रिक 
आदि जैसे बहुत सारे विषयों का समावेश है, किन्तु प्रमुखता प्रेम, श्रृंगार, रूप और काम की ही है। सर्वाधिक 
व्यापक पैमाने पर सृष्टि, प्रेम और श्रृंगारपरक रचनाओं की ही हुई है। इस श्रृंगार में वैभव रंजित विलासिता तो 
है ही, उसमें नायक-नायिका-भेद., नख-सिख, बारहमासा, षड्ऋतु-वर्णन आदि विषय “राधाकन्हाई' के माध्यम 
से समाविष्ट हैं। अधिकाशं रचनाओं में श्रृंगार की अतिशयता और विलास की मादकता विद्यमान हे | 


डॉ. रामकुमार वर्मा के अनुसार “विक्रम की सत्रहवीं” शताब्दी के बाद हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक 
ऐसी प्रवृत्ति को प्रश्रय मिला, जो लौकिक जीवन के सौन्दर्य को अत्यन्त अनुरंजन के साथ प्रस्तुत करने में समर्थ 
हुई | अभी तक जीवन की शारीरिक अनुभूतियों की ओर से कवियों ने आंखें बन्द कर रखी थीं। उन्होंने संसार 
और शरीर को नश्वर मानते हुए ईश्वर की उपासना को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझा था, मानवी जीवन में 
जैसे आध्यत्मिकता का कवच पहन कर इन्द्रियों को उभरने से रोक दिया था। कला-काल ने उस कवच को 
उतारकर शरीर को शारीरिकता प्रदान की और नेत्रों को संसार के सौन्दर्य का वरदान दिया |" 

रीलिकाल के सन्दर्भ में डॉ. शिवप्रसाद सिंह का अभिमत है कि “समग्र मध्यकालीन साहित्य सामन्ती व्यवस्था 
की मनोदशा का सूक्ष्म चित्रण करता है, क्योंकि तत्कालीन कवियों ने समाज से अपना ध्यान ख़ीचकर उसे 
राजा-महाराजाओं के रुचि-अनुरूप उपादानों के संयोजन में केन्द्रित कर दिया था। इस प्रकार के कवियों ने 
कविता को जनमानस की अधीश्वरी के स्थान से हटाकर उसे दरबार की नर्तकी बना दिया। उन्होंने काव्य के 
उद्देश्य के साथ व्यभिचार किया |? 

इस युग के साहित्यकार के सन्दर्भ में डॉ. नगेन्द्र का मत है कि “ये लोग भोग के सभी उपकरणों को, विनोद 
के सभी उपादानों को एक करने में प्रयत्नशील रहते थे, जिनमें सुराही, सुबाला-प्याला के साथ ही सांथ 
तान-तुक-ताला तथा गुणीजनों का काव्य भी सम्मिलित था | 


स्पष्ट ही, रीतिकाल वासनात्मक श्रृंगार तथा नारी-सौन्दर्य तक ही सीमित है | उसमें न तो सूर-तुलसी-जैसी 
भक्ति की तन्मयता है और न ही उसके कवियों में “सन्तन को कहां सीकरी सो काम”-जैसी निस्पृह भावना ही | 
फिर भी, कला और रूपगत सौन्दर्य तथा प्रौढ़ता की दृष्टि से रीति युगीन काव्य अतिशय सशक्त और बेजोड़ È | 
चूंकि रीतिकाल के दरबारी कवियों ने कविता को जीविका-साधन के रूप में अपनाया, अतः उनमें चमत्कार-प्रदर्शन 
आवश्यक था। दरबारी कवि एक तरह से दुकानदार थे। अपने आश्रयदाता राजा-सामन्त-सरदार यानी ग्राहक 
की रुचि के अनुरूप अपनी कविता-रूपी दुकान पर सौदा लगाना-सजाना उनकी मजबूरी थी | 


“मतिराम रीलिकाल के कवि हैं और, यह प्रकट है कि रीतिकाल का परिवेश विलासाकुल एवं श्रृंगारी था, 


१. रीतिकालीन साहित्य का पुनर्मूल्यांकन, पृ. २२७ 
२. ` विद्यापति, पृ. २३ 
३. रीतिकाल की भूमिका : पृ. १४० 
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इसलिए उस समय के कवियों की चेतना भी सामान्यतः इसी भाव से आच्छन्न थी। यह उन साहित्य चिंतको की 
विवशता थी | वे चाहते हुए भी रम्योज्जवल भावों का सहज प्रकाशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय उनका 
एकमात्र लक्ष्य राजाओं-महाराजाओं तथा सामन्त-सरदारों को प्रसन्न करना था। तथापि, उस विवशता में जीते 
हुए भी तत्कालीन कवियों ने साहित्य में जो कुछ दिया वह मनोहारी एवं महार्घ है।' डॉ. भगीरथ मिश्र के अनुसार, 
“रीतिकविता के रचयिता यौवन और वसन्त के कवि S| जीवन का फूलता हुआ सुधर रूप ही उन्हें प्रिय है। 
पतझड़, संघर्ष ओर विनाश सम्भवतः स्वत: जीवन में इतने घोर रूप से विद्यमान था कि कवि काव्य में भी उसको 
उतारकर नैराश्य और निवृत्ति की भावना को जगाना नहीं चाहता था | उसने जीवन का एक ही स्वरूप लिया, एक 
ही पक्ष लिया, यह इस धारा के कवि की संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिता है | परन्तु, जिस पक्ष को इसने 
लिया है उसके चित्रण में उसने कोई कसर नहीं उठा रखी। उसके समस्त वैभव और विलास के चित्रण में उसने 
कलम तोड़ दी है। मतिराम ऐसे कवियों में शीर्षस्थ हैं हां, यह अवश्य है कि मतिराम अनेक राजाओं के आश्रय 
में रहे, उनके सम्बन्ध में लिखा, लेकिन उन्होंने न तो दरबार के विषाक्त वातावरण तथा अतिशय विलासिता से 
अपनी चेतना को लुप्त होने दिया और न ही अपनी सृजनात्मकता को दरबारी कालुष्य से कलुषित ही होने दिया। 
मतिराम रीतिकालीन रसिकता में निमग्न रहते हुए भी अपनी नैतिक दृष्टि को स्थिर रख सके थे। उस समय जब 
बिहारी जैसे स्वनामधन्य प्रशंसित कवि केवल रति-रंग में ही परलोक-सुख होने का नारा दे रहे थे, तब मतिराम 
ने यौवन के इस उच्छल प्रवाह को “नाशक जंजाल”' कहकर नागर-प्रेम की चंचलता के प्रति अरूचि प्रकट करते 
हुए? अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में संयम और गाम्भीर्य के महत्व की स्थापना की। इसी मनोमयी विलक्षणता ने कवि 
को आनन्द-निष्पंदक सौन्दर्य की सर्जना में समर्थ और कूतकाम बनाया | 


(ख) 


“मतिराम की वाणी माधुर्य रस की प्रसन्नस्थली है |" वे ऐसे रसनिरूपक शास्त्र कवि हैं, जिन्होंने अपनी दृष्टि 
और गतिविधि श्रृंगार तक ही सीमित रखी है। वे सौन्दर्यापासक कवि हैं, सौन्दर्य के पुजारी को प्रेम का भक्‍त बनना 
ही पड़ता है, अतः वे प्रेम के भी अनन्य कवि हैं। वे सौन्दर्य के मर्मीकवि ही नहीं, रूप-सौन्दर्य के प्रसन्न सृष्टा 
भी हैं।,वे सौन्दर्य की मनोहारिता में रमते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसमें से मनोज्ञा उज्जवल मणियों का संग्रहण 
कर उसे चमकाते हैं, नयी आभा देते हैं और अपनी विमल भावकल्पना द्वारा उसे प्रसन्न रूप प्रदान करते हैं । इतना 
सब करने पर भी उनका जिज्ञासु एवं प्रखर मन सौन्दर्य-शोभना को पूर्ण नहीं मानता, इसलिए वह बार-बार उसे 
देखता हे-निरखता है और उसकी कमियों-खामियों को दूर करने का उपक्रम करता है, फिर भी उसे सन्लुष्टि 
नहीं, क्योंकि उसके भाव-सौन्दर्य की रूचिर कल्पना के आगे वर्णित रूप-सौन्दर्य काफी-कुछ श्रीहीन लगता है। 
इस तरह महाकवि मतिराम की प्रतिभा-प्रसन्न चेतना क्षण-क्षण परिवर्तित होने वाली (क्षणे क्षणे यन्नावतामुपैति) 
नवीनता में सौन्दर्य का अनुभावन करती हें | 


मतिराम जैसा प्रसन्नरूप स्रष्टा जिस रूप की कल्पना अपने भाव, मन में करता है, वैसा सुन्दर रूप उसे 
कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। फिर भी, वह अपना मन मारता हुआ, मन के भाव और रचित-रेखित रूप में 
सामन्जस्य स्थापित करता है। लेकिन, सौन्दर्य की गत्यात्मकता पर रीझता और कहता है- 

“ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे ह॒वै नैननि त्यों-त्यों खरी. निखरै सी निकाई” 


उनकी कविताओं में प्रेम-व्यंजक भावों का विशिष्ट स्थान है। वहां प्रेम के सभी रूप उपलब्ध होले हैं। 


q, “जगजारन को जानियत जीवन के जंजाल"-सतसई, 
2 “पारद सा उड़ि जायगो अति चंचल यह प्रेम”-रसराज, पृ. २३६ 
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स्वकीया के एकनिष्ठ प्रेम से लेकर परकीया के करूणान्तक तथा सामान्या के कृत्रिम प्रेम के अतिरिक्त उन्होंने 
वासना और लगन-सम्पृक्त प्रेम का अंकन अत्यंत मनोयोग के साथ किया है | अपने वस्तुपरक और भावपरक दोनों 
रूपों में यह सफल ही नहीं रमणीय भी है।' 

मतिराम ने संयोग और वियोग परक नायक-नायिकाओं की विभिन्न मनोदशाओं का, अत्यन्त मनौवैज्ञानिक, 
स्वाभाविक एवं मनोहारी चित्रण किया है! “रसराज” नायिका भेद पर लिखा हुआ उनका अनुपम-अनूठा 
श्रृंगार -रस प्रधान काव्यग्रन्थ है | संयोग श्रृंगार के क्षेत्र में मर्यादावादी होने के कारण उन्होंने स्वकीया नायिका का 
चित्रण औरो की अपेक्षा अधिक रस लेकर किया है। समय के प्रवाह और प्रभाव में आकर मतिराम ने “विपरीत 
रति” आदि अश्लील श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी हैं, परन्तु प्रायः ऐसी कविताएं स्वकीया नायिका को ही लक्षित 
करके लिखी गई हैं। 

मतिराम ने सामाजिक मर्यादा का भरसक पालन किया है। उनकी Ger परकीया नायिका सामाजिक 
मर्यादाओं से आबद्ध इतनी त्रस्त है कि अपने मनोनायक के लिए मन-ही-मन मसोसती रहती है, किन्तु उस 
मर्यादा को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, बल्कि अगले जन्म में उसे प्रिय-रूप में पान के लिए तप-साधना 
करती है।१ वास्तव में भारतीय समाज में नारी के लिए जिन गुणों की अनिवार्य उपस्थिति मानी गई है, उनमें लज्जा 
प्रमुख गण है। मतिराम ने इस पर बड़ा बल दिया है। उनका मानना है कि सुन्दर पुरुष को देखकर नारी का 
उसकी ओर आकर्षित हो जाना स्वाभाविक ही है, परन्तु जो फिर भी अपनी लज्जा का परित्याग नहीं कर पाती 
और कुलमर्यादा का परिपालन करती है, सचमुच वह धन्य है- 

“ते धनि जे ब्रजराज लखें, गृहकाज करें अरु लाज संभारें ।* 

अस्तु. मतिराम ने अपनी कविताओं का आत्मा के रस से सींचा है, उसमें अपने प्राणों की पीड़ा को 
प्रिरोया-समोया है तथा हृदय के मनोरम भावों से उसे सजाया-संवारा है-उसका अवगुण्ठन किया है, परिणामतः 
उसमें पाठक की चेतना को आहलादित एवं लुष्ठित करने की अद्भुत शक्ति आ गई È | 

महामति मतिराम सौन्दर्य के अनुपमेय द्रष्टा एवं सृष्टा हे | उनके काव्य में “भाव” और “देह” की समसमान 

रूप से प्रशंसा हुई है | उनके द्वारा वर्णित कोई भी रूप जरा भी मलिन नहीं होने पाया है। इसमें सदैव-सर्वत्र 
रमणीयता विद्यमान है | उस रूप में ऐन्द्रिक भोग की सहज लालसा सन्निहित है। उस “रूप” की नित्य-नवीनता 


और भास्वरता देखने वाले के लिए परम आनन्ददायिनी है | vad तथ्यों के सहारे महाकवि मतिराम के सौन्दर्य का 
निर्दशन इन रूपों में किया जा सकता है- 


१. रूप की रम्यता 


दृष्टि सबसे पहले रूप पर पड़ती है। रूप में जितनी सुन्दरता होती है, देखने की लालसा भी उतनी ही 
उत्कट और अदम्य होती है। एक तरह से “सौन्दय रूप की उर्जा है |" “महाकवि मतिराम सौन्दर्य के धनी रूप 
दक्ष कलाकार हैं |” इस रूप-सृष्टा के रूप की कोई रेखा कहीं भी धूमिल या हल्की नहीं होने पायी है। कवि ने 
नायक-नायिका (पुरुष और नारी) की सुन्दरता का वर्णन बड़ी कुशलता से किया है। कवि-द्वारा वर्णित पुरुष 
अथवा नारी के जिस भी अंग पर और जितनी बार दृष्टि डाली जाय, उसमें और-और अधिक सौन्दर्य दिखाई 
पड़ता है। उदाहरण द्रष्टव्य है- 


q डॉ. महेन्द्र कुमार, मतिराम : कवि और काव्य, पृ. १०७ 
२. रसराज, पृ. ६० 
३ ललितललाम : पृ. १७४ , 
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“कुंदन को रंगु फीको लगै झलके अति अंगन चारु गुराई | 

आंखिन में अलसानि चितौनि में मंजु विलासनि की मधुराई || 

को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लहैं, मुसकानि मिठाई | 

ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे हवै नैननि, त्यों-त्यों खरी Prat सी निकाई 1° 


सरसता, चितवन की मंजुलता, तथा मुसकान की मधुरता का अत्यल्प शब्दों में मनोविमुग्धकारी वर्णन किया 
है। वह एक-एक अंग को ज्यों-ज्यों और निकट हो देखता है, त्यों-त्यों और अधिक सौन्दर्य का उत्कर्ष पाता है | 
निश्चय ही, ऐसी ही रूपरम्य नायिका की छवि का अनुभावन कर बिहारी ने लिखा होगा- 
“लिखन बैठि जाकी सबी, गहि-गहि गरब-गरूर | 
भए न केते जगत के age चितेरे कूर । | 


वास्तव में रूप की रम्यता उसकी गत्वरता और नित नवता में समाहित है | डॉ. हरद्वारीलाल शर्मा का यह 
कथन बिलकुल सच है कि "नूतन-चिंतरन नूतन सौन्दर्य का सार है, जहां मानव-मन सहज ही रमता है; 
श्रान्त-कलान्त नहीं होता |? सृष्टि के आरम्भ से ही मानव-मन 'नवीनता” का आराधक रहा है। जहां भी उसे 
नवीनता दिखी, उस और वह तुरन्त खिंच गया है। यह प्राकृतिक नियम है कि पुरातनता में एक पल का ठहराव 
भी सहय नहीं होता- 


“पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक 
नित्य नूतनता का आनन्द, किये हैं परिवर्तन में टेक |'3 
मतिराम नवीनता के कवि हैं। प्रकृति की भांति ये भी “पुरातंनता” को एक पल के लिए भी सहन नहीं कर 
पाते हैं। इसलिए, उनकी सौन्दर्य-चेतना सतत गतिशील है | सौन्दर्य दर्शन के क्षेत्र में मतिराम के कवि का मन 
कभी अधाता नहीं है, तृप्त नहीं होता | चूंकि जहां अतृप्ति है, वहीं अनुराग है और वहीं सौन्दर्य हे, अतः मतिराम 
के समस्त सौन्दर्य-वर्णन में यह अतृप्ति किवा सौन्दर्यपरक गत्वरता सहज विद्यमान है | 
मतिराम द्वारा चित्रित प्रतिमाएं अपने सौन्दर्य की मार्मिक अनुभूति से सजीव हो उठती हैं। उदाहरण हेलु 
नवलअनंगा तरुणी के रमणीय सौन्दर्य का एक चित्र अवलोकनीय है- 


“कानन लौं लगे, मुसकान प्रेम-पागे लाने, लाज भरे लागे लोल-लोचन अनंग ते | 
भारू धरि भुजन डुलावति चलित मंद, औरे ओप उलहत उरज उतंग ते| 
मतिराम जीवन-पवन की झकोर आप, बढिकै सरस रस तरल तरंग ते| 
पानिप अमल की झलक झलकन लागी, काई-सी गई है लरिकाई कढि अंग gl 


यहां कामभाव की उपस्थिति से नायिका की आंगिक चेष्टाओं में “मनोरमता” आ गयी है। मदन-भाव की 
प्रेरणा से सहज ही प्रकट होने वाले “अनुभाव” व्यक्त हो रहे हैं। उसमें “कामकेलि-रस” की कामना उमड़ पड़ी 
है | योवनागम के कारण अनायास ही परम आकर्षक हो उठने वाला उसका रमणीय रूप नायक के रतिभाव को 
उद्दीप्त करने लगा है। उसके अंगों से “बचपन की काई” Ge गयी है और तरुणाई के सौन्दर्य-सरोवर में निर्मल 
जल की कांति झलकने लगी है। महाकवि मतिराम द्वारा वर्णित इस अनुपम रूप-सौन्दर्य के समक्ष "छुटी न 


१. रसराज, ६ 

2) सुन्दरम, पृ. ७३ 

3. कामायनी, श्रद्ध सर्ग 
४. रसराज, २२ 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिशुता की झलक, यौवन झलक्यो आइ" “अथवा” शैशव यौवन gE मिलि गेल। स्रवनन के पथ लोचन 
लेल ।।"-जैसे सौन्दर्य-विधायिनी पंक्तियां ऊन पड़ जाती हैं | 

जिस क्षमता के साथ मतिराम के कवि ने नायिका की रूप-रम्यता का वर्णन किया है, उसी क्षमता.के साथ 
उसने नायक के भी मनोज्ञ और हृदयाकर्षी रूप-सोन्दर्य का निदर्शन किया है! दो-एक चित्र दर्शनीय è- 


(१) आननपूरन चंद लसै अरिबन्द-विलास-विलोचन पेखे | 
अंबर पीत लसै चपला छबि sige मेचक अंग उरेखे | | 
are ते अभिराम महा “मतिराम” fea fied करि लेखे | 
तैं बरने निज बैनन सो सचि मैं निज नेनन सौं जनु देखे ।।' 

(२) 'जाके अंग-अंग की निकाई निरखता आली, वारनै अनंग की निकाई कीजियतु हे | 
कवि मतिराम जाकी चाह ब्रजनारिन को देह अंसुवान के प्रवाह भीजियतु है। 
जाके बिनु देखते न परत कल तुमहूं को जाके बैन सुनत सुधा-सी पीजियतु है। 
ऐसे सुकुमार प्रिय नंद के कुमार को यों, फूलन के मालन की मारु दीजियतु है । |२ 


उपर्युक्त दोनों पदों में नायक कृष्ण के रूप-सौनदर्य का रमणीय चित्रण है| कृष्ण के मुख मण्डल पर जो 
कांत छवि, विद्यमान है, उसके दर्शन से देखने वाला वैसे ही उन्मत्त हो जाता है जैसे कमल के मकरन्द का पान 
करके भौंरा मतवाला हो जाता है। कृष्ण की रूपराशि के सम्मुख कामदेव की शोभा भी हीन लगती है। 


२. रूपभोग की लालसा 


सुन्दर रूप को, पहले देखने की उत्कट अभिलाषा होती है और देख लेने के बाद उसे पाने की लालसा 
बलवत्री हेने लगती है। भाव यह है कि “रूप सर्वप्रथम दृष्टि का विषय बनता है, तदनन्तर भोग STII" रूपांकन 
दक्ष कवि मतिराम रूपभोग के अप्रतिम कवि हैं। उनके द्वारा वर्णित रूप इन्द्रियों को आसक्त करने वाला है। 
इन्द्रियाकर्षी रूप का एक चित्र अवलोकनीय है- 


“नंदलाल गयौ तितही चलिकै जिन खेलति बाल अलीगन Ñ | 
तहां आपु ही मूंदे सलोनी के लोचन चोर मिहीचनि खेलनि में 
दुरिबै को गई सिगरी सखियां मतिराम कहै इतने छिन में | 
मुसकाय के राधिका कठ लगाय छिप्यौ कहीं जाय निकुंजन में |” 


स्पष्ट है कि राधा की अंगकांति से अभिभूत कृष्ण अपने को रोक नहीं पाते है और सलोनी राधिका को गले 
से लगा लेते हैं। 


` संयोग श्रृंगार के अन्तर्गत “उद्दीपक-सामग्रियों” का आकर्षण की दृष्टि से बड़ा महत्व है। इन सामग्रियों के 
दो रूप हैं-एक तो प्रकृति के मनोरम उपादन, जेसे-कल-कल बहती नदी, झरने, समुद्र पुष्पवाटिका आदि, जो 
नायक'नायिका की इन्द्रिय-लालसा को और उद्दीप्त करते हैं। दूसरे वे वस्त्रालंकार जो आलम्बन के शरीर की 
शोभा को द्विगुणित करते हैं और रूपभोग की लालसा उत्पन्न करते हैं महाकवि मतिराम ने इन "उद्दीपन' वस्तुओं 
के माध्यम से भी “रूपभोग” की स्थितियां वर्णित की हैं- 


१ रसराज, २७६ 
२. रसराज, ५० 
३. रसराज, २७० 
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“सारी जरतारी की झलक झलकति तैसी केसरि अंगराग कीनो सब तन में | 
तीखन तरनि कै किरण तै दुगुनि जोति जगत जवाहर जटित आभरन में 

कवि मतिराम आभा अंगनि अंगारनि की धूप की-सी धार छवि छाजन कचन में | 
ग्रीष्म दुपहरी में हरि कौ मिलन जात जानी जात नारि न दवारि जुत बन में| 


यहां, जरी-युक्त साड़ी, हीरे-जवाहर से झिलमिलाते-जगमगाते आभूषण, अंगारों की सी दहकती हुई 
अंग-आभा, धूप से लहराते कुंचित केश नायिका के सौन्दर्य को इन्द्रिय भोग की सीमा तक गुणित करने वाले हैं। 
स्पष्ट है कि मतिराम रूपभोग के कुशल कलाकार हैं। 


३. सौन्दर्य की आनन्दात्मक अवस्थिति 


सुन्दरता आनन्द-विशुद्ध आनन्द के लिए ही होती है। आनन्द की सुन्दरता की पूर्णता और उसका औचित्य 

है । आनन्दवादी आचार्य अभिनव गुप्त की मान्यता है कि “सौन्दर्यानुभूति का परिणाम आनन्द प्राप्ति है। “जार्ज 
सांतापन भी सौन्दर्य को आनन्दात्मक मानते हैं | महाकवि प्रसाद के अनुसार “जड़ और चेतन-दोनों आनन्ददायक 
हैं और-इसलिए सुन्दर E 

“समरस थे सब जड़ चेतन 

सुन्दर साकार बना था 

चेतना असीम विलसती 

आनन्द अखण्ड धना ATI? 


सौन्दर्य के प्रति आकर्षण मानव-मन की मूल वृत्ति है। इसी के कारण राग की प्रगाढ़ता दिन प्रतिदिन और 
घनी होती जाती है। यहां तक कि एक समय ऐसा आता है जब प्रणयी युगल मिलन के अभाव में उस सौन्दर्य 
को देखने के लिए .आकुल-व्याकुल हो उठते हैं और तब वियोग के बाद होने वाले मिलन में जो आनन्द प्राप्त 
होता, उसे आसानी से वर्णित-रेखांकित नही किया जा सकता | 


मतिराम आनन्ददायी सौन्दर्य-सृष्टा कवि-कलाकार हैं। उनकी सौन्दर्य-सर्जना का पहला और अंतिम 
उद्देश्य “आनन्द” हे | उनके द्वारा वर्णित रूप की रम्यता, उसका ऐन्द्रिक भोग, उसकी गत्वर नवीनता-सब-कुछ 
आनन्दानुभूति के लिए ही है। आनन्दप्रदायी रूप-सौन्दर्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है- 


“मोरपंखा मतिराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई | 
मोहन की मुसकानि मनोहर कुंडल डोलनि में छवि छाई।। 
लोचन लोल बिसाल बिलोचनि को न बिलोकि भयौ बस माई। 
वा मुख की मधुराई कहा कहां मीठी लगै अंखियान लुनाई || 


इस पद में आनंदित नायिका ने अपनी किसी सखी से नायक के रूप-सौन्दर्य का मनोहारी वर्णन किया है। 
यह रूप-सोन्दर्य पाठक को भी उल्लसित-उत्कठित और आनन्दित करने वाला है | 


अपने समशील रीतिकालीन कवियों की भांति, मतिराम का मन आनन्द की अभिव्यक्ति में अधिक रमा el 
उनके सौन्दर्य-चित्रों में मानसिक आनन्द की उपस्थिति है- 
q. रसराज, 209 


Di कामायनी, आनन्द सर्ग | 
३. रसराज, ४१० 
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“मोहन लला को मन मोहनि बिलोकि बाल 

कस करि राखति है उमंग उछाह को 
सखिन की दीठि को बचायके निहारति हे 

आनंद प्रवाह बीच पावत न थाह को |”! 


प्रकार-भेद की दृष्टि से देखें तो मतिराम के काव्य में मानवीय सौन्दर्य, दैवी सौन्दर्य तथा कलागत 
सौन्दर्य-सभी की उपस्थिति है, कमोवेश सभी का चित्रांकन है। किन्तु महाकवि की दृष्टि और मन मानवीय 
सौन्दर्याकंन में ही अधिक रमा है। संक्षिप्त विवरण अवलोकनीय है- 


१. मानवीय सौन्दर्याकन : मतिराम ने अपनी कविताओं में मानव-सौन्दर्य की विविध रूपों का रूचिर एवं 
मनोहारी वर्णन किया है | उनकी सूक्ष्म रचनाधर्मी दृष्टि अपनी प्रसन्न-प्रतिभा से सौन्दर्य-नद में डुबकी लगाती हुई, 
नारी एवं पुरुष-सौन्दर्य के अनुपम एवं रमणीय चित्रों की सृष्टि करती है। 


नारी-सौन्दर्याकनः नारी सृष्टि के प्रारम्भ से ही जीवन एवं साहित्य का प्रेरणा स्रोत रही है। वह अपने रूपगत 
आकर्षण, अपनी श्रृंगार-सज्जा, अपने परिधान-वेश आदि जैसे बाहय सौन्दर्य तथा दया-माया-ममता-विशवास, 
समर्पण आदि जैसे आढय आन्तरिक गुण-सौन्दर्य से मानव-मन को आहुलादित-प्रफुल्लित करती रही है। वह 
जीवन के प्रत्येक कोण तथा साहित्य की प्रत्येक विधा को अपनी रूप-राशि से समृद्ध बनाती रही है। वह नारी 
जो “नर-अधरों पर अपने अधरों की मदिरा उडेल, उसे अपने वक्ष से लगा-सटाकर, युग-युग से संचित पुरुष 
की तपन एवं पिपासा मिटाती रही है, मन में अथवा तृष्णापूरित नयनों से पुरुष जिस नारी के रूप का भोग करता 
रहा है और जिस 'रूपमती नारी की शोभा नर का समुद्दववैलन” रही है, इस-ऐसी नारी की असीम शोभा का 
महाकवि मतिराम ने अनेकशः वर्णन किया है। 


मतिराम ने नारी के सौन्दर्य-वर्णन में परम्परागत उपनामों एवं विशेषणों का ही उपयोग किया है | उन्होंने 
नारी की बाहय एवं आन्तरिक (गुण)-दोनों सुन्दरता को निरखा-परखा हे | 


(अ) बाह्य सौन्दर्य-वर्णन 


(ब) नारी-अंगों का सौन्दर्याकन : मतिराम ने नारी के अंग-प्रत्यंग की सुन्दरता का मनोहारी वर्णन किया 
है| संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है- 


(१) मुख : “मुख मानव-सौन्दर्य का प्रवेश पटल है | वहीं समस्त सौन्दर्य का सारतत्व अधिराजित है | 
वास्तव में सौन्दर्य मुखमंडल में ही परिमित होता है | मतिराम की नायिका का मुख शोभा का सदन है-"सुन्दर 
वदन राधे शोभा को सदन तेरो |”? उसके मुख की तुलना परम्परागत उपमान चन्द्रमा से नहीं की जा सकती | 
नायिका के मुख की रम्य रूपता को देखने के बाद चन्द्रमा का दर्शन वैसे ही अरूचिकर लगता है, जैसे कंद खाने 
के बाद रूखे-सूखे फल का स्वाद अरूचिकर लगने लगता है- 


$ र “तेरी मुख-छवि लखि, लखे चंद ता तुल | 
कंद खाइ के चूसिये ज्यों रूखे को फूल ।” 


१. रसराज, ७१ 
2) ललितललाम, ६६ 
३. ललितललाप 
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(2) कपोल 
मतिराम ने नायिक के कपोलों में प्रफुल्लता, कांति, लालिमा और गोलाई को विशेष महत्व दिया है। 
(क) “चूमत प्यारी के अधर विहंसन गोल कपोल? 
(ख) “तरनि-किरनि झलमलति मुख लाली ललित कपोल | 
प्यास जगावति दृगनि में प्यासी बाल अमोल iF 
(ग) “मुसकनि अमल कपोलन में रुचि वृंद l 
(ध) कीने मतिराम बिहसहि से कपोल गोल | 


(३) नेत्र 


प्रेम-व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका नेत्रों की ही होती है। इस दृष्टि से नारी-सौन्दर्यं एवं उसके 
आकर्षण का सर्वोत्कृष्ट एवं मोहक अंग नेत्र है। सौन्दर्य-पारखी मतिराम नेत्र-भंगिमा के मर्मज्ञ एवं विशेषज्ञ हैं, 
इसलिए उन्होंने नेत्र, कटाक्ष, चितवन, बैंक-विलोकनि और मुसकान-अर्थात्‌ समस्त नेत्र-व्यापारों का बड़ा 
हृदयहारी चित्रण किया है। 
नायिका की “आंखों की अलसानि, चितोनि में मंजु विलासनि की सरलता एवं सरसता तथा मुसकानि की 
मिठाई पर बिनु मोल बिक जाने वाले कवि मतिराम के द्वारा शब्दबद्ध नेत्र-सौन्दर्य एवं व्यापारों के कुछ चित्र 
अवलोकनीय है- 
(क) “हियौ fea सो मिलि चल्यो, नैन चले मिलि नैन। 
इतै उतै भारी फिरै, लाल कहीं ठहरै a1 
(ख) “पिया समीप को सुख सखी कहे देत ये नैन। 
अचल अंग निरखत वदन नवत उनींदे नैन || 
(ग) “तलफत धाइनि जीव को कौन जियावत आनि। 
जौ न होति उन दृगनि में सुधा मधुर मुसकानि | |! 
(घ) “करति केल अति प्रेम सो पगे प्रेम मद नेन। 
wash पिय छवि wd, हटके नेक रहे न || 
(ङ) “आलस बलित कोरें कागज कलित मतिराम वे ललित बहु पानिप धरत हैं। 
सारस सरस सोहें सलज सहास सगरब सविलास ad मृगनि निदरत है। 


बरूनी सघन बंक तीछन तरल बड़े लोचन कटाक्ष उर पीर ही करत हैं। 
गाढे हो गडे हैं न निसारे निसरत मैन बान से विषारे न विसारे विबसरत हे | 


यहां, इस अंतिम पद में, कवि ने एक ही नायिका की आंखों में उन सारी विशेषताओं को एकत्र कर दिया 
है जो नेत्रों के सौन्दर्य के लिए अपेक्षित हैं | यहां कवि की सूक्ष्मदर्शिता तथा चयन क्षमता की जितनी प्रशंसा की 


१. रसराज, ५७ २२ रसराज, ५४ 

३. रसराज, ३१ ४. रसराज, २५७ 
५. मतिराम सतसई, ६२ ६. वही, ३०६ 

७. वही, पृ. ३६० ८ मतिराम सतसई 
६. रसराज, ४०७ 
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जाय, कम होगी। 


४. अधर 
मतिराम ने नायिका के अधर-वर्णन में मुख्यतः उसकी लालिमा और सरसता का वर्णन किया हे- 
विमल बाम के बदन में राजत ओठ रसाल 
मनो सरद विधु में लसत रहे बिंब फल लाल || 
५. उरोज एवं परिरंभ 
काव्याचार्यों ने उरोजों की पीनता, कठोरता एवं उत्तुंगता को आकर्षक, सुन्दर एवं मनोरम माना है| महाकवि 
मतिराम ने नारी के इस अंग विशेष के सौन्दर्य का जो चित्र खींचा है वह उपर्युक्त सारी विशेषताओं से युक्त हे | 
उदाहरण देखें- 
ज्यों-ज्यों ऊचे होते हैं उरज बाल के ऐन। 
सब सौतिन के होत हैं त्यों-त्यों नीचे नैन || 
“कुच कठोर पाषाण तें, क्यों न करें उर पीर | 
बड़े नरम जगनैन कत, होत विषम विष तीर ||" 
“मनभावन की भांवती, मोहति रस Ges | 
qe छुटै न कठ तें नाही छुटै न कंठ ||? 
उनके द्वारा वर्णित कुच की कठोरता तो इस सीमा तक “कठिन-कठोर" है कि उसे बाहुपाश से अलग कर 
देने पर भी नायक को कुछ देर तक ऐसा लता है कि नायिका के कठोर कुच अभी भी उसके वक्षरथल पर पूर्ववत्‌ 
ही चुभे हुए हैं- 
“लपटानी अति प्रेम सो दे उर उरज अंग। 
धरी एक लौ geg पर रही लगी-सी अंग |" 
६. कटि और नितम्ब 


नारी सौन्दर्य में कटि की क्षीणता तथा नितम्बों की सुपुष्ट गुरूता अपना अपूर्व स्थान रखती है। मतिराम ने 
भी नायिका के कटिक्षेत्र की क्षीणता को अतिशय महत्व दिया है- 


(क) “दूटि परै जनि भार तैं निपट पातरी लंक | 
(ख) “पीन पयोधर भार यह धरे छीन कटि tH 


(ग) “कैसे वह बाल लाल बाहर विजन आवे 
विजन बयारि लागे लचकत लंक है |* 


१. रसराज, ४८८ २. मतिराम सतसई 
3. रसराज, ३५ ४. ललितललाम, २४१ 
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७. चरण 


कमल के समान रक्ताभ चरण ही नायिका की शोभा के लिए उत्तम माना गया है। मतिराम ने भी इसी 
परम्परा का पालन करते हुए नायिका के अरूणिम एवं श्री सम्पन्न कमल-चरणों की प्रशंसा की है |" 


मतिराम ने नारी के अन्य शारीरिक अंगों-जैसे, केश, हाथ, अंगुली, ग्रीवा, एड़ी आदि-का वर्णन अपनी 
रचनाओं में अपेक्षया कम किया है किन्तु अन्य अंगों के वर्णन-प्रसंगों में जहां-कहीं इन अंगों की उपस्थिति है वह 
कम सुन्दर नहीं है। एक ही दो में हाथ-पैर, अधर, उरोज, नख और केश सभी का सौन्दर्य भावनीय है- 


“पल्लव पग कर अधर है, फल उरोज नख फूल। 
भौर भीर बरबार हैं, बाल बेलि के Gal"? 


८. वर्ण-काति 


नायिका के गारवर्ण का अंकन मतिराम ने विशेष आग्रहपूर्वक किया है। वे नायिका में जिस कान्ति की 
उपस्थिति को प्रशंसनीय मानते हैं, उसमें त्वचा की स्निग्धता एवं तरलता अधिक महत्व रखीत है। जैसे- 


(क) “कुंदन कौ रंग फीको लगे चमकै अति अंगन चारू गोराई |”, 
(ख) सहज सुवास जुत देह की दुगुन दुति 

दामिनी दमक दीप केसरि कनक है|"? 
(ग) वदन चन्द की चांदनी देह दीप की जोति।” 


जहां तक संपूर्ण देहयष्टि अर्थात्‌ अंग कांति का समन्वय के साथ वर्णन का प्रश्‍न है, मतिराम इस कला में 
पारंगत कलाकार È| एक ही उदाहरण काफी होगा- 


“सेत सारी सोहत उजारी मुख चंद की-सी, वदन पै मंद मुसकान की महमही 
अंगिया के ऊपर sd उलही उरोज ओप, उर मतिराम माल मालती डहडही || 

मांजे मंजु मुकुर से मंजुल कपोल गोल, गोरी की गुराई गोर गातन गहगड़ी | 

फूलनि की सेज पैठि दीपति फैलाय लाय, बेला की फुलेल फूली बेलि सी लहलही | | 


यहां नायिका की श्वेत साड़ी, मुखचंद की उज्ज्वलं आभा, मंद मुसकान की मोहक-महक चोली के ऊपर 
उकसे-निकसे-दिखते उरोज, मालती-माल की सुगन्धि, मुकुर-से मंजुल गोल कपोल, गहगह करते शरीर की 
गौरवर्णी आभा की खिलन के साथ ही साथ पुष्पाच्छादित सेज, फूले हुए बेला के पुष्प-सी नायिका की उत्फुल्लता, 
लतावत्‌ उसका लहलहाना आदि-अर्थात्‌ उसकी बाह्य चंचलता तथा आन्तरिक खिंलन आदि का सौंदर्य एक साथ 
निनादित है। एक ही पद में नायिका की संपूर्ण द्युति का यह वर्णन, अति प्रशंसनीय है। 


(ख) प्रसाधनिक सौन्दर्य-चित्रण : 
अनादिकाल से ही नारी स्वयं को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने के लिए सजती-संवरती रही है। आंखों 


१ रसराज, ६५, ०८ 
२ मतिराम सतसर्ड ५०४, 
३. रसराज, १६५ 

8 ललितललाम, ३३६ 
पू रसराज १७६ 
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काजल, बालों में गजरा, कानों में कलियां-बालियां, पैरों में आलता-महावर लगाकर तथा अन्यान्य वस्त्र-अलंकारों 
द्वारा अपने रूप को सज्जित करती रही है। इसी कारण दुनिया के प्रत्येक देश के साहित्य में नारी के 
श्रृंगार-प्रसाधनों का विधिवत्‌ वर्णन मिलता है। कवि प्रवर मतिराम ने भी अपनी काव्य रचना से नायिका के सौन्दर्य 
को अनुपम करने के लिए प्रसाधनो का सहारा लिया हे | उन्होंने श्रृंगारिक प्रसाधनों के आलेपन", HET, आभूषण, 
एवं वस्त्रालंकारों* का विमुग्धकारी वर्णन किया है | ये प्रसाधनिक साधन नारी शोभा को जितने बढ़ाने वाले हैं, उतने 
ही नायिका की प्रणयानुभूति के प्रतीक हैं। 


(ग) आनुभाविक सौन्दर्यांकन 


नारी की अदाएं उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। नारी की सुन्दरता जितनी उसके “गदरायै यौवन 
की मादकता" में होती है, उससे कहीं ज्यादा सुन्दरता उसकी आंगिक भंगिमा, तिरछी-बांकी चितवन, मन्द-मन्थर 
गति, नजाकत के साथ पेश आने की अदा में होती है। नारी की इन चेष्टाओं के वशीभूत पुरुष सहज स्वाभाविक 
रूप से उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है | नारी के इन क्रिया-व्यापारों के सूक्ष्म रूप भी कविवर मतिराम की पकड़ 
से छूटने नहीं पाये हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है- 
“नैक मंद मधुर कपोल मुसक्यान 
नैक मंद गमन गयंदन की चाल भौ | 
रंचक AGA लगे अंचल उरोजन के 
अंकुरनि बंद दीठि नैक सो विसाल भौ।। 
मतिराम सुकवि रसीले कछु बैन भए 
बदन सिंगार रस बेलि आलबाल भौ | 
बालतनु-जोबन-रसाल उलहत सब 
सौतिन के साल भौ निहाल नंदलाल A 


ARM, भोली-भाली, बालबयसा, मुग्धा नायिका के अंग-अंग में यौवन का अंकुरण हो रहा है। नायिका के 
गोल कपोलों पर “मधुर मुसकान” की हल्की रेखा दौड़ने लगी है, उसकी गमन-गति गज-सी मन्द-मन्धर हो 
र गयी है, Bal के स्वाभाविक विकास के कारण नायिका का आंचल कुच-स्थल पर थोड़ा-थोड़ा उभरा दिखाई देने 
लगा है, नेत्रों की भावभंगिमा में कटाक्ष तथा विशालता आ गयी है, वाणी में मिठास एवं रसमयता समाविष्ट हो गयी 
है| कुल मिलाकर उसके बालतन में रसाल यौवन झलकने लगा है | नायिका के ऐसे सौन्दर्य को परिलक्षित कर 
नायक नंदलाल निहाल हो जाता है | वास्तव में इस ऐसे भाव भंगी सौन्दर्य पर कोई पुरूष मर-मिट सकता है और 
वह नायिका किसी भी अन्य स्त्री की ईर्ष्या का पात्र बन सकती है | 


आनुभाविक सौन्दर्य के अन्तर्गत सात्विक सौन्दर्य भी समाहित है | श्रृंगार की दोनों अवस्थाओं-संयोग एवं 
वियोग में नायिका के शरीर में कई प्रकार के अंग-विकार पैदा होते रहते हैं-जैसे, लज्जा, चिन्ता, हर्ष, अमर्ष, 
आनन्द, भय, वैवर्ण्यं आदि। मतिराम ने इन सात्विक अनुभावों का बहुत ही सुन्दर-सजीव चित्रण किया है। 
उदाहरण के लिए स्वेद, स्वरभंग, रोमांच, स्तम्भ, वैवर्ण्य, कंप, अश्रुपतन तथा प्रलाप सात्विक अनुभावों की मार्मिक 


१. RR - १६७, १६६, २०१ 

२. केश सज्जा-रसराज : ८,१६६, अंजन-रंजन-रसराज : ८०,२६१, भाल-तिलक-मतिराम सतसई : १०६ 

३. कर्णाभूषण और कंठ-आभूषण-ललितललाम, १८७, २००, नासिक-आभूषण-ललितललाम, ८६, कटि-आभूषण-रसराज, ३५४ 
४. रसराज, १६७, १६६, २०१ 

५. रसराज १४ 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ४५८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपस्थिति को क्रमशः “रसराज'-३२०, ३२६, ३२०, ३१७, ३३२, ३२६, 334, ३३८-में देखा जा सकता È | 


इस तरह मतिराम ने नायिका की वयःसन्धि से लेकर जवानी की सभी स्थितियों कायिक, आंगिक, मानसिक, 
आनुभाविक, प्रसाधनिक, नैसर्गिक आदि का गतिमय, मादक-मांसल तथा आनन्दप्रदायी वर्णन किया है । इन वर्णनों 
में कवि ने अपनी सूझ-बूझ तथा कल्पना को भी उद्रिक्त किया है, यद्यपि परम्परागत उपमानों-प्रतिमानों, प्रतीकों 
का सहारा ही उसने अधिक लिया है। 


(ब) आन्तरिक सोन्दर्य-वर्णन 


यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि दृष्टि पहले “रूप” पर ही पड़ती है, “शील” पर नहीं | यद्यपि, शील की प्रतिष्ठा 
नारी जीवन में रूप से कम नहीं है। शील जो आन्तरिक सौन्दर्य है, यही “नारी जीवन का ऐश्‍वर्य है|” नारी-गरिमा 
का सुपुष्ट आधार दैहिक सौन्दर्य कम, शील-सौन्दर्य अधिक हे | 


मतिराम की नायिका, वह चाहे स्वकीया नायिका हो, चाहे परकीया, उसमें आन्तरिक सौन्दर्य सर्वत्र विद्यमान 
हे | मतिराम द्वारा वर्णित परकीया की यह उक्ति कि-“कोऊ कितेक उपाय करौ, Ge होत हैं आपने पीय पराये” 
तथा स्वकीया का यह मनुहार कथन कि-“छॉडि आपनो भौन कौन के जात” उपर्युक्त तथ्य-सत्य का सुप्रमाण 
है । किन्तु जिस भावाकुलता, तन्मयता एवं विस्तृत फलक के साथ उन्होंने नारी के बाह्य रूप-सौन्दर्य का संरेखन 
किया है, उतना आंतरिक शील-सौन्दर्य का नहीं | 


पुरुष सौन्दर्याकन 


इस मायावी सृष्टि में पुरुष और प्रकृति (नारी) का अनादिकाल से गूढ़ संबंध रहा है। प्रकृति भोग्या तथा पुरुष 
भोक्ता रहा है। चूंकि हिन्दी साहित्य-सर्जना के क्षेत्र में वर्चस्व पुरुष वर्ग का रहा है, अतः प्रकृति-भोक्ता पुरुष 
अपने रूप-स्वरूप को तिरोभाव कर अपने विपरीत लिंगी स्त्री के रूप-स्वरूप की ओर अधिक व्यग्रोन्मुख रहा हे | 
परिणामतः हिन्दी साहित्य में पुरुष का रूपांकन कम हुआ है। जहां पुरुष-सौन्दर्य का वर्णन किया गया है, वहां 
वह नायिका के सौन्दर्य और आकर्षण को उत्कर्षित करने के लिए ही है। 

रीतिकाल के लगभग सभी कवियों ने नायक और नायिका के रूप में क्रमशः कृष्ण और राधा को प्रतिष्ठित 
किया है।' इस परम्परा का अनुपालन करते हुए महाकवि मतिराम ने भी अपने वर्णन में नायक-पद पर 
“सोभा-सींव” श्रीकृष्ण को ही अधिराजित किया है | मतिराम के नायक श्रीकृष्ण अद्वितीय सौन्दर्य-संपन्न हैं | SAH 
सुन्दरता अपनी पराकाष्ठ तक समाहित है | अतः उन्होंने अपने नायक के रूप-सौन्दर्य का जो चित्र उकेरा है, वह 
देखने वालों नेत्रों को सफल बनाने वाला है 


“गुच्छनि के अवतंस लसै सिर पच्छन अच्छ किरीट बनायो। 
पल्लव लाल समेत छरी कर पल्लव सो मतिराम सुहायो | 

गुंजन के उर मंजुल द्वार सकुंजनि तैं क़ि बाहर आयो। 

आजु को रूप लखै नंदलाल को आजुहि नैननि को फल पायौ |" 


(अ) बाहय सौन्दर्यांकन 


मतिराम ने नायक कृष्ण के जिन अंगों की सुन्दरता का बखान किया है, उनमें मुख और नेत्र प्रमुख है | 


१. “आगे के कवि रीझिहें तो सुकवित्ताई, 
नाहीं तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है |" 
२. रसराज २३८ 
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उन्होंने परम्परागत उपमानों के सहयोग से कृष्ण की मुख-सुन्दरता का जो चित्रण किया है, वह अपूर्व है। कृष्ण 
का मुख चन्द्रमा से भी ज्यादा निर्मल एवं सुंदर है, प्रभामय है, आलोक संपन्न है | ऐसा लगता है कि चन्द्रमा कृष्ण 
से ही सुन्दरता की भीख मांगकर, उस मांगी हुई राशि की बदौलत ज्योतिर्मान है- 


“कौन भांति के बरनिये सुन्दरता नंदनंद | 
वाके मुख की भीख लै भयो ज्योतिमय चंद | |" 


नायक के इस अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर नायिका वाणी से उसका वर्णन करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त 
करती है-“तै वरनै” निज बैनन सों सखि मैं निज नैनन सो जनु देखे |”? यहां याद आ जाता है वह प्रसंग जब 
राम-लक्ष्मण की इस-ऐसी ही सुन्दरता का अवलोकन कर, पुष्पवाटिका में श्रमण करती हुई सखी सीताजी से 
कहती है- 


“स्याम गौर किमि कहऊंबखानी | 
गिरा अनयन नयन बिनु बानी |। -रामचरितमानस 


मतिराम ने नायक के जिन नेत्रों का वर्णन किया है, वे कमलवत्‌ कमनीय हैं-“चंद सो आनन दीप-सी 
दीपति स्याम सरोज ये नैन तिंहारे |'* नायक की ये कमनीय आंखे देखने वाले-वालियों को अतीव आकर्षक लगती 
हैं-'वा मुख की मधुराई कहा Hel, मीठी लगै अंखियान लुनाई | 


मतिराम के काव्य में इन अंगों के अतिरिक्त नायक के अन्य शारीरिक अवयवों का वर्णन नहीं मिलता È | 
प्रसाधनिक सौन्दर्याकन के अंतर्गत उन्होंने नायक कृष्ण के वस्त्र-पीताम्बर तथा मोरपंख*, मण्डन-केवल माला" 
तथा भालतिलकः और आभूषण-केवल कानों में कुंडल" के ही सौन्दर्य का ही चित्रण किया है। हां, आनुभाविक 
सौन्दर्य चित्रण में सात्विक अनुभावों की विनियोजना बड़ी ही कुशलत से किया है | स्तम्भ, रोमांच, स्वेद, स्वरभंग, 
कंप, वेपथु, अश्रु, प्रलप आदि सात्विक अनुभावों का सौन्दर्य वर्णन निरूपम है | दो-एक उदाहरण प्रस्तुत हैं- 


(१) “चंदमुखी अरविन्द की मालनि, गूंथत रूप अनूप सुधारयो | 
काम सरूप तहां मतिराम अनन्द सो नन्दकुमार पधारयो | 
देखत कप छुट्यो तिय के तन यों चतुराई के बोल उचार्‍यो | 
GR सरोज लगे सजनी कर कांपत जात न हार Waray |” 


(२) “जा दिन तें छवि सों मुसक्यात कहूं निरखे नंदलाल विलासी | 
ता दिन ते मन-ही-मन में मतिराम पियें मुसक्यानि सुधा-सी | 
नेकु निमेष न लागत नैन चकी चितवै तिय देवदिया-सी। 
चन्द्रमुखी न हले न चले Para निवास में दीपसिखा-सी |” 


१ मतिराम सतसई, ४७२ २. रसराज २७६, 
३. रसराज ३४ ४. ललितललाम २०६ 
५. रसराज ४१० & वही 
७. “चंदन-तिलक लिलार में ऐसी मुख छवि होति। 
रूप भौन में जगमगै मनौ दीप की जोति।” -मतिराम सतसई १०६ 
७. “कुंडल डोलनि में छवि छाई 
[3 रसरा ३२८ 
१०. रसराज 
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उपर्युक्त दोनों पदों में क्रमश: कंपन तथा प्रलय का वर्णन कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया हे | सात्विक चेष्टाओं 
के ये वर्णन “प्रयत्नसाध्य न होकर सहजसाध्य हे | 


(ब) आन्तरिक सौन्दर्याकन 


पुरुष की सुन्दरता का मूलाधार उसका रूप नहीं, अपितु उसकी प्रतिभा और शील-स्वभाव है | प्रतिभा प्रसन्न 
पुरुष नारी-मन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है। कविवर दिनकर की ये पंक्तियां इस बात की सबूत 
हैं कि- 
“सौन्दर्य खोजता पुरुष त्रिया प्रतिभा को 
नारी चरित्रबल को नर मात्र त्वचा को |” -(उर्वशी) 
मतिराम की दृष्टि में नायक (पुरुष) का बाहय रूप से सुन्दर होना उतना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण नहीं है 
जितना आभ्यन्तर से। इसीलिए, उन्होंने कवित-गीत-रसलीन, कामकला-प्रवीण, सुरूचिसंपन्न तथा 
सुधर-सलोने-सजीले पुरुष को ही नायक-पद पर आसीन किया है। 


“तरून सुधर सुन्दर सकल काम कलानि प्रवीन | 
नायक सो मतिराम कहि कवित गीत रसलीन ||” 


मतिराम द्वारा वर्णित नायक (पुरुष) अपनी सुन्दरता से स्त्रियों को आकर्षित करने में परम सक्षम है। उसके 
रम्य रूप दुःख विनाशक आनन, मेघ के समान नीलाभ शरीर, स्यामसचिक्कन केशराशि, विद्युल्लता सदृश पीताम्बर 
तथा माधुर्ययुक्त वाणी पर नायिका अपना तन-मन-चेतना आदि सब कुछ अर्पित कर देती है |! वह दूसरों की आंख 
बचाकर नायक को बारम्बार देखती हे और आनंद सागर में डूबती रहती है || उनका नायक कृष्ण नटनागर है 
रतिप्रिय है, विलास-कला में प्रवीण है, वचन-चतुर है और अपनी विद्याबुद्धि से नायिका को आलिंगन-बद्ध करने 
तथा गले लगाने में समर्थ हे | 


स्पष्ट है कि मतिराम ने नायक के सुन्दर रूप-रंग, कान्ति, कमनीयता वेषभूषा-अलंकार, चेष्टागत भंगिमा, 
बांकी-तिरछी. मनोहर चितवन, मधुर-मंद मुसकराहट, वाक्‌चातुर्य-सबका मनोमुग्धकारी वर्णन किया है। उनके 
द्वारा संरेखित पुरुष-सौन्दर्य से इस बात का पता लगता है कि उनकी दृष्टि मात्र शारीरिक अवयवों की सुंदरता 
पर ही नही टिकी है, अपितु पुरुष के अन्य आंतरिक अधिगुणों पर भी टिकी-फिसली है | 


(२) दैवी सौन्दर्याकन 


रीतिकाल के मर्यादाहीन वातावरण में देवी-देवताओं की भक्ति तथा उनका चित्रण कवियों द्वारा वर्णित किया 
जाता, ऐसा अवसर ही नहीं था | हां, राधाकृष्ण की भक्ति का बोलबाला था, किन्तु वह भी आध्यात्मिक एवं मुक्ति 
कामना की दृष्टि से की गयी भक्ति न होकर, केवल सांसारिक भोग-विलास तथा श्रृंगारिक भावनाओं की परिपूर्ति 
का मध्यम थी | “जिस कवि का अधिकांश जीवन नायक-नायिकाओं की कामजन्य चेष्टाओं और भावों के विश्लेषण 
तथा आश्रय दाताओं की प्रशस्त्यां लिखने में बीता हो, उससे ऐसी आशा कम ही की जा सकती है कि उसे कभी 
देवी-देवताओं का भी ध्यान आया होगा | “मतिराम का जीवन भी इससे अछूता नहीं था | उन्होंने भी देवी-देवताओं 
की कोटि में आने वाले मात्र राधाकृष्ण का ही सुदंर वर्णन किया है। 
g; रसराज २३७ 


२ वहीं, २८२ 
3. वहीं, २६७, २७० 
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(3) प्रकृति-सोन्दर्यांकन 

हिन्दी साहित्य में प्रकृति की अनेकानेक छवियों में अभ्यर्थना हुई है। नाना रूपात्मक यह प्रकृति आदिकाल 
से ही मानव की सहचरी रही है | जंगल पहाड़-पठार, नदी-ताल-झरने, समुद्र, पशु-पक्षी, सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र आदि 
प्राकृतिक उपादान अपनी उपयोगिता एवं शोभा से मानव-मन को आहलादित रंजित कर रहे हैं। 

“प्रकृति के नित्यनवीन, चिरन्तन एवं मुक्त-अनाविल रूप को देखकर कवि भी उसकी ओर ललक एवं आशा 
भरीनजरों से निहारता रहा है। अपने मन की विविध स्थितियों एवं भावनाओं के अनुरूप उसने प्रकृति को कही 
'कोमल-कठोर, कहीं पुलकित-व्यथित, कहीं शान्त-क्षु्ध तथा Hel सरल-कराल रूप में उपस्थित किया है| इस 
तरह मानव को प्रसन्नमन बनने का श्रेय प्रकृति को तथा प्रकृति को महिमामंडित एवं गौरवान्वित करने का श्रेय 
मानव को रहा है|” 


रीतिकाल में सौन्दर्य-समुच्चय प्रकृति का वर्णन आलम्बन-विभाव के अन्तर्गत कम, उद्दीपनविभाव के 
अंतर्गत ही अधिक हुआ है। यह उद्दीपक प्रकृति रूप “संयोगियों को और अधिक मदिर एवं मादक बनाने वाला तथा 
वियोगियों की वेदना और तपन को और अधिक विवर्धित करने वाला रहा हे | 
आचार्य कवि मतिराम के काव्य में रीतिकालीन प्रकृति के अनुरूप इन्हीं दोनों प्रकृति-रूपों का ही कमोवेश 
चित्रण हुआ है। उसमें भी प्रमुखता उद्दीपन रूप को ही दी गयी है। यह और बात है कि प्रकृति के अन्य अपेक्षित 
रूप भी उनके काव्य में कहीं-कहीं मिल जाते हैं। 
काव्यशास्त्रीय आचार्यो ने श्रृंगार के जिन दो पक्षो-संयोग (सुखात्मक) औ वियोग (दुःखात्मक) को स्वीकृति 
दी है, इन्हीं को ध्यानस्थ कर रीतिकालीन कवियों ने विविध प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता का वर्णन किया है | 
प्रकृति का एक ही उपदान जो प्रिय-संयोग की स्थिति में नायक-नायिका के लिए आहलाददायक और 
सुखानुभूतिकारक है, वही प्रिय-वियोग एवं विरह-व्यथा की स्थिति में नायक-नायिका के कष्ट, पीड़ा-एवं दुःख को 
बढ़ाने वाला बन गया है | महाकवि मतिराम के काव्य में भी इसी परम्परा का अनुपालन हुआ È | 
मलिराम के काव्य में उपस्थित प्रकृति संयोगावस्था में नायक-नायिका में मन में एक विशिष्ट प्रकार के 
hig उल्लास का भाव भरती है। चमेली का फूल, सरस चांदनी और Has की मादक महक नायिका के अंतर्मन में 
नायक से संयोग की अमित-उत्कट-इच्छा उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में नायिका मनुहारें करती है- 


“फूल चमेली को सरस चौसर लीये हाथ | 

सरस चांदनी आज की मेरे रहिये नाथ |" 

“हाथ लिये ते कंवरी मीडे मारत काम। 

गवन करहु जनि पेंड भरि आज करो आराम ||"? 


अरहर और ज्वार के लहलहाते हुए खेत मतिराम की परकीया नायिका में आनन्द और उल्लास का संचार 
करते हैं | वह इस बात को सोचकर सुख विहवल हो जाती है कि ये खेत ही निकट भविष्य में उसके संयोगस्थल 
होगें- 
“बरखा ऋतु बीतन लगी प्रतिदिन सरद उदोति | 
लहलह जोति जुवार की अरू गंवारि की होति || 
a 
५.  फूलमंजरी, २ 2 वही,५ 
मतिराम सतसाई-१० 
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“सुखी सुता पटेल की सूखी ऊखनि पेखि | 
अब फूली फूली फिरै फूली अरहर देखि |" 


प्रकृति के वे उपादान जो सामान्यतः जीवमात्र के लिए कष्ट साध्य होते हैं, वे भी मतिराम के काव्य में, 
संयोग-संभोग की प्रत्याशा में सुखकर लगते हैं- 


“ग्रीष्म ऋतु की दुपहरी चली बाल वन कुंज | 
अंग लपटि तीछन हुए, मलय पवन के पुंज ||"? 


प्रकृति का जो उपादान मिलन को उत्सव बना देता है, वही वियोगावस्था में संतप्त करने वाला, दुःखद बन 
जाता है | उदाहरणार्थ, जो शरदीय चांदनी सम्मिलन की स्थिति में नायक-नायिका की प्रीति को मधुर बनाती है, 
उसी चांदनी का माधुर्य वियोगिनी बाला को त्रासद और कष्टकर लगता है- 


“तीछन Wee भई ग्रीषम को घातु भयो 
भीषम पीयूष भानु भानु दुपहर को |" 


वर्षा ऋतु स्त्रियों के लिए कामोद्दीपक मानी गयी है | इस ऋतु में प्रकृति द्वारा उपस्थित किया गया रम्य 
वातावरण संयोगिताओं को प्रमन-प्रसन्न करने वाला होता है | किन्तु, यही वर्षा ऋतु वियोगिनियों के लिए मर्मान्तक 
वेदनादायी बन जाती है। वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रवासी पति के लौटने का कोई संदेश न पाने पर प्रोषितपति 
का नायिका जो अनुभव करती है, मतिराम ने उसका सुन्दर वर्णन किया है l” 


निष्कर्ष रूप में कहें तो मतिराम भोग और आनन्द के असाधारण कवि हैं | वे सौन्दर्य के अप्रतिम और मर्मी 
सृष्टा हैं| मतिराम-वर्णित काव्य का अनुभावन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि मतिराम की दृष्टि पुरुष-रूप की 
अपेक्षा नारी-रूप पर अधिक बिछली है। पुरुष के रूपांकन में उनका मन बाह्य रूप-पर आसक्त न होकर कर्म 
और शीलभाव पर अधिक रमा है | नारी-सुन्दरता का वर्णन बाह्य और आन्तरिक-दोनों दृष्टियों से ऋद्ध है-बल्कि 
बाहय सौन्दर्य कुछ ज्यादा है। सचाई यह है कि “मतिराम की तूलिका से नारी-सौन्दर्य का जैसा विमल, मादक, 
मांसल और अभिराम बिम्बन हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है और, यह भी कि मतिराम का काव्य सौन्दर्य का सार 
है, जिसमें ऐन्द्रिक राग और दैहिक रूप की अनेकानेक और बहुरंगी छवियों की आभा भास्वरित होती है | 


प्रकृति-वर्णन में, उसके आलम्बन तथा उद्दीपन दोनों रूपों का वर्णन है, किन्तु आलम्बन विभाव की अपेक्षा 
उद्दीपन विभाव अधिक पुष्ट है। महाकवि का उद्दीपन रूप वर्णन बेजोड़ है। 


a, मतिराम सतसई-६७ २. रसराज-२०२ 
३. रसराज-१५१ 
४. “नभमंडल है छितिमंडल छवै छनदा की घटा छहरान लगी। 


परदेश में पीय संदेश न पायौ पयोद घटा छहरान लगी |” 
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डॉ. माधवप्रसाद पाण्डेय 
महीपति की सौन्दर्य-साधना 


राजा हिम्मंतसिंह 'महीपति' का जन्म सत्रहवी सदी के उत्तरार्द्ध में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश राज्यान्तर्गत 
अमेठी के राजा थे। इनका शासन-काल १७०६ से १७४१ ई. तक माना जाता है | ये सहृदय, गुणग्राहक, कवियों 
के आश्रयदाता तथा स्वयं सत्कवि थे। इनकी एक मात्र रचना “कवि कुल तिलक प्रकाश' लक्षण ग्रंथ-परम्परा की 
अनुपम निधि है। इसकी रचना सं. १७६६ में हुई। बाईस आलोक वाले इस ग्रंथ में कुल लगभग तेरह सौ छद है। 
यह ग्रंथ सम्प्रति अप्रकाशित स्थिति में अमेठी राजभवन में सुरक्षित है। संभवतः इसीलिए साहित्येतिहास इनके 
विषय में अब तक मौन है। 'महीपति' असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न, वर्णना-निपुण, सर्वाङगनिरूपक आचार्य थे। 
इनका शास्त्र-निरूपण जितना अद्वितीय है, कवि-व्यक्तित्व उतना'ही प्रखर | श्रृंगारादि रसों के निरूपण के साथ 
नायिका-भेद, गुण, रीति, वृत्ति, ख्याति, अलंकार, छंद आदि का इन्होंने परम्परा-पोषित सविस्तर वर्णन किया है। 
इनके काव्यं का बाहयपक्ष जितना सजा-संवरा है, उसका आंतरिक पक्ष भी उतना ही ऋद्ध-समृद्ध है। उनकी 
शब्द-साधना, रीतिमयता, अलंकरण प्रियता, भाषा-सौष्ठव, ध्वन्यात्मकता, बिम्ब एवं कल्पना-विधान अत्यंत सुष्ठु, 
एवं मनोरम है। यही नहीं अपितु उनमें छद-विधान, सौन्दर्य-चित्रण, श्रृंगार-निरूपण, भक्ति-नीति-विवेचन, 
ऋतु-प्रकृति के नानारूपों के प्रति आकर्षण के साथ-साथ अनूठी रसमयता एवं भाव-समृद्धि भी पायी जाती है | 
यहां उनकी सौन्दर्य-दृष्टि का अनुशीलन ही हमारा उद्दिष्ट हे | 


सौन्दर्यं मानव-मस्तिष्क के लिए प्रमुख भोग्य पदार्थ है। पेट की भूख से तृप्त हो मानव सौन्दर्य की ओर 
diem! है और मानसिक क्षुधा की तृप्ति करना चाहता है | मानस की भूख पेट की भूख से किसी प्रकार कम नहीं 
है। इसकी तृप्ति के अभाव में वह या तो पशु की उपाधि से भूषित करने योग्य होता है या जड़ अथवा पागल 
कहलाने का अधिकारी | सौन्दर्य--दृष्टि मानव और पशु का विभेदक गुण है | यदि सौन्दर्य की ओर किसी का मन 
आकर्षित नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि इस मनुष्य के मन में विकार है। उसका मन या तो क्रियाशील नहीं 
या रुग्ण है। रुग्ण मनुष्य भी सौन्दर्य से प्रभावित होता है और उसको आस्वादता देता है। सौन्दर्य रोग का 
कभी-कभी उपचार भी बन जाता È | 


सौन्दर्य सृष्टि का अनिवार्य अंग है | यह जीवन का एक प्रमुख प्राण तत्व है। इसीलिए सौन्दर्य एक अनादि 

भावात्मक गुण है, वस्तु-गुण भी | मानव स्वभावतः सौन्दर्यकामी है, इसके दर्शन से आनन्दित होता है। आनंद यदि 
सौन्दर्यानुभूति का परिणाम है, तो सौन्दर्य के लक्षण आनन्दानुभूति के कारण होते हैं। यदि काम या रति श्रृंगार 
की अन्तरात्मा है , तो सौन्दर्य उसका शरीर | सौन्दर्य में दीप्ति, ज्योति, भास्वरता इत्यादि की व्यापकता होने के 
कारण यह नेत्र-सापेक्ष है | इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बतायी गई है-'सुन्दंराति इति सुन्दरं तस्य भावः सौन्दर्यम्‌' | 
इसकी दूसी व्यत्पत्ति-'सुंतरां आद्रियत सुन्दरम्‌’ के रूप में भी मिलती है | ऋग्वेद में सुन्दर के लिए सूनरों, सूनार, 
सूनरी इत्यादि शब्द आए हैं। वास्तम में प्रियता ही सौन्दर्य है, जो मनः सापेक्ष्य भी है- 

दधि मधुरं मधु मधुर द्राक्षा मधुरम्‌ सितापि मधुरेव | 

तस्य तदैव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ ||? 
१. पद्माकर-श्री-डॉ. भालचंद्र राव तैलंग-पृ. २३६ 
२. श्रृंगार और साहित्य-डॉ. रमा शंकर तिवारी, पृ. ४८ 
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war, चारु, साधु, शोभन, कान्त, मनोहर, मंजु, मनोज्ञ आदि शब्द सौन्दर्य के पर्याय माने गये हैं- 


सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्‌ | 
कान्तं मनोहरं रुच्यं मनोज्ञं मंजु मंगलम्‌ | 


सौन्दर्य की निश्‍चित व्याख्या करना कठिन है। यह भिन्न-भिन्न आचार्यो के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में देखा 
गया है | महाकवि माघ ने क्षण-क्षण बढ़ते हुएरूप में सौन्दर्य का निवास माना है| कुछ लोगों ने इसे शिव के बाह्य 
पक्ष के रूप में देखा है। कुछ लोगों ने इसमें उपयोग का अंश देखा है, कुछ लोगों ने इसे अनुपयोगी और 
स्वप्न-लोक की वस्तु माना है। गोस्वामी तुलसी दास ने “सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु” कहकर 
मानों यह बतलाया है कि सौन्दर्य की जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुकूल हो, वही सुन्दर है। | 


वास्तव में “सौन्दर्य आनन्द निस्पन्दक और प्रेमोत्पादक होता है |" सौन्दर्य के संपूर्ण अनुभव में सुन्दर वस्तु 
का पार्थिव रूप और उसका आनन्दमय आध्यात्मिक रूप इतने संश्लिष्ट रहते हैं कि उन्हें एक-दूसरे से विश्लिष्ट 
करने से दोनों ही विलीन हो जाते हैं | कोई वस्तु स्वतः सुन्दर नहीं हो सकती, जब तक उसका आनन्दानुभव न 
हो, और आनन्द का स्वतः वस्तु बिना अनुभव सौन्दर्य का अनुभव नहीं होता। वस्तुतः सौन्दर्य कहते ही उसे हैं 
जिसका आदर किया जाय अथवा जो चित्त को द्रवित कर दे।* सुन्दर शब्द आदरार्थक Gs "ag अथवा 
क्लेदनार्थक “उन्द” धातु से व्युत्पन्न हुआ है- 


सुष्ठु उनत्ति आर्द्री करोति चिन्तमिति tt 


सुन्दर वस्तु मूर्तिमती अनुभूति है, और अनुभूति स्वय वस्तु के सौन्दर्य से स्वरूप पाती है | वस्तु भाव को शरीर 
प्रदान करती है और भाव वस्तु में सौन्दर्य का आधान करता है | भाव के अभाव में वस्तु सुन्दर नहीं होती, और a 
वस्तु के अभाव से सौन्दर्य निष्प्राण, अशरीर रहता है | सौन्दर्य शरीरधारी भाव है |५ अभिनव गुप्त ने इस प्रवृत्ति को 
'शरीरकरण' कहा है। यही पाश्‍चात्य सौन्दर्यशास्त्र की 'आब्जक्टीफिकेश्न' की प्रक्रिया है। 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि-जैसे वीर कर्म से पृथक्‌ वीरत्व कोई चीज नहीं है, वैसे ही सुन्दर 
वस्तु से पृथक्‌ सौन्दर्य कोई चीज नहीं है। कुछ रूप-रंग की वस्तुएं ही ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही 
थोडी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है। हम उन 
वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तः सत्ता की यही तदाकार परिणित सौन्दर्य की _ 
अनुभूति है |" जिस वस्तु के साथ मनुष्य की जितनी तदाकारिता होगी, उतनी ही उसकी सौन्दर्यानुभूते समझी | 
जायेगी | जिस वस्तु में जिसका जितना मन रमेगा, वह वस्तु उसके लिए उतनी ही सुन्दर है-'जेहि कर मन रस A 
जाहि सन, तेहि तेही सन काम शुक्ल जी का कथन है कि जिस प्रकार की रूप-रेखा या वर्ण-विन्यास से किसी 
की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूप-रेखा या वर्ण-विन्यास उसके लिए सुन्दर है | मनुष्यता | 
सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद 
अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुन्दर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और न 
कुरूप को सुन्दर | सौन्दर्य का दर्शन मनुष्य मनुष्य में नहीं करता प्रत्युत पल्लव-गुंफित पुष्प-हास में, 
पक्ष जाल में, सिन्दुराभ सान्ध्य दिगंचल के हिरण्य-मेखला-मण्डित धनखंड में, तुषारावृत्त तुंग | 
चन्द्रकिरण से झलमलाते निर्झर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौन्दर्य की झलक पाता है 
सौन्दर्य को विषयीगत माना है। काडवेल की तरह वह सौन्दर्य को सामाजिक भावना नहीं मानता | र 
सौन्दर्य विषयगत अथवा वस्तुनिष्ठ है | 77५४2 356 56, 
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सौन्दर्य वस्तुतः प्रकृत जगत की शोभा है। प्रकृत का अर्थ व्यापक अर्थ में मानव और मानवेतर दोनों प्रकृति 
से हे। मानव-शरीर में जो क्रियाएं चलती हैं, वे स्वतः प्रकृत हैं। मानव स्वयं भी प्रकृति है। इस दृष्टि से जो कवि 
मानव-प्रकत का चितेरा है. वह भी सौन्दर्य का उपासक कहला सकता है | वस्तुत: सौन्दर्य आकृतियों के सुखद 
सम्बन्ध=स्थापना के प्रयास में निहित है। सौन्दर्य का मूल्यांकन और निश्‍चित रूप-निर्धारण नितान्त कठिन È | 
आचार्यो के लिए सौन्दर्य को परिभाषित करने और इससे रूप-निर्धारण में जितनी कठिनता है, कवियों के लिए 
इसको. चित्रित और रूपायित करने में उतनी ही आसानी और सुविधा हैं जिस रूप को कवि अपनी प्रतिभा से 
चमका दे, वह रूप सुन्दर है। जिस कृति को वह रूपायित करे, वह कृति सुन्दर है | चाहे वह प्रकृति का कोई 
अंश चुने या किसी मानसिक भाव को ही किसी रूप में व्यक्त करने की चेष्टा करे | बाह्य प्रकृति तो वस्तुतः उसके 
मानसिक भावों के स्पष्टीकरण का सहारा है। 


कवि अज्ञात रहस्य को अपनी प्रतिभा से प्रत्यक्ष रूप देता है। मूक भाव को मुखर करके रखता है। इसके 
लिए वह प्रकृति-जगत की शरण में जाता है और स्थूल प्रतीकों, उपमानों का सहारा लेता है | वह अनगढ़ भावों 
को भी अपनी प्रतिभा की छेनी से गढ़कर-संवारकर रखता है | वह अस्पष्ट तथ्यों को रूपक के सहारे स्पष्ट और 
सुन्दर रूप में रखने का अभिलाषी होता है। रूपक-निर्माण की शक्ति उसे बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हे। अरस्तू 
के विचार से"यह तो शक्ति किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं होती, यह तो प्रतिभा 'का चिह्न है।' वस्तुतः 
प्रतिभशाली कवि ही दिव्य और आकर्षक मूर्तियां हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है| ऋग्वेद के अनुसार-कवि ही 
दिव्य रूपों का निर्माता है-कविः कवित्वा दिवि रूपमासृजत्‌। 


जो वस्तुतः कवि है, वही सुन्दर मूर्तियां गढ़ सकता है। जिसके पास प्रतिभा का वरदान है, वही अज्ञात को 
ज्ञात के समान रख सकता है। कवि कला के सहारे नई-नई मूर्तियां रखता है, भावों की मूर्तियां जो सूक्ष्म और 
वायवी हैं। कालरिज के अनुसार नई-नई आकर्षक मूर्तियों में ही कवि की सच्ची कला निहित रहती है। कवि 
वस्तुओं को साधारण पुरुषों से भिन्न दृष्टि से देखता और अपने प्रतिभा-बल से उसे मोहक रूप में प्रस्तुत करता 
है। स्पेंसर की 'फेयरी क्वीन 'चित्रों' का आगार है, शेक्सपियर का प्रत्येक शब्द एक चित्र है। इसका एक मात्र 
कारण यह है कि यें कवि हैं और इन्हें प्रतिभा का वरदान मिला है | 


महीपति प्रतिभाशाली कवि थे | वे युग-धर्म से प्रभावित थे। कवि युग-धर्म से ही प्रभावित होता है। सच्चा 
कवि कभी-कभी युग की सीमाओं का अतिक्रमण कर अपनी प्रतिभा से युग को प्रभावित करता है | महीपति 
युग-सीमा का उल्लंघन नहीं कर संके और युगी की बंधी-बंधाई लीकों पर ही चलते रहे | इसलिए उनकी कविता, 
श्रृंगार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वीर आदि कुछ क्षेत्र को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं रम सकी | युग-सीमा के कारण 
उन्होंने भी परंपरित ढंग से नायक-नायिका के रूप खींचे, उनके मन में उठने वाले भावों पर प्रकाश डाला | उनके 
सामने अज्ञात को ज्ञात, अरूप को रूप अप्रकट को प्रकट करने की बहुत अधिक, समस्या नहीं थी। उनके सामने 
तो काव्यशास्त्र में वर्णित नायिकाओं के ही रूप-चित्र खड़ा करने का सवाल था | इनके लक्षण काव्यशास्त्र में पहले 
से ही अंकित थे, बस उनकी पुष्टि के लिए अपनी ओर से उदाहरण प्रस्तुत करना था | इन्हीं उदाहरणों में इन्होंने 
कवि-प्रतिभा को खुलकर खेलने का मौका दिया। इनके रूप बंधी-बंधायी परंपरा के हैं, फिर भी नवीन हें | 
दामिनि-द्युति-सी देह-दीप्ति वाली, कोकिलबयनी नायिका सखियों के मध्य बैठकर अनेक खेल रही है। यह ऐसी 
रूप-राशि है जिसे विधि ने विधिपूर्वक, पूरी रुचि लेकर रचा है | मनमोहन की चर्चा सुनकर वह लज्जित हो जाती 
है- 
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बैठी हुती सजनी गन में मनो दामिनि सी दमके मनभाई | 

, खेलते खेल अनेगनि सुंदरि बोलति कोकिल ज्यों सुखदाई | 
रूप की राशि रची विधिसों विधि ऐसी नहीं रुचि और बनाई | 
नाम सुन्यो मनमोहन को तिय के मुख में पियरी परि आई || 


भूषण-भूषित नायिका का सोन्दर्य-प्रकाश चतुर्दिक्‌ छिटक रहा है | हास-विलास संयुक्त वह प्रेमानुरक्त हो 
गीत गा रही S| उसकी इस शोभा को देखकर नेत्र कभी तृप्त ही नहीं होते। आनन्द-मूरि इस नायिका पर कोटि | 
काम-कामिनी न्यौछावर की जा सकती है |" कटि में किंकिणी, हृदय पर हार, पैर में कलरव करते नूपुर, कंचुकी 
में कसे उरोज, मन-भावनी सारी, सुष्ठु केश-बंध, प्रदीर्ध अंजन-रंजित नयन वाली नायिका की दृष्टि जिस पर | 
पड़ जाय, मानों वह नायक अमित भाग्यशाली है- | 


बांधि कटि किकिनी सुधारि हार हिए डारि कलरव नूपुर ते पायनि धरति है। 
कंचुकी संवारि तिय कसति उरोजनि में चूनरी लसति अंग हियरा हरित हे | 
कहत महीप केस पासनि तिलोछिनी के तू तौ वर नैननि में अंजन करति है। 
भाग बड़े ताके महासुन्दरी नवेली बलि जापर तिहारी नेक डीठियो परति है।।”« 


केसरवर्णी अंगों वाली, सिंह के समान कटि वाली, नाक में नथ, मृदु मुस्कान बिखेरती, चंचल नेत्रों मृग नेत्रो 
से कटाक्ष करती हुई, अमृतमयी वाणी बोलने वाली विधुवदनी, प्रलंबकेशी नायिका को स्वप्न में देखकर नायक जाग 
जाता है | वह नवेली, लजीली नारि पहचान में नहीं आ सकी |* उस कामिनी की भौंहें कमान से भी कमनीय हैं। 
नेत्रों के आगे कमल की द्युति मंद पड़ जाती है। उसकी एक अलक छूटी है | प्रभा-भास्वर भाल का देख नायक 
अनुरक्त हो जाता है। तोते से भी सुन्दर नासिका, गोल-कपोल तथा विधुवदन अतीव आनन्दित करने वाले हैं- 


भृकुटी कमान हूं से कामिनी की कमनीय नैन लखि लेख्यो अरविन्द दुति मदं मै । 
छुटी एक अलक झलक झलकति भाल लाल मन अरुझि रह्यो है प्रेम we मैं। . 
नासिका निकाई की नपाई git करि कहूं सुरति सोहाई ऐंचि आवत अनंद Ñ | 

मोल लेत गोल गंड बोलन कपोलन की चंद हूं ते चारु छवि राजैमुख चंद 411" 


उसके अंग-प्रत्यंग श्रृंगारसज्जित हैं। वह रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित है। उसकी मुक्त केश-राशि 
कपोल पर क्रीड़ारत है | नायक यह सौन्दर्य देखने के लिए ललक उठता है | उसकी पलकें दर्शन-लालसा में बंद 
नहीं होती हैं, वह छलकरके उस छवि का छककर पान करना चाहता है।* नायिका के विविध अंग इतने सुन्दर 
हैं कि उनके समक्ष सारे उपमान फीके पड़ जाते हैं। नेत्र से कमल, अधर से बिम्बाफल, शरीर की आग से सुवर्ण, 
मुख-दीप्ति से चन्द्रमा हार मानते हैं।* सौन्दर्य अथवा रूप-रचना कामोद्दीपंन में सहायक हैं। इसलिए नायक से 
मिलने के लिए नायिका विविध बनाव करती है | वह वक्ष पर हार, कटि में क्षुद्र घण्टिका पहनती है। बेसरि वाली _ 
नायिका केसर का उबटन करती है | बांह पर बाजूबंद, भाल पर जड़ाव-जड़ित टीका, सिर पर शीश-फूल, | 
पारदर्शी झीना दुकूल डालकर जुन्हैया-सी वह अभिसार हेतु चलती है |* नायिका के नेत्र को कमल से क्या _ 
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यह लगता है कि वह वास्तव में रूप की राशि है। रति को उस रूप का एक रत्ती भी नहीं मिला है। विधाता ने 
उसमें सारा कला-नैपुण्य कूट-कूट कर भरा है | कवि की कविता उसका वर्णन करने में असमर्थ है-गिरा अनयन 
जयन बिनु बानी | स्वयं विधाता ही वैसी दूसरी रूपसी की रचना करना चाहे तो असंभव है | नायिका अपने 
कर-कमल में सुन्दर कमल पुष्प लेती है, किन्तु जैसे ही उसके मुख-कमल की आभा उन पर पड़ती है, वे संपुटित 
हो जाते हैं- 
प्यारी के कर कज में मंजुल से जलजात | 
परो प्रभा मुख चंद की मुद्रित हवै-हवै जात | | 
यह सौन्दर्य अतिरेकपूर्ण भले लगता हो, किन्तु कवि वर्णन-नैपुण्य का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करता है। 


नायिका की देह-वल्ली का धनषु विधाता ने निर्मित किया है। उसी धनुष से वह बाण'प्रहार करती हे और 
सारे जगत्‌ को जीत लेती है- 


तिया अंग वल्ली धनुष, रचि कीन्हो करतार | 
ताहि लिए जीतत जगत, मारत बाननि मार | | 


स्वर्णाभ वर्ण वाली नायिका के केसर के रंग की कंचुकी अपने स्तनों पर डाल रखी है, किन्तु इसका रंग 
उसके शरीर के रंग से ऐसा एकाकार हो गया है कि तनिक भी पहचान में नहीं आता- 


केसरि रंग अंगिया रंगी, रची कुचन पर आनि। 
गई देह दुति मिलि वहै, नेकी परत न जानि | | 


नायिका के उरोज ऐसे लगते हैं, मानो रति जीतने के लिए मैन महीपति ने अपने सैनिक gerd हों a स्थिर, 
अडिग एवं निर्भय हैं |४ कोई उन्हें गजराज के कुंभस्थल से उपमित करता है, तो कोई गिरिराज से | कोई उन्हें 
अवर्णनीय शोभाशाली कलश कहता है, तो कोई सुरथ के गोल पहिये की हाल। कभी वे चक्रवाक के जोड़े लगते 
हैं, कभी सुन्दर -कोकनद की कली। वे कोक-पथ के प्रदर्शक है। कवि की कल्पना अनुपम तब लगती है जब वह 
इन्हें कंचन वर्णी काया-गढ़ में ऊंचे उठे हुए कामदेव के PR केरूप में वर्णित करता है- 
कोऊ कहै करी कुंभ शंभु कोऊ गिरि कहै कोऊ कहै रूप भरे अकथ कलस के | 
कोऊ कहै मोहनी के मध्य चक्रवाक कोऊ कवि कहैं हिए हाल गोला हैं सुरथ के। 
कोऊ कहै गुच्छ कोऊ कोकनद कली चारु कोऊ कहै एई हैं बतैया कोकपथ के | 
मोमति महीप कहै प्यारी तेरे कुच we तन गढ़ कंचन कंगूरा मनमथ के | |* 
महीपति की तप्त कांचन-वर्णाभ नायिका सोने के भवन में नायक से लुका-छिपी खेलती है। भवन और 
काया के वर्ण में साम्य होने से उसका पता नहीं चलता। हां, जब वह हंस देती है, तब पता चल जाता है कि वह 
कहां स्थित है | यहां बिहारी की उक्ति-'गात रूप लखि जात दुरि, जातरूप कौ रूप' चरितार्थ हो गई है। उसके 


१६. पातनी देह और आंखों बडी-बडी, आनन में अति ही छबि छाई | 
रूप सकेलि दियो सिगरो, HE हेरेहु रूप रतीक न पाई | 
ताको कहा बरनै कविता, सब ताहि दई है दई निपुनाई ll 
राधिका सी इक और रचै, तौ बदौं चतरानन की चतुराई || वही, १७/२६ 
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नेत्र ऐसे लग रहे हैं, मानों जल के बीच मछली पड़ी हो अथवा चंचल कमल हों, वे सुन्दर चंचल चकोर लगते हैं 
वास्तव में वे लोल लोचन अनुपम ही हैं।* अंजन-रंजन के बिना ही ये नेत्र मृगशावक के नेत्रों को पराजित करने 
वाले हैं। इनके सम्मुख सारे उपमान आज फीके लगने लगे हैं- 


मीन कमीन लगै जेहि देखत छीन है कौंलनि में छवि तैसी। . 
जीतत है मृग छौननि को उपमा लहि हैं कहियो इन कैसी | ` 
चंचल चारु तुरंग कहां जिन्हें देखत ही गति लागै अनैसी। 
Gort गंजन अंजन हूं बिन प्यारी के नैनन की दुति ऐसी || 
उसके मुख की शोभा का वर्णन कवि जब नहीं कर पाता, तो मात्र व्यंजना से “और कछू कहकर काम 
चलाता है- 


चाइ चीकने चटक सों लखि मन रहत Ai | 
तेरे मुख कछु और छवि कहा इन्दु अरविंद | |` 


बिहारी की नायिका के समान इसकी दीप-शिखा सी देह-द्युति सदैव जगर-मगर करती* रहती है- 


जोन्ह निरखि पिय पै चली बीचहिं छिप गोचन्द। 
wher रही मुख ससि किरन हिय में बढ़े अनन्द ||* 


नायिका के रूप-वर्णन में कवि ने सुन्दर उत्प्रेक्षा-विधान का सहारा लिया है। उसके भाल पर लाल बेंदी 
ऐसी लग रही है मानों चन्द्रमा के साथ मंगल शोभायमान हो | उसके अंगों पर जड़ाऊ श्याम वर्ण की साड़ी ऐसी 
लग रही है मानों नक्षत्र रात्रि में शोभायमान हों- 


खुली भाल में लाल बेंदी दई भाल, मनो मंगलै राजते चंद के नाल। 
लसी स्याम सारी जराऊ बनी अंग, मनो तारका राजती रैन के संग | | 


सौन्दर्य-वर्णन में कवि ने परम्परित उपमानों का प्रयोग किया है | वर्णन-पद्धति एक जैसी है, भाव एक जैसे 
हैं, weal में विविधता भले ही मिल जाय- 


वर मुख अति छाजत कुच जुगराजत, निपट स्वच्छ कटि छीन | 
खंजन सम सोहत नैन विमोहत, कहा विचारो मीन। 

बोलत कल धुनि है, मुनिमन गुनि है, पूजत नेकु न बीन। 

उठि करि गर लायो तपनि बुझायो आनी तिया नवीन | ३ 


मुनि-मन को भी हरने वाली, मंदगज-गामिनी नायिका देव बालाओं को भी लज्जित करने वाली है। 
केश-कुच-भार से किचिदानम्र नायिका हमें कालिदास की पार्वती की याद दिलाती है-'पर्याप्त पुष्पस्तंबकावनम्रा 
संचारिणी पल्लवनी aad’ | यह लल्जाशीला, रति-रमण ब्रजराज को आनांदित करने वाली है- 


चलति जब समय तिय मुनिन को हरति हिय मुदित मन रहति नित गरब तज गे गयंद | 
छीन कटि सुभग अति केस कुच भार नति बोलि वर बैन कति सहति सुर तरुनि मंद | 
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लसति मुख अलक यों लपटि ससि उरग ज्यों बरनि कवि सकत ज्यों देखि करि तियबानी | 
जियधरति कुल लाज जब लखत वृजराज करि करि भूषन सामज रति रम सुखदानि | 


ऐसी सुमुखी रति-सीराधा को देख कृष्ण का अचेत हो जाना स्वाभाविक है- 


कहूं. मुकुट बनमाल He मुरली गिरी बिसेखि | 
कान्ह मूरछित छिति हुए राधा रति सी देखि ।।* 


नायिका के अतिरिक्त नायक के रूप-सौन्दर्य का वर्णन भी इन्होंने किया है। युगीन परम्परा के अनुसार 
नायक कृष्ण और नायिका राधा हैं | दोनों को कामक्रीड़ा के लिए तैयार किया जाता है, अतः दोनों का लोकाभिराम 
होना स्वाभाविक है | बालकृष्ण के रूप-सौन्दर्य के लिए कवि ने सुन्दर उत्प्रेक्षा-विधान का प्रयोग किया है। 
उनके श्याम शरीर पर झीन झंगुलिया ऐसी लगती है मानों गंगा-युमना का जल एकत्र मिलन कर रहा हो- 


निरमल तन घनश्याम के झीन झंगा छवि देत। 
लसत मनों सुरसरि सलिल जमुना सलिल समेत I I” 


किशोर श्याम का सौन्दर्य भी इतना भुवन मोहन है कि नायिका उनके दर्शन के बिना व्यग्र-व्याकुल रहती 
है| उनके कान में लोल कुण्डल, सिर पर मोर पंख विराजमान है | वे मेघ से श्याम वर्ण वाले नितान्त मधुरभाषी 
हैं- 
काननि कुण्डल डोलत लोल कपोलनि को परसे छवि छाए। 
पांख धरे सिर मोरनि के रमनीय महा fos लोक में गाए | 


सुन्दर स्याम घनों घन सों दुति बोलत मंजुल बोल सोहाए | 
पूछत हौं कर जोरि कै तोहि सों मोहन माई री काहे न आए | | 


रसभरी मुरली बजाने वाले, वनमाला धारण करने वाले, मस्तक पर केसर का तिलक लगाए, पीताम्बरधारी, 
प्रेमभरी चितवन वाले मनभावन कृष्ण का बहुत दिन बाद दर्शन पाकर आज नायिका धन्य हो गई है- 


सुन्दर देह लसै धनज्यों, पहिरे बनमाल fey बनि बागे | 
केसर खौरि किए वरमाल, बजावत हैं मुरली रस पागे। 
अंबर पीत लसै तन में, मन भावतो मेरो चितै अनुरागे। 
आजु अली बहुतै दिन में, मनमोहन भो आंखियान के आगे।|* 


नर-नारी-सौन्दर्य-वर्णन के अतिरिक्त महीपति ने प्रकृति-सौन्दर्य का अनूठा वर्णन किया है। इसके 
साथ-साथ भाव-सौन्दर्य भी उनका बेजोड़ है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इनका यह वर्णन 
युगजीवन और परम्परा से प्रभावित है, फिर भी उनमें कहीं ऊब या बासीपन की झलक नहीं आती है। 


üu 
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हरिविष्णु अवस्थी | | 
कृष्णदत्त का कविकुल 


केशवदास ने “कवि प्रिया” ग्रंथ में 'अथ कवि बंश वर्णन' शीर्षक से अपने पूर्वजों का परिचय दिया है, जिससे ._ 
ज्ञात होता है कि उनके पूर्वज प्रकाण्ड पंडित रहे और पाण्डित्य के बल पर उन्हें विभिन्न. राज्यों में सम्मानपूर्ण 
स्थान प्राप्त होता रहा | 

केशवदास के अनुसार GAIN कुल में मूल पुरुष के रूप में देवानंद मिश्र का जन्म हुआ जो प्रकाण्ड पंडित 
थे | इनके पुत्र जयदेव दिल्लीपति पृथ्वीराज द्वारा सम्मानित हुए | जयदेव के पुत्र दिनकर अलाउद्दीन के कृपापात्र 
रहे और उन्हें ग्याजी में जागीर प्रदान की | दिनकर के पुत्र गजाधर उनके पुत्र जयानंद अपने समय के उदभट्‌ 
विद्वान थे जिन्हें सर्वत्र सम्मान प्राप्त हुआ | J l j 

जयानंद के पुत्र त्रिविक्रम हुए जिनका गोपाचलगढ़ (ग्वालियर) नरेश ने पद बन्दन किया | त्रिविक्रम के पुत्र 
भाव मिश्र हुए, जो आयुर्वेद के प्रकाण्ड पंडित थे। इन्होंने हरीतक्यादि Pave एवं “भाव प्रकाश” नामक दो ग्रंथों 
की रचना की | भाव प्रकाश ग्रंथ में 'अथ सृष्टि प्रकरण' में उल्लेख है कि- 

आयुर्वेदाब्धि मध्यान्द तिमतिमुनयो योगरत्नानि यत्नाल्लब्वा स्वे स्वे निबन्धे दधुरखिलजन ब्याधि विध्वंसनाय | 
ततग्रंथाद्‌ गृहीतैः सुवचनमणि भिर्भाव मिश्रै चिकित्सा शास्त्रे जाडय्यान्धकारं प्रथमयितुमिमं संधिते प्रकाशम्‌ | |६० | | 

अर्थात्‌ मतिमान मुनियों ने रोग शांति के लिए आयुर्वेद रूपी समुद्र में से योगरूपी रत्नों को निकालकर अपने 
अपने निबन्ध ग्रंथों को संगृहित किया था। श्री भाव मिश्र कहते हैं कि मैं भी उन्हीं ग्रंथों में से सुवचन सूक्ति रूपी 
मणियों रत्नों के द्वारा चिकित्सा शास्त्र में जडता रूपै अन्धार शांति के लिए इस भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना 
कर रहा हूं। 

भाव मिश्र के सुपुत्र शिरोमणि (सुरोत्तम) हुए। शिरोमणि मिश्र ग्वालियर नरेश से रूष्ट होकर मेवाड चले गए 
किन्तु उनके पुत्र हरिनाथ ग्वालियर में ही बने vel शिरोमणि मिश्र अपने साथ अपने पौत्र (हरिनाथ के पुत्र 
कृष्णदत्त को भी मेवाड लिवा ले गए 


राणा संग्राम सिंह ने सम्मान पूर्वक शिरोमणि मिश्र को अपने दरबार में रखा। शिरोमणि के दिंवगत होने पर 
उनके पौत्र कृष्णदत्त मिश्र को दरबार में वही स्थान प्रदान किया | “कृष्णदत्त राणा संग्रामसिह की सभा में न के H 
पौराणिक पंडित थे वरन्‌ समर-शूरता भी दिखा रहे थे। सन्‌ १५२८ ई. में खानवा के निर्णायक युद्ध में महा 
संग्रामसिंह भी बुरी तरह पराजित हो गए और कृष्णदत्त मिश्र का राज्याश्रय समाप्त हो गया | 'पण्डिता-वनिता 


रहे ।”२ वे आरेछाधीश रूद्रप्रताप के पास आ पहुंचे | महाराजा रूद्र प्रताप ने पं. कृष्णदत्त के पाण्डित्य का 

करते हुए उन्हें अपने यहा पुराण-पाठ हेतु नियुक्त कर उनकी वृति बांध दी| | 
पुत्र भए हरिनाथ कें कृस्नदत्त शुभ वेष। | 
सभा साहि संग्राम की जीती गढ़ा असेष 1193 11 
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तिनकौं बृति पुरान की दीनी राजा रूद्र | 

तिनके | कासीनाथ सुत सोभे बुद्धि समुद्र | 198 | | 
तिनको मधुकरशाह नृप बहुत कर्‍यो सनमान | 
तिनके सुत बलभद्र सुभ प्रगटे बुद्धि निधान | ।१५ | | 
बालकतें मधुशाह नृप जिन पै सुन्यो पुरान। | 
तिनकें सोदर द्वय भए केसवदास कल्यान | 196 | | 


कृष्णदत्त के पुत्र कासीनाथ महाराजा मधुकर शाह के गुरू थे। कासीनाथ के तीन पुत्र हुए-पहले बलभद्र 
दूसरे केसवदास तथा तीसरे कल्यान। इस सनातनी पंडित कुल में सामान्य बोल चाल की भाषा संस्कृत ही थी 
इस कुल की सेवा करने वाले सेवक भी भाषा (हिन्दी) बोलना नहीं जानते थे- 


भाषाबोलि न जानई जिनके कुल को दास। 
भाषा कवि भो मंदमति तिहि कुल केसवदास | |१७ | | 
केसवदस जी के पिता भी श्रेष्ठ कवि थे उन्होंने “शीघ्र बोध” ग्रंथ की रचना की उनके पुत्र तथा केसवदास 
के अग्रज वलभद्र मिश्र भी उदभट्‌ विद्वान संस्कृत के मर्मज्ञ तथा कवि थे। उन्होंने 'बलभ्रद व्याकरण”, “भागवत 
भाष्य", “हनुमन्नाटक टीका”, “दूषण विचार” तथा “गोवर्द्धन सतसई'' की टीका, ग्रंथों की रचना के साथ ही साथ 
शिख नख की रचना की | बलभद्र का 'शिख नख' रीतिकाल की एक श्रेष्ठ कृति हे | 
शिखनख के दो छन्द इस प्रकार है- 


मांग- तम की विपिन में सरल पंथ सात्विक को, 
bel नीलगिरि पर गंडगाजू की धार È| 
oul बनबारी बीच राजत रजत रेख, 
HA चंद्रका अन्धकार को प्रहार है || 
नापत सिंगार भूमि डोरी हास्य रस की के, 
वलभद्र कीरति की लीक सुकमार है। 
पय की असार घनसार की असार मांग, 
अमृत की आपगा उपाई करतार है || 

बाल- मरकत सूत Hel पन्नग के पूति अति, 
राजत अभूत तमराज कैसे तार हैं। 
मखतूल गुण ग्राम सोभित सरस श्याम, 
काम मृग कानन कै कोहू. के कुमार है || 
कोप की किरन कै जलज नल नील तंत, 
उपमा अनन्त चारू चंवर श्रृंगार È | 
कारे सटकारे भीजे सोंधे सुगन्ध बास, 
ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार BI" 


काशीनाथ के द्वितीय पुत्र केशवदास मिश्र का जन्म संस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों की कुल परम्परा में हुआ था 
अतः उनका संस्कृत साहित्य का ज्ञाता होना स्वाभाविक था। 'केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे अतः शास्त्रीय 
१.. हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ. २००-२०१ 
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पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी । आपने अपने 
संस्कृत भाषा के विसाल संचित परिज्ञान को हिन्दी भाषा के सांचे में ढाल कर तत्कालीन जनता की अभिरूचि के ' 
अनुकूल बना दिया |" 


“हिन्दी काव्य के नक्षत्र आचार्य केशवदास को जन्म देकर बन्देलखण्ड की धरती ही गौरवान्वित नही है, 
अपितु उनकी कालजयी कृतियों के कारण समग्र राष्ट्र गौरव का अनुभव कर रहा है | वस्तुतः केशवदास भक्ति और 
रीति रम्परा के सन्धिकाल के महान कवियों में परिगगणित होते हैं और अपनी शास्त्र निष्ठा प्रतिमा और कविता 
के प्रति कलात्मक दृष्टि को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले कवियों में वे निश्चय ही अप्रतिम और बेजोड़ 8? 


केशव की कृतियों से तो हिन्दी संसार भली भांति परिचित है। किसी ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेम कहा तो 
किसी ने कहा-“देबो न me बिदाई नरेश तो, Gea केशव की कबिताई |” यह बात तो निर्विवाद है कि केशव 
की कविता को समझ पाना हर पढ़े लिखे के बूत की बात नहीं है। जिसका मुख्य कारण केशव के काव्य में प्रयुक्त 
विभिन्न भाषाओं एवं बोलियो के शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाना है | 


रीतिकाल के मर्मज्ञ डॉ. किशोरीलाल ने “रीति काव्य शब्द कोष” की रचनाकर इस दिशा में सराहनीय कार्य 
किया है। एक बार केशव जयंती के आयोजन में जब वह केशव दास की जन्म एवं कर्म भूमि ओडछा में पधारे 
थे तब बातों ही बातों में उनसे एक संस्मरण सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था जो केशवदास जी द्वारा 
बुन्देलखण्डी शब्द 'चोली' के प्रयोग से सम्बन्धित था। “रसिक प्रिया” सातवां प्रकाश के स्वाधीन पतिका के दूसरे 
उदाहरण में केशवदास ने लिखा है- 


चोली के से पान तेहिं करत समारबोई 
मुकुट ज्यों तोही मांह मूरति समानी है।  . 
हिन्दी भाषा में चोली शब्द का पर्याय कचुकी है। 
डॉ. किशोरी लाल ने बताया था कि केशव की 'रसिक प्रिया' में प्रयुक्त 'चोली' शब्द का अर्थ आचार्य विश्नाथ 
प्रसाद जी मिश्र ने 'कचुकी' किया था जिसका उन्होंने खण्डन करते हुए आचार्य प्रवर से कहा था कि “पंडित जी, 
बुन्देलखण्ड में चोली ताम्बूल रखने के पात्र को कहा जाता है।” आचार्य प्रवर विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने अपनी 
इस भूल को स्पष्टतया स्वीकार किया था तथा तत्कालीन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के आदाता श्री गोपाल 
चन्द्र सिंह से खुलकर कहा था कि यहां डॉ. किशोरी लाल मेरे गुरू हैं इससे लज्जित डॉ. किशोरी लाल ने कहा 
कि “आचार्य प्रवर, इसे बताकर मैंने कौन सा जग जीत लिया, जिसके लिए आप इतनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे 
हैं? इस पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा कि “यदि एक बच्चा सही बात बता देता है तो उसे गुरू मान लेना : 
चाहिए और यदि ब्रह्मा जी भी गलत बताते हों तो उनकी बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए |" अभिप्राय यह 
कि “रीतिकाव्य शब्द कोष” के सहारे अब केशवदास की रचनाओं का रस्खादन बहुत सहज हो गया है। | 


केशव की कृतियों पर प्रकाश डालने का मुझ अकिंचन का प्रयास मात्र धृष्टता ही होगी । काशीनाथ के तृतीय 
पुत्र कल्यान मिश्र भी कवि थे। इनके किसी ग्रंथ का पता नहीं चला। आपके छन्द अवश्य प्राप्त हुए हैं। > 


एक छन्द यों है- 


नैन जंग राते माते प्रेममय देखियत 
आनन जम्हात ठौर ठौरन खगात है; 


१. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथवली खण्ड ३ पृ. ४१६ 
२. राष्ट्र गौरव (स्मारिका) बुंदेली वांकुरे साहित्य अंक पृ. ११४ 
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कजरा कुटिल लागे अधरनि ओर कोर, 
सकुच सरम नहीं Ge We खात हे | 
केशव 'कल्यान' प्रानपति जनि पाए जाहु 
नेक पहिचानी सब हो तिहारी बात है; 
छील छील बतियां न छेलवर बोलो कहूं, 
करके छिपाए ते छिपाकर छिपात है। 


बालकृष्ण मिश्र-केशव के अग्रज बलभद्र के पुत्र थे। आपने “रस चंद्रिका” ग्रंथ की रचना की- 


संपति सुमति नीकी, विपति सुधीर नीकी, 
गंगातीर मुक्ति नीकी, नीकी टेक राम की; 
पतिव्रता नारि नीकी,' परहित बात नीकी, 
चांदनी सुराति नीकी, नीकी जाति काम की; 
'बालकृष्ण' वेद विद, उग्र नीकी भूसुर. की, 
भक्ति नीकी नीकी है रहनि हरिधाम की; 
अगन की हानि नीकी, तात की मिलनिनीकी, 
सुरमिली तान नीकी, प्रीति नीकी राम की। 


शिवलाल मिश्र बलभद्र के पौत्र थे। आपका भी कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता | स्फुट छंदों की रचना आपने की 

है। आपके सम्बन्ध में एक घटना सुनी जाती है कि एक बार यह महाशय तीर्थयात्रा करते हुए जगन्नाथ पुरी के 
मंदिर में दर्शन करने हेतु पहुंचे। उस समय वहां ऐसा नियम था कि अठारह रूपया चढ़ोत्री पर ही दर्शन हो पाते 
थे । इस व्यवस्था के विरोध स्वरूप आपने तुरंत एक 'भडौआ' की रचना करके सुनाया जो इस प्रकार है- 

जाट जुलाहे जुरे दरजी, मरजी में मिल्यो चक चूकि चमारो | 

दीनन की कहु कौन सुने, निसि-द्यौस रहै इनहीं को अखारौ || 

को 'शिवलाल' की बात सुनै, दीनानाथ के द्वार पै कोऊ पुकारौ। 

ऐसे बड़े करूणाकर को, इन पांजिन ने दरबार बिगारौ | | 


केशवदास के पुत्र के रूप में कतिपय विद्वानों, ने सतसई के रचयिता बिहारी का परिचय दिया है। और अनेक 
श्राति पूर्ण प्रमाणों द्वारा बिहारी को केसवदास का पुत्र प्रमाणित करने का यत्न किया है। जैसा कि पूर्व में वर्णन 
किया जा चुका है कि केसवदास जी सनाढ्य (ब्राह्मणो की उपजाति) वंशीय मिश्र थे, जबकि विहारी ने स्वयं अपने 
कुल का परिचय देते हुए लिखा है कि “माथुर विप्र ककोर कुल बसत मधुपुरी ग्राम |” मात्र बाल्यावस्था में उनके 
बुन्देलखण्ड बास के त॒था उनकी रचनाओं में बुन्देल खण्डी शब्दों के प्रयोग के आधार पर उन्हें केसवदास का पुत्र 
मान लेना मेरी दृष्टि में तो तर्क संगत ही है और न ही न्याय संगत | 


केसवदास के पुत्र द्वारा “वैद्य मनोत्सव" ग्रंथ की रचना का उल्लेख हमें हिन्दी साहित्य के ग्रंथों में मिलता 
है | मेरी दृष्टि से केसवदास के पुत्र विसेसुर दयाल (जो केसरीराम दाऊबाबा तथा नैन सुख आदि के नाम से जाने 
जाते थे) ने “वेद्य मनोत्सव” ग्रंथ की रचना की थी। इनकी रचनाएं अप्राप्त हैं। “वैद्यमनोत्सव'' प्रकाशित है | 


सम्भवतः इन्ही की पत्नि जिनका उल्लेख “केशव पुत्र ay के रूप में मिलता है कवयित्री थीं। “केशव पुत्र 
बधू' के बार में सुना जाता है कि इनके पति क्षय रोग से पीड़ित थे अस्तु उपचारात्मक रूप में एक बकरा उनके 
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आंगन में बंधा रहता था उसने श्रीमती जी के पैर पर पैर रखा दिया। तब केशव पुत्र बधू ने बकरे को लक्ष्य कर 
अपने पति के समक्ष निम्न छन्द सुनाया था | 


जैहै सबै सुधि भूल ad, जब नेंकहु दृष्टि दै मोते चितै है | 
भूमि में आंक बनाबत मेंटत, पोथी लए wart दिन जैहै।। 
दुहाई ककाजू की सांची कहीं, गति पीतम की तुमहूं कहं दैहै। 
मानों तो मानों अबे अजिया सुत, el ककाजूसों तोहि पढेहे | 


हरिसेबक मिश्र केशवदास के अनुज कल्यान मिश्र के प्रपौत्र थे। हरिसेबक ने “कामरूप कथा” तथा “हनुमान 
जी की स्तुति" ग्रंथों की रचना की | “कामरूप कथा" में अठारह सर्ग हैं। इसमें अनेक विषय समाविष्ट हैं। इसी 
ग्रंथ में कवि ने, केसवदास के वंश का परिचय इस प्रकार दिया है- 


सुप्रख्यात इहि गोत हुब, मिश्र सनावड़ बैस; 
नगर ओड़छौ वसत वर कृष्णदत्त भुव अंस | 
कृष्णदत्त सुत गुन जलधि, कासिनाथ परमान; 
तिनके सुतजु प्रसिद्ध है, केशवदास कल्यान। . 
कवि कल्यान के तनय हुव परमेश्वर इहिनाम; 
तिनके पुत्र प्रसिद्ध हुव प्रागदास अभिराम | 
तिन सुत हरिसेवक कियौ यह प्रबन्ध सुखदाय; 
कवि जन भूल सुधारवी अपनी चातुरताय। 


“कामरूप कथा“ ग्रंथ में से पावस वर्णन बानगी के रूप में प्रस्तुत है- 


रितु पावर कैसे कटे विरह पीर तन जोर; 

चहुं दिसि ते आये उनै, गगन सघन घन घोर। 
सुनंत होत मन बिकलता, करत मोर अति सोर; 
यामिनि भयदायक भई, दामिनि घन चहु ओर। 
हनिबे कौं बिरहीन नर, जानत हौ निरधार; 

ged घन मिस बीजुरी, कर महताव उज्यार। 

तन धरि दामिनि वास कौं, लखि आये घनश्याम; | 
कीन्हें दाम निवास दिय, मानों ये घनस्याम 

बन बन चातक पातकी, रटत पीउ मुख वान; 
प्रानन प्यावत बिरह जनु, मनमथ साधक जान। 
देखत सूखिन कौ भरत, खीन लहलहे कीन; 
तपन बुझाबत जगतकी, पावस नृपति प्रवीन | 
तकि कुरंग बिरही जनन, सावन बधिक सरीर; 

रव बागुर घन घटन की, बरसा वन सर नीर। | र 
गरजत सुनि घन घुमड़ि के सर सुर ताप अनंग. 9. कल्क 
गरजत तन मन धीर क्यों, धरत बिना तिय संग | spit 


कोविद मिश्र उपनाम 'चन्द्रमणि' जिनका जन्म ओड़छा में हुआ था हरिसेबक | 
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भी केसवदास का बंशज कहा जाता है | कोविद मिश्र ने “भाषा हितोपदेश”, “राज भूषण”, “मुहूर्त दर्पण” एवं 
“नायका भेद” ग्रंथों की रचना की | किन्तु इन्होंने हरिसवेक मिश्र की भांति अपना बंश परिचय नहीं दिया है जिसके 
आधार पर इन्हें कृष्णदत्त के कुल का माना जा सके। इनकी कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत È | 


जौ लगि भूमि पुरन्दर मन्दिर जौ लगि मेरु मन्दाकिनि जोहै; 
जौ लगि इन्दु फनिन्द मुनिन्द कलिन्द सुतारू तुरंगनि मोहे | 
जौ लगि श्री बलिराज बिभीषन राम कथा fas लोक में होहै; 
तौ लगि पुत्र कलित्रनि सौ नृपसिंह उदोत पृथी पर सोहै। 


'केसवदास के ओड़छा परित्याग के पश्चात्‌ उनका परिवार बिखर गया | कुछ महाराज देवीसिंह को ओरछा 
से हटाकर चंदेरी राज्य जहांगीर द्वारा दिए जाने पर उनके साथ चंदेरी जा बसे | कुछ क्या अधिसंख्यक केसवदास 
को मिली फुटेरा पिछौर की जागीर (पूर्व ओरछा राज्य) जिला झांसी में बने रहे। कुछ भूले भटके मध्य प्रदेश एंव 
उत्तर प्रदेश में बस गए। रीवा जिला के मऊगंज निवासी स्वर्गीय श्री श्याम सेवक मिश्र के परिवार जन भी अपने 
को केशवदास का वंशज बताते है | 


केशवदास की आठवीं पीढ़ी में ग्राम फुटेरा के देवकीनंदन मिश्र हुए जो अच्छे कवि थे। आपने कई 
छोटी-छोटी रचनाएं की, किन्तु वह सभी अप्रकाशित है। “कालिकाष्टक” “श्री रामाष्टक'* उनकी प्रसिद्ध रचनाएं 
हैं। 'कालिकाष्टक' का एक छंद बानगी के रूप में प्रस्तुत है- 


कौन-कौन कीर्ति कहें, बीरताई पुंज मंजु, 

अरिदल aad को बज हू ते पैनी है; 
रोग दोष तूलन की पूरण प्रचंड अग्नि, 

तन मन स्वच्छ करबे को तू त्रिबैनी है। 
दीन को तू द्रव्य देत, अंधन को नेत्र देत, 

हिय अभिलाष पूरिबै को काम धैनी है। 
दैबकी दुहाई मातु, सब सुख कारनी है, 

तेरी भक्ति नर को अमरफल दैनी है। 


इसी पीढ़ी में श्री श्रवण प्रसाद मिश्र हुए जो कवि होने के साथ ही साथ पत्रकार भी थे | उन्होंने 'प्रजामित्र' 
साप्ताहिक एवं सनाढ्य हितकारी “मासिक का लम्बे समय तक संपादन किया। आपके दो ग्रंथों में से “गीता का 
पद्यानुवाद” सन्‌ १६५२ ई. में प्रकाशित हुआ था। उसका एक छन्द वानगी के रूप में प्रस्तुत है- 


जग हितार्थ ही जग में आना; कमल पत्र बन रह अलिप्त कर्त्तव्य निभाना | 

विशव देश एवं समाज परिवार जाति का; उत्तरदायी रह सबके प्रति सभी भांति का। 
मानव मात्र समस्त विश्व के बन्धु बराबर, साम्य भावना रहे Ya नहि माने अन्तर | 
स्वहित त्याग पर हित जीवन का लक्ष्य बनावै, उच्चादर्श ग्रहण कर ऊंचा उठे उठावै। 


सर्वोत्तम मत कर्म योग योगेश्वर का है, नर से नारायण होना नर के कर का है | पूर्णस्वत्व है नर नर को, 
किंचित नहि अन्तर स्व कर मुक्त हो अथवा दुख भोगे बन्धन पर। 


श्रवण कुमार 'श्रवणेश' के पुत्र मथुरा प्रसाद “मथुरेस' तथा 'मथुरेस' जी के पुत्र जगत प्रकाश 'जगतेश' भी 
कवि कर्म से बंचित नही रहे | इन्होंने विभिन्न विषयों पर स्फुट weal की रचना कर अपनी वंश परम्परा को कायम 
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'श्रवणेश' के भतीजे पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र 'द्वारिकेश' गत वर्ष ही दिवंगत हुए हैं। वह भी एक सशक्त | 
रचनाकार के अतिरिक्त श्रेष्ठ पत्रकार भी थे | उन्होंने “मध्यदेश” दैनिक एवं “बहुमत” साप्ताहिक पत्रों का अनेक | 
वर्षो तक सम्पादन किया | 'द्वारिकेश' को बुन्देली एवं ब्रजभाषा पर समान अधिकार था | 
अनेक उत्कृष्ट अभिनंदन ग्रंथों के सम्पादन के अतिरिक्त द्वारिकेश' ने कई गद्य एवं पद्यात्मक ग्रंथों की 
विद्वात्तापूर्ण भूमिकाएं भी feral | आकाशवाणी केन्द्रों से उनकी कविताओं एवं वार्ताओं का प्रसारण निरंतर होता 
रहा | तुलसी पीठ कास गंज ने 'द्वारिकेश' को विद्यावारिधि' की उपाधि से सम्मानित किया था | 
'द्वारिकेश' ने लगभग तीस नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह एवं कविताओं का सृजन किया। आपका एक 
महाकाव्य 'बुन्देलिन', 'हरदौल बुंदेला' तथा झांसी की रानी लक्ष्मीवाई चरित' प्रकाशित हो चुके हैं| बुंदेलखंड में 
प्रवाहित होने वाली सरिताओं का आपने कैसा सुन्दर चित्रण किया है- 
जा की मांग सुहाग संजोउत, जमुना श्याम-सुभाउन; | 
नचत 'नमदा' रूप Wa माउर रूचिर रचाउत पाउन। 
गमकत गाने Wed 'बीन', “ARAN, 'सुनार' सुधारत; 
'चम्बल', 'टौसे हौंस-हुलसी, जुग जुगल करन सिंगारत | 
'केन कचुकी कसत किलक धारत' धसान ध्रुव सारी; 
पुलक 'पहूज', 'जामुनै', पैसुनि' गरे हार पहिराउत; 
'महानदी', 'बागैन', 'सिन्धु' लल्लरी जड़ाउ सुहाउत। 
कंचन बरन बनाउत बहु कलगंगा वेत्रवती सी, | 
उमगत बहत पहारन-हारन, तारन तरन सती सी | | | 
देखना है कि कृष्णदत्त की इस महान काव्य परम्परा को उनके वंश की वर्तमान एवं भावी पीढ़ियां कहां तक | 
सहेज पाती हैं। हिन्दी साहित्य संसार Hered मिश्र एवं उनके कविकुल का सदैव ऋणी रहेगा | | 
अन्यग्रंथ | 
|) 
सुकवि सरोज प्रथम खण्ड | 
सुकवि सरोज द्वितीय खण्ड l 
` बुन्देल वैभव प्रथम खण्ड 
बुन्देल वैभव द्वितीय खण्ड 
प्‌ मिश्र बन्धु विनोद प्रथम एंव द्वितीय खण्ड 
६. दैनिक जागरण झांसी दि.उ. अगस्त १६७० 
७. झांसी की रानी लक्ष्मीवाई चरित 
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डी.पी. खरे 
हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग : रीतिकाल 


हिन्दी साहित्य का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मध्य युग को पूर्व मध्य काल. तथा 
उत्तर मध्यकाल नाम दिया | इन्हें क्रमशः भक्ति काल तथा रीतिकाल नाम से वर्णित किया गया है | रीतिकाल को 
मिश्र बन्धुओ ने पृथक्‌ नामकरण कर 'अलंकूत काल' कहा है | सम्भवतः इस काल के रचनाकारों की काव्य-साधना 
में अलंकार शब्द की व्यापकता को प्रतिपादित करने के औचित्य को मिश्रबन्धु प्रकाश में लाना चाहते थे, किन्तु 
परवर्ती विद्वानों ने इसे रीतिकाल के नाम से ही स्वीकार किया। इस काल. की प्रमुख विशेषताओं में लक्षण ग्रंथों 
की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है | संस्कृत साहित्य से प्रभावित होकर हिन्दी के कवियों ने लक्षण ग्रंथों में रस राज 
श्रृंगार को उड़ेलते हुए साहित्य में एक नई विधा का श्री गणेश किया | 


यह“रहस्य की बात है कि हिन्दी साहित्य में आचार्य-कवि, इसी रीतिकाल की देन हैं फिर भी भक्ति काल 
को हिन्दी का स्वर्णयुग कहा गया। यह रीतिकाल के साथ काव्यगत न्याय नहीं कहा जा सकता | कतिपय 
साहित्यकारों ने तो रीतिकाल के सम्बन्ध में इतनी भ्रान्तिपूर्ण धारणायें फैलाई कि इसे वास्तविक जीवन को चित्रित 
न करने वाला निम्न कोटि के साहित्य के रूप में वर्णित किया गया। 


यदि श्रृंगार पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष को लेकर चित्रित है तो श्रेष्ठ और ऐहिक अर्थात्‌ सांसारिक 
है तो निकृष्ट कहना काव्य और साहित्यकार दोनों के साथ अन्याय है। 


यदि हम सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो डॉ. भगीरथ मिश्र ने “रीतिकालीन काव्य को जीवन"”की वास्तविक 
आशा-आकांक्षाओं का, रूप-तृष्णा का, सौन्दर्य और प्रेम का, विलास और त्याग का, वीरता और साहस का, 
आडम्बर और खीझ का जीता जागता स्वरूप प्रति पादि किया है रीतिकालीन काव्य का प्रमुख दृष्टिकोण 
यथार्थवादी है न कि आदर्शवादी । इस युग के कवि इसी जीवन को सुखमय और आनन्द से परिपूर्ण बनाने. की 
ओर उन्मुख थे | भक्तिकाल के जीवन से-पलायनवादी प्रवृत्ति से वैराग्य को अंगीकार करना उनको रंचमात्र भी 
नहीं भाता था। 


डॉ. किशोरी लाल ने रीतिकाल के प्रतिनिधि एवं हिन्दी साहित्य के प्रथम आचार्य 'केशव' के व्यक्तित्व पर 
प्रकाश डालते हुए लिखा है कि-“उन्होंने भक्तिकाल की कोरी भावुकता और संवेदनशीलता को चुनौती देते हुए 
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ पर विशेष बल दिया और मात्र “रसात्मकं वाक्यं काव्यं” को स्वीकार नहीं 
किया | इन्होंने मध्ययुग में आचार्यत्व और कृतित्व दोनों दृष्टियों से केशव और बिहारी की मान्यता जायसी और 
कबीर से अधिक बतलाई | है। उन्होंने रामचन्द्र शुक्ल द्वारा केशव को कवि ही स्वीकार न करने तथा उन्हें हृदय 
हीन व कठिन काव्य का प्रेत कहने को अन्याय पूर्ण निरूपित किया है। डॉ. श्याम सुन्दर दास ने केशव की प्रशंसा 
में यह सत्य उद्घाटित किया कि जिस कवि की रसिकता वृद्धावस्था तक बनी रही उसे हृदय हीन कैसे कहा जा 
सकता है? 


q कवि प्रिया में अलंकार शास्त्र पर विचार करते हुए हमें रीतिकालीन साहित्य के पुरोधा आचार्य केशव की. 
मौलिकता और सजगता की असीम शक्ति का दिग्दर्शन हो जाता है | रायप्रवीन को रमा, शारदा व सिवा के रूप 
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में वर्णित कर उन्होंने कला के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। ` 


रीतिकाल में श्रृगरिक प्रवृत्ति का कारण समकालीन परिस्थितियां और वातावरण था | श्रृंगार, वीरता का भोग 
पक्ष बन कर उस युग के साहित्य व कलाओं को प्रमाणित कर रहा था। संस्कृत साहित्य में इस काल में श्रृंगारिक 
ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें नायिका भेद के लक्षणों को सोदाहरण प्रस्तुत किया गया। यह काल संस्कृत साहित्य | 
का स्वर्णयुग कहा गया, फिर हिन्दी साहित्य का यह काल (रीतिकाल), जिसमें साहित्यकार जीवन को आनन्द से 
परिपूर्ण करने हेतु श्रृंगार को प्रधानता देता हुआ भक्ति, वीर, करूणा, सौन्दर्य, नीति और प्रेम से सरावोर करने वाली 
रचनायें गढ़ता रहा; स्वर्ग युग क्यों नहीं माना गया? 


बिहारी 'सतसई' के दोहे तो श्रृंगार, वीर, भक्ति, प्रेम के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ब्रज भाषा के 
लालित्य व देश प्रेम की अनूठी मिसाल बन कर न केवल राजाओं, बल्कि सामान्य जन-मानस पर भी छाये रहे। 
भक्ति व नीति के ये दोहे द्रष्टव्य. हैं- 


“तज तीरथ हरि राधिका तन git कर अनुराग। 
जेहि ga केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग | 


“या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय। 
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय |” 


“नहीं पराग नहिं मधुप मधु नहिं विकास इहिं काल। 
अली कली ही सौं लग्यो आगे कौन हवाल |” ve ea 


ये क्या साहित्य की अमूल्य धरोहर नहीं है? . 


“शाह को सराहों या सराहौ छत्र शाल को |” | 
क्या भूषण का वीर रसाभिसिक्त काव्य ओजस्विता में किसी से पीछे है? 
घनानन्द का प्रेम प्रदर्शित करने वाला यह सवैया कितना मार्मिक है | 


“अति सूधौ सनेह कौ मारग है, जहां नैक सयानप बांक नहीं | 
जहां सांचै चलें तज आपनयौ, झिझकें कपटी जे निसांक नहीं | 
घन आनन्द प्यारे सुजान सुनौ, इत एक से दूसरों आंक नहीं। 
कहो कौन धौं पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पै दैहु छटांक नहीं | 


प्रेम और सौन्दर्य के चित्रण में इस युग के कवि सर्वाधिक दक्ष रहे। पदमाकर रचित निम्नांकित पद 
कृष्णानुराग की छटपटाहट और सरसता का अन्यतम कवित्त है:- 
“एकै संग धाये नंदलाल औगुलाल दोऊ, दूगनि गए जुभरि आनंद मढे नहीं। _ 
धोई धोई हारी पदमाकर तिहारी सौं, अब तो उपाय एकौचित्त पै चढ़ै नहीं। 
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हिन्दी के इस काल के साहित्यकारों की तत्कालीन परिस्थिति पर विचार करें तो इस काल के अधिकांश 
कवि दरबारी थे | इन्हें अपना चमत्कार दिखाने में संस्कृत के पंडितों से कही जोड़ तोड़ भिड़ाना पड़ता था तो कहीं 
फारसी, उर्दू के शायरों से मोर्चा लेना पड़ता था। अतः शेर या गजल की टक्कर pepa सवैया व कवित्त से ही 
की जा सकती थी न कि प्रबन्ध काव्य से, फलस्वरूप मुक्तक काव्य की रचनाओं की भरमार काम चलाने हेतु 
उपयुक्त रही। 


रीतिकाल की सही समीक्षा और उपादेयता को डॉ. किशोरी लाल, डॉ. भगीरथ मिश्र तथा डॉ. वै. वैंकट रमण 
जैसे प्रभृत्ति विद्वानों ने अपनी पारखी दृष्टि से इसे युवा-जीवन की वास्तविकता का काव्य निरूपित करते हुए 
हिन्दी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा है। 


इस काल में कलाओं में श्रेष्ठ ललित कलाओं (Fine Arts) का काव्य, संगीत, चित्र कला, मूर्तिकला व 
स्थापत्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इन सबको एक साथ अवलोकन कराने के लिये ओरछा दरबार 
तो भारत में अपनी अनूठी छाप छोड़ता है, जहां हिन्दी के प्रथम आचार्य व रीति परम्परा के शिरोमणि कवि केशव, 
संगीत व काव्य की निष्णात कवयित्री, गायिका व नृत्यंगना राय प्रवीण, लक्ष्मी जी के मंदिर के भित्ति चित्र, विभिन्न 
मंदिरों की मूर्तिकला तथाबुन्देला स्थापत्य आपका मन मोह लेंगे | 


हिन्दी ही नहीं संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य मित्र मिश्र का 'वीर मित्रोदय' ग्रंथ काशी के पंडितों व कांची 
के शास्त्रियो में समान रूप से सम्मानित है। इस प्रकार ओरछा की साहित्यिक विरासत को ओरछा महोत्सव में 
उभारने का प्रयास प्रारम्भ हो चुका है। 


डॉ. किशोरी लाल जी ने तो रीतिकाल पर सर्वाधिक कार्य किया है | जहांगीर जसचंद्रिका तथा विज्ञान गीता 
की समीक्षात्मक टीकाओं के इस लेखक ने आचार्य केशव को, जिन्हें आचार्य शुक्ल कठिन काव्य के प्रेत से छोड़ते 
रहे, कितना सहज बना दिया है। डॉ. किशोरी लाल जी की ओरछा महोत्सव में उपस्थिति, उनके-आलेखों और 
समीक्षात्मक वक्तव्यों से रीतिकालीन काव्य सौन्दर्य की रसधारा का आस्वादन न केवल इस साहित्य तीर्थ नगरी 
की महत्ता प्रतिपादित करता है, अपितु त्रिवेणी संगम के इस रीतिकालीन नदीष्ण अध्येता की विद्वत्ता हमें रीतिकाल 
को स्वर्ण युग मानने के लिए साहित्यिक प्रमाण भी देती है। ये निर्भीकता पूर्वक व्यक्ति के सामने ही बड़ी शालीनता 
से उसके मत से सहमत न होने में अनूठे हैं। 


डॉ. किशोरी लाल जी का सम्मान हिन्दी साहित्य में रीतिकाल को नई मौलिक दृष्टि देने वाले साहित्यकार 
का सम्मान है। उनके प्रत्यक्ष दर्शन, सरल, किन्तु असाधारण व्यक्तित्व व साहित्यिक मार्गदर्शन को प्राप्त कर इन 
पंक्तियों का लेखक श्रद्धा सहित उनकी विद्वता के समक्ष नत मस्तक È | 
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डॉ. देवेन्द्र 


रीतिकाव्य में लोकजीवन 


रीतिकाव्य दरबारी काव्य है। रीतिकाल में कविता जन-समाज से दूर होकर राज-समाजों में सिमट गई | 
थी। यह भौतिक सुख-सुविधाओं के महत्व का युग था और कविता भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति का एक | 
साधन बन गई थी। ये सुख-सुविधाएं राजा-नवाबों के आश्रय में ही प्राप्त हो सकती थीं। आश्रय प्राप्ति के लिए | 
राजा-नवाबों का प्रसन्न होना आवश्यक था। सीमित दृष्टि और विलासिता में डूबे राजा-नवाब सीमित घेरे में बंधी | 
और अपनी विलास-भावना को तुष्ट तथा हृदय को चमत्कृत करने वाली कलात्मक कविता से ही प्रसन्न हो सकते 
थे। इस युग के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ही काव्य की रचना की। फलतः | 
रीतिकाव्य का दायरा बहुत सीमित हो गया। कुछ थोड़े से इने-गिने विषय ही कवियों द्वारा दाहेराए जाते रहे। | 
वह श्रृंगार से लबालब है, इतना कि अन्य रस-भावों के लिए प्रायः जगह ही नहीं बची | कला का अर्थ 'पच्चीकारी' 
में सीमित हो गया | दरबारों में रहते हुए रीतिकवि वहां का जैसा जीवन देख रहे थे, अधिकांश में वही उनके काव्य 
में अभिव्यक्त हुआ È | 

लेकिनं दरबारों मे रहने वाले ये कवि आते तो लोक से ही थे। लोक से, लोकजीवन से ये भलीभांति परिचित 
होते थे। रीतिकाव्य के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि दरबारी जीवन में रंग में रंगे के रीतिकवि लोकजीवन 
से पूरी तरह कट नहीं पाते थे। सभी नहीं तो कुछ ही सही और कभी-कभी ही सही, ये कवि दरबारों के बाहर 
भी झांकते थे। लोकजीवन का रंग इन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर ही लेता था। रीतिकाव्य में लोकजीवन की पूरी 
झांकी नहीं तो उसकी झलक तो मिलती ही है। इन कवियों की लोक-जीवन-सम्बन्धी रचना देखने से यह स्पष्ट 
है कि ये जिस विषय को उठाते थे उसे पूरी सरसता और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करते थे । लोकजीवन'सम्बऱ्धी 
प्रसंगों का ग्रहण किसी मजबूरी या बाध्यता के कारण नहीं हुआ है, वे हृदय का स्वाभाविक भावावेग हैं। इसलिए 
स्वाभाविकता ऐसे प्रसंगों की विशेषता है। 

जो कवि दरबारी जीवन से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सके उनके काव्य में लोकजीवन नहीं मिलेगा । ऐसे 
कवियों के यहां लोक-तत्वों का उपयोग तो बहुत मिलेगा, पर जीवन नहीं मिलेगा | ऐसे कवियों में बिहारी मुख्य 
हैं। बिहारी ने चमत्कार के लिए, नयापन लाने के लिए लोकजीवन-सम्बन्धी बातों का बहुतायत में उपयोग किया 
है। वस्तुतः किसी वस्तु का अपने काव्य के लिए इस्तेमाल करने में बिहारी जितन सिद्धहस्त थे उतना कोई दूसरा 
कवि नहीं मिलेगा। लोक-तत्वों का उपयोग कर उन्होंने अपने काव्य को चमत्कारपूर्ण बनाया है। जैसे विवाह के 
बाद ससुराल में बधू की 'मुह दिखाई' की रस्म का इस्तेमाल करते हुए बिहारी लिखते हैं- 

मानहु मुंह-दिखरावनी दुलहिहिं करि अनुरागु। 
सासुसदनु, मनु ललन हूं, सौतिनु दियौ gery!" 

यहां कवि की दृष्टि मुख्य रूप सें नायिका के सौन्दर्य पर केन्द्रित है। Ye दिखाई' की रीति का चित्रण 

करना उसका तो केवल इस्तेमाल हुआ है। 


4. बिहारी-रत्नाकर, श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर', षष्ठ आवृत्ति, छन्दसख्या-२८८ 
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इसी प्रकार लोक में स्त्रियों का बायां अंग फड़कना शुभसूचक माना जाता है | बिहारी की दृष्टि ने 'बाएं को 
पकड़ा और 'दाएं' से जोड़ मिला दिया- 


बाम बांह, फरकति, मिलैं जौ हरि जीवनमूरि। 
तौ तोही सौं भेटिहौं राखि दाहिनी gR 


लोक मे तीज-त्योहारों का अपना विशिष्ट महत्व है। बिहारी के यहां इन तीज-त्योहारों के चित्र तो नहीं 
मिलेंगे, पर इनका इस्तेमाल जरूर मिलेगा। माघ बदी चार की पड़ने वाले 'संकट चौथ' या “गणेश चतुर्थी' के व्रत 
का उपयोग बिहारी ने नायिका के मुख-सौन्दर्य की अभिव्यंजना के लिए इस प्रकार किया है- 


तूं रहि, हों हीं, सखि, लखौं, चढ़ि न अटा, बलि बाल | 
सबहिनु बिनु हीं ससि-उदै दीजतु अरघु अकाल | |? 


इसी को दूसरे शब्दों मे वह इस प्रकार व्यक्‍त करते है- 


दियो ary, नीचै चलौ, deg AM जाइ। 
सुचिती हवै औरौ सबै ससिहिं बिलोकै आइ |॥* 


खेत की रखवाली करती हुई ग्रामीण बाला का चित्रण करते हुए बिहारी की दृष्टि खेतों की हरियाली, 
प्राकृतिक सुषमा, किसान जीवन, लहलहाती फसल, आदि पर नहीं गयी। उनकी दृष्टि उसके 'खरे उरोजों' पर 
अटकी ही रही। बल्कि यह कहना चाहिए कि बिहारी की नजर में उसकी एकमात्र इसी विशेषता ने उसे उनके 
नागर या दरबारी काव्य में जगह दिलाई- 


पहुला-हारु fed लसै, सन की बेंदी भाल। 
राखति खेत खरे खरे खरे-उरोजनु बाल ||" 


लोकतत्वों का ऐसा ही उपयोग दूसरे रीतिकवियों के यहां भी पर्याप्त मिलता है पर विश्लेषण करने पर यह 
भी स्पष्ट होता है कि रीतिकाव्यान्तर्गत केवल लोकतत्वों का उपयोग भर नहीं किया गया, उसमें लोकजीवन भी 
सहजता और स्वाभाविकता के साथ चित्रित हुआ हे | आइए देखें- 


विवाह के पश्चात्‌ की एक रीति है 'चौथी चालना' जिसमें वधू पहली बार सुसराल से मायके जाती है | वधू 
के परिवार वाले विवाह के या गौने के कुछ दिन बाद उसकी ससुराल आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते है। 
लेकिन इन थोड़े दिनों में ही पति-पत्नी के बीच ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है कि उन्हें एक-दूसरे से बिछड़ना 
अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। चौथी के अवसर पर नवदम्पति की स्थिति-मनःस्थिति का मतिराम ने बहुत ही 
स्वाभाविक चित्रण किया है- 


गौने के द्योस छसातक बीते न चौथी कहा अबहीं चलि आई | 
लालन बाल कें ताछिन में 'मतिराम' परी मुख पै पियराई | 
तू न बहू को पठाय अली यह देख दुहूंन की प्रीति सुहाई | 
रोए-से लोचन मोए-से रोचन सोए न सोचन रैन बिताई | | 


१. वहीं, छन्दसंख्या ५७२ २. वही, छन्दसंख्या २६८ 
‘३. वहीं, छन्दसंख्या २६६ ४. वहीं, छन्दसंख्या २४८ 
५. मतिराम-ग्रन्थावली, सम्पादक-कृष्ण बिहारी मिश्र, ब्रजकिशोर मिश्र, प्रथम संस्करण, रसराज छन्दसंख्या २०८ 
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घूंघट का सम्बन्ध मुख्य रूप से ससुराल से है। वधुओ को ससुराल में बड़े-बुजुर्गों से ही नहीं, दूसरे लोगों 
के सामने अपने पति से भी घूंघट करना पड़ता है | मायके में स्त्रियों को घूंघट नहीं करना पड़ता | अब अगर पति 
अचानक अपनी ससुराल पहुंच जाय तो मायका होने के कारण स्त्री घूंघट तो काढ़ नहीं सकती और संकोच वश 
पति के सामने भी खड़ी नहीं रह सकती । एक ओर पति के आने की प्रसन्नता, जिसे मां के सामने व्यक्‍त भी नहीं 
कर सकती, बल्कि जिसे छिपाना ही शिष्ट आचरण की परिधि में आता है। दूसरी ओर मायका होने के कारण 
घूंघट peA की भी सुविधा नहीं है, नहीं तो घूंघट में प्रसन्नता को छिपा लेती | पद्माकर ने ऐसी ही एक स्थिति 
का बहुत सुन्दर वर्णन किया है- 


नंदगांउ तें आइयो नंदलला लखि लाड़िली ताहि रिझाइ रही | 
मुख yae घालि सके नहि माइके माइ के पीछू दुराइ रही। 
उचके कुच PRI की 'पदमाकर' कैसे कछू छबि छाइ रही | 
ललचाइ रही सकुचाइ रही सिर नाइ रही मुसक्याइ रही || 
रतिकेलि में जागने के कारण उनका दिन भर सोना, आलस्य में रहना, जंभाना, अंगड़ाना पत्नी के लिए 
मायके में लज्जा और संकोच का कारण बन जाता है | ससुराल में ऐसे ही निर्भय और सर्वस्वतन्त्र पति तथा उनकी 
इस स्थिति से शर्मसार पत्नी का यह चित्र द्रष्टव्य है- rer 


सोए अकेले Ye दिन में ससुरारि में काहुवैं नाहिं सकात हैं। 
भोजन काज जगाए 'नवाज' उठे रतिकेलि थके अलसात हैं। 
सारी निसा के जगे ढिग सास के ज्यों ज्यों लला अंगिरात जम्हात हें | 
त्यों त्यों इतै लखि लाडिली के बड़ लोचन लाजन ही गडे जात ZIP 


मध्यकाल में स्त्रियों की पाककला में प्रवीणता उनकी विशेष योग्यता मानी जाती थी | सुसराल आने के बाद 
रीत्यानुसार नववधू को रसोई का कार्य सौंपा जाता था। ऐसे ही अवसर पर भोजन करा रही नववधू और भोजन 
कर रहे पति की लज्जा और संकोच जन्य स्थिति और इस पर मजे ले रही सखी-सहेलियों और हंस रही परिवार 
की अन्य स्त्रियों से सम्बद्ध निम्नलिखित छन्द कवि की लोकजीवन में गहरी पैठ का सूचक है- 
राजै रसोई नई दुलही सजनी हंसि हेरि हरै सकुचावै। 
बैठि रहै अधजैये लला वह तो कछु देह जबै कोउ द्यावै। 
ay हंसे सबरे घर की यह कौतुक देखत ही बनि आवै। & 
लाज ते मांगत ये न कंछू न उतै वह लाजही ते कछु लावै | 


पति अधखाए बैठे हैं। लज्जा के कारण न तो पति कुछ मांग पा रहा है और न नववधू दे पा रही है। इस 
दृश्य पर अन्य स्त्रियों का हंसना स्वाभाविक ही है | 5 
ससुराल में आते ही जब एकदम से रसोई की पूरी जिम्मेदारी नववधू पर डाल दी जाती है तब प्यार- -दुलार a x 
में पली-बढ़ी, कोमलांगी उस वधू की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है | वह बहुत देर तक रसोई में टिकर्त 5 


और उधर सास-जेठानी तथा ननद गुस्सा हो-होकर उसे .बार-बार रसोई में जाने को कहती हैं || 


१. जगद्दिनोद, सम्पादक-विश्वनाथप्रसाद मिश्र, संस्करण संवत्‌ २०२२, छन्दसंख्या २६२ : 
२. रीतिकवियों की मौलिक देन, डॉ. किशोरीलाल, प्रथम संस्करण, पृष्ठसंख्या ३७८ से उद्घृत। 
३. 'वही, पृष्ठसंख्या ३८७ से उद्धृत j $ 
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स्वाभाविक संकोच के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पाती और वे उसकी परेशानी समझती नहीं | पारिवारिक 
जीवन का मंडन कृत ऐसा ही एक चित्र देखिए- 


बिरुझानी सी सासु रिसानी सी नंद, जिठानी कछू अनखानी रहै। 
पिय प्यारे की प्यारी दुलारी बहू, सब ताहि रसोई में जान कहैं। 
“कवि मंडन' लाजन बोले न बाल, पै वे इतनौ न सयान गहैं। 

यह सोन को अंग सुहाग भरो, कहो कैसे कै आगि की आंच सहै ||" 


लोक में ज्योतिषियो का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अपना भविष्य जानने की उत्सुकता प्रायः लोगों में होती 
है। गांवों में किसी ज्योतिषी के आगमन पर लोगों का, विशेष रूप से स्त्रियों का उसके प्रति आकर्षण आज भी 
देखते ही बनता है | यद्यपि ज्योतिषीनुमा लोगों ने इस विद्या के प्रति जनसामान्य के विश्वास का फायदा भी काफी 
उठाया है, भोले-भाले लोगों को भविष्य की कठिनाइयों से डराकर या भविष्य के सुन्दर सपने दिखाकर उनसे धन 
ऐंठने के लिए इस विद्या का दुरुपयोग होता रहा है तथापि लोक में ज्योतिषियों का प्राय. सम्मानजनक स्थान बना 
रहा है। यद्यपि बिहारी ने अपने समय के ज्योतिषियों की दशा-दिशा पर व्यंग्य करते हुए लिखा है- 


चित पितमारक जोग गुनि भयौ भएं सुत सोग | 
फिरि हुलस्यो जिय जोयसी समुझें जारज जोग ||? 


तथापि जनसामान्य के बीच ज्योतिषियो के प्रति आकर्षण का भाव बराबर दिखाई पडता हे और रीतिकाव्य 
में यह व्यक्त भी हुआ है | ठाकुर कवि ने लोकजीवन के एक ऐसे ही प्रसंग को बडी सरसता और स्वाभाविकता 
के साथ प्रस्तुत किया है | एक युवती को प्रेम हो गया | उसे यह जानने की उत्सुकता है कि वह जिससे प्रेम करती 
है उसके मन में भी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा या नहीं | एक ज्योतिषिजी के मिल जाने पर वह उनकी बहुत 
आवभगत कर उनके सामने अपनी समस्या रखती है- 
को हौ जोतिसी हैं कछू जोतिसै बिचारत हौ 
येही सुभ काम धाम जाहिर हमारौ तौ। 
आवौ बैठि जावौ पानी पियौ पान खावौ फेर 
होय कै सुचित नेक गनित निकारौ तौ। 
'ठाकुर' कहत प्रेम नेम को परेखो देखि 
इछछा की परिछछा भली भांति निरधारौ तौ। 
मेरो मन मोहन सों लागत है भांति भांति 
मोहन को मन मो सों लागि है बिचारौ तौ ।। 


लोक में भांति-भांति के विश्वास प्रचलित हैं। अनेक वस्तुओं और घटनाओं के साथ शुभ-अशुभ भाव सम्बद्ध 
हैं। आंख का फड़कना, कौए का बोलना, बिल्ली का रास्ता काटना, खाली घडा आदि सगुन-असगुन के रूप में 
मान्य हैं। रीतिकवियों ने लोकजीवन की इन अनुभूतियों की बड़ी मार्मिक व्यंजना की है। लोक-विश्वास है कि 
यात्रा के समय खाली घड़ा दिखाई दे जाना अमंगल-सूचक होता है| इस विश्वास के चलते ऐसी स्थिति में लोग 
अपनी यत्रा स्थगित कर देते थे। मतिराम ने इसी लोकविशवास को आधारं बनाकर एक सुन्दर छन्द की रचना 
१ मण्डन-ग्रन्थावली, सम्पादक-डॉ. देवेन्द्र, प्रथम संस्करण, पृष्ठसंख्या १५६ 


२. बिहारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंचम संरकरण, छन्द संख्या १७७ 
३. ठाकुर ग्रन्थावली, सम्पादक-चन्द्रशेखर मिश्र, प्रथम संस्करण, छन्दसंख्या २० 
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की है। नायिका को जब मालूम हुआ कि उसका प्रिय विदेश जा रहा है तो वह परेशान हो उठी और प्रिय को 
रोकने की गरज से जिस रास्ते से प्रिय को जाना है उस रास्ते पर खाली गागर लेकर खड़ी हो गई- | 


मोहन लला को सुन्यो चलनि बिदेस भयो 

बाल मोहनी को चित निपट sare में| 
परी तलाबेली तन मन में छबाली राखै 

छिति पर छिनकु छिनकु पांव खाट में। 
प्रीतम नयन-कुबलयन को चंद घरी 

एक में चलेगो 'मतिराम' जिहि बाट में। 
नागरी नबेली रूप आगरी अकेली रीती 

गागरी लै ठाढ़ी भई बाट ही के घाट में । |" 


इसी प्रकार सुबह-सुबह घर की मुंडेर पर कौए का बोलना शुभ-सूचक माना जाता है। लोकविश्वास है कि 
यदि कौआ बोले तो उस दिन परदेस गए किसी अपने का घर आगमन होता है। कांव-कांव करते कौए के प्रति, व 
प्रियतम की प्रतीक्षा में रत प्रिया की मनोगत भावनाएं कितने सहज रूप में कवि तोष ने व्यक्त की हैं, देखिए 


tor गढ़ाइ चोंच सोन मै मढ़ाइ दैहौं | 
कर पर लाइ पर रुचि सो सुधरिहों | | ‘ted 
कहै कवि तोष छिन अटक न et कबौं, शः 
कंचन Her अटा खीर भरि धरिहों | 
एरे कारे काग तेरे सगुन संजोग आजु, 
मेरे पति आवैं तो बचन ते न टरिहों | 
करती करार तौन पहिले करौंगी सब, 
अपने पिया को फिरि पाछे अंक भरिहौं | |? 


लोग में भूत-प्रेतादि का भय प्रायः देखने में आता है | इनके तरह-तरह के रूपों की कल्पना जनमानस मे 
रहती है। रीतिकाव्य में भूत-प्रेत सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। भूत-प्रेतादि की भांति 'हाऊ' या 'जूजू' नाम 
भयंकर जन्तु की कल्पना भी लोक में मिलती है जिसका उपयोग प्रायः बच्चों को भयभीत करन के लिए हो 
बच्चों को घर से बाहर या दूर जाने से रोकने के लिए प्रायः मांएं 'हाऊ' का नाम लेकर उन्हें डराती हैं 


सुन्दर चित्रण किया है- 


बाहिर दूरि कहूं जिन जाउ, बलू को लिवाइ ललू इत आऊ। | 
औरनि जान कहो अपने घर, खेलन कों तुम हौ अरु दाऊ। | 


रसराज, छन्द संख्या २१२ 
कवि तोष और सुधानिधि, सपादक-डॉ. सुरेन्द्र: मा 
_ रसरत्नावली, छन्दसंख्या ४/२८ | 
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मिलता है। इन वर्णनों की विशेषता यह है कि इन्हें कवियों ने केवल दरबारी दृष्टि से नहीं देखा है, बल्कि इनके 
पीछे गहरी लोकदृष्टि दिखाई पड़ती है। रीतिकाव्य में ये पर्व-त्योहार अपनी विशिष्ट रीति-नीति और स्वाभाविक 
उल्लास--उमंग सहित चित्रित हुए हैं। लोक में इन val के मनाने के तौर-तरीकों में क्षेत्रानुसार थोड़ा-बहुत 
परिवर्तन दिखाई पड़ता है। साथ ही यह भी कि कोई विशेष पर्व किसी क्षेत्र विशेष में विशेष उल्लास के साथ 
मनाया जाता है, किसी अन्य क्षेत्र में वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। रीतिकाव्य में इनकी क्षेत्रीय विशिष्टता और 
महत्ता स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे तीज-त्योहार हैं जो बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 
विशेष महत्व रखते हैं या जिनका बुन्देलखण्ड में मनाने का अपना विशिष्ट तरीका है, बुन्देलखण्डी कवि ठाकुर 
के काव्य में उनका महत्व और वैशिष्ट्य स्पष्टतः लक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार रीतिकालीन कवि एक 
राज्य से दूसरे राज्य में आते-जाते रहते थे। अपने भ्रमण और क्षेत्र विशेष में रहने के कारण वहां के लोकजीवन 
को देखने-समझने का भी उनको अवसर मिलता था | उनके काव्यो में उन क्षेत्रों के पर्वोत्सवों का बड़ा ही सुन्दर 
और सजीव चित्रण देखने को मिलता है | पद्माकर मूलतः बुन्देलखण्ड के रहने वाले थे, लेकिन अपने जीवन का 
कुछ समय उन्होंने राजस्थान में भी बिताया था | उनके काव्य में वहां की सांस्कृतिक झलक और लोकरंग इस 
बात के सूचक हैं कि कवि ने वहां के लोकजीवन के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया था। 


चैत के महीने में होने वाले 'गनगौर' पर्व का राजस्थान में अपना अलग ही रंग है। इस दिन नगरों मे 
शोभायात्राएं निकलती हैं, मेले लगते हे | इन शोभायात्राओं और मेलों की शोभा तथा लोगों का उत्साह देखते ही 
बनता है। पद्माकर को राजस्थान में इस पर्व की शोभा और उल्लास-उमंग ने आकृष्ट किया था, इतना कि 
उन्होंने इसे काव्यबद्ध कर लिया- 


drm गनगौर के सु गिरिजा गुसाइन की 

छाई उदैपुर में बधाई ठौर-ठौर है। 
देखो भीम राना या तमासो ताकिबे के लिये 

माची आसमान में बिमानन की झौर है। 
कहै 'पदमाकर' त्यों धोखे में उमा के गज 

गौननि की गोद में गजानन की दौर है। 
पारावार हेला महामेला में महेस पूछें 

गौरन में कौन सी हमारी गनगौर है || 


वैशाख शुक्ल तृतीया को होने वाला 'अखती' (अक्षय तृतीय) पर्व बुन्देलखण्ड के लोकजीवन से सम्बद्ध एक 
महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन स्त्री-पुरुष सजधज कर गांव के बाहर वट-वृक्ष के नीचे एकत्र हो वट-वृक्ष की पूजा 
करते हैं| पूजन के समय एक-दूसरे पर चमेली अथवा गुलाब की छड़ी चलाते हैं और पति से पत्नी का तथा पत्नी 
से पति का नाम लिवाते हैं | बुन्देलखण्डी कवि ठाकुर ने इस पर्व से सम्बद्ध अनेक छन्द रचे हैं जिनमें बुन्देलखण्डी 
वैशिष्ट्य के साथ 'अखती' का वर्णन है | आज भी बुन्देलखण्ड के ग्रामीण जीवन में पति-पत्नी एक-दूसरे का नाम 
नहीं लेते, मध्यकाल की तो बात ही दूसरी थी। लेकिन इस दिन सखी-सहेलियों को पति-पत्नी का नाम बुलवाने 
$ में हंसने-हंसाने और मनोरंजन का एक अवसर मिल जाता था | ठाकुर ने 'अखती' के इसी उल्लासमय वातावरण 
को इन शब्दों में रूपायित किया है- 


अखती की तीज तजबीज कै सहेली Gi 
गाए पदमाकर ग्रन्थावली, सम्पादक-विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रथम संस्करण, पृष्ठ eT मिश्र, प्रथम संस्करण, पृष्ठ संख्या ३२५ 
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बर के निकट ठाढ़ीं भावते कों घेर कै | 
एक बेर समिट सम्हार सबही पै सब 

बोदर चलाई मनभाई हेर हेर के | 
'ठाकुर' कहत जब मुरकीं लली की ओर 

लौदन लफाइ meal लीजै नाम टेर कै। 
स्याम कों बुलाइ पिय पाइ कै सुनायो, मुख 

स्याम स्याम स्यामा सों कहायो बीस बेर कै || 


'अखती' का ऐसा ही उल्लास और उमंग निम्नलिखित छन्द में भी द्रष्टव्य है- 


अखती रची राधिका मोहन सों बरजोरिहि नाम लेवावती हैं | 

झहरावती भौंह झुकावती फेर कहौ जू कहौ जू सुनावती हैं | 
कहि 'ठाकुर' काम-गुरू के कहे उपमान के ओप बढ़ावती हैं। + k 
रस रीत के प्रीत के प्रीतम को बिसरे मनो पाठ पढ़ावती हैं । ९ i 


ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ने वाले 'बरसाइत' (वट सावित्री) पर्व का सम्बन्ध भी वट-वृक्ष से है। इस 
दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना से वट-वृक्ष की पूजा करती हैं। प्रतापसाहि ने एक 
छन्द में इसका सुन्दर वर्णन किया है जिसमें पतिव्रता नायिका 'बर' (वट-वृक्ष) पूजन में सकुचाती है, कारण 'बर' 
का अर्थ पति भी होता है और वह अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य 'बर' (वर) को कैसे पूजे- 


पूजती और सबै बनिता तिनके मन में अति. प्रीति सुहाति है | oe 
कौन सी सीख धरी मन में चलि कै बलि काहे नजीके न जाति है | 
औसर या बरसायत को बर सायत ऐसीं न और दिखाति है | a + 
कौन सुभाव री तेरे पर्‍यो बर पूजत काहे fed सुकचाति v1! i 


लोक में जिन वृक्षों के प्रति विशेष पूज्य भाव है उनमें वट और पीपल मुख्य हैं। जहां वटवृक्ष नहीं होता | 
वहां ऐसे अवसरों पर पीपल की पूजा करके काम चलाया जाता है| कवि मण्डन ने बरसाइत-सम्बन्धी अपने एक... 


उत्पन्न किया है- 


कौहौ जू को हौ चली कित जात हौ, या दिन कोकला कंठ न कूजौ | 
मंडन' या ब्रज की हम ग्वालिन, है बरसाइत और न दूजौ। 
कान्ह कही हस बात जबै, पुरु पूरन आज मनोरथ हूजौ | 
godt हौ कब की बर को, जु इहां बर नांहि तौ पीपर पूजौ।।* 


बुन्देलखण्ड में 'सलोनो' या कजली का त्योहार विशेष महत्वपूर्ण है। यों तो श्रावणी 


'ठाकुर-ग्रन्थावली, छन्दसंख्या १०२ 
वही, छन्दसंख्या १०३ 

रीतिकवियों की मौलिक देन, पृष्ठसंख्या ४११ से 
हिन्दी-रीतिकविता के परिप्रेक्ष्य में कवि मण्डन 


कि (॥११ 
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मिट्टी के पिण्डों को नगर या गांव के किसी तालाब या पोखरे में, जहां पुरुष भी एकत्र होते हैं, ले जाकर डालती 
हे जिसे कजलिया सिराना कहते हैं। जौ के अंकुर या छोटे-छोटे पौधे, जिन्हें कजली कहते हैं, अपने सम्बन्धियों 
में बांटती हैं। ठाकुर के एक छन्द में बुन्देलखण्डी कजली सुन्दर रूप में चित्रित हुई है- 


घर के न बाहर के काहे को करत घेर 
गरजी TANT की हौं बरजी न रैहौं मैं। 
आजु सुभ सावन सलोनो की परब पाइ 
अंग अंग सुभग सिंगारन बनैहौं मैं | 
'ठाकुर' कहत संग संग ब्रजबालन के 
रंग भरे राछरे उमंगन सों Tel मैं | 
देखि रक्षाबंधन गोविंद जू के हाथ साथ 
राधे की कजलियां सिरावन कौं जैहौं मैं | |' 
बुन्देलखण्ड में 'दशहरा' भी विशिष्टता लिए हुए है | इस दिन चारों तरफ उल्लास और उमंग का वातावरण 
रहता है | सन्ध्या के समय लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं, Gerd हैं। मिलने आने वालों का विशेष रूप 
से पान खिलाकर स्वागत करते हैं। जो कभी पान नहीं खाता वह भी इस दिन पान खाता है। कवि ठाकुर के एक 
छन्द में दशहरे के उल्लास और उमंग के साथ पान खाने-खिलाने का बुन्देलखण्डी वैशिष्ट्य भी व्यंजित हुआ है- 
धम धम्‌ धौंसन की धुनि सुनि लाजै घन 
कहरें निसान आसमान अंग BS हैं। 
केहरी करिंद मोर हंस मूसा नादिया हू 
और सब बाहन उमाहन उमैठे हैं | 
'ठाकुर' कहत सुर असुर समूह नर 
नारिन के जूह नंद मंदिर में पैठे हैं। 
आवौ चलें लीजिये जू कीजिये जनम धन्य 
करुना निधान कान्ह पान देन बैठे हैं । | 


रीतिकाव्य में अन्य त्योहारों की तुलना में होली. का रंग अधिक गहरा है। हो भी क्यों न? होली है भी तो रंगों 
का त्योहार | मस्ती का त्योहार | चारों तरफ रंगों की बहार, अबीर-गुलाल की भरमार, एक-दूसरे को पूरी तरह रंग 
डालने की होड़ा-होड़ी, छीना-झपटी, फाग गाते हुए मस्ती में घूमते-फिरते लोग, सब मिलाकर एक अलग ही दृश्य 
होता है होली का। पद्मार ने अपने निम्नलिखित छन्द में होली का पूरा दृश्य उपस्थित कर दिया है- 


झेलामेल झोरिन की मूठिन की मेलामेल, 

रेलारेल रंग की उमंग सरसत है। 
कहै 'पदमाकर' गवैयन की ऐल परी, 

गैल गैल फैल फैल फाग परसत है। 
धूम धधकौअन की धधकी बजत, तामै 


ऐसो अति ऊधम अनोखो सरसत है। 
१. ठाकुर-ग्रम्थावली, छन्दसंख्या १२३ 
२. वही, छन्दसंख्या २८ 
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ग्वाल पर ग्वाल तेहि ग्वाल पर नंदलाल, 
लाल नंदलाल पै गुलाल बरसत है।।' 


कहने की आवश्यकता नहीं कि यह दरबारी होली नहीं है, लोक की होती है। लोक में केवल रंगों से ही 
होली नहीं खेली जाती | गोबर, कीचड़ आदि का भी खुलकर प्रयोग होता है। नशे की मस्ती में धूल-मिट्टी में 
लपटते-झपटते लोगों का धूम-धड़ाका कवि बोधा को इस छन्द में द्रष्टव्य है- 
गोबर कीच सने ये बने अरु कीन्हे कुसुंभै सराब के नस्सा | 
हाथ में लट्ठ ae बिथिरी उनमाती सी नारि किये रसमस्सा। 
घूरन पै age झपटें सने इल्लत गावैं खसूर फफस्सा | 
को बरनै जो लख्यो इन आंखिन फागुन मास को धूमर धस्सा I 
तरह-तरह के सवांग रचकर, अजीब-अजीब शक्ल-सूरतें बनाकर धूल उड़ाते, गाते लोगों का हुजूम देखते 
ही बनता है- 
एके फूकि होलिका and | भांति भांति के स्वांग बनावैं | $| 
गदहा चढ़े जटा सिर बांधें | हाडन की माला आराषें | दरे $ 
धूर उड़ावत गावत सोई | अनहोनी जो जग में होई | ra, 
होली के हुड़दंग में चाहे स्त्रियां हों या पुरुष, कोई किसी से पीछे नहीं रहता। सब इसी ताक में रहते हैं i 
कि कौन मिले, कैसे मिले, जिसे रंगें। अपने को बहुत होशियार समझने वाले लोग चौकन्ने और सावधान रहने पर <H 
भी जब पकड में आ जाते हैं तब उनकी कैसी गत बनती है, देखिए- 5 
फाग के भीरे अभीरन तें गहि गोबिंद लै गई भीतर गोरी | 
भाई करी मन की 'पदमाकर' ऊपर नाई अबीर की झोरी। 
छीन पितंबर कमर तें सु बिदा दई मीडि कपोलन रोरी। 
नैन नचाइ Hea मुसकाइ भला फिरि आइयौ खेलन होरी | |* 
बच जाते हैं तब कैसी राहत महसूस होती है, यह भी देखिए- 
जानि झुकामुकी भेष छिपाय कै गागरी लै घर तें निकरी ती। 
जानौं नहीं मैं कबै केहि ओर तें आय जुरे जहां होरी धरी ती। 
'ठाकुर' दौरि परै मोहिं देखत भागि बची जू कछू सुघरी ती। 
बीर जौ द्वार न देहुं केवार तौ मैं होरिहारन हाथ परी ती।।* 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यद्यपि रीतिकाव्य में दरबारी जीवन भरपूर है, राजदरबारों का वि सी | 
जीवन भरपूर है तथापि वह लोक-जीवन से शून्य नहीं है। यह अवश्य है कि इस ओर कुछ थोड़े से कवियों : Ten 


हैं। अर्थात्‌ यहां लोकजीवन अपने व्यापक रूप में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यह मानना 
सरस है, स्वाभाविक है | इन वर्णनों में कवियों का सूक्ष्म निरीक्षण स्पष्टतः दिखाई पडत 


2 
a aaa 
E . ५. रीतिकवियों की मौलिक देन, पृष्ठसंख्या ४१६ से उद्धृत | 


बोधा-ग्रन्थावली, सम्पादक-विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रथम 
वही, छन्दसंख्या २७/३४, ३५ 
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डॉ. केलाश बिहारी द्विवेदी 
रीतिकाल को ओडछा का अवदान 


रीतिकाल में “जहां साहित्य को गति देने में अलंकाशास्त्र का जोर है और जिसे उस काल में “रीति”, 
'कवित्त रीति' या 'सुकवि रीति' कहने लगे थे, सम्भवतः इन्हीं शब्दों से प्रेरणा पाकर शुक्ल जी ने इस श्रेणी की 
रचनाओं को रीतिकाव्य कहा | उन्होंने विक्रम संवत १७०० से १६०० (१६४३ ई. १८४३ ई.) तक के काल को रीति 
काल माना है | 

"SAORI और रसों को दृष्टि में रखकर कवित्व कौशल दिखाने की प्रवृति संस्कृत में वृहतत्रयी (माघ, 
भारवि और श्री हर्ष के लिखे हुए “शिशुपाल-बध'' किरातार्जुनीय और नैषधीय चरित) कहते थे, निश्चय पूर्वक इस 
अभिनव शास्त्र द्वारा प्रभावित थे। हिन्दी के आविर्भाव-काल में भी यह प्रवृति पाई जाती है | यह प्रवृति बहुत ही 
शक्तिशाली (और बहुतवार उपहासास्पद) रूप में हिन्दी की रीतिकालीन कविता में प्रगट हुई |” 


हिन्दी भाषा में सर्वप्रथम रीति विषयक ग्रंथ लेखन का श्रेय कूपाराम को जाता है जिन्होंने सं. १५६८ में 
रस-रीति पर आधारित “हित तरंगनी” ग्रंथ की रचना की। “रीति में लोग केशवदास को प्रथम आचार्य समझते 
हैं, परन्तु रस-रीति के प्रथम आचार्य कूपाराम ही ठहरेंगे |'२ 


भारत का हृदय बुंदेलखंड का विस्तार चंदेल साम्राज्य में “जेजामुक्ति” या “जेजाक भूक्ति” के नाम से 
वर्तमान मध्यप्रदेश के जबलपुर, सागर, दमोह, रायसेन, गुना, भिण्ड, टीकमगढ़, दतिया, पन्ना, छतरपुर जिलों 
भोपाल जिले का कुछ भाग, ग्वालियर जिले का पूर्वी भाग तथा बघेलखण्ड का पश्चिमी भाग एवं उंत्तर प्रदेश के 
मिर्जापुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालोन, झांसी, ललितपुर जिल तथा बनासर जिले के निकट का भाग, इलाहाबद 
जिले के गंगापर का कुछ भाग शामिल था | इस क्षेत्र में विशिष्ट बोली जो कालान्तर में बुन्देलखण्डी कहलाई, का 
विकास इस पूरे प्रदेश में ग्यारहवीं-बारहबीं शताब्दी में आरंभ हो गया था। 


“हिन्दी के जिस स्वरूप की रचना यहां हो रही थी, वह बड़ा ही सबल था | साहित्य में लोकपक्ष की जैसी 
सुरुचिपूर्ण और प्रौढ अभिव्यक्ति उस समय यहां प्राप्त होती है अन्यत्र नहीं | ब्रज और अवधी का युग तो शताब्दियों 
बाद आता है | पश्चिमी हिन्दी में लोकगीत, ग्राम-साहित्य और सामाजिक जीवन को गीतों में गूंथने की स्वर-लहरी 
का प्रथम अवतरण यहीं के कोकिल-कण्ठो में हुआ। भाषा में मन को मस्तकर देने वाली लोकोक्तियों, व्यंग्य, 
कहनौत, टहूका और अहाना तभी से पाये जाते हैं। जगनिक के काव्य इसके मनोहर उदाहरण हैं | 


चंदेल साम्राज्य के पराभव और बुन्देला शासकों के ओड़छा राज्य के उदय के सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक 
तथ्यों की ओर दृष्टि डालनी होगी। “सन्‌ ११८२ ई. मैं दिल्ली के राजा पृथ्वी राज चौहान ने चंदेल राज्य 


अस्त-व्यस्त होते ही BSR के नायव सूबेदार खेत सिंह ने स्वयं को कुड़ार का राजा घोषित कर लिया | 


१. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली खण्ड ३ पृष्ठ ४१६ 
२. मिश्रबन्धु विनोद खण्ड १ पृ. १४८ कवि क. १५४ 
३. चंदेल और उनका राजत्व काल पृ. २१४ 

४. बुन्देलखण्ड का वृहद इतिहास पृ. २८ 
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“बुन्देलखण्ड के कुछ 'क्षेत्र को अपने अधिकार में करके महौनी को अपनी राजधानी बनाया | महौनी में राजधानी 


- इसमें कवि का व्यक्तित्व आचार्यो की भांति हे और छंद बड़े गंभीर तथा श्रेष्ठ हैं। भाषा परिपक्व शुद्ध ब्रजभाषा S| 


काशी नरेश कूर्तृराज ने वंशज बीरभद्र (१०७१-८१ ई.) जो बुन्देला शासकों के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने इस 


१२५७ ई. तक रही । बुन्देलाशासकों ने छल बल से GER के GIR राजा को पराजित कर, अपनी नई राजधानी 
की स्थापना सन्‌ १२५७ ई. में गढ़ कुढ़ार में की। सोलहबी सदी के मध्य तक चंदेल साम्राज्य का पतन हो गया। 
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'थतियों निरंतर | 

राजनैतिक रि का लाभ उठाते हुए बुन्देला शासक निरंतर अपना राज्य विस्तार करते रहे | | 


“ग्वालियर का सांस्कृतिक सूर्य सन्‌ १५२३ ई. में तिरोहित हो गया | इसी समय बुन्देला राजा रूद्रप्रताप अपने । 
राज्य विस्तार में प्रगति कर रहे थे। गढ़ कुढार इसके लिए उपयुक्त स्थल नहीं था अतएव बैशाख सुदी १३ सम्वत 
१५८८ वि. (रविवार अप्रैल २६ सन्‌ १५३१ई.) को महाराज रूद्र प्रताप ने नवीन राजधानी ओड़छा की नींव डाली | 
केशव के पूर्वज कृष्णदत्त को इन्ही महाराजा रूद्र प्रताप ने आश्रय दिया और उन्हें पुराण-पाठ के लिए वृति बांध 


इसी समय मुगल शक्तिशाली होते जा रहे थे। उन्होंने छोटे-बड़े राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में 
मिलाना प्रांरभ कर दिया था। फलरवरूप राज्याश्रित कवि कलाकारों का पलायन शुरू हो गया। और. वें नए आश्रय | 
की खोज में निकल पड़े | इनमें से अधिसंख्यक कवियों एवं कलाकारों ने जयुपर और ओरछा राज्यों में शरण ली | । 


|| 
Hef 
| 1 
| 
| 
नवीन केन्द्र ओडछा में आ बसा |" i 
| 
i 
| 


अब बुन्देला शासकों की राजधानी ओड़छा का राज्य दरबार शाही दरबार के रूप में विकसित हो रहा था | 
जो चंदेल शासकों से विरासत में प्राप्त सूरता, संस्कृति एवं साहित के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने में जुटा | 
था। वस्तुतः विन्ध्य पर्वत श्रेणियों एवं सघन वृक्षावलियों से आच्छादित, सर-सरिता और निर्झरों की कल-कल f] 
झर-झर ध्वनियों, पक्षियों के कलरव में गुंजित, हर श्रृंगार केतकी, करौंदी की मादक गंध से सुवासित जैसे । 
नयाभिराम दृश्यों से परिपूर्ण बुन्देलखण्ड की पावन बसुन्धरा को युगों-युगों से पाषाण रत्नों के साथ ही साथ नर i 
रत्नों को भी जन्म देने का गौरव प्राप्त रहा है। और 'नर रत्न' वह भी ऐसे जिन्हें कलम और करबाल पर समान || 
अधिकार रहा | | 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भले ही रीति-काल का समय सम्वत्‌ १७०० से १६०० माना है, किन्तु ओरछा में if 
तो ठीक लगभग एक सौ वर्ष पूर्व ही रीति-कालीन कविताओं का सृजन आरंभ हो गया था। आचार्य शुक्ल का 
यह कथन कि “केशव के उपरान्त रीति-ग्रंथों की परम्परा चली नहीं। 'कविप्रिया' के ५० वर्ष पीछे उसकी 
अखंडपरम्परा का आरंभ हुआ |” रीतिकाल के प्रथमाचार्य केशवदास जी का जन्म ओड़छा में रामनवमी के दिन 
सं. १६१८ में हुआ था | 'रसिक प्रिया” की रचना उन्होंने सं. १६४८ में की, किन्तु इसके पूर्व उनके ज्येष्ठ भ्राता 
बलभद्र मिश्र 'नख शिख ग्रंथ की रचना कर चुके थे। 


oe 


बलभद्र जी का जन्म ओड़छा में अनुमानतः सं. १६०० वि. में हुआ था। अपने प्रकाण्ड पंडित पिता पं 
काशीनाथ से संस्कृत का ज्ञान तो उन्हें वाल्यावस्था से ही प्राप्त होने लगा था | वाल्यकाल में ही बलभद्र तत्कालीन 
ओड़छा नरेश मधुकर शाह को पुराण सुनाया करते थे। उनके पिता कासीनाथ तो ओड़छेश के गुरू थे ही। आपने 
भागवतमाध्य”, “बलभद्री व्याकरण”, “हनुमन्नाटक टीका”, “गोवर्द्धन सतसई टीका”, “दूषण विचार” आदि ग्रंथों 
की रचना की | ओड़छा राज्य में रीति-रस काव्य का शुभारंभ शिख-नख ग्रंथ का सृजन कर बलभ्रद ने ही किया। 
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और इसमें उपमाएं बहुत अच्छी दीं गई हैं|” | 
“हिन्दी की नख शिख परम्परा एवं बलभद्र कृति सिखनख” के नाम से डॉ. सज्जन सिंह केणी द्वारा 
सम्पादित ग्रंथ का प्रकाशन (हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहावाद द्वारा हो चुका है जो बलभद्र कृतं सिख-नख' ग्रंथ की 
श्रेष्ठता का जीता-जागता प्रमाण है | 'सिख-नख' के कुछ छन्द दृष्टव्य है- 
१. नेत्र पटल नयन कोकनद के से दल दोऊ 
बलभद्र वासर उनीदी लखी बाल मैं; 
सोमा के सरोवर में बाडव की आभा feet 
देवधुनि भारती मिली है पुन्य काल मै | 
काम के बरत कैधौं नासिका उडुप बैठय्यो, 
खेलन सिकार तरुनी के मुख ताल मैं; 
लोचन सितासित मैं लोहित लकीर मानो, 
बांधे जुग मीन लाल रेशम के जाल मैं | 
२. नासिका सोभा को सकेलि ऊची बेलि बांधी बलभद्र 
राख्यो समलोचन कुरंगन को रोस है। 
दीपति को दीपति कि मुख द्वीप को सुमेरू 
मृदु मुख सारस की सिफाकन्द जोस है || 
कलप तरोबर की कली PA गंधफली, 
उपमा अनूपम की विविध निसोस है। 
तिल को सुमन है कि नासिका तरूनि तेरी, 
सुरत की सरना की सौरभ को कोस है। 
केशवदास जी के सम्बन्ध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब तक केशवदास की रचनाओं पर 
देश के अनेक विद्वानों द्वारा शोध-परक ग्रंथों की रचना की जा चुकी है। अनेक विद्वान 'पी.एच.डी.' की उपाधि 
से भी विभूषित हो चुके हैं। केशव के विभिन्न ग्रंथों की टीकाएं तो सैकड़ों वर्ष पूर्व से लिखी जा रही है। आधुनिक 
टीकाकारों में प्रो. लाला भगवानदीन, आचार्य विशवनाथप्रसादमिश्र श्याम सुंदर द्विवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय 
हैं। 
इसी दिशा में डॉ. किशोरीलाल समर्पित भाव से विगत अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं। केशव की 
'जहांगीर-जस चंद्रिका' तथा 'विज्ञान गीता' की उनकी टीकांए तो प्रकाशित हो ही चुकी हैं और जहां तक मुझे 
जानकारी है 'वीरसिंह देव चरित' की टीका भी यंत्रस्थ है। केशव साहित्य की टीका के अतिरिक्त डॉ. किशोरी लाल 
द्वारा रचित 'रीति काव्य शब्दकोष' ने तो रीति काव्यों के अध्ययन का मार्ग सरल बना दिया है| रीतिकालीन ग्रंथों 
में प्रयुक्त विशेष रूप से फारसी एवं बुन्देलखण्डी शब्दों का अर्थ न समझ पाने के कारण सुधी पाठक उसके 
अध्ययन से gad थे। किन्तु अब रीतिकालीन ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ता। 
'रीतिकाव्य शब्दकोष' समस्या के समाधान हेतु राम वाण औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है | 


डॉ. किशोरी लाल ने इनके अतिरिक्त रीतिकालीन अन्य कवियों पर भी कार्य किया है। उनके द्वारा रचित 
(१) रीति कवियों की मौलिक देन (२) बिहारी काव्य की उपलब्धियां (३) घनानंद काव्य और आलोचना (४) सुंदरी 
सिंदूर (देव कविकूत) की टीका (५) सूर के विशिष्ट पद की टीका (६) विद्वन्मोद तंरगिणी (७) हस्त लिखित ग्रंथों 
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की विवरणात्मक सूची (८) सूर और उनका भ्रमर गीत (६) हिन्दी का भक्ति काव्य और सूरदास (१०) हिन्दी साहित 
का रेखाकन (११) घनानंद कवित तो प्रकाशित हैं| तथा (१) परमानंददास : काव्य और आलोचना (2) रीति श्रृंगार 
मंजूषा तथा (३) हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रकाशनाधीन हैं। वर्तमान साहित्य प्रेमी समाज, डॉ. किशोरी लाल का 
उनकी साहित्य सेवा के लिए सदैव ऋणी रहेगा | 


केशवदास जी के सम्बन्ध में मैं एक बात आवश्यक रूप से कहना चाहता हूं यह कि हिन्दी साहित्य के 
आलोचकों ने जितनी 'गाली-गलौज' केशव को दी है, उतनी आज तक किसी भी श्रेष्ठ साहित्यकार को नहीं दी। 
मैं तो सोचता हूं कि यदि आज केशव जिन्दा होते तो इन आलोचकों की कटु-आलोचना सुनकर मनः संताप से 
कराह उठते | 
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आप आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को ही देखें। एक ओर जहां वह कहते हैं कि “केशव की रचना की सबसे 
अधिक विकृत और अरूचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृति, जिसके कारण न तो भावों की 
प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है न सच्चे हृदग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना 
प्रयास जगह-जगह मिल सकते हैं |” वहीं दूसरी और वह यह भी स्वीकार करते हैं कि-“रामचंद्र चंद्रिका में केशव 
को अधिक सफलता मिली हुई है। संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना सुन्दर. है |? इसी 
प्रकार 'रसिक fra के सम्बन्ध में शुक्ल जी का कहना है कि-“रसिक प्रिया” की रचना प्रौढ है। उदाहरणों में 
चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पदविन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग्वैदग्ध के 
साथ-साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है| 'विज्ञान गीता', संस्कृत के “प्रबोध aly’ नाटक के ढंग की 
पुस्तक है | रतन बावनी में इन्द्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का Saal में अच्छा वर्णन है। यह वीर 
रस का अच्छा काव्य है।* यह तो हुई केशव के ग्रंथों के सम्बन्ध में शुक्ल जी की दृष्टि | 

अब केशव की कविता के सम्बन्ध में शुक्ल जी के विचार देखें-'केशव की कवित में सूर-लुलसी आदि की 
सरसता और तन्मयता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय करा कर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है |* 
तथा “केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं | केशव के उपरांत रीतिकाल 
में होने वाले कवियों ने किसी बाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधानवस्तु मान कर 
चले |” अभिप्राय यह कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने केशव का लोहा माना | Eo 


v 
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गुलाब कवि भी केशवदास के समकालीन थे। आपका कविता काल सं. १६४० माना जाता है। आप 
तत्कालीन ओड़छा नरेश रामशाह के आश्रित थे। आपके किसी ग्रंथ का तो पता नहीं चला । स्फुट रचनाएं प्राप्त 
होती है | 


एक छन्द द्रष्टव्य है- 


नेत्र वर्णन-वानी भवानी के न रानी के सुरेंसहू के, 
आसुरी सुरी के है न फनी भामिनी के हैं, 


हिन्दी साहित्य का का इतिहास पृ. २०४ 
हिन्दी साहित्य का का इतिहास पृ. २०४ हृ 
हिन्दी साहित्य का का इतिहास पृ. २०४ i + 
हिन्दी साहित्य का का इतिहास पृ. २०५ ; क व 
हिन्दी साहित्य का का इतिहास पृ. २०५ 
हिन्दी साहित्य का का इतिहास पृ. २०५ 
हिन्दी साहित्य का का इतिहास पृ. २२३ 
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रम्भा के सुकेसी के न किन्नरीनरीनहू के, 

मैनका तिलोत्तमा व ब्रह्मरमनी के हैं। 

सुकवि गुलाव मंजु धोखा के घृताचीके न, 

और उरबसी के न ससि भगिनी के हैं, 

मैन धरनी के हैं न ऐसे हरनी के हैं, 

जैसे नैन नीके वृषभान नन्दिनी के. हैं | 

पतिराम सुनार का कविता काल सं. १६६० के आसपास माना जाता है। ओड़छा निवासी पतिराम केशवदास 

के काफी निकट थे। केशवदास ने अपने ग्रंथों में इनके नाम का उल्लेख किया है। इनके किसी ग्रंथ का कोई पता 
नहीं चलता | इनकी केवल स्फुट रचनाएं ही प्राप्त होती È | 


छन्द द्रष्टव्य है- 


एक समै सब गोपिकुमार पै, खेलत आधिक राति विहानी; 

हों हूं गई दुरिबै को जहां, सु दुर्‍य्यो तहां मोहन हो अभिमानी | 
ये पति राम लखे जब ते, तब ते पल एक नही हहरानी; 

भागि अटाते गई सिगरी, यो घटा से मनो बिजुरी बिझुकानी | 


इन्द्रजीत सिंह 'धीरत नरिन्द' जो कछौवा-पिछोर के जागीदार तत्कालीन ओरछा नरेश रामशाह के अनुज, 
केशवदास के मुख्य आश्रयदाता तथा गणिका राय प्रवीन के पति तुल्य थे, भी एक सुकवि थे। आपने भर्तृहरि कृत 
वैराग्यशतक तक का पद्यानुवाद किया था | इसके अतिरिक्त आपने अनेक छन्दों की रचना की | 

एक छन्द द्रष्टव्य है- 


चहचही चटकीली चुनि-चुनि चातुरी सों, 
चोखी चारु चांदनी की रंगी रंग गहरे। 
कंचन किनारी तापै लागी छोरलों है खुली, 
दामिनी सी गोरे गात प्यारी सारी पहरे | | 
इन्द्रजीत धनुष सों कही न परत छवि, 
आनन झलक चहुं ओर ऐसी wer | 
गहगही पंचरंग महमही सोंधे सनी, 
लहलही लसैं ये लहरिया की लहरें || 


गदाधर भट्ट तैलंग ब्राह्मण थे। आपका जन्म अनुमानतः सं. १६२० में तथा कविता काल सं. १६६० माना जाता 
है। आप ओड़छा के राजाश्रित कवि रहे | आपने 'वानी' एवं ध्यान लीला' ग्रंथों की रचना की। 


एक छन्द दृश्टव्य है- 


रक्त पीत सित असित लसत अम्बुज बन सोभा। 
टोल-टोल मद लोल भ्रमत मधुकर मन लोभा | 
सारस अरू कल हंस कोक कोलाहल कारी | 
पुलिन विचित्र पवित्र रचित सुन्दर मनहारी | | 
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प्रवीणराय पातुर तत्कालीन ओंरछा नरेश के अनुज इन्द्रजीतसिंह की प्रेयसी थी। इसे कविता की शिक्षा देने 
हेतु ही केशव दास ने “कवि प्रिया' ग्रंथ की रचना की। 'कवि प्रिया' में केशवदास ने राय प्रवीन का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि- _ 
नाचति गावति पढ़ति सब, सबै बजाबति वीन | 
तिनमें करति कवित इन, राय प्रवीन प्रबीन 146 | | 


रायप्रवीन सम्बन्धी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी हमें विभिन्न ग्रंथों में मिलता है उनमें से एक 
प्रमुख घटना जो राय प्रवीन के चरित्र एवं कवित्व दोनों पर प्रकाश डालती है का उल्लेख करने का लोभ मैं सबरण 
नहीं कर पा रहा हूं। घटना कुछ इस प्रकार है- 


मुगल सम्राट अकबर ने राय प्रवीन के सौंदर्य, गायन एवं कृतित्व सम्बन्धी प्रशंसा सुनकर ओड़छा नरेश की 
रायप्रवीन को दिल्ली दरबार में उपस्थित कराने का आदेश दिया, किन्तु रायप्रवीन को दिल्ली नहीं भेजा गया | 
अवज्ञा से SS होकर अकबर ने ओड़छा नरेश पर आर्थिक दण्ड की आज्ञा देते हुए पुनः राय प्रवीन को दिल्ली 
दरबार में उपस्थित कराने का आदेश दिया। रायप्रवीन ने स्वयं इन्द्रजीत को समझा-बुझा कर दिल्ली जाने की 
अनुमति ले ली तथा दिल्ली दरबार में उपस्थित हुई | दरबार में उपस्थित होकर रायप्रवीन ने अकबर के समक्ष यह 
दोह पढ़ा- 


विनती राय प्रवीन की सुत्तिये शाह सुजान | 
जूंठी पातर भखत हैं बारी बायस स्वान || 


इस दोहे को सुनकर अकबर ने रायप्रवीन को ओड़छा वापिस जाने की अनुमति दे दी | रायप्रवीन के दो ग्रंथों 
का पता लगता है। पहला है “नायिका भूषण” जिसमें सत्रह छन्द हैं तथा दूसरा है “प्रवीन विनोद” इसकी प्रति 
खंडित हे | इनके अतिरिक्त अनेक स्फुट छंदों की रचना भी राय प्रवीन ने की। 
एक छन्द द्रष्टव्य है- 
कुक्कुट कोकोटि कोटि कोठरी किवार राखौं, चुन दै चिरइयंन कौ मूंद राखो जलियौ | 
सारंग से सारंग मिलाय हौ प्रवीनराय, सारंग दै सारंग की जोति करौंथलियौ। . 
तारापति तुमसों कहत कर जोर जोर, भोर मत करियो सरोज मूंद कलियौ | 
मोहि मिलौ इन्द्रजीत धीरज नरिन्द्रराज, tel चन्द्र आज नैक मंद गति चरियौ। 


कल्याण मिश्र काशीनाथ के तृतीय पुत्र एवं केशवदास के अनुज थे। आपका कविता काल सं. १६६० के 
लगभग माना जाता है। आपने अमर कोष भाषा ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त आपके स्फुट we भी प्राप्त 
होते हैं । 


छन्द द्रष्टव्य है- 
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नैन जग राते माते प्रेममय देखियत, आनन जम्हात ठौर ठौरन खगात है; . | 
कजरा कुटिल लगे, अधरनि ओर कोर, सकुच सरम नहीं सोहै सोहें खात है। 
केशव कल्यान प्रानपति जानि पाए जाहु, नेक पहिचानी सब हो तिहारी. 
छील छील बतियां न छैलबर बोलौ कहूं, करके छिपाए ते छिपाकर 


अमरेश का जन्म मोठ (झांसी) में अनुमानत सं. १६३५ में हुआ था । आपका 
j Mes 2 a 
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जाता है। आप ओड़छा राज्य के आश्रित कवि थे। आपके किसी ग्रंथ का पता नहीं चलता है। आपकी कविताएं 
कालीदास हजारा में मिलती हैं। 


कसि कुच कंचुकी मैं, बिरचु विमलहार, मालती के सुमन धरेई कुम्हिलाइगे; 
गोरी गारू चंदन बगारू घनसारू अब, दीपक उज्यारु तम, छिति पर छाडगे | 
बारू धूप अगर अगारू धूप बैठी कहा, अमरेश 'तेरे आनु भूलि से सुभाइगे; 
सरद सुहाई सांझ आई सेज साज, अस कहत सुआ के आंसु बाकें नैन आइये। 


बालकृष्ण मिश्र बलभद्र के सुपुत्र एवं केशवदास के भतीजे थे | आपका जन्म ओड़छा में सं. १६३७ के लगभग 
हुआ। आपका रचनाकाल सं. १६६० माना जाता है। आपने 'रस चंद्रिका' नामक पिंगल ग्रंथ की रचना की। 


मूढ़ बुद्धि परिहरिय होय पर दुःख दयाभय; रमित जोग रस माहिं दमित मन बच क्रम निरभय। 

भक्ति हेत निज राम Yas जे परम सुखद नर; रिसि न होय जनु कबहि तिहूंपुर ऊपर सुन्दर | 

सुभ ज्ञान ध्यान बैराग रत तोष जोर तृष्णाहि सिखित; तिन तीन पांच षटबस करिये सुभ भूरति नरमय लिखित 
पंडित चित लाखि दौर करत उरभरम सफर भर; जगत बसीकर अजि दमित रति-पति कर गत सर। 
ललित खंज गति सुढ़र सहिर अंजन पिय मनहर; मरमभेद कहं सदर नहिंन त्रिभुवन समता कर | 

अति रूप रासि गुन सफल धर नर मोहनमय मंत्र पर; dad 'बालकवि' रसिकवर पंकज दल समनयनबर | 


खेमदास या खेम का जन्म लगभग सं. १६५५ में ओड़छा में हुआ था | आपका कविता काल सं. १६८० माना 
जाता है। आपने 'सुख-संवाद' ग्रंथ की रचना की। 


विलुलित कर पल्लव मृदु-बेनुः हर्षित हुंकृत आवत धेनु | 

कोटि मदन द्युति श्याम सरीर; बिपति कल्पतरू जमुना तीर | 

दच्छिन चरन चरन पर धरे; बाम अंस भ्रू कुण्डल करे। 

वरूह चंद बनधातु प्रवाल; मनिमुक्ता गुंजाफल माल | 

देखत चलहु 'खेम' नंदलाल, लालत त्रिभंगीमदन गोपाल | 

शिवलाल मिश्र, बलभद्रजी के पौत्र थे। आपका जन्म सं. १६६० एवं कविता काल १६८५ माना जाता है | आप 

एक वार जगन्नाथ पुरी यात्रा पर गए। वहां अठारह रन चढावा चढ़ाने पर ही दर्शन होत थे | इस व्यवस्था से रूष्ट 
होकर आपने तुरंत एक भडौआ रच कर सुना डाला | 

जाट जुलाहे जुरे दरजी, मरजी में मिल्यो चक चूकि चमारौ। 

दीनन की कहु कौन सुने, निसि दयौस रहै इनहीं को अखारौ || 

को 'शिवलाल' की बात सुने, दीनानाथ के द्वार पै कोऊ पुकारौ | 

ऐसे बड़े करूणाकर को, इन पाजिन ने दरबार बिगारौ || 


परबते सुनार का जन्म ओड़छा में सं. १६६४ में हुआ था। आपने 'दशावतार कथा' एंव ‘WA रहस्य कलेवा' 
नामक ग्रंथों की रचना की। आपका एक छन्द दृश्टव्य है- 


फैलि रहो बिरहा चहुं ओरते, भाजिबे को कोउ पार न पावै; 
जानत हौ 'परबत' सबै तुम, जाल को मीन कहा लगि धावै। 
ae कछूक संदेसो कहयो, सु तो जी मह आवत जीभ न आवै; 
ऊधो जू बा मधुसूदन सों, कहियो जो कछु Ge राम कहावै | | 
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परमेश वन्दीजन का जन्म ओड़छा में सं. १६६८ के लगभग हुआ था। आपका कविता काल सं. १७०० के 
आस-पास माना जाता है | आपके किसी ग्रंथ का पता नहीं चलता | स्फुट रचनाएं हस्तलिखित ग्रंथों में प्राप्त होती 
है। कविता सरस, मनोहर और अलंकारों से ओत-प्रोत है । 
एक छन्द द्रष्टव्य हे- 
धन की घमक औ वनक बकपांतिन की, 
बीजुरी-चमक करबाल सी दिखात री; 
ललित लतान लखियत है नदान और, 
कहै 'परमेश' त्यों बहत बेस बात री | 
मोरन कौ सोर चहुं ओर होत ठौर ठौर, 
दादुर की दूंदि घोर करे तन घात री; 
सुख सरसावन लगेरी लोग गावन को, 
बिना मन भावन न सावन सुहात री | 


केशवदास जी के समकालीन (सं. १६०० से १७०० तक) ओरछा राज्य के कुछ प्रमुख रीतिकालीन कवियों 
का उल्लेख मैंने किया है। ऐसा नहीं कि इसके पश्चात्‌ ओड़छा राज्य में रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ ही 
न हो। राम शाह के राज्य काल सम्वत १६४६-५२ से ही ओरछा राज्य का भी विखण्डन प्रारंभ हो गया था। सं. 
१६६२ में चंदेरी सं. १७१२ में दतिया तथा सं. १७३२ में पन्ना राज्य आकार ले चुका था | फल स्वरूप प्रतिभाओं का 
पलायन. भी इन राज्यों के गठन के साथ प्रारंभ हो गया | सम्वत १६०० तक ओड़छा राज्य एवं उसके विखण्डन 
से उपजे अन्य सभी बुन्देला राज्यों में साहित्य सृजन की परम्परा अनवरत रूप से चलती रही विषय विस्तार की 
दृष्टि से अलख में उन सब रचनाकारों का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। किन्तु यह बात दृढ़तापूर्वक कही जा 
सकती है कि रीतिकालीन काव्य में जो श्रेष्ठ ग्रंथ रचे गए तथा स्फुट छन्दों की जो रचनाएं हुई उनमें ओडछा का 
प्रमुख स्थान है | रीतिकाल को ओड़छा का अवदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। 


अन्य ग्रंथ 
१. सुकवि सरोज प्रथम एवं द्वितीया खंड 


बुन्देल वैभव प्रथम एवं द्वितीय खंड 


2 
3 केशव ग्रंथावली तीनो खण्ड 
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डॉ. क्षमाशंकर पाण्डेय 
रीतिकालीन कविता : जीवन-दृष्टि 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में संवत्‌ १७०० से १६०० तक की रचनाशीलता को उत्तरमध्यकाल या रीतिकाल 
का नाम दिया गया जो कालसीमा की दृष्टि से प्रायः निर्विवाद है | यद्यपि इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा 
सकता कि जिन प्रवृत्तियों का चरमविकास इस कालखण्ड में दिखायी पड़ता है 'वे सं. १७०० से वर्षो पूर्व साहित्य 
में दृष्टिगत होने लगी थीं और सं. १६०० के काफी बाद तक चलती रहीं। जनता की चित्तवृत्तियां जिस प्रकार 
बदलती हैं या कि निर्मित होती हैं तद्युगीन साहित्य भी उसी प्रकार निर्मित होता है। उपर्युक्त कालसीमा में इसके 
प्रारम्भ के समय मुगल बादशाह शाहजहां का काल था और सं. १६०२ और १६०५ तक लार्ड डलहौजी ने पंजाब 
को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ले लिया था। इस अवधि में उत्कर्ष से अपकर्ष तक का राजनीतिक परिदृश्य समाहित 
है। 


अठारहवीं शत्ती को इतिहासकारों ने अंधकार और निराशा का युग कहा है। मुगल साम्राज्य के पतन से 
केन्द्रीय सत्ता की कमजोरी ने उच्च स्तर पर स्वैरता, अकर्मण्यता और अव्यवस्था को जन्म दिया | बनारसीप्रसाद 
सक्सेना ने इसे 'वेश्याओं और हिजड़ों का युग' कहा है | (रीतियुग पृ. २४) सम्राट्‌ जहांदार शाह और मुहम्मद शाह 
रंगीले ही नहीं, राजपूत राजा भी वेश्याओं के इशारों पर ही कार्य करते थे। दरबारों में स्त्रियों, दासियों और 
वेश्याओं की अधिकता के परिणामस्वरूप हिंजड़ों के रूप में पुरुषों की नियुक्ति होती थी। सम्राट्‌ को भी इसका 
पता नहीं रहता था। पतनशील, क्षयी प्रवृत्तियां ही इस दौर में क्रियाशील थीं। सामाजिक जीवन जड़तापूर्ण एवम्‌ 
रूढ़िग्रस्त था। शासक वर्ग अतिशय स्वेच्छाचारी हो गया था और शासित सर्वसाधारण अपनी सहिष्णुता की 
पराकाष्ठा पर था | निकम्मे सामंतवाद का जुआ उनकी गर्दनों पर बहुत भारी पड़ रहा था और वे सब-कुछ सहने 
के लिए बाध्य थे। जग जीवन अगतिक होकर तमाम विकृतियों का केन्द्र हो गया था। उधर सामंतों एवम्‌ 
अधिकारसम्पन्न व्यक्तियों की निरंकुशता गरीबों पर कहर ढा रही थी। ऐसे माहौल में कविता भी स्वान्तः सुखाय 
न होकर स्वामिनः सुखाय हो गयी थी | कविता में व्यक्त जीवन-दृष्टि भी कहीं-न-कहीं इन्हीं चीजों को अभिव्यक्ति 
दे रही थी। 


रीतिकालीन कविता में जीवन के प्रति ऐहिकतामूलक दृष्टिकोण मिलता है जो उसके पूर्ववर्ती भक्तिकालीन 
कविता में नहीं है। रीतिरचना एवम्‌ शृंगारिक काव्य की दृष्टि ऐसी प्रधान हुई कि अन्य धाराएं गौण हो गयीं। इस 
युग के कवियों की दृष्टि जीवनपरक थी। इसलिए नर-नारी संबंधों पर विस्तृत चर्चा मिलती है। दोनों एक-दूसरे 
के प्रति किस प्रकार आकृष्ट होते हैं, संकोच करते हैं, ललकते हैं, मिलते हैं, लोक-लाज की मर्यादा, गुरुजनों की 
मर्यादा के रहते हुए भी अपने प्रणय पंथ पर अग्रसर होते हैं यह सब इस कविता में व्यक्त हैं। यही नहीं, मिलन 
की स्थिति में नानपविध प्रणय प्रसंग और वियोग की दशा में चित्त की अन्तर्वृत्तियों का प्रकाशन हुआ है। इससे 
“भी आगे बढ़कर यह कहा जा सकता है कि लौकिक और वासनात्मक प्रेम की प्रायः सभी परिणतियां यहां मिलती 
हैं। जीवन के प्रति ऐहिकतापरक दृष्टि का ही यह परिणाम था कि विभिन्न जीवनोपयोगी विषयों पर ग्रंथों का 
प्रणयन हुआ। खोज रिपोर्टे इस बात का प्रमाण हैं कि इस काल में राजनीति, कामशास्त्र, रमल, सामुद्रिक, पाक 
शास्त्र, सुरापान, मैत्री भाव, संगीत, ज्योतिष, रत्न परीक्षा आदि विषयों पर ग्रंथों का प्रणयन हुआ। लौकिक और 
भौतिकतावादी दृष्टि ही श्रृंगार काव्य के प्रणयन के मूल में है। रीति कवि की दृष्टि में भोग की प्रधानता और 
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दरबारदारी की उत्कट अभिलाषा के बाद भी मन और आंखों में बसे जीवन के बिम्ब उनकी रचनाओं में चुपके से 
अवसर पाकर उतर गये हैं। ये भाव अनायास ही मन को बांध लेते हैं। दूर गांव को जाते हुए नायक को नायिका 
जाने नहीं देना चाहती | उसने कोई अन्य उपाय न देखकर केवल गुलाब के फूलों का गजरा उसके मार्ग में डाल 
दिया जिसका व्यंग्यार्थ यह था कि नायक नायिका के प्रसूनवत्‌ कोमल हृदय को रौंदकर जाना चाहे तो चला 
जाय- 


गो गृहकाज गुवालन के कहै देखिबे को कहूं दूर के खेरो | | 
मांगि विदा लई मोहिनी सों पद्माकर मोहन होते संबेरो | | 
फॅट गही न गही बहियां न गरो गहि गोविन्द गौन ते फेरो | 
गोरी गुलाब के फूलन को गजरा लै गोपाल की गैल में गेरो।। (पद्माकर) | 
प्रणय के संयोग-वियोग पक्षों का विधान इस काल की कविता में मिलता है | यौवनागम, रूपराशि के प्रभाव, | 
प्रगाढ़ अनुराग, प्रियतम का प्यार, रूप और प्रेम का गर्व, अभिलाषाएं, ईर्ष्या, रोष, खीझ, प्रणय, आसक्ति आदि के | 
बहुविध चित्र इस काल की कविता में बहुलता से प्राप्त होते हैं जो जीवन के प्रति ऐहिक दृष्टिकोण के परिचायक | 
हैं। 
ip | 
इस काल की कविता में जीवन के प्रति भोग की प्रवृत्ति प्रधानता से दिखायी पड़ती है। उसमें भौतिकता की i 
प्रधनता है। जहां कहीं आध्यात्मिकता का रंग दिखायी भी पड़ता है वह संस्कारवश है आग्रहवश नहीं। वस्तुतः 
रीतिकालीन कविता का सच इन पंक्तियों से उजागर है कि- 
अब के सुकवि जो रीझिहें तो कविताई 
न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है | 


इस काल की कविता वस्तुतः जिन्दगी के भोग पक्ष को वरीयता देती है। यह वरीयता साहित्य से लेकर कला 
तक सर्वत्र फैली-पसरी मिलती. है। कविता के माध्यम से जो जीवन-दृष्टि व्यक्त होती है वह तत्कालीन समाज 
से ही अर्जित की हुई दृष्टि हे। कवि और कविता दोनों ने छिटपुट अवसरों को छोड़ कर प्रायः समय और समाज 
का अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है। यों तो लिखे जाने को राम, कृष्ण पर ही नहीं, नीति और वीर 
भावनाओं पर आश्रित काव्य लिखे गये, पर हुआ यही कि यहां तक आते-आते मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी रसिक 
हो गये। ऐसे में यह बात तो सर्वमान्य रूप से स्वीकार की जा सकती है कि रसिकता एक मूल्य के रूप में इस 
काव्य में व्यक्त हुई है। यद्यपि शोषण पर आधारित सामंती समाज में जनसामान्य पीड़ा और कष्ट ही भोगने को 
अभिशप्त था तथापि यह भी सच है इस काल की कविता का बहुलांश जनसामान्य की पीड़ा और कष्टों से सरोकार 
नहीं रखता | इस काल में कवि भी एक विशिष्ट वर्ग बन गया था जो निश्चय ही जनसामान्य से दूर था। धन जो | í 
विभिन्न माध्यमों से राजाओं और सामंतों के दरबारों में एकत्रित हो रहा था उसका अधिकतम उपभोग या दान N 
आदि उस युग का दर्शन था। गजानन माधव मुक्तिबोध का मानना है कि 'युग स्थिति का सच्चा अर्थ है उस विशेष 
श्रेणी की स्थिति, जो सांस्कृतिक; साहित्यिक क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हो। इस नेतृत्व करने वाली श्रेणी पर 4 
राजनैतिक शासन होता है तत्कालीन सर्वोच्च शासक वर्ग का, जो कि साहित्यिक सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान करने 
वाली श्रेणी से मिला-जुला तथा सम्बद्ध होता है।' (नये साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र, मुक्तिबोध, पृ. १२०) इस कथन | 
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श्वृंगारिकता, विलासिता आदि को समझा जा सकता है | यह राजसभा निम्न वर्ग के अस्तित्व के प्रति विमुर 
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“साहब अंध, मुसाहब मूक, सभा बहिरी रंग रीझ को माच्यो' 


में तत्कालीन सामंती मनोदशा का ही चित्र मिलता है | वस्तुतः इस काल की कविता में आयी कलाप्रियता 


और श्रृंगारिकता मूल्यहीनता के अहसास और सर्जनात्मक आधार के पतित होने का परिणाम भी है | 'संतों, साधुओं, 


सूफियों और भक्तों के विलासी रूप और पंडे तथा पुजारियों के अत्याचार तथा दबाव ने भी धर्म के प्रति आस्था 
को खंडित कर दिया। इस प्रकार रीतिकाव्य धर्म के प्रति खोखली भक्ति और आडबम्बर के प्रति विद्रोह वृत्ति को 
भी अपने में समेटे हुए है। ऐहिकतावादी काव्य की धारा का इसी रूप में परिवर्तन हारे हुए और थकित लोगों की 
मनोदशा को नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के प्रति अनिष्ठा रखने वालों का भी द्योतन करता है।' (मध्यकालीन 
काव्य धाराएं (दो)-पृ. ३२-डॉ. सत्यप्रकाश मिश्र)। तात्पर्य यह कि ऐहिकता एक जीवन-दृष्टि के रूप में 
रीतिकालीन कविता में परिव्याप्त है। 

रीतिकालीन कविता में व्यक्त जीवन-दृष्टि पर विचार करते हुए यह भी आवश्यक है कि देखा जाय कि यह 
कविता जीवन के विविध अनुषंगों को किस प्रकार देखती है क्योंकि अंततः उनका समवाय ही जीवन-दृष्टि को 
निरूपित करेगा | रीतिकालीन काव्य में वासना, उन्मादकता और नैतिकता के स्वर एक साथ मिलते हैं पर एक 
निश्‍चित सरगम के साथ | रीति काव्य में नारी सजीव प्राणी के रूप में कम और वस्तु के रूप में अधिक मिलती 
है। तत्कालीन पुरुषों की लुब्धक दृष्टि देव की पंक्तियों में स्पष्ट है कि 'जो रमनी रमनीय लगै वसि ताके रहैं सजनी 
रजनी भर।' आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन इस काल की कविता में चित्रित नारी के बारे में यथार्थ है कि 
'रीतिकाल की नारी का जो चित्र हमें रीति-साहित्य में मिलता है उसमें नारी व्यक्ति नहीं टाइप के ही रूप में 
चित्रित हुई है। जहां तहां उसका गार्हस्थिक रूप भी मिलता है किन्तु वहां भी उसका व्यक्तित्व नहीं उभरने पाया 
है। (हिन्दी साहित्य : डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ. २६८) जीवन और व्यवहार में प्रायः अधिक अंतर इस काल के 
कवियों में नहीं मिलता पर अभिव्यक्ति और आस्था का अन्तर अवश्य है | सामंतवादी व्यवस्था ने रीति कवियों को 
नागरिक वृत्ति के प्रति ही उन्मुख किया, लेकिन यह रीति कवि की विवशता नहीं थी बल्कि युगीन परिवर्तन का 
परिणाम था | इस काल की कविता के लक्ष्यभूत श्रोता जन नहीं थे बल्कि राजा और दरबार से सम्बद्ध रसिक थे | 
आखिरकार उनकी कविता का मूल्य? राजदरबार में ही तो लगता था। इस कविता में अभिव्यक्ति के इस स्तर पर 
नैतिकता का प्रश्‍न भी नहीं था, क्योंकि इसमें वर्गीय भावना की संतुष्टि अर्थ और कीर्ति के भौतिक विधान से ही 
संभव थी। नैतिकता का संबंध कवि अपने स्तर के संबंधों में स्वीकार करते थे। इस काल में कवि उच्च वर्ग से 
संबद्ध होकर व्यवस्था का अंग हो गया था। सामन्ती परिवेश में वातावरण की नैतिकता राजकीय नैतिकता थी। 
नैतिकता का स्रोत स्वयं राजा था | यद्यपि इससे पूर्ववर्ता काव्य में भी गोस्वामी जी के यहां 'साहब को गोत, गोत 
होत है गुलाम को' में भी हल्की प्रतिध्वनि इस स्वर की मिलती है पर यहां वह अत्यंत मुखर है। 


रीतिकालीन कविता की जीवन-दृष्टि पर वर्गीय मनोवृत्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है | वर्गीय 
दृष्टि भी मूलतः सामंती और अभिजात वर्गीय दृष्टि के रूप में ही प्रभावी है। यह वर्ग-विशेष की मनोवृत्ति ही विषयों 
के निर्वचन और साहित्य की मूल प्रकृति को प्रभावित करती दिखायी देती है। नारी के प्रति रमणी का दृष्टिकोण 
विशिष्ट वर्ग के दृष्टिकोण और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की परिणति का परिणाम था। श्रृंगारी मनोवृत्ति और 
कलात्मक बारीकी तथा Avid, अलंकरण और कृत्रिमता, मनोविनोद और धर्म भीरुता, वर्गो के आपसी संबंधों और 
शासक वर्ग की मनोदशा का परिणाम थी। इस युग का विशिष्ट सांस्कृतिक वर्ग स्वयं भक्ति के प्रभाव से पूर्णतया 
मुक्त नहीं था और उसे पूर्णरूपेण स्वीकार भी नहीं करता था | सौन्दर्य को उत्तेजक और आकर्षक रूप में देखने 
की वर्गीय मनोवृत्ति ने काव्य और कला को भी प्रभावित किया। सीधी जिम्मेवारी से मुक्त होने के कारण आनन्द 
का अर्थ प्रायः विलास हो गया था। विषय के निर्वाचन में शासक वर्ग ही नहीं, साहित्य की नागरिक परम्परा का 
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भी हाथ रहा है | रचनाकार भोक्ता वर्ग का अंग बन गया था | उसे अपने पद, प्रतिष्ठा और स्थिति को लेकर बराबर 
शंका बनी रहती ofa देव और मतिराम आदि के यहां व्यक्त है। फलतः स्वाभिन: सुखाय रची जाती हुई कविता 
एक विशिष्ट जीवन-दृष्टि का संकेत देती है जो कमोवेश अपने आस्तित्व के लिए चमत्कार, चाकचक्य, अंलकृति 
एवम्‌ प्रदर्शनप्रियता का आश्रय लेती है। कविता इस युग में आय एवम्‌ मनोविनोद के साधन के रूप में दिखती 
है। बाजार की मांग पर परोसी जाने वाली चीजें जिस प्रकार गुणवत्ता के साथ समझौता करती हैं उसी प्रकार इस 
युग की कविता भी विलास, प्रदर्शन और चमत्कार से समझौता करती दिखती हे | 


जीवन के प्रति दृष्टिकोण वस्तुतः यथार्थबोध परिस्थिति, बोध एवम्‌ भविष्य के प्रति आशवस्ति को लेकर बनता 
है। इस निर्मिति में परिरिथतियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सामंती मनोवृत्ति, दरबारी आकर्षण और जनता की 
दीन-दुःखी दशा के बीच कविता प्रायः सांसरिकता की ओर ही उन्मुख हुई है| भाव को सावयविक और चित्रात्मक 
रूप में प्रस्तुत करती हुई यह कविता जैसे पूरी तरह से उन्हें अपने रसज्ञों के सम्मुख साकार कर देना है। 
ऐन्द्रियता प्रधान दृष्टि ने अस्तित्व को रस में निमगन करने का काम किया है | भावों की तमाम बारीकी और गहराई 
के मूल श्रृंगार एक तत्त्व के रूप में कार्यरत रहा है। इस तरह यह बात स्वीकार की जा सकती है कि रीतिकालीन 
कविता में व्यापक जीवन-दृष्टि का अभाव है पर इस तथ्य से मुंह नहीं मोडा जा सकता कि मानवी जीवन के 
व्यापक भाव इति की अनुभूति तो है साथ ही उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने वाली भाषा भी है। इस कविता में 
अलंकृति की अद्भुत बानगी है। इस कविता ने कार्यव्यापार और प्रसंगों का निर्माण प्रतीक के रूप में करते हुए 
अनुभव को चित्र एवम्‌ आकार प्रदान किया है। कविता में दृश्य का नाटकीकरण और चित्र की नाटकीयता का 
महत्व अनुभूति की विस्मयता की दृष्टि से भुलाया नहीं जा सकता। कविता तो कवि द्वारा ही अभिव्यक्त होती है 
और कवि का जीवन जिसे वह जीता और भोगता है वह तो महत्वपूर्ण है ही इसके साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है 
कि वीसे जीवन को जीने और भोगने का अवसर उसे मिला है। अनुभूतियों के विभिन्न स्तरों की खोज के प्रमाण 
रीतिकालीन कविता में मिलते हैं जो कवि की जीवन-दृष्टि को भी कहीं-न-कहीं व्यक्त करते ही हैं। 


रीतिकालीन कविता में एक अस्वस्थ जीवन-दर्शन दिखलायी पड़ता है | उसका कर्मक्षेत्र इतना संकुचित हे 
कि संघर्ष और वृत्तियों के विकास का अवसर वहां नहीं दिखता। इस कविता का विधाता कवि राजदरबारों में. 
निश्चिन्त था | जीवन एक निश्चित लीक पर चल रहा था। यह ठीक है कि उत्तरकालीन रीति कविता में सम्यक्‌ 
रूपेण राज्याश्रय न मिलने के कारण क्षोभ के स्वर मुखर | | यथा- 
काके ढिग गाई, काहि कवित सुनाई भाई 
अब कविताई भई फजीहतिताई è | 
या 
कविन के मले में करें जौन खामी 
तौन नमक हरामी मरे कफन न पावैंगे।। 


फिर भी इतना सच है कि परिस्थितियों से टकराते हुए जीवन के कर्ममय क्षेत्र में अग्रसर होते रहने से व्यक्ति 


के व्यक्तित्व में जो स्फूर्ति और वैशिष्ट्य आता है वह रीति कवि में नहीं आने पाया। एकायामी विकास होने के 
कारण जीवन-दृष्टि भी प्रायः एकायामी ही है | रूढ़िबद्ध जीवन, अवैयक्तिक दृष्टि, राजनीतिक और आर्थिक पराभव, 


वृत्तियों का असंतुलन, ऊंचे लक्ष्यों के प्रति अनासक्ति, संघर्ष का अभाव या संघर्षो से gad रहने की चेष्टा के कारण 


इस युग की कविता में स्वस्थ जीवन-दृष्टि का विकास नहीं मिलता | ऐसी जीवन-दृष्टि जो समाज को संघर्ष की 


क्षमता प्रदान करे और विशद तथा उदात्त जीवन-मूल्यों की उपलब्धि की ओर अग्रसर करे इस काल की कविता | 
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में दुर्लभ है। 

जीवन के प्रति उन्मुख दृष्टि की दावेदार रीतिकालीन कविता वस्तुतः जीवन के स्वस्थ और सुंदर पक्षों की 
ओर दृष्टिपात न करते हुए कामोपासक बनी रही। स्वतंत्र चेतना और जीवन उद्भाविनी क्षमता के अभाव में यह 
कविता सतही और दिखावों में ही भूली रही। जीवनानुभव या नीति संबंधी जो विचार इस काव्य में व्यक्त हैं वे भी 
परम्परा प्राप्त ही हैं अनुभवार्जित कम ही हैं। श्रृंगार जिसकी आराधना इस काल की कविता का मूल स्वर है उसके 
बारे में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी से सहमत हुआ जा सकता है कि 'रीतिकाल का काव्य यद्यपि श्रृंगार प्रधान 
है पर इस श्रृंगार की रस साधना में जीवन की संतुलित दृष्टि का अभाव है। जैसे सब ओर से चोट खाकर किसी 
ओर रास्ता न पाकर बुद्धि घर के भीतर सिमट गयी हो, जैसे जीवन के व्यापक क्षेत्रों में मनोनिवेश का अवसर न 
मिलने के कारण मनोरंजन का एकमात्र साधन नारी की शोभाओं और चेष्टाओं के अवलोकन कीर्तन तक सीमाबद्ध 
हो गया हो | (हिन्द साहित्य : हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ. 302) | 


रीतियुग के परिवेश की यह ped सच्चाई है कि युग-जीवन विलासिता से पंकिल हो चला था तथा 
संयत-स्वस्थ और ऊर्ध्वमुखी जीवन-चेतना लुप्त हो चली थी। धनी मानी संपद भोगी प्रदर्शन और इन्द्रिय तुष्टि 
को ही जीवन का पर्याय समझ बैठे थे। जीवन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ऊचाइयों तक जाने में सर्वथा अक्षम 
था। ऐसे माहौल में इस काल के कवि और कविता से उदात्त जीवन-दृष्टि की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती 
क्योंकि इस युग का कवि अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की. शक्ति नहीं रखता। एकाध अपवादों को छोड दें 
तो निस्तेज और स्वाभिमानरहित सामन्तों की भोगवृत्तियों को तोष देने के लिए कविता लिखने वाले कवि किसी 
स्वतंत्र और व्यापक जीवन-दृष्टि को सामने न ला सके। यही कारण है कि रीतिकालीन कविता प्रमुखतः 
श्ृंगारिकता का आख्यान बन कर रह गयी है | चेहरे और मुखौटे भले बदले हों पर उनमें प्रवाहित एक ही प्राणधारा 
रही है। भले ही सामान्य जीवन के एकाध चित्र कही Hil उठते हों वर्ना समूची रीतिकालीन कविता वर्ग-विशेष 
की रुचियों के तोष के लिए लिखी जाकर अर्थकरी रही है। यह सच है चीज जब रोजी-रोटी का साधन बन जाती 
है तो उसकी गुणवत्ता क्षीण हो ही जाती है भले ही प्रस्तुति प्रधान हो जाय। 


समय, समाज और परिस्थिति के घात-प्रतिघात के बीच अस्तित्व रक्षा और आजीविका का साधन बनी 
रीतिकालीन कविता जीवन के गम्भीर सवालों से मुंह चुराती रही है। भोग और उसकी पूर्ति के तमाम साधन 
उपलब्ध कराने वाली इस कविता में निश्चय ही गहरी जीवन दृष्टि का अभाव है। एकायामी जीवन-दृष्टि वाली 
इस कविता में ऐहिकतापरक जीवन-दृष्टि ही मिलती है जो जीवन-दृष्टि के संकोच का ही द्योतक है | लोकमंगल 
की उदात्त भूमि से कटी हुई रीतिकालीन कविता का लोक सीमित है। विवेचन सीमित-परिधि के भीतर भी 
कम-से-कम यह तो कहा ही जा सकता है कि रीतिकालीन कविता की जीवन-दृष्टि संकुचित और उदात्त 
भावभूमि तथा ऊर्ध्वमुखी विकास से कटी हुई है। 


OOD 
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डॉ. श्यामबिहारी अग्रवाल 
भारतीय लघु-चित्रों में बारहमासा चित्रण 


मानव हमेशा से प्रकृति नटी के पल-पल परिवर्तित होने वाले रूपों को देखकर आनन्दित, उल्लसित एवं 
चमत्कृत होता रहा है | वह प्रकृति की गोद में पलता है, विभिन्न क्रीडाएं कर बड़ा होता है और उसी की अनुकम्पा 
से पुष्ट-पोषण प्राप्त कर उसके प्रति श्रद्धावनत भी होता है। प्रकृति के कार्य-व्यापार, शक्ति तथा विविध रूपों का 
वह मूक दर्शक ही नहीं बल्कि उसका प्रशंसक एवं दृश्यांकनकर्ता भी था। 


भारतवर्ष ऋतुओं का देश है | वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त एवं शिशिर षड्‌ ऋतुएं यहां के जनजीवन 
को बहुविधि उल्लसित एवं प्रभावित करती रही हैं| षड्‌ ऋतुओं के अधिक विस्तार में जाने पर वर्ष के द्वादश मासों | 
में प्रकृति के रूपों में हाने वाले परिवर्तनों का कवि एवं कलाकार सूक्ष्म निरीक्षण करता है और इस प्रकार प्राप्त 
अनुभवों के आधार पर उसे चित्रित करता है यही है बारहमासा का अभिप्राय | | 


भारतीय साहित्य एवं चित्रकला दोनों में ही प्रकृति को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। संस्कृत 
साहित्य में सर्वप्रथम कालिदास विरचित ऋतुसंहार में षड्‌ ऋतु वर्णन मिलता है। यह प्रकृति का ऋतु अनुसार 
परिवर्तन का मुक्‍तगान नहीं है अपितु प्रेमियों के भावोद्दीपन के रूप में प्रकृति का सुन्दर वर्णन है। जिस प्रकार वर्ष 
के छह ऋतुओं को कवि और कलाकार ने लक्षित किया उसी प्रकार वर्ष के भिन्न-भिन्न बारह मासों में होने वाले | 
परिवर्तनों को देखा-समझा। उन्होंने प्रकृति के क्षणे-क्षणे यन्नावतामुपैति तदेवरूपं रमणीयताया: का निरीक्षण | 
किया | वर्ष के भिन्न-भिन्न महीनों में प्रकृति अपना रूप परिवर्तित करती है तथा अपने विभिन्न उपादानों से श्रृंगार | 
करती है। प्रत्येक युग में इस परिवर्तन ने सहृदय मानव पर चाहे वह साहित्यकार हो या कलाकार अपना प्रभाव | 
डाला है | 


साहित्य आरम्भ से ही प्रकृति को साथ लेकर चला है। संयोग में प्रकृति रतिभाव को उद्दीप्त करती है तो 
वियोग में वह मनस्ताप का कारण बनती है। केवल इतना ही नहीं, यदि वियोग में कहीं वह संतप्त करती है तो 
कहीं वह मानव की सहचरी बनकर उससे संवेदना प्रकट करती है। अनेक स्थलों पर वह संदेशवाहिका केरूप 
में दृष्टिगत होती है और शोक संतप्त मानव का दुःख बंटाती है। इस प्रकार कवियों ने घटनाओं एवं परिस्थितियों 
को आधार बनाकर प्रकृति का अत्यन्त प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। कालिदास ने 'मेघदूत' में बादलों को 
संदेशवाहक बनाकर यक्ष का विरह संदेश प्रेषित किया है। बाणभट्ट की 'कादम्बरी' में भी ऐसे स्थलों का अभाव नहीं 
है | जाबालि-आश्रम तथा पम्पासर आदि के वर्णन में प्रकृति के ये चित्र अत्यन्त हृदयग्राही एवं पूर्ण हैं। कलिदास | 
ने रघुवंश में वसन्त ऋतु, तथा उषाकाल का अत्यन्त मनोरम वर्णन किया है | संस्कृत वाङ्मय से चली आयी प्रकृति . 
वर्णन की यह परम्परा हिन्दी रीतिकालीन साहित्य में उत्तरोत्तर समृद्ध हुई । 


रीतिकालीन कवियों के प्रकृति वर्णन अधिकतर उद्दीपन भाव के अन्तर्गत आते हैं। 'बारहमासा' 
षड्ऋतुवर्णन' की विषय-वस्तु संयोग एवं वियोग प्रेम के इन दोनों पक्षों में प्रेमियों की भावनाओं का चित्रण म 
होता है। संयोग काल में ऋतु का प्रभाव यदि प्रेम को और अधिक उद्दीप्त कर देता है तो वही वियोग के 
अत्यन्त दुःखदायी प्रतीत होता है | पावस की झीनी फुहारें, आकाश में उभरते बादल, बादलों से आंखमिचे 
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श्वेत बगुलों की पंक्ति आदि निश्चय ही मिलन सुख का संचार करते हें और वे ही वियोग में सहज ही तीव्र हृदय 
प्रदाह के हेतु बनते हैं। शरद्‌ का पूर्ण चन्द्र अपनी सम्पूर्ण शीतल उज्ज्वल छटा के साथ निज किरण-करों से 
अमृत-सुधा विकीर्ण करता है और युगल प्रेमियों को अत्यन्त सुखद अनुभूति भी प्रदान करता है। परन्तु वही किसी 
वियोगिनी के शरीर व मन में केवल ताप ही उत्पन्न करता है। 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में 'बारहमासों' के वर्णन में मानव अपने वातावरण से पूर्ण सामंजस्य स्थापित 
करता है | ऋतु-परिवर्तन से उसे कोई आपत्ति या असुविधा नहीं। वह तो बदलती ऋतु के अनुसार अपने को 
भी बदल लेता है। ग्रीष्म में हल्के मलमल के परिधान उसे सुखी बनाते हैं तथा शीतल जल का स्नान या 
जल-कीड़ा भीषण ताप से त्राण देते हैं। शीत ऋतु में प्रेमीजन परस्पर कम्बलों एवं रजाइयों में लिपटे एक-दूसरे 
का सामीप्य लाभ करते हैं। अग्नि का सेवन करते समय परस्पर प्रेमालाप करते हैं | वसन्त एवं वर्षा-प्रेमोद्दीपन की 
विशेष ऋतुएं हैं। वसन्त ऋतु में प्राकृतिक सुषमा अत्यन्त आहलाददायिनी हो जाती है। सहृदय जन का कहना 
ही क्या, सामान्य जनमानस पर भी यह अपना अनूठा मादक प्रभाव डालती प्रतीत होती हे | सर्षप-पुष्प के पीत 
आवरण से सुशोभित धरती अत्यन्त मनोरम एवं दर्शनीय हो जाती है तथा वृक्ष नव पल्लवों एवं पुष्पों से आच्छादित 
हो जाते हैं| प्रेमियों के लिए यह ऋतु अत्यंत उन्मादिनी होती है | इसकी मनोरम दृश्यावली मन पर एक सुखद 
प्रभाव डालती है तथा प्रेम-पुलक में सहज ही सहायक होती है। 


रीतिकालीन कवियों ने इन ऋतुओं और उनसे सम्बन्धित बारहमासा का जैसा हृदय खोलकर चित्रण 
किया है, वैसे ही राजस्थानी एवं पहाडी शैली के चित्रकारों ने भी उनके असंख्य मनोरम एवं मादक चित्र अंकित 
किये हैं| यहां के कलाकारों का एक प्रमुख विषय 'बारहमासा' भी रहा है जो अधिकतर केशव की 'कविप्रिया' 
पर आधारित है। बीकानेर शैली में १८वीं शती के १२ चित्र-चैत से फागुन मास तक-गंगा गोल्डेन जुबली 
म्युजियम, बीकानेर में उपलब्ध हैं। कवि गोविन्द की कविता पर आधारित वे चित्र जीर्णावस्था में हैं। कवि 
जनराज के बारहमासा पर आधारित १२ चित्र जयुपर शैली में प्राप्त हैं जो राजकीय संग्रहालय, कोटा में सुरक्षित 
हैं। राजकीय संग्रहालय, अलवर में भी अलवर शैली के सात चित्र प्रदर्शित हैं। संयोग-वियोग दोनों पक्षों में 
चित्रित बारहमासा की संपूर्ण मालिका (सेट) उदयपुर के सरस्वती भण्डार में सुरक्षित है। कुंवर संग्राहसिंह के 
संग्रह में जोधपुर शैली के बारहमासा की सम्पूर्ण मालिका (सेट) प्राप्य है बूंदी शैली के बारहमासा का बहुतायत 
से चित्रण हुआ है। 


कांगड़ा शैली में कवि केशव की रचना 'कविप्रिया' के आधार पर बारहमासा का जो चित्रण है वह अपने 
विधागत अंकन एवं सौन्दर्य की दृष्टि से अनुपम एवं मनोहारी है। ये चित्र महाराजा लम्बागांव के संग्रह में प्राप्त 
हैं। इसी प्रकार का एक सेट भारत कला भवन, वाराणसी में भी है। गुलेर, चम्बा आदि शैलियों में भी बारहमासा 
का उत्कृष्ट अंकन हुआ हे | ! 

रीतिकालीन हिन्दी काव्य के ऋतु वर्णन एवं बारहमासा के पदों को आधार बनाकर राजस्थानी एवं पहाड़ी 
चित्रकला की विभिन्‍न शैलियों में उत्कृष्ट चित्र बनाये गये हैं। कुछ मास के चित्र यहां पर उनकी विशेषताओं के 
साथ प्रस्तुत हैं, जो केशव की 'कविप्रिया' पर आधारित हैं। ये चित्र 'शिक्षाक्षेप' के रूप में हैं, जहां पर नायिका 
सान्त्वना एवं उपदेश देकर पति को रोकने के लिए विविध मासों का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती है | 


चैत मास 


ऋतुराज वसन्त इसी मास में अपने पूर्ण यौवन-के साथ प्रकट होते हैं। वसन्तु ऋतु में पुष्पों का साम्राज्य 
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ज्येष्ठ मास 


ज्येष्ठ 
एक भूत में होत, भूत भज पंचभूत भ्रम | 
अनिल-अंबु-आकास, अवनि है जाति आगि सम || 
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श्रावण मास 


श्रावण मास 
केसव सरिता सकल मिलत सागर मन मोहें | 
ललित लता लपटात तरुन तन तरुवर सोहें | | 
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फाल्गुन मास 


फाल्गुन मास 
लोक लाज तजि राज-रंक, निरसंक बिराजत | 
जोई आवत सोइ कहत, करत पुनि हंसत न लाजत || 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ermana ae 0 र्‍या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चैत्र मास 


TT d 


चैत्र मास 
फूली लतिका ललित तरुनि तन फूले तरुवर | 
फली सरिता सरस सुभग फूले सब सरवर | | 
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प्रकृति में फैला रहता है। गुलाबी कचनार, लाल पलाश, कोमल शिरीष तथा दुग्ध-धवल मल्लिका आदि पुष्पों से 
सम्पूर्ण धरा लहलहा. उठती है। पुष्पित वृक्षों से लिपटी मदमत्त फूली हुई मंजुल लतिकाएं मलयानिल के झोंकों 
से लहरा-लहराकर अपार प्रसन्नता एवं मदन आवेग को उद्वेलित करती हैं। इस भरे वसन्त में वंजुल-लता की 
मंजरियों का नर्तक, मतवाली कोकिल की कल-काकली तथा भ्रमरियों के गुंजार को देख-सुनकर कौन ऐसा 
सहृदय होगा जो मुग्ध हो इनके साथ मतवाला न हो उठे | सम्पूर्ण भारतीय जन-मानस नृत्य-गीत की मादकता 
से उन्मत्त हो जाता हे | प्रकृति में इस सुन्दर रूप से तादात्म्य स्थापित कर कवि और कलाकार का हृदय आह्लाद 
और उल्लास से भरकर अज्ञात उत्कंठा से कातर हो उठता है और इसके रूप को विविध प्रकार से चित्रित करता 
हे। जिस प्रकार इस मास का सुन्दर चित्रण कविता में प्राप्त होता है उसी प्रकार चित्रकला में भी विशेष उपलब्धियों 
के साथ मुखरित हुआ है | कांगड़ा शैली में चित्रित चैत मास का चित्र (चित्र १) 'कविप्रिया' पर आधारित है जिसमें 
नायिका अपने प्रिय को चैत मास की विशेषताएं बतलाते हुए उसे बाहर (विदेश) जाने से रोकती है, यथा- 


फूली लतिका ललित, तरुनि पर फूले तरुवर | 

फूली सरिता सुभग, सरस फूले सब सरवर | | 

फूली कामिनि कामरूपकरि कंतनि पूजहि। 
सुक-सारी-कुल केलि फूलि कोकिल कल कूजहि | | 
कहि केसव ऐसी फूल महि शूल न फूल लगाइये। 
पिय आप चलन की को कहै चित्त न चैत चलाइये। 


उपर्युक्त छन्द पर आधारित कांगड़ा शैली का प्रस्तुत चित्र देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कवि i 
की कल्पना चित्रकार के हाथ किस प्रकार मुखरित हुई है | यह चित्र कांगडा के महाराजा संसारचंद के समय का | 
है जो लम्बागांव के राजा ध्रुवदेवचंद के संग्रह में उपलब्ध है | 

चित्र में नायक-नायिका को कृष्ण और राधा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें कृष्ण को पीली पगड़ी | 
के साथ पीला जामा एवं पटका धारण किये हुए दिखाया गया है। राधा सुनहले लहंगे, दुपट्टे तथा चोली के साथ | 
चित्रित की गयी हैं। इन दोनों के रूप-सौन्दर्य के अंकन में चित्रकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रेम के | 
धरातल पर स्थित भारतीय नारी का सहज जीवन जिसे बारह महीनो के माध्यम से व्यक्‍त किया गया है, पहाडी | 
चित्रकला की समृद्ध साज-सज्जा का आधार है | नायक के प्रति नायिका का उत्कट प्रेम तथा गहन समर्पण की 
भावना इन चित्रों में मुखर हो आयी है। पृष्ठभूमि में ऋतुराज वसन्त का चित्रण पूर्ण निखार के साथ हुआ है। चारों 
ओर फैली हरीतिमा, सुन्दर फूलों से आच्छादित लताएं तथा वृक्षों का जिन पर सुन्दर पक्षी कलरव करते एक डाल 
से दूसरी डाल पर फुदकते मालूम पड़ते हैं, चित्रण बड़े ही सूक्ष्म एवं सुन्दर रूप से किया गया है। सर्वत्र | 
सौन्दर्य-ही-सौन्दर्य दृष्टिगत होता है | कमल पुष्पों से सुशोभित नदी, छोटी-छोटी versa, महल-दुमहले, OO 
सुन्दर स्वच्छ आकाश में ऊषा की लाली आदि का ऐसा मनोहारी चित्रण हुआ है कि आंखें इस अभिनव सौन्दर्य 
का रसपान कर तृप्त हो उठती हैं। निश्चय ही प्रकृति का ऐसा रंगीला वातावरण अत्यधिक उद्दीपक है और ऐसे | 
माह में नायिका नायक को विदेश जाने से वरजती है | 


वैशाख मास 


इस मास में सम्पूर्ण वायुमण्डल एक विशेष प्रकार की भीनी सुगन्ध से सुवासित हो उठता है। वायु मकरंद | 
बिन्दु धारण कर मंद-मंद बहने लगती है। पृथ्वी प्राकृतिक सुषमा से सुशोभित हो जाती है। कचनार, शिरश और 
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मधुर आवाज में मदमस्त कूकने लगती S| पीपल वृक्ष की नयी पत्तियों पर जब सूर्यास्त के समय की प्रखर किरणें 
पड़ती हैं तो वे लाल धधकते अंगारों के समान दिखायी पड़ने लगते हैं गुलमोहर के चटक “लाल फूल वातावरण 
में गर्माहट भरने लगते हैं| परागयुक्‍त पुष्पों से निकलने वाली मादक सुगन्ध से AR मतवाले हो उठते हैं। विदेश 
मे रहने वाले पुरुष भी कामोन्मत्त हो कातर हो उठते हैं | नायिका अपने मन-भावन में कहती है कि ऐसे में आप 
बाहर न जाइये क्योंकि इस मास में पति से बिछुड़ी हुई स्त्री को काम के बाण विशेष रूप से सताते हैं, यथा- 


केशवदास अकास अवनि बासित सुवास करि। 

बहत पवन गति मंद गात, मकरंद बिंदु धरि ।। 

दिशि विदिशिनि छवि लाग भाग पूरित परागवर। 

होत गन्ध ही अन्ध बौर भौंरा विदेशि नर || 

सुनि सुखद-सुखद सिखि पति, रति सिखई सुख साज Ñ | 
वर विरहिन बधत विशेषकरि, कामविशिख वैशाख में || 


जेठ मास 


वसन्त के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। इस समय हवाएं आग बरसाती हुई संसार की आर्द्रता सोख लेती हैं। 
सारा वातावरण अग्नि की ज्वाला से धधकने लगता है। जल-थल के समस्त प्रबल जीव निर्बल हो उठते हैं तथा 
एक ही छाया में बिना किसी भेदभाव के शरण लेते हैं। बड़े-बड़े तालाबों में पानी सूख जाने से मछलियां लोटने 
लगती हैं तथा हाथी पानी न होने से Hagaa हो जाते हैं। ऐसे भयंकर गर्म वातावरण में रसिक अपने विलास का 
साधन संचय कर उसका स्वागत करता है | पाटल पष्पों से सुसज्जित धारागृह में सफेद मलमल का वस्त्र पहने, 
सुगन्धित कपूर के साथ चंदन का लेप लगाये तथा चमेली की माला धारण कर रसिक अपने प्रिया के साथ 
क्रीडा-विलास में निमग्न रहता है| इस माह का सर्वोत्तम विनोद जल-क्रीड़ा है जिसका वर्णन काव्यों में प्रमुखता 
से हुआ है। कांगड़ा के चित्रकारों ने इस मनोरम दृश्य का चित्रण बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से किया है। प्रकृति के 
तीव्र ताप की पृष्ठभूमि में अंकित इन चित्रों में सहृदय के शीतल विनोद का अंतरंग चित्रण मिलता है। इस ग्रीष्म 
काल में मनुष्य द्वारा निर्मित क्रीडा-सरोवर या विभिन्न प्रकार के wai से सुसज्जित धारा-गृह में नायक-नायिका 
केलि कर तन-मन का ताप मिटाते हुए या किसी प्राकृतिक सरोवर में राधा-माधव गोपियों के साथ विलास करती 
हुई दिखायी देती हैं। इन जलाशयों का पानी विलासिनियों के अंगरागों तथा शृंगार-प्रसाधनों से रंगीन हो जाता 
है तथा उनके द्वारा किये गये जल-स्फीलन से आकाश में जलबिन्दुओं की लड़ी बन जाती है | प्रेम विभोर गोपियां 
माधव के साथ तरह-तरह का हास-विलास कर हर प्रकार के ताप से मुक्त हो जाती हैं। केशवदास की नायिका 
इस मास की उत्तप्त विभीषिका का वर्णन करती हुई नायक से कहती है कि ऐसे समय में घर से विरत रहने का 
विचार उसको त्याग देना चाहिए, यथा- 


'एक भूतमय होत भूत, भजि पंचभूत भ्रम। 

अनिल, अंबु, आकाश, अवनि, हवै जात अगीसम | 

पंथ थकित मद मुखित सुखित सार सिधुर जोवत। 

काकोदर करि कोश, उदर तर. केहरि सोवत | | 

पियप्रबल जीव इहिविधि अबल, सकल विकल जल थल रहत। 
तजि केशवदास उदास मति, जेठमास जेठे कहत || 
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आषाढ़ मास >... 


इस मास में चारों ओर प्रचण्ड पवन चक्र चचंल गति से चला करते हैं तथा समस्त वनस्पति सूख जाती है | 
विकराल बवण्डरों से उडायी हुई तृण-धूल आदि से आसमान भर जाता है। ऐसे विकट वातावरण में मनुष्य, 
पशु-पक्षी तथा समस्त जीवन ठंडे स्थान में आश्रय ले लेते हें यहां तक कि संन्यासी भी एक स्थान में रहने वाले 
हो जाते हैं। नायिका नायक से कहती है कि ऐसे समय में कोई भी मनुष्य अपने घर से निकलना पसन्द नहीं 
करता यहां तक कि इस मास में भगवान्‌ नारायण भी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ शयन करना स्वीकार करते हैं | 
केशवदास इस मास का वर्णन करते हुए कहते हैं 


पवनचक्र WAS चलत चहुंओर चपलगति | 

भवन भामिनी तजत भ्रमत AMS तिनकी मत || 
सन्यासी इहि मास होत इक आसनवासी | 

पुरुषनकी को कहै भये पक्षियो निवासी || 

इहि समय सेज सोवन लियो, श्रीहि साथ श्रीनाथ हूं | 
कवि केशवदास अषाढ़ चल मैं न सुन्यो श्रुति गाधहू | | 


सावन मास 


इस मास आकाश में बादलों का आगमन होता है जिसका स्वागत प्रचण्ड गर्मी से व्याकुल धरती के समस्त 
चराचर करते हैं । वर्षा ऋतु का अगमन होता है | आसमान मेघों से, पृथ्वी नवीन जलधारा से, दिशाएं चंचल चपला. 
की ज्योति से, वायुमण्डल आर्द्रता से तथा नदियां जल से भर जाती हैं | इस मास में वर्षा के कारण एक अभिराम 
सौन्दर्य सर्वत्र व्याप्त रहता है और प्रकृति के इसी सौन्दर्य को अपनी आंखों से निरख कर उसके इस अभिनव रूप 
का रसपान कर पहाड़ी चित्रकारों ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों का जैसा सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया है वह 
अन्यत्र दुर्लभ है। (चित्र २) सावन मास के चित्र में नायक-नायिका भवन के ऊपरी छत पर बैठे प्रकृति के इस | 
मनोहारी रूप-छटा का दृश्यावलोकन कर रहे हैं| वे एक अलंकृत चौकी पर बैठे हैं | नायक श्रीकृष्ण सिर पर लाल | 
पगड़ी, मलमल का सफेद जामा, कन्धे पर सफेद'गोटेदार पटका तथा कमरबंद धारण किये हुए हैं और नायिका | 
राधा पुष्पांकित सुनहरा लहंगा, चोली, लाल दुपट्टा तथा विविध प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है। नायिका का | 
मुख-मण्डल प्रेम से दीप्त है और उसके रूप-सौन्दर्य का कहना ही क्या? वह देखा ही जा सकता है, कहा नहीं 
जा सकता | पृष्ठभाग के आकाश में उमड़-घुमड़कर बादलों का आना दिखाया गया है तथा उन मेघों 
सुनहरे रंग से दामिनी की दमक दिखायी गयी है| हंस-पक्षी अज्ञात औत्सुक्य में चंचल, एक साथ मानसरो 
ओर उड़े जा रहे हैं। काले बादलों के बीच ये सफेद हंस बहुत स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं। दूर पहाड़ी प 
उत्सुकता से काले बादलों का आना देख प्रफुल्लित हो रहा है। पेड़-पौधे हरी-भरी पत्तियों से लद 
उनसे लिपटी पुष्पित लतिकाएं उझक-उझककर उन्हें देख लेती हैं। नदी में वर्षा जल के वेग 
है जो समुद्र से मिलने को बेचैन तीव्रगति से आगे बढ़ी जा रही हैं। पहाड़ियों के पीछे धुले हुए 


केशवदास की 'कविप्रिया' के इस छन्द पर आधारित है- 


केशव सरिता सकल मिलत सागर मनमोहें | | 
ललित लता लपटाति, तरुनतन तरुवर 
रुचि चपला मिलि मेघ, चपल चमकत कत चहुं 


aie ४४ as 
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सनभावन कहं भेंट भूमि, कूजत मिस मोरन।। 
इहि रीति रमन रमनी सकल रमन लगे मनभावने | 
Pama करनकी को कहै गमन न सुनियत सावने | | 


सावन मास का एक दूसरा चित्र 'बिहारी सतसई' पर आधारित है। नायक सावन मास में विदेश जाने को 
उद्यत है तथा अपनी प्यारी को धैर्य बंधाता है। इस पर नायिका असन्तुष्ट हो कहती है- 


ami, भामा, कामिनी कहि बोलो, प्रानेस | 
प्यारी कहत खिसात नहि पावस चलत बिदेस || 


अर्थात्‌-हे प्राणेश, तुम मुझको अब प्यारी कहकर सम्बोधित मत करो, प्रत्युत बामा (कुटिला), भामा (लड़ाकी), 
कामिनी (स्वार्थिनी) इत्यादि कहकर सम्बोधित करो | क्या पावस ऋतु में विदेश चलते समय प्यारी कहकर लज्जित 
नहीं होते (क्योंकि इस मास में कोई प्यारी को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता) | 


चित्र में नायक सम्पूर्ण जोगिया वस्त्र धारण किये हुए है तथा नायिका उसके जाने के मार्ग को रोककर खड़ी 
उपर्युक्त बाढ कहती है। नायिका चोली, लहंगा तथा पारदर्शी दुपट्टा ओढे हुए है। आकाश में बादल के साथ 
बगुलों की पंक्ति को उडते हुए दिखाया गया है | नायिका के चेहरे पर प्रेमयुक्त रोष का चित्रण बड़ी खूबसूरती 
से किया गया है। संयोजन की दृष्टि से चित्र उत्तम है। 


भाद्र मास 


भादों में बादल चारों ओर घिरकर गम्भीर गर्जना किया करते हैं और पृथ्वी के निकट आकर वेगवती धारा 
से पानी बरसा हैं। पवन झुक-झुक झकोरे लिया करता है तथा आकाश में बराबर बादल छाये रहने से दिन और 
रात का अन्तर लगभग मिट जाता है क्योंकि सब समय अंधेरा-ही-अंधेरा रहता है। ऐसे में बिजली की कड़क 
से भी नायिका अचानक नायक से लिपट जाती है। नायक बादलों में अठखेलियां करती चपला का आभार मानकर 
मुस्करा उठता है जिसने अनायास मानिनी नायिका को उसके बांहों में डाल दिया। गुलेर शैली निर्मित भाद्र मास 
के चित्र में मकान के ऊपरी वातायन में नायिका, नायक श्रीकृष्ण से निपटी हुई दिखायी गयी है (चित्र ३) | नायिका 
भयालुर बादलों की ओर देख रही है। इसी चित्र में एक दूसरी स्त्री को विरह वेदना से तप्त चिन्तित मुद्रा में बैठी 
दिखाया गया है। वह बरसाती के ऊपर बैठे मोर की ओर देख रही है जो शायद बादलों को देखकर चहक रहा 
है| आकाश में उमड़ते-घुमड़ते बादल, उनके बीच चमकती बिजली, हंस पक्षियों का उडते हुए कतार ce जाना 
आदि बातें इस मास के उपर्युक्त कार्य-व्यापारों को पूरी तरह व्यक्त करने मे समर्थ हुई हैं। वृक्ष पर एकाकी 
चिड़िया को बैठी दिखाया गया है। इस चित्र में संयोग तथा वियोग दोनों अनुभावों का सुन्दर चित्रण देखने को 
मिलता है। यह चित्र केशवदास के इस वर्णन को व्यक्‍त करता है, यथा- 

घोरत घन चहुं ओर, घोष निरघोषनि मंडहिं। 

धराधर धर धरनि मुशलधारन जल छंडहिं | | 

झिल्लीगन झनकार पवन, झुकि झुकि झंकझोरत। 

बाघ, सिंह गुंजरत पुंज, कंजर तरु तोरत || 

निशिदिन विशेष निहिशेष मिटिजात सुओली ओडिये। 

देश fags विदेशं विष भादौं, भवन न छोड़िये | | 
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कुवार मास (आश्‍विन) 


इस मास से वर्षा समाप्त हो जाती हे। आकाश स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है तथा हवाएं ठंडी हो जाती हैं। 
जलाशय HAST से सुशोभित हो जाते हैं | रात चन्द्रमा की चांदनी से खिल उठती है | ऐसी चांदनी रात में रमारमन 
(श्रीकृष्ण) को रास में रुचि होने लगती है। कुवार मास त्योहारों का मास है क्योंकि पहले पवित्र पितृगण घर पर 
पधारते हैं तथा नवदुर्गा पक्ष में दुर्गा जी का पूजन कर मनुष्य स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करता है | नायक जो विदेश 
जाने का विचार कर रहा है, को समझाती हुई नायिका कहती है कि यह मास सुन्दर केलि रूपी कल्पतरु के समान 
. है इस मास में विदेश जाने का विचार त्याग दीजिये, यथा- 


प्रथम पिंडहित प्रकट पितर पावन घर आवैं | 

नव दुर्गा नर पूजि स्वर्ग अपवर्गहि पावैं || 

छत्रनिदै छितिपाल लेत, भुव लै संग पंडित | 

केशवदास AGM अमल जल थल जन मंडित || 
रमनीय रजनि रजनीश रुचि रमार मनहूं रासरति | 
कलकेलि कलपतरु HRA कंत न करहु विदेशमति | | 


कार्तिक मास 


कार्तिक मास में शर॒द्‌ ऋतु का चन्द्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से चमकता है। प्रेमी जन को इस मास में 
सुख-ही-सुख दिखायी पड़ता है। दीपावली के उपलक्ष्य में सर्वत्र दीपक-ही-दीपक दिखते हैं और पति-पत्नी 
मिलकर जुआ खेलते हैं | (चित्र ४) आनन्द से भरे दम्पति रात-दिन हार-जीत में लगे रहते हैं। सभी घरों के 
आंगन नाना प्रकार के चित्रों (रंगोली, धूलिचित्र आदि) से सुसज्जित कर दिये जाते हैं। इस मास में दान, स्नान 
तथा हरिगुण गान का विशेष महत्त्व बताती हुई नायिका नायक को इस प्रकार रोकती है- 


वन, उपवन, जल, थल, अकाश, दीसंत दीपगन। 
सुखही सुख दिन राति जुवा खेलत दंपतिजन | | 
देवचरित्र विचित्र चित्र, चित्रित आंगन घर || 
जगत-जगत जगदीश ज्योति, जगमगत नारि-नर || 
दिन दानन्हान गुनगान हरि, जनम सफल कर लीजिये। 
कहि केशवदास विदेशमति कन्त न कातिक कीजिये | | 


मार्गशीर्ष मास (अगहन) 


अगहन मास शरद्‌ ऋतु का मास है तथा शीत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। इस महीने के दिन 
सुखदायी होते हैं, न तो बहुत ठंड होती है न गरम। नदियों और तालाबों में सुगन्धित फूल फूलते हैं त 
हंस तथा हंसिनियां मधुर ध्वनि में कूजते हुए क्रीड़ा किया करते हैं | कांगड़ा शैली के बारहमासा चित्रों 
मास का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। (चित्र ५) इस चित्र में नायक-नायिका नदी । 
आमने-सामने खड़े हैं। नायक पीली पगड़ी, हरा जामा, गुलाबी दुशाला तथा पीला पटका. 
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दिखाया गया है। चित्र में नायक-नायिका के शारीरिक गठन चेहरे पर लावण्यता, प्रेम की अनूठी भावभंगिमा का 
चित्रण बड़ा ही चित्ताकर्षक है। नायिका नायक से कहती है कि ऐसे सुन्दर दिन बड़े भाग्य से मिलते हैं अतः हे 
प्राणनाथ! मार्गशीर्ष में विदेश जाने का विचार न कीजिये, यथा- 


मानस में हरिअंस कहत यासों सब कोऊ | 

स्वारथ परमारथन देत भारतमंह दोऊ | 

केशव सरिता सरनि फूल फूले सुगन्ध गुर | 

कूजत कुल कलहंस कलित कलहं सनि के सुर || 
दिन परम नरम शीत न गरम करम करम यह पाइयतु। 
करि प्राणनाथ परदेश को मारगशिर मारग न fad || 


पौष मास 


शरद्‌ ऋतु के बाद शीत काल आता है | आकाश और पृथ्वी ठंड से दुःखदायी हो जाते हैं। इसमें शीतल 
जल, थल, वसन और शीतल भोजन अच्छे नहीं लगते दिन छोटा एवं रात बड़ी होती है। इस ऋतु में राजा से 
लेकर रंक तफ सभी लोग सब-कुछ छोड़कर तेल, रुई, पान, धाम, अग्नि और नवीन स्त्री का ही सेवन करते हें | 
गुलेर शैली के अंकित एक चित्र में (चित्र ६) नायक-नायिका एक ही रजाई में आलिंगनबद्ध एक-दूसरे की आंखों 
में आखें डाले हुए चित्रित किये गये हैं। लाल कालीन पर एक ओर अंगारों से भरा एक बड़ा पात्र रखा है। आंगन 
में घास के मेदान में मृग घाम का सेवन कर रहा है तथा दूर बरामदे में एक स्त्री अग्नि का सेवन कर रही है। 
पूस मास का बड़ा ही सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है | नायिका कहती है कि इस मास में word में असह्य दुःख 
होता है इसलिए इस पर विचारकर यात्रा की बात न सोचिये, यथा- 


शीतल, जल, थल, बसन, असन, शीतल अनरोचक | 
केशवंदास अकास अवनि शीतल असुमोचक | | 

तेल, तूल, तामोल, तपन, तापन, नव नारी। 

राज रंक सब छोड़ि करत इनही अधिकारी || 
लघुद्योस दीह रजनी रवन होत दुसह दुख रूस में | 
यह मन क्रम बचन विचारि पिय पंथ न बूझिय पूस में || 


माघ मास 


माघ मास में शीत का प्रकोप कम होने लगता है। मोर, कबूतर तथा कोयलें वन तथा उपवनों में बोलने लगते 
हैं। अनेक भावों से भरे हुए AR इधर-उधर घूमने लगते हैं। दिशाएं कस्तूरी, चंदन तथा कपूर से सुवासित हो 
उठती हैं | लोग रात में गीत-संगीत के रुचि लेने लगते हैं | वसंत के आगमन का संकेत होता है तथा सन्त-असन्त 
उस अनंत गति में बहने लगते हैं जिसे सहृदय 'परमानन्द' कहते हें | इसलिए हे कंत! यदि मन में तनिक भी 
सहृदयता हो तो माघ मास में घर न छोडिये, यथा- | 


बन, उपवन, केकी कपोत, कोकिल कल बोलत। 
केशव भूले भ्रमर भरे, बहुभायन डोलत | | 
मृगमद यजय कपूरघूर, धूसरति दशौं दिशि। 
ताल, मृदंग, उमंग सुनत संगीत गीत निशि। 
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खेलत वसन्त संतत सुघर, संत असंत अनंत गति। 
घर नाह नं छोडिय माघ में जो मनमांह सनेहमति || 


फाल्गुन मास 


इस मास में वसन्तागम के साथ-ही-साथ सहृदय जन आहलाद एवं उल्लास से नाच उठते हैं | उल्लासपूर्ण 


विनोदों से समग्र जनमानस आन्दोलित हो उठता है। राजा से रंक तक सभी निःशंक हो नृत्यगीत की मादकता. 


में बह जाते हैं। फाल्गुन प्रेम का मास है जिसमें प्रेमीजन असीम उल्लास से एक-दूसरे से मिलते हैं | इस उल्लास 
को प्रकृति अपने असीम ऐश्‍वर्य से और अधिक बढ़ा देती है | वसन्त के आगमन के साथ ही रसिकजनों का चित्त 
जाग उठता है तथा वे खेल-तमाशें में मस्त हो उठते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वही कहते और करते हैं | इसमें 
उन्हें किसी प्रकार की लज्जा नही होती, बल्कि इस प्रकार मतवालों-सा कार्य कर प्रसन्न होते हैं। घर में स्त्री 
अपने प्रेमी के वस्त्रों को उतार कर अपने वस्त्रों को पहना देती है तथा उनका स्त्री रूप में श्रृंगार कर हर्षित होती 
है। उनके मुख को मसल कर और आंखों में काजल लगाकर नायक की बलैया लेती है। नर-नारी द्वारा उड़ाये 
गये सुगन्धित रंग के चूर्ण (अबीर गुलाल) से आकाश तथा पृथ्वी सुशोभित हो उठता है। नाच-गान में मस्त 
होलिहारें गली-गली में घूमकर सारे वातावरण को एक अलौकिक मादकता से भर देते हैं। अतः केश्वदास की 
नायिका कहती है कि इस विलास निधि फागुन के फाग को न छोड़िये, यथा- 


लोकलाज तजि राज रंक, निरशंक विराजत। 
Ws भावत सोइ कहत, करत पुनि हंसत न लाजत || 
घर-घर युवती जुवनि, हार गहि गांठनि जोरहिं | 
बसन छीनि मुख मीड़ि आंजि लोचन दण तोरहि || 
पटवास सुवास आकास उड़ि भुबमंडल सव मंडिये। 
कहि केशवदास बिलासनिधि फागुन फाग न छडिये || 
इस प्रकार हम यह देखते हैं कि कविता के माध्यम से कवि जिस प्रकार हमारे समक्ष एक काल्पनिक चित्र 


खींच देता है उसी प्रकार चित्रकला के माध्यम से चित्रकार रंगों के सुन्दर चयन एवं तूलिका की सहायता से मन 
के भावों को स्पष्ट रूप से साकार करके रख देता है। 


रीतिकालीन कवियों ने शब्दों द्वारा सौन्दर्य के जो प्रतिमान स्थापित किये उन्हें कलाकारों ने मूर्तरूप दे दिया 


की यह प्यास कांगड़ा शैली के चित्रों की लयात्मक रेखाओं तथा सुन्दर रंग योजनाओं में उभरती, निर्मल आकूतियों 
के रूप-सौन्दर्य को देखकर बुझायी जा सकती है। 


wiih 
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डॉ. श्यामबिहारी श्रीवास्तव 


बुन्देलखण्ड के रीतिकालीन रासो-काव्य 


बुन्देलखण्ड भारत का हृदय है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों 
के कारण यह सदैव आकर्षण का केन्द्र रहा है। नर्मदा, चंबल, यमुना और टोंस नदियां इसकी चारों सीमा-रखाएं 
निश्चित करती थीं | बुन्देलों की सत्ता ने इसे बुन्देलखण्ड नाम दिया | बदलते हुए ऐतिहासिक घटनाचक्रों के साथ 
बुन्देलखण्ड की सीमाएं प्रभावित होतीं रही हैं। 


मौर्य, शुंग, शक, हूण, गुप्त, गौड़, चंदेल, कच्छपघात, तोमर, भदौरिया, परमार, खंगार, बुन्देला, मराठा, जाट 
,मुगल और अंग्रेज शासकों की संघर्षपूर्ण गतिविधियां बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करती रही 
हैं। इस प्रादेशिक इकाई का अस्तित्व वाकाटक-नाग-गुप्त युग (२००-५५० ई.) से लेकर चंदेलों (८३१-१२०३ 
ई) तथा बुन्देलों के काल के पश्चात्‌ अंग्रेजी काल तक लगभग १५०० वर्ष बना रहा | चंदेलों के काल में इसे 
जैजाक-भुक्ति, जुझौति या जाजाहोति के नाम से जाना जाता था और बुन्देलों के उत्कर्ष के समय से इसे 
बुन्देलखण्ड नाम मिला | 

बुन्देलखण्ड में रीतिकाल में श्रृंगार के साथ शौर्यवर्णन की परम्परा भी पोषित हुई। इस भू-भाग में घटित 
युद्ध की घटनाओं पर आधारित अनेक रासोकाव्य और कटक रचनाएं लिखी गयीं | इस काल में लिखी गयी प्रमुख 
रासो रचनाएं-जोगीदास का दलपतराव रासे, सबसुख का भगवंतसिंध रासो : नवाब पुरदल खां कौ समय, 
खण्डेराय रासे, गुलाब कवि का करहिया का रासो, श्रीधर कृत पारीछत रासो, प्रधान आनंद सिंह कुड़स का बाघाट 
रासो, किशुनेश कृत शुत्रजीत रासो, साहिबराय कृत शत्रुजीत रासो, प्रधान बाजूराय 'द्विजदास' कृत बाघाट समय, 
दानकवि कृत महाराजा छत्रसाल जू देव कौ कटक बंध और द्विजकिशोर रचित पारीछत कौ कटक हैं। इन 
रचनाओं में तत्कालीन सत्ता संघर्ष की घटनाओं के साथ, सामाजिक गतिविधियों, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक 
स्थितियों तथा धार्मिक आस्था और विश्वास को रूपायित किया गया है | 


मुगलों, मराठों, बुन्देलों और जाटों के बीच अपना-अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष हो रहे थे | 
इस कारण जन-जीवन का विविध रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक था | बुन्देलखण्ड के तत्कालीन इतिहास की 
महत्त्वपूर्ण सूचनाएं इन रासो काव्यों में निहित हैं। afew उस काल के इतिहास को इन रासो काव्यों ने प्रामाणिक 
आधारसामग्री प्रदान की है। इन रासो रचनाओं के नायक उस समय की देशी रियासतों के राजा हैं जो अपने 
अस्तित्व की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों के सहायक बनकर एक-दूसरे से लड़ते-झगड़ते रहे और भारत के 
पुराने इतिहास को बार-बार दुहराते हुए उससे सबक न ले सके | अंततः एकता के अभाव में आक्रमणकारी विदेशी 
जातियों की सत्ता के अधीन रहना पड़ा। 

दलपतराव रासो सन्‌ १७०७ ई. की रचना है।' इसके रचनाकार जोगीदास भाण्डेरी हैं। जोगीदास दतिया 


नरेश दलपत राव के आश्रित कवि थे। यह रासो दलपतराव रासो तका शुभकर्ण रासो का संयुक्त रूप है। प्रारंभ 
के १४३ छंद शुभकर्ण रासो के हैं तथा शेष २७० छंद दलपतराव रासो के हैं। इसकी कुल छंद संख्या ३१३ है। 


ES FEE eee 
१. जोगीदास का दलपतराव रासो-ले. श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव, भारतीय साहित्य, के.एम. मुंशी विद्यापीठ आगरा, जनवरी १६५८, पृ. ४६६। 
छंद ३१०, 3991 
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जोगीदास के पिता सुखदेव अपने भाई बुलाखीदास उर्फ छत्रसिंह के साथ दतिया नरेश शुभकर्ण के दरबार में आये 
थे। दलपतराव रासो में बुन्देला नरेशों और मुगल बादशाहों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है | दतिया 
राज्य के संस्थापक नरेश भगवानराय ने सम्राट्‌ जहांगीर को सन्‌ १६२५ ई में महावत खां और सन्‌ १६२६-३० ई. 
में खांजहां लोदी के विद्रोह को दबाने में सैनिक सहायता दी थी। तब जहांगीर ने उन्हें भाण्डेर परगना और पंच 
हजारी मनसब प्रदान किया था। भगवानराय के तृतीय पुत्र शुभकर्ण ने उत्तर और दक्षिण भारत के युद्धों में मुगल | 
बादशाह का भरपूर सहयोग किया था | ये पहले मुगल बादशाह शाहजहां की सेना में मनसबदार थे फिर औरंगजेब | 
ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर इन्हें पंच हजारी मनसब दिया था | उत्तर इन्होंने बलख, बदख्शां, अराकान और 
दक्षिण में बीजापुर, गोलकुण्डा की लड़ाइयों में ख्याति अर्जित की थी। शुभकर्ण के साथ उनके पुत्र दलपतराव ने 
भी दक्षिण में मराठों के विरुद्ध युद्धों में असीम शौर्य प्रदर्शित कर मुगल बादशाह औरंगजेब का विश्वास अर्जित 
किया था | दलपतराव ने बीजापुर (सन्‌ १६८६), गोलकुण्डा (सन्‌ १६८७), आदोनी (सन्‌ १६८८) तथा जिन्जी (सन्‌ 
१६६४) के युद्धों में मुगलों को मराठों के विरुद्ध विजय दिलवायी थी साथ ही रामसीज, परनाला, काबिनखेड़ा तथा 
मलेखेर की लड़ाइयों में जुल्फिकार खां की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व किया था। इस प्रकार दलपतराव रासों 
में कोई एक क्रमबद्ध कथानक नहीं है बल्कि दलपतराव के द्वारा लड़े गये दर्जनों युद्धों को ब्यौरेवार वर्णन है | 
दलपतराव के पुत्र रावरामचंद्र भी दक्षिण की लड़ाइयों में मुगलों की ओर से as थे | रावरामचंद्र पहले अपने पिता 
के साथ ही थे परंतु मनोमालिन्य हो जाने से ये अपनी टुकड़ी के साथ अलग हो गये थे। दलपतराव रासो में 
औरंगजेब की मृत्यु सन्‌ १७०६ ई. में होना बताया गया है! जबकि इतिहास के अनुसार सन्‌ १७०७ ई. में औरंगजेब 
मरा था | औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्रों में दिल्‍ली सिंहासन प्राप्त करने के लिए संघर्ष छिड़ गया था। 
दतिया नरेश दलपतराव आजमशाह की ओर से युद्ध करते हुए, जाजऊ के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए थे। 


भगवंतसिंघ रासो उर्फ नवाब पुरदलखां कौ समय सन्‌ १६८५ ई. की युद्ध की घटना पर आधारित है। 
इंदुरखी के भगवंतसिंह गौर पहले मुगल शासकों के सहयोगी बने रहे और अपने पिता पहाड़सिंह गौर के साथ 
मुगलों की ओर से युद्धों में भाग लेते रहे परंतु औरंगजेब की हिन्दू विरोधी नीतियों और दमनकारी रवैये से क्षुब्ध 
होकर उन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने सन्‌ १६८५ 
के अक्टूबर माह में पुरदलखां को भगवंतसिंह गौर के विरुद्ध भेजा था | पुरदलखां उस समय कालपी का सूबेदार | 
था। पुरदलखां और भगवंतसिंह गौर की सेनाओं के बीच भाण्डेर के निकट पांडौरी नामक स्थान पर भीषण युद्ध 
हुआ | इस युद्ध में पुरदलखां मारा गया था | 'भगवंतसिंघ रासो' में इंदुरखी के गौरों द्वारा हतिकान्त के राजा को 
मारने और बूंदी के अनिरुद्धराव हाड़ा को पराजित करनेवाले al Jal की सूचना भी दी गयी हे | 


खण्डेराय रासो दो दर्जन कवियों द्वारा लिखी गयी विशालकाय रचना है | खण्डेराय की अप्रतिम वीरता और ; 
उदारता ने कवियों को इतना प्रभावित किया कि उनके जीवन में घटित युद्ध की घटनाओं पर बड़ी संख्या में | 
कवियों ने काव्य रचनाएं लिखी | खण्डेराय नरवर के कछवाहा नरेश अनूपसिंह, गजसिंह और छत्रसिंह के सेनापति 
थे। खण्डेराय रासो के रचनाकार कवियों के नाम-कृष्णकवि, उदोत, धर्मपाल, नौने, प्रेम, भानराउ, जदुनाथ, 
स्वरूपराम, सन्तोषराइ, बखतराव, माधौ, खेम, मल्ल, करन, चूरनराय, रतन, कविदास, सुंखराम, गंग भूधर, 
गुमानराय, अनूप, केसौराव तथा धीर आदि S| खण्डेराय रासो की रचना सन्‌ १७४८ ई. में पूर्ण होने की सूचना 
प्राप्त होती है।' इस विशाल आकार की रचना के दो भाग हैं-'खण्डेराय रासो' तथा 'जंग जग' | 'जगं जस' अपने | 
आप में एक महाकाव्य जैसा है। इसके रचनाकार जदुनाथ ने अपने आपको चंदबरदाई का वंशज बतलाया है। 


a} उपरिवत्‌, पृ. ४४६, छंद 950 | 3 
२. बुन्देलखण्ड के रासोकाव्य-डॉ. श्यामबिहारी श्रीवास्तव, आराधना ब्रदर्स, कानपुर, पृ. २३६। शक, 
३. वीरवर खण्डेराय नवलसिंह शोध संस्थान, शिवपुरी का मुखपत्र, पृ. 31 A 
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खण्डेराय रासो की पाण्डुलिपि वर्तमान में 'वीरवर खण्डेराय नवलसिंह शोध संस्थान' शिवपुरी के अध्यक्ष श्री 
` रामसिंह बशिष्ठ के पास सुरक्षित है । 


'करहिया का रासो' कवि गुलाब चतुर्वेदी की रचना है। कवि ने अपने पिता का नामोल्लेख करते हुए 

आत्म-परिचय दिया है- 
नंद करनकवि कौ कहै नाम गुलाब विचारि 

रासो की समाप्ति पुष्पिका में गुलाब चतुर्वेदी ने अपना निवास स्थान आंतरी (जिला ग्वालियर) बतलाया 
है-'इतिश्री कवि गुलाब विराचितायां समयौ जाट कौ सम्पूर्ण शुभम्‌ भवतु श्रीरस्तु | मिती जेठ Wel १० गुरऊ संवत्‌ 
१८२५ मुकाम बसोबास कस्वा आंतरी।' 'करहिया का रासो में भरतपुर के जाट राजा जवाहरसिंह के बुन्देलखण्ड 
पर आक्रमण के दौरान करहिया के पमारों के साथ हुए युद्ध की घटना का प्रामाणिक वर्णन है। सन्‌ १७६७ ई. 
में जवाहरसिंह जाट ने जुलाई-अगस्त माह में ग्वालियर से कालपी तक की रियासतों को कपा दिया था।' 
करहिया का रासो में जवाहरसिंह की शक्तिसम्पन्नता और आंतक का चित्रण इस प्रकार है- 


जाट जौम धारें बड़ी, आयौ देश मझाय। 
मिले अगमने जाय कें, राना HS राय।। 
गूजर गौर हंसेलिया, गुजरौरा कौ राउ। 
हाथ जोर दांदिक मिले, तज तेगन कौ चाउ || 
गोपाल की बाउनी, गंज कालपी थान। 
नरवर गढ़ की तरहटी, लूटी रिद्धि निदान |॥” 


जवाहरसिंह जाट का आक्रमण इतना अप्रत्याशित और जबर्दस्त था कि ग्वालियर के अतर्गत आने वाले 
बावन ठिकानों के शासकों से लेकर कालपी तक के देशी राजा कांप गये। जवाहरसिंह के अभियान-मार्ग के और 
उसके आसपास के राजा बिना आक्रमण के ही अधमरे हो रहे थे। उस काल की प्राप्त पत्र पाण्डुलिपियों में अटेर, 
भिण्ड, खकसीस, रामपुरा, जगम्मनपुर, समथर आदि रियासतों के शासकों की भयग्रस्त और सतर्क स्थितियों की 
सूचनाएं है | उल्लेख तो यहां तक है कि जवाहरसिंह जाट की शक्ति के सम्मुख कोई भी राजा नहीं टिक पाया | 
करहिया के GARNI ने जवाहरसिंह जाट का डटकर मुकाबला किया | इतिहास के उल्लेख के अनुसार जवाहरसिंह 
जाट करहिया के युद्ध को अनिर्णीत छोडकर सेना सहित भरतपरु की ओर लौट गया था। जवाहरसिंह जाट के 
इस तरह अचानक युद्ध से विमुख हो जाने को गुलाब कवि ने उसकी पराजय और पमारों की विजय निरूपित 
किया है। 


टीकमगढ़, ओरछा तथा दतियां एक ही घराने के राजवंश की रियासतें थीं परन्तु कभी-कभी सीमा विवाद 

और आपसी मतभेद के कारण परस्पर लड़ भी लेते थे। दतिया नरेश पारीछत के काल में सन्‌ १८१५ ई. में 
टीकमगढ़ के राजा विक्रमाजीत के दीवान गंधर्वसिंह ने बाघाट के निकट दतिया राज्य के सीमावर्ती गांवों में आग 
लगवाकर उन पर अधिकार कर लिया था | जब उस आक्रान्त गांव पुतरीखेरा के प्रबंधक लल्लादौआ ने इस घटना 
से दतिया नरेश को अवगत कराया तो उन्होंने सेंवढ़ा और दतिया की सेनाएं इकट्टी करके बाघाट के दीवान 

` गंधर्वसिंह को सबक सिखाने का हुक्म दे दिया। इस युद्ध में गंधर्वसिंह की नासमझी से टीकमगढ़ को भारी 
धन-जन की हानिं उठानी पड़ी थी | बुन्देलखण्ड में स्थित अंगेज पॉलिटिकल एजेण्ट तथा झांसी के गोपाल भाऊ 
ने मध्यस्थता करके झगड़ा समाप्त कराया था। इस छोटी-सी घटना ने ऐसा राजनीतिक रंग पकड़ा था कि इस 


१. राइज एण्ड फाल आफ मराठा किंगडम इन बुन्देलखण्ड-डॉ. भगवानदास गुप्त, नेहा प्रकाशन दिल्ली, पृ. १३६ से १४२। 
३. करहिया का रासो, नागरी पत्रिका भाग १० सं. १६८६ fA, ना.प्र. सभा काशी, पृ.२७८, छंद ११,१२,१३। 
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पर तीन रचनाएं लिखी गयीं। प्रधान आनंदसिंह कुड़रा कृत बाघाट रासो, श्रीधर कवि कृत पारीछत रासो तथा 
प्रधान बाजूराय कृत बाघाट समय इसी घटना पर आधारित तीन कृतियां हैं । 


कवि किशुनेश और साहिबराय द्वारा लिखे गये दोनों ही शत्रुजीत रासो घटनावली, पात्र और स्थान की दृष्टि 
से समानता रखते हैं। किशुनेश और साहिबराय दोनों ही कवि दतिया नरेश शत्रुजीत के आश्रित कवि थे | 
साहिबराय पूर्व में ग्वालियर रियासत के बनवार गांव में निवास करते थे, बाद में जाट चौरासी के केन्द्र स्थल 
इंदरगढ़ में आकर बस गये थे | साहिबराय के पुत्र बंकटराना और बंकटराना के पुत्र घमंडीलाल भी कविता करते 
थे। शत्रुजीत रासो में ग्वालियर के सिंधिया नरेश द्वारा दतिया रियासत के सेंवढ़ा पर किये गये आक्रमण और युद्ध 
का वर्णन है। महादजी सिंधिया अपने पीछे तीन विधवा पत्नियां छोड़ गये थे और उनकी निजी सुरक्षा और 
देखभाल के लिए लाखोवा (लकवा दादा) के नेतृत्व में एक छोटी-सी सैनिक टुकड़ी थी। महादजी का 
महात्वाकांक्षी उत्तराधिकारी दौलतराव विधवा बाइयों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सका। दौलतराव अपने क्रूर 
सलाहकारों के अनुसार बाइयों से पिण्ड छुड़ाने के लिए उन्हें सताने लगा | जहां तक बन पड़ा बाइयां सहन करती 
रहीं, फिर खुला विरोध प्रारंभ हो गया | दौलतराव ने महादजी की विधवाओं को समाप्त करने के प्रयास प्रारंभ कर 
दिये परंतु लकवा दादा की वीरता और सूझबूझ से बाइयों की रक्षा होती रही। अंत में लकवा को दौलतराव की 
सैन्यशक्ति के दबाव के कारण ग्वालियर छोड़कर भागना पड़ा किन्तु दौलतराव की सेनाएं उनका पीछा करती 
रहीं। लकवा दादा बाइयों को लेकर राजस्थान की ओर गया फिर वहां से आगरा में रहा परंतु ग्वालियार की 
सेनाओं से अधिक दिन मुकाबला न कर सका और किसी तरह निकलकर दतिया नरेश के सरंक्षण में सेंवढ़ा के 
किले में ठहर गया | दतिया और ग्वालियर के बीच छोटे-मोटे संघर्ष पहले से ही होते आ रहे थे। इस घटना ने 
दौलतराव को और भड़का दिया। दौलतराव ने सन्‌ १८०१ ई. में अम्बाजी इंगले के नेतृत्व में विशाल सेना सेंवढ़ा 
पर आक्रमण करने के लिए भेजी पर अम्बाजी इंगले सफल नहीं हुआ। तब फ्रान्सीसी सेनापति पैरोंन के नेतृत्व 
में एक और सेना ग्वालियर से भेजी गयी। सेंवढ़ा से ८ किलोमीटर पूर्व में भिण्ड जिले के बरहा गांव में सेंवढा 
और ग्वालियर की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ | इस युद्ध में WM दतिया नरेश शुत्रजीत के भाले से घायल 
होकर वापिस चला गया था परन्तु पैशेंन के प्रहार से घायल शत्रुजीत वीरगति को प्राप्त हुए थे। सेंवढ़ा दुर्ग में 
शत्रुजीत की स्मृति में बनी छतरी आज भी है। इस युद्ध में घायल लकवा दादा नौ माह पश्चात्‌ शिवपुरी में मरा 
था। शन्रुजीत रासो के दोनों ही कवि भाषा, छंद, अलंकार आदि दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं। 


रासो रचनाओं के साथ बुन्देलखण्ड में 'कटक' नाम की रचनाएं भी लिखीं गयीं | 'कटक' शब्द की अर्थ सेना 
या समूह होता है | अतएव कटक रचनाओं में मुख्यतः सेनाओं का वर्णन है। साथ ही सेनापतियों और प्रमुख वीर 
सरदारों द्वारा प्रदर्शित किये गये पराक्रम का भी विवरण इन रचनाओं में किया गया है। इस कालावधि की प्रथम 
कटक रचना दानकविकृत 'महाराजा छात्रसाल जू देव कौ कटक बंध' है| दानकवि का कविता-काल सन्‌ १८०० 
के लगभग माना जाता है। 'छत्रसाल कौ कटक बंध' में पन्ना नरेश छात्रसाल बुन्देला और सम्राट्‌ औरंगजब के 
सरदार मुहम्मद खां बंगश के मध्य हुए युद्ध में मारे गये वीर सरदारों की युद्ध वीरता का वर्णन किया गया है। 
इस ऐतिहासिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए छत्रसाल के सेनानायकों के शौर्य का वर्णन इस शैली में किया गया k 
है जैसे दानकवि ने उन वीरों को श्रृद्धाञ्जलि अर्पित की हो। छत्रसाल कौ कटक बंध की खोज और संपादन, =) 
प्रकाशन का कार्य दतिया के स्व. बाबूलाल गोस्वामी ने किया है | ee 


जैतपुर के राजा पारीछत बुन्देला ने सन्‌ १८३७ ई. .में भारत को अंग्रेजी शासन के मुक्त कराने के प्रयास 
प्रारंभ कर दिये थे। 'पारीछत कौ कटक' में महाराजा पारीछत और अंग्रेजों के मध्य हुई झड़पों का वर्णन वीरगीतों _ 
के रूप में है। पारीछत कौ कटक लोकगायकों के कंठ तक ही रहा, इसलिए एक से दूसरे तक पहुंचते i 
भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक है। i 
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ज्यों पाठे पै झरना झरत ASAT | 
त्यां पारीछत कौ हाती टरत नइंयां | | 
> > > 
जब आन पड़ी सिर पै कोऊ न भऔ संगी | 
अर्जण्ट खात जक्का है राजा जौ जंगी || 
उपर्युक्त उदाहरणों में राजा पारीछत के शौर्य और साहस का उल्लेख किया गया है। अंग्रेज एजेण्ट भी 
पारीछत की वीरता से आश्‍चर्यचकित थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए किये गये संघर्ष की शुरुआत की कड़ी के 
रूप में पारीछत बुन्देला का साहस, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान एक अविस्मरणीय उदाहरण है | कर्नल विलियम 
हैनरी स्लीमान गवर्नर जनरल अंग्रेज बहादुर की इजलास ने २४ दिसंबर सन्‌ १८४४ को पारीछत बुन्देला को 
जैतपुर की रियासत से बेदखल कर दिया था। उन्हें बंदी बनाकर कानपुर निर्वासित कर दिया था जहां कुछ समय 
बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी | 
बुन्देलखण्ड के रासोकाव्यों का स्वरूप पूर्व परम्परा एवं रीतिकालीन विचारधारा से प्रभावित है। रस परिपाक, 
प्रकृलि-चित्रण, भाषा, छंद, अलंकार एवं प्रतीक योजना आदि सभी क्षेत्रों में पूर्व परंपरा का अनुसरण किया गया 
है | युद्ध वर्णन की प्रधानता होने के कारण इन रासोकाव्यों मं प्रकृति-चित्रण उपेक्षित-सा रहा | सेना प्रयाण और 
युद्ध स्थल की मारकाट के वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण पाया जाता है| 'शत्रजीत रासो-किशुनेशकूत' 
में युद्ध रूपकों के माध्यम से छह ऋतुओं का वर्णन किया गया है। वसंत का एक रूपक इस प्रकार है- 


जहां लाल भए अंग स्याह तोपन तिलंग, 
मनौ फूले पलास दल उन्मत उद्यान | 
जहां ge तरवार गिरे छूट कै कटार, 
वीर GR बहार पतछारन के समान || 
जहां कंत दतिया कौ वर वैरिन कौ अंत करौ। 
वरह वसंत मंजघोषा मुखगान || 
बुन्देली रसो रचनाओं की भाषा बुन्देली है, पर इसमें व्यवहार के स्तर पर ब्रज, खड़ीबोली, अवधी, राजस्थानी 
के साथ प्राकृत, अपभ्रंश के शब्दरूप भी पर्याप्त माला में हैं| विदेशी जातियों से निकट सम्पर्क के कारण अरबी, 
फारसी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली भाषाओं के शब्दों के बुन्देलीकूत रूप इन रचनाओं में बहुलता से व्यवहृत हुए हैं। 
बुन्देली भाषा के अनुरूप अनुस्वारांत और आनुनासिक शब्दावली के साथ वीरकाव्यों की प्रकृति के अनुरूप 
संयुक्ताक्षर, वर्णद्वित्व और ध्वन्यात्मक प्रयोगों ने भाषा को शक्ति-सम्पन्न बनाया है। इन WS रचनाओं में उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकारों का प्रसंगानुकूल प्रयोग है | संयुक्ताक्षर शैली और अनुप्रास 
प्रयोग के मोह ने भाषा को नीरस और उबाऊ बना दिया है कहीं-कहीं | छंद विधान की दृष्टि से बुंदेलखण्ड की 
रासो रचनाएं महत्त्वपूर्ण हैं। आदिकालीन रासो परंपरा के दोहरा, पद्धरी, नराच, भुजंगप्रयात, अरिल्ल, मोतीदाम, 
भ्रामवल्ली और नागस्वरूपिणी छंदों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में प्रचलित सैर, मंज, आल्हा, किरवांन तथा साकी 
आदि छंदों का अच्छा व्यवहार हुआ है | 


मध्यकालीन रासो रचनाकार पूर्व परिपाटी का अनुसरण करते हुए यद्यपि अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण 


` प्रशंसा में ही लगे रहे तथापि इन रचनाओं में समसामयिक इतिहास का लेखा-जोखा सुरक्षित है। 


Qud 


१. किशुनेशजाट कृत शत्रुजीत रासो-ले. श्री हरिमोहन लाल श्रीवास्तव. भारतीय साहित्य, के.एम. मुंशी विद्यापीठ, आगरा, जनवरी १६६०, 


छंद क्र. २०४] 
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डॉ. लक्ष्मीधर मालवीय (जापान) 
ब्रजभाषा में चन्द्रबिन्दु की मान्य वर्तनी 


ऐसा विश्‍वास किया जाता & कि अनुनासिक ध्वनि मूल भाषा अर्थात्‌ वैदिक संस्कृत में रही होगी और उसके 
बाद लम्बे अन्तराल पर अनुनासिक ध्वनि पुनः अपभ्रंश में प्रयुक्त हुई ।' इन दोनों प्राचीन भाषाओं से उदाहरण एकत्र 
करना हमारे लिए शक्य होता तो क्या ही अच्छा था। अभी इतना ही मान लेते हैं कि ब्रजभाषा में अनुनासिक 
उच्चारण तथा उसका चिन्ह, चन्द्र या चन्द्रबिन्दु, परस्पर पृथक-पृथक हैं और ब्रजभाषा में इनके अस्तिववान होने 
की पड़ताल के लिए हमें इसी क्रम से अनुसन्धान करना होगा-अर्थात्‌, १) अनुनासिक ध्वनियों का उदय कब से 
हुआ और क्यों? और २) चन्द्रविन्दु का प्रयोग कब से होने लगा और किस कारण? 


देवकूत लक्षण ग्रन्थों का पुनःसम्पादन करते हुए, यह देखा गया कि एक ओर जहां आधुनिक सम्पादनों में 
अनुनासिकता और उसके लिए चन्द्रविन्दु चिन्ह का प्रयोग आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी उच्चारण के अनुसार किया 
गया है-जेसे कि आंखिन, आनंद, जहां, ज्यों आदि, हस्तलिखित पोथियों में ऐसे शब्द निरनुनासिक मिलते 
हैं-आख, आनद, जहा, ज्यो आदि | यह इतने व्यापक रूप से हुआ है कि हस्तलिखित सामग्री के आधार पर पुराने 
साहित्य का सम्पादन करने वाले हर अध्येता का ध्यान इस पर अवश्य गया होगा मगर आश्चर्य है, इक्का-दुक्का 
को छोड़ इस ओर संकेत तक कहीं नहीं मितला। हां, कोशकारों तथा वैयाकरणों का ध्यान अनुनासिक चिन्ह के 
अनिश्चित प्रयोग की ओर अवश्य गया है। 

इस पर यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि अधुना सम्पादकों ने वर्तनी का अनुनासिकीकरण किस आधार पर 
किया? दूसरे, यदि उन्होंने ऐसा निजी रुचि के आधार पर किया तो प्राचीन पोथियों में अनुनासिक चिन्ह के सर्वथा 
अभाव का क्या कारण होगा? तीसरे, अनुनासिक चिहिन्त और सादी वर्तनी में से कौन-सी कवि की वर्तनी के 
अधिक निकट ert | 


अनुनासिक वर्तनी की विसंगतियों को अधिक उजागर करने के इरादे से ही अब तक सम्पादित-प्रकाशित पाठ 
यहां उदाहरण रूप में दिए गए S| उसके साथ तुलना के लिए देवकृतियों की उपलब्ध पोथियों में से प्राचीनतम सं. 
१८०३ की वे. प्रति का पाठ उद्धूत शब्दों की सूची से मिल जाएगी-( ) कोष्ठक में प्रचलित वर्तनी है- 

जिन्हे (जिन्हें) / ज्यौ (ज्यों) / रगिराति (रंगिराति) 7 अगिराति (अंगिराति) / 

अग (अंग) / चहूजाम (चहूंजाम) / रगु (रंगु) / अग अंग (अँग अंग) 


4. हिन्दी शब्दानुशासन — किशोरीदास वाजपेयी, पृ. ३०, पृ. ६१ 

२. मानस काशिराज संस्करण 
“संस्कृत की तरह प्राकृत में व्याकरण की दृष्टि से भी अनुस्वार के स्थान में अनुनासिक का होना कहीं भी अनिवार्य नहीं है और प्राचीन 
हस्तलिखित पोथियों में प्रायः सर्वत्र अनुस्वार का ही प्रयोग पाया जाता है ॥-पाइअ We महण्णओ पृ. ६१ 


४. 1.1.4 Nasality (a) Many manuscriptas and printed texts make no use of candravindu, and so do not distinguish vowels 
nasality from homographic nasals. (b) Nasalization of a vowel before or after a nasal consonant, or occuring 


spontanisously in a long vowel, is commonaly shown in manuscripts (e.g. करुनां, स्वयं, पांइ) but this convention is not 
usually carried through into printed texts. (c) Nasalization of verb endings is largely random, and does not usually i 
distinguish pl. from sg. with any cosistency. Similarly, nasality in the final vowels of nouMs, adj, etc. has little consisten 


morphological value; though in -e/ -ai/ are often nasalized (e.g. पहले, आगैं)-8. SNELL, Braja Bhasa Reader p. 6. 
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देव के सुप्रसिद्ध संग्रह ग्रन्थ 'सुखसागरतरंग' की दो उपलब्ध प्रतियां अपेक्षाकृत नई हैं, नी. प्रति सं. १६३२ 
और ग. प्रति सं. १६४६ की। उदाहरण छन्द यदि 'सुखसागरतरंग' में भी है तो 'सुखसागरतरंग' का तुलनात्मक 
पाठ ( ) ब्रैकेट के अन्दर दिया गया है | उद्देश्य यह देखना है कि ऊपर की अपेक्षाकृत आधुनिक तिथि में भी 
अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग क्या किया जाता था? कहीं-कहीं उस छन्द के पदान्तों का पाठ है। अनुभव से मालूम 
होता है कि पदान्तों की तुलना से पूर्वापर पंक्ति का पाठ अधिक स्पष्ट हो जाता है; अन्यथा अनुप्रास प्रायः एक 
ही पद में सीमित रहता है-इने-गिने अपवाद चाहे हों इसके! 


ब्र॒जभाषा में अनुनासिकता की अवस्थिति के प्रश्‍न को दो भागों में बांटा जाना चाहिए। एक तो ब्रजभाषा में 
चन्द्रविन्दु का चिन्ह क्या वास्तव में प्रयुक्त होता था? और दूसरे, क्या उसका उच्चारण भी सानुनासिक किया जाता 
था? इन प्रश्नों का समाधान छन्द, लय तथा अनुप्रास के आधार पर किया जा सकता है | 


यदि दोहा या दूहा अपभ्रंश के कवियों का कण्ठहार था तो सवैया और कवित्त ब्रजभाषा कवियों के सर्वाधिक 
प्रिय छन्द थे | २६ से ३२-३३ वर्णो वाले कवित्त में वर्ण संख्या के अतिरिक्त अन्तिम वर्णो ही पर लघु-गुरु वर्णो 
का बन्धन है-कवित्त का अन्तिम वर्ण गुरु होगा, रूप घनाक्षरी के अन्तिम दो वर्ण गुरु-लघु तथा हमारे कविवर 
देव द्वारा अविष्कृत ३३ वर्णोवाले देवघनाक्षरी में अन्तिम तीन वर्ण लघु-इसके अतिरिक्त लघु-गुरु का क्रमिक 
बन्धन नही | 

३१ वर्णों के कवित्त मनहर में अतिन्म वर्ण नियमानुसार गुरु है- 


आयो ब्रज भूपर पठायो Ha भूप महाअजगर रूप रह्यो भारग मैं लूकि के | 

इत ते गोपाल बछबालन के पछपाल दै दै करताल वै चलाये चित चूकि के | 

जाने जाइ फसे अहि ग्रसे हरि हसे आपु दीनवन्धु धसे ल्याए फारि फन फूकि कै। 

विष सों विझूकि झूकि पाये प्रान मूकि मूकि व्याल मुख थूकि गए बाल कूकि कूकि कै। (काव्य. ५-७) 


मगर ध्यान दें, पदान्त 'के' है या -ऊकि कै' है। श्रुत तो हो रहा है '-ऊकि कै', चारों पदों में! तीसरे चरण 
में :-असे' प्रतिध्वनित होता है चार बार! '-अंसे' नहीं न! '-अंसे' हो तो Oe कैसो होगा! अतः अन्य तीन शब्द 
PA 'हंसे' और 'धंसे' हिन्दी में सानुनासिक चन्द्रविन्दुयुक्त होंगे यहां निरनुनासिक ही wad हैं । 

नीचे के ३१ वर्णो के कवित्त में अनुस्वारयुक्त 'अंग अंगनि' को लघु अनुनासिक में परिवर्तित करने की 
आवश्यकता नहीं, अतः वे अनुस्वार बने रहे। (सुख. १७४) का पाठ भी इसकी पुष्टि करता है- 

BER छहरि उठे छवि की लहरि अंग अंगनि अगाध गुन रतन समुन्द री (काव्य. ५-३७) (तु. (सुख. १७४) 
‘अंग अंगनि'-नी.ग.)। 


 सवैया छन्द इतना निर्बन्ध नहीं उसका प्रत्येक चरण वर्ण संख्या (२२ से २६) से सीमित होता ही है, प्रत्येक 
शब्द अक्षर तक गण के लघु-गुरु क्रमाधीन रहता है। यमाताराज-भानसलगम्‌-भगण का भानस २-२-१ के अनेक 
रूपरूपान्तरों में छन्दो की उत्पत्ति करता है! सचमुच ही तो, देखें-'सात भ है मदिरा गुरु अन्तहु दै, लघु और चकोर 
कहो गुनि। ताहू गुरु करि मत्तगयन्द, लहू मदिरा शिर मानिनि ये सुनि'-आदि! 


सवैया में अनुस्वारयुक्त स्वर या व्यन्जन अथवा वहीँ व्यन्जन तथा अनुस्वार के होने से क्या अन्तर उत्पन्न 
होता है? 'चन्द्र' में 'न' व्यन्जन है मगर 'चंदोवा' का 'चं' सानुनासिक व्यन्जन है। अनुस्वार अपने आश्रयदाता लघु 
स्वर की दीर्घता प्रदान करता है, ठीक इसका उल्टा करता है अनुनासिक-स्वर की उच्चारण-मात्रा आधी कर देता 
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` है! 'चंदोवा' और 'चंदोवा'! 
सवैया में लघु-गुरु का क्रम पूर्व निर्धारित होने से शब्दों के वर्ण लघु-गुरु का वही क्रमिक नमूना बनाते हैं 
जो उस सवैया के गण। 
सेज सुधारि संवारि सबै अंग आंगन के मग मैं पग रोपै (भाव. ४-१६) 


७ भगण अन्त में दो गुरु के इस मत्तगयन्द में, २-१-१ क्रम में 'अंग' व्यतिक्रम उत्पन्न करता है गुरु होने 
से, एक मात्रा अधिक! इसे अनुस्वार चिन्ह रहित पढें (जैसे कि पोथियो में यह लिखा मिलता है) तो २-१-१ का 
क्रम खण्डित न होगा | 


यही बात ८ भगण के किरीट सवैया में है- 

मल्लन मारि संघारि करिन्द नरिन्द पछारि के डारि धरा धुनि (काव्य. ५-६) 

मात्राओं में लिखें तो पद का पाठ इस प्रकार होगा- 

मल्लन (२-१-१) मारि (२-१) संघारि (-२ २-१) करिन्द (-१ २-१) नरिन्द .(-१ २-१) पछारि, (-१ २-१) ` 
के (-१) डारि (२-१) धरा (-१ २) धुनि (-१-१) 

संघारि' का 'सं' दीर्घ उच्चारण लयभंग कर रहा है-यहां २ २-१ नहीं, १ २-२ चाहिए । छन्द की गति का: 
निर्वाह यहां 'सं' का उच्चारण 'सं' और 'स' के बीच का होने से होता है-विभिन्न प्रतिलिपिकारों ने यही किया है।' 
इसके पाठान्तर हैं, वे. प्रति में 'संघारि', नी. प्रति में -सघारि', ग. और सम्मेलन प्रतियों में 'सघारि' है, 'स' पर दो! 
विन्दु | 

सवैया छन्द की यह बड़ी विशेषता है-अन्य छन्दों की तुलना में सवैया शुद्ध पढ़न्त छन्द है। शब्द की शुद्ध 
वर्तनी चाहे जो हो, लिखा चाहे गुरु हो या लघु मगर उच्चारण गणों में बंधी लय के अनुसार ही होगा! 

एतीये वैस मै एती बड़ी दुति देव जो देखै परै रति पाइनि। एसी कहाइ इतौ गुन पाइ न कीजे 'गुपाल सो 
गर्व गुसाइनि (काव्य. ६-२३, काव्य. ७-३८) 

लिखा है 'एतिये: मगर इसका उच्चारण किया जाएगा 'एऽतिये'। किरीट सवैया के (२-१-१) निर्वाह के लिए | 
इसी प्रकार ‘wi उच्चरण में 'ऐसि' है! | 

ढंग शब्द तीन बार आया है। पहली बार इस किरीट सवैया में- 

वाही के जैये बलाइ ल्यों बालम हों तुम्हें नीको बतावति हौं ढंग (भाव. ४-५७) 

और इस मतगयन्द सवैया में- 


री हठता की करी सठता ढंगु देखि तिहारो दुरै अब ढीठ्यो (कुशल. २-२५) | (सुख. ८४०) 'ढगु 


'जंघा' से 'जांघ” बन गया। 'जा' पर अनुस्वार भी अनुनासिक 
किशोरीदास वाजपेयी पृ. २७ 
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इस पद में 'अंग सुरंग कुढंग' अनुस्वारयुक्त शब्दों के साथ शामिल हो 'ढंग' का रंग चोखा हो रहा है! 


waa के अतिरिक्त दोहा छन्द में भी मात्रा घटाने के लिए अनुस्वार को अनुनासिक में बदलना होता È | 
(परिशिष्ट सूची में 'अंग' देखें) | इतने से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुनासिक स्वर//व्यन्जन का अभाव छन्द 
में वान्छित लघु-गुरु मात्रा के निर्वाह के कारण है-सवैया छन्द में विशेषत: | 


कहना अप्रासंगिक न होगा, यदि इसकी पड़ताल की जाए कि भगण पर आधारित छन्द क्यों अधिक लोकप्रिय 
रहे और यगण रगण पर आधारित भुजंग और लक्षिय छन्द उतने क्यों नहीं, तो बड़े रोचक परिणाम सामने आ 
सकले हैं। सम्भवत: इसका भी रहस्य उद्घाटित हो कि लघु-गुरु के कुछ क्रम ब्रजवाणी की प्रकृति के अधिक 
अनुकूल हे! 

जहां तक अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग का प्रश्‍न है, न केवल देव बल्कि अन्य रीतिकालीन रचनाओं में इसका 
प्रयोग बहुत ही नगण्य संख्या में मिलता है | यह व्यर्थ का तर्क है कि प्रतिलिपिकारों ने असावधानी से चन्द्रविन्दु | 
नहीं लगाए। ऐसा सर्वत्र कैसे हो सकता है? और चन्द्रविन्दु ही क्यों, अनुस्वार विन्दु क्यों नहीं? लेखकों पर ऐसे | 
चिन्ह का प्रयोग न करने का लान्छन कैसे लगाया जा सकता है जो चिन्ह अस्तित्ववान्‌ ही न था | Ged यह आरोप 
तो आधुनिक सम्पादकों पर लगाया जाना चाहिए! अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्हों से रहित 'रंग' या 'अंग' के | 
विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि इनके प्रथम वर्ण दीर्घ नहीं लघु हैं, बस! मध्य भक्ति की हस्तलिखित | 
गद्य रचनाओं की सूक्ष्मता से पड़ताल करने के बाद ही इस काल में चन्द्रविन्दु के प्रयोग के विषय में विश्वासपूर्वक 
कुछ कहा जा सकता है। 


स्वर/व्यन्जंन निरनुनासिक रखने से पीछे दूसरा प्रबल कारण अनुप्रास मालूम देता है | ब्रजवाणी में अनुप्रास 
का बहुत बड़ा महत्व है | अनुप्रास के विषय में सामान्य पाठ्यपुस्तकों में जो बतलाया गया है, वास्तविक उदाहरणों 
के सन्दर्भ में वह अपर्याप्त तथा भ्रामक मालूम देता है।' उदाहरण कवि देव के निम्न पद में देखें- 


नगर निकेत खेत सब सेत ससि ससि के उदेत कछु देत न दिखाई है (सुजान. ७-३८) 


ब्रजभाषा से नितान्त अपरिचित विदेशी के कान भी पांच-छह बार प्रतिध्वनित होते --एत' को पहचान सकते 
हे! फिर यहां अनुप्रास मात्र स्वरों 'न्‌' तथा 'त्‌' ही का है? अनुप्रास केवल व्यन्जन पर आधारित है या कि स्वर 
पर भी, यह पुराने समय से विवाद का विषय रहा है। रहा है तो रहा होगा-वाणी का वरदान प्राप्त समर्थ कवि 
रचना करता है तो पुराने नियम से तौल कर तो नहीं! परिभाषा ही लेनी है तो मम्मट की व्यापक परिभाषा, 
वर्णसाम्यमनुप्रासः रीति कवियों द्वारा अंगीकृत हुई कही जाएगी | weal उद्धरण दिये जा सकते हैं, जिनसे स्पष्ट 
होगा कि व्यन्जन ही नहीं स्वर भी-बल्कि स्वर ही अधिक-अनुप्रास के वाहक रहे हैं | 

ऊचे उरोज हरा घुघुनीच हो हा कहि हाकति बैल निहारी (सुख. ३०४, रस. ३-३२) 

ध्यान दें ‘el कहि! के साथ 'हाकति' पर | गड़ेरिया-बनजारे गाय-बैल हांकते हैं तो 'हा हा' कहते हैं, 'हां 
हां. नहीं । अनुप्रास के दबाव से हिन्दी का 'हांकति' यहां 'हाकति' हो गया! यहां भी अनुप्रास 'हु' या 'क' नहीं 'हा 
pg ध्वनि समुच्चय का है। कवि का अभीष्ट भी यही था, यह जानने के लिए पाठ-परिवर्तित 'हा कहि हाकन' 
कर पढ़ देखें अनुप्रास नष्ट हो जाता है! 


१, “जब एक या कई व्यंजन वाक्य के शब्दों में एक से अधिक बार एक ही क्रम से आवो तब अनुप्रास होता है | यह स्मरण रखना चाहिए कि 
व्यंजनों के आने से ही यह अलंकार होता है। यह आवश्यक नहीं कि उन सब व्यंजनों में एक ही (समान) स्वर का संयोग हो |-काव्य प्रदीप, 
रामबहोरी शुक्ल पृ. १०० 
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अगले उदाहरण में मात्र 'फ' व्यंजन का अनुप्रास है- 
जा फनि की फन फासिनु पै फदि जाइ फसे उकसे न कहू छिनु (काव्य. ४-११) 


'फॉसी' के अन्य प्रयोगों में अनुप्रास का विस्तार '-आसी' तक होता है-यदि पुरानी हस्तलिखित पोथियों के 
अनुसार वर्तनी निरननासिक रखें! अनुप्रास की ओर ध्यान आकर्षित करने के विचार से वे अक्षर बड़े छापे गए ह है- 


भौहें बिदुरावत दुरावत बनै न डीहि फ॒आसी भयो हुआसी को समूह सखियनि को (जय. २-१०) 

dem सी चालि चित चोट सी चितौनि हुआसो ठग की मिठाई भौह फआसी की-सी लाग री (रस. १-५२) 
हुआसी मै डारति फ॒आसी बिसासिन पोहति सी चित टोहति टोले (सुख. ३०७, रस. ३-३५) 

फ्‌आसी से फुलेल लागे ग॒आसी के गुलाब अरु गाज अरगजा लागे चोवा लागे चहकन (सुख. ६०६) 
हुआसी खेल जानत बिस्‌आसी ब्रजव्‌आसी Sts डारिआए फआसी सी निहारि दृगकोनही (सुख. ६०६) 
मदन बिस्‌आसी ठग फुआसी सी बोलायो पौन देव दुख हुआसी करै कौन भुव भंग को (सुजान. ६-१) 
देवजू दुराये न दुरति भौह मन्द हुआसी मन्द हुआसी पुरति फुरति फन्द फआसी सी (कुशल. ३-३७) 


rates co 


ऊपर के सभी उदाहरणों में अनुनासिक युक्‍त 'फांसी' की अपेक्षा 'फासी' ही उसके आगे-पीछे -आसी' में 
प्रतिध्वनित होता है। 


इसी कोटि का एक और उदाहरण लें- 
पाइ र्‌अंगावति सोधो ल्‌अगावति सीधु मुअंगावति मोहि झुटावे (कुशल. ५-२६) " 720) 


ee 


अनुप्रास का सर्वाधिक प्रस्तार दिखलाई देता है, पदान्तो में- i 


रैनि जगे रस बैन पगे उमगे कर सैननि नेन लगोहै। अंगहि अंग किये सुख संग अनंग तरंगनि रंग रगोहे | 
प्यारी के प्रीतम आए प्रभात कछू मत झूमत घूम घुमोहै। देव ढुरे सिर ढोरति ढीठ सु मोरति नाक मरोरति Ale 
(काव्य. ४-३३) 


हमारे कानों को पदान्तों में अनुप्रास मात्र है” का ही नहीं बल्कि “-ओहै' का सुनाई देता है | २३ वर्णो वाले 
मतगयन्द सवैया के दूसरे चरण में एकाधिक अनुस्वार रह गए क्योंकि सभी भगण (२-१-१) के गुरु वर्णस्थान पर 
पड़ते हैं-अन्तिम 'रंगोहै' के 'रं' को लघु होना चाहिए-वह We’ अन्य पदान्तों के अनुप्रास पर हुआ है,-अनुनासिक 
webs अन्य पदान्तों में लगा कर 'लंगोहै' आदि नहीं बनाया जा सकता इसलिए यहां भी नहीं है। निरनुनासिक 
भोह' अन्यत्र भी खूब आया है। 


प्रीतम सोहै हँसोहै चित्त सुख दै मुख सुन्दर खोलन लागी। नींद हितूनि उनीदिये नैननि चैननि चित कलोलन .._ 
लागी। लाज हिलोरि हिलोर feat पिय प्रेम की SR सों दोलन लागी। बालम को मन मोल लै बाल अमोल | 
बोलन बोलन लागी (कुशल. ५-४) 


इस मतगयन्द सवैया में अन्त्यानुप्रास केवल '-गी' है, 'लागी' है या कि '-ओलन लागी'! पदान्तों 


है, ( ) कोष्ठक Ñ- mete 


peat अभिलाखें | भाखें | राखें (सुमिल. १-२४) (तु. (सुख. १०६) “-आखे' पदान्तः A 
are सी। समाधी सी। साधी सी (कुशल. ७-१५) (तु. (सुख ६६७) 'नाधी सी' 
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“समाधी सी' “साधी सी' “आधी सी' पदान्त-नी.ग.) 

जहां की। तहां की। मह हांकी | है कहा की (कुशल. २-२४) (तु. (सुख. ८१४) 

'-हा की' पदान्त-नी.ग., (सुख. ८४१) ““-हा की' पदान्त-नी.ग.) 

तहां हंसी! चाह सी बांह सी। परछांह सी (भवानी. १-२५) (तु. (सुख. १०४) 

“-आहसी' पदान्त-नी.ग.; (प्रेम, २-२२) '-आंहसी' पदान्त-का., “-आहसी'-नी.) 

जानना है कि निरनुनासिक वर्तनी कवि को भी अभीष्ट थी या कि निरनुनासिकता लेकिन अनुस्वार रहित 
नहीं | वर्तनी प्रतिलिपिकार के अज्ञान या कि आलस्य के कारण मिलती है | मात्र देव ही नहीं, अन्य कृतिकारों की 
सैकड़ों-हजारों की संख्या में प्राप्त हस्तलिखित पोथियों में निरनुनासिकता इतनी व्यापक है कि उसे केवल 
लिपिकार के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता | 

एक और बात भी विचारणीय है | ब्रज में आख' और 'ननद' जैसे तमाम निरनुनासिक शब्द रूप आधुनिक 
हिन्दी की अपेक्षा पूर्ववर्ती प्राकृत अपभ्रंश के रूपों 'आख' 'णणन्दा' आदि रूपों के निकटतर हैं। संस्कृत 'अक्षु' 
उड़कर तो 'आंख' न बन गया होगा! 
स्वर ए ऐः 

हस्तलिखित पोथियों में -ए' '-एऐ' मात्रा की अराजक अनेकरूपता पाई जाती है तो अकारण नही! अनेक 
स्थलों के पाठ पर विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रजवाणी में वास्तविक उच्चारण हिन्दी उपरोक्त दोनों 
मात्राओं के बीच का रहा होगा। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं- 


है अभिमान तजे सनमान बृथा अभिमान को मानु बहैयै। देव दया करै सेवक जानि सुसील सुभाय सलोनी 
कहैये | को सुनि कै बिनु मोल बिकाइ न बोल निकाई को मोल न हैये। पैयै असीस लचैयै जो सीस लची रहिये 
तब GA कहैयै। (कुशल. ३-३६) (तु. (सुख. ४४५) -ये'-नी.ग.) 

अनुरोधार्थक 'बहाइये' आदि में —Y की अपेक्षा -ये' तुकान्त अधिक उपयुक्त रहा होगा | इसी प्रकार- 

सेज सुधारि संवारि सबै अंग आंगन के मग मै पग रोपै। चन्द्र की ओर चितौत गई निसि नाह की चाह चढ़ी 
चित चोपै। प्रातहि प्रीतम आए कहूं बसि देव कही न परै छवि मोपै। प्यारी के पीक भरे अधरा तें उठी मनौ कम्पत 
कोप की कोपै (काव्य. ४-१७) 

'रोपे' आदि पदान्त और हिन्दी 'कोपलें' के अर्थ में 'कोपे' | 
ओ A: 

निम्न प्रसंगों में वास्तविक उच्चारण दोनों के बीच का लगता है- 


रूप उम्हार कुम्हार की जाई के जोवन को न तचायो तवा सो (रस. २-१७) 

लालच लपेटि टेढ़ी चितवन मन्द चाल चीकने कपोल गोल को न भटकायो है (रस. ३-२८) 

हासी खेल जानत बिसासी ब्र॑जवासी डीठि -डारिआए फांसी सी निहारि दूग कौनही | 

औचक चकी सी उचकी सी लचकी सी जानि न्याय बिथकी सी थकी ज्ञान गुन गौनही | 

जानियत जीवलि चितौति बतिया सुनि कै आंसुनि के बूंदनि उसासनि के पौनही। 

काढ़ी स्याम भुज गहि रानी गहिरानी होती भुज गहि रानी को जगावती जु हौ नही (भवानी. ४-५१) 
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'-औनही' या '-ओनही' विचारणीय है | 'कौन' 'कोन' उच्चारण ही नहीं अर्थ की दृष्टि से भी भिन्न है- 

को न भयो दिन चारि नयो रंग वे नवजोवनं जोति समाते (रस. ५-२६) 

परन्तु नीचे के उदाहरणों में वही 'कोन' की ओर अभिमुख लगता है | सम्भावित उच्चारण ( ) कोष्ठकों में 
a= 

आवौ इत कोने को छिपायो नाह कौने (कोने) कोने कौने (कोने) धौ सिखाई विष ऐसी बिमुखाई यह (रस. 
६-३०) j 

भोर तें भौन (भोन) को कोन गहे मुसकाती हौ मौन (मोन) गहे मनही मन (भवानी. २-७) 

स्याम सलोन पलौ न लगावत भौन (भोन) के भीतरे कौन रहे दवि (भवानी. ५-१६) 

कौन (कोने) जानै कौन (कोने) भांति कीनो देव दीनो कछू कौने (कोने) धौं लगाई कान कोनेही बिलाति है 

(सुजान. ३-१२) 

देव सु दामिनिसी दुरि दौरि कै भामिनि भौन (भोन) के कोन अकेली (सुमिल. ५-४३) 

याही भौन (भोन) भीतर रह्यो न हौं (हो) न जानो जब कौन कोन ढूंढे कौन कौन भांति लीने जानि (सुमिल. 

८-८) 

ठाढ़ी दूग कोन कोन कौन (कोन) डरवावै मोहिं एकौ न बनतु कौन-कौन गुन गाउंरी (कुशल. ५-६) 

कम-से-कम 'भौन' और 'कोन' का तुक तो मिलता नहीं! 
ष खः 

एकाध हस्तलिखित प्रति को छोड़ दें तो सर्वत्र वर्तनी 'ष' ही है= 


अंग खरे Uh ढरके अंसुवा UH उस सांसै (काव्य. ३-३८) (तु. (सुख. ११०) 'षरे षरकै'-नी.ग.) 
खैंचि खएनि खरी खरके नहिं नीठि, खुले खुभि पीठि धंसी क्यों (कुशल. ४-३५) (तु. सुख. ३६१) qA.) 
SG: 5 s 
ब्रजभाषा की पुरानी पोथियों में 'ड़' 'ढ़' का प्रयोग कदाचित्‌ ही मिलता है। इनके स्थान पर क्रमशः 'ड' और | 
'ढ' प्रयुक्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में एक धारणा यह है कि श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बंगला में 'ड' के नीचे बिन्दी 
लगा कर उसे नयी ध्वनि दी थी 'ड'-हिन्दी में 'ड' का चलन उसके बाद हुआ।' यदि यह सत्य है तो | 
मध्यरीतिकालीन कवियों के समय ब्रजभाषा में यह लिपि-चिन्ह था ही नहीं। उच्चारण की दृष्टि से निम्नांकित i ii 
उदाहरण विचारणीय हैं- z 
डोडी की बजाइ छोडी लाज उपजाइ नेह गोडी नारि टोडीक डरै न प्रेमपन की (रस. ५-४२) 
बेल के बिमल फूल फूलत समूल मानो गगन ते उडि उडगनगन बैठी है (काव्य> ६-१६) 


इनमें से (काव्य. ६-१६) वाला छन्द (सुख. १४०) और (सुजान. ७-१४) पर भी आया È | 
विभिन्न हस्तलिखित पोथियों में पाठ इस प्रकार है- 
१. 'ड' 'उ' के नीचे विन्दु लगाकर इस ध्वनि का द्येतन सम्भवतः सर्वप्रथम बंगला में स्व. ईश 


pase, नागरी में भी इसका प्रचलन हुआ। .... 'ढ' इसे ड़ का महप्राण रूप २ 
ree, बृहत्‌ इतिहास भाग २ 
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काव्य. AM. : उड उडगनगन 
काव्य नी.ग. : उडि उडगनगनु 
सुख. नी. : उडि उडिगनुगनु 
सुजान. का. : उडि उडगणगण 
सुजान ग. : उडि उडगनगन 


'उडि' 'उडगन' से अनुप्रास सिद्ध तो है ही, अपभ्रंश के निकटतर होने के कारण शब्द का प्राचीनतर रूप 
होने से अधिक rel भी है। 


निष्कर्ष : 

देव के अधीतव्य काव्य में चन्द्रविन्दु का प्रयोग पाण्डुलिपियां के बाह्या साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं होता | छन्द 
तथा अनुप्रास के आन्तरिक साक्ष्य से भी चन्द्रविन्दु युक्त अनुनासिक ध्वनि का अस्तित्व सन्दिग्ध है। अतः चन्द्रविन्दु 
युक्त अनुनासिक वर्तनी का आरोप अनुचित होगा | वर्तनी में 'ड' 'ढ' और 'ख' के प्रयोग भी वर्जनीय È | 

अब से दो सौ वर्ष पहले के उच्चारण-वर्तनी आज के समान हों, यह कल्पना ही हास्यास्पद है | आधुनिक 
सम्पादक की मनपसन्द वर्तनी का आरोप मध्यकालीन कवि की रचनाओं पर करना सारस्वत न्याय के सर्वथा 
विरुद्ध जाता है | पुरानी पोथियों की वर्तनी में आधुनिक हिन्दी के पुराने नमूने यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरे हुए हैं। इन 
सब को आधुनिकता की दून में याकि अपनी अज्ञानतावश बुहार फेंकना कहां का न्याय है? एक 'गमार' शब्द ही 
को लें- 

राखे समाधान समाधन के दिखैयनि को ईगुर सी अंगनि गुराई है गमारि मैं (रस. ३-१६) 

नागरि धौं पुरबासिनिही कि गमारि किधौं बनबासिनि कोई (रस. ४-५) 

खरिक की खोरनि को खेलु खरकन लाग्यो धीर धरकन लाग्यो गमन गमार्‍यो सो (कुशल. ४-३६) 


TAR स. 'ग्राम' से भला कैसे आ सकता है! क्या यह प्राकृत शब्द शुद्ध रूप में नहीं आया है, ब्रजभाषा में!" 
हिन्दी की 'गंवार' शब्द “गांवं+आर'' (हि.श.सा.) की अपेक्षा प्राकृत के 'गमार' से व्युत्पन्न हो सकता है। 


हमारी मान्यता है कि आधुनिक सम्पादक विद्वत्ता की दृष्टि से भले ही मूर्धन्य हो, साक्ष्य के अभाव में उसकी 
मनमानी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। कवि ने पचीस-पचास या सौ वर्ष के अन्तराल पर जन्मे लिपिकार की 
वर्तनी कवि की लेखन शैली के अधिक निकट मानी जाएगी | 


1 3 


१. देखें 'गमार'-पाइअ सद्द महण्णओ 
MSS: 
सुख. ¬ पत्र १८ - तिथि १६३२ 
सुख. ग. — पत्र ७६ — तिथि १६४६ 
प्रेम. का - पत्र ३७ = तिथि १८५७ 
प्रेम. नी. - पत्र ३१ 
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डॉ. कमला सिंह 
रीतिकालीन एवं आधुनिक हिन्दी काव्य में स्वच्छन्दतावादी चेतना 


स्वच्छन्दतावाद, परम्परागत रूढ़ियों, रीति-नीतियों, आदर्शो एवं मूल्यों की जकड़बन्दियों से मुक्त एक ऐसी 
साहित्यिक धारा है जिसकी वाहय प्रकृति विद्रोहपरक, रचनात्मक, समन्वयात्मक, उदार, लोकरंजक, विस्मयात्मक 
एवं किचित्‌ रहस्य-दर्शन की है तथा जिसके अंतरंग में गहन अनुभूति, तीव्र संबेदना, भावेग, साहिसिकता, 
अहंवादिता, वैयक्तिकता, अतीत प्रेम, प्रकृति अनुराग, परिष्कृत प्रेम भावना, अनासक्त सौन्दर्य-बोध एवं नवोन्मेषिनी 
समृद्ध कल्पना का प्राधान्य है। स्वच्छन्दतावाद का काव्य में अवतरण जीवन के प्रति एक नूतन प्रतिस्थापना की 
रचनात्मक परिणति है जिसकी प्राणधारा समसामयिक परिवेश से ऊर्जा ग्रहण करती है, अतीत के चलचित्रों से 
संवेदित होती है और जीवन की सघन अनुभूतियों से अनुप्राणित एवं जड़-चेतन की क्रिया-प्रक्रिया से स्पन्दित 
होती है। 

छायावाद, स्वच्छन्दतावाद के चरम विकास की उपज है जिसका Vaud और अवसान एक काल-विशेष के 
भीतर घटित हुआ। रहस्यवाद, सनातन और चिरन्तन है जिसका स्वरूप हिन्दी में विकासमय रहा है। आधुनिक 
काल में स्वच्छन्दतावाद, छायावाद के समानान्तर कभी घुल-मिलकर कभी पृथक रहते हुए प्रौढ-से-प्रौढ़कर होता 
गया | छायावाद और रहस्यवाद दोनों में स्वच्छन्दतावाद का मौलिक स्वरूप विद्यमान है | वस्तुतः स्वच्छन्दतावाद 
व्यापक शब्द है जिसमें छायावादी एवं रहस्यवादी प्रवृत्तियां अन्तर्भुक्त हैं | 

हिन्दी-काव्य में स्वच्छन्दतावाद का अभ्युदय रीतिकाल में हुआ और चरम विकास आधुनिक काल में। 
रीतिकाल में उसका जो स्वरूप था, परिवेशीय भिन्नता एवं बाह्य प्रभावों के कारण आधुनिक काल में पर्याप्त 
परिवर्तित, परिवर्द्धित हो गया, तथापि उसकी मूल आत्मा आधुनिक स्वच्छन्द काव्य में भी सुरक्षित है | रीतिस्वच्छन्द 
कवि रसखान, घनानन्द, बोधा, ठाकुर, आलम तथा आधुनिक स्वच्छन्द कवि श्रीधर पाठक, पं. रामनरेश त्रिपाठी, 
रांगाशरण सिंह, मुकुटधर पाण्डेय, प्रसाद, पन्त, निराला आदि कविगण अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रायः निस्संग प्रेमी, 
अनार्मुखी और आत्मचेता थे। यही कारण है कि दोनों काव्यधाराओं का रचना-संसार सहज रूप से कायिक 
संवेदनाओं को समेटता हुआ मानसिक ऊंचाइयों को स्पर्श करता है | 


रीति-स्वच्छन्द काव्यधारा का मूल स्वर प्रेम है जिसका प्रस्फुटन प्रायः परकीया प्रेम के क्रोड़ में मानसिक 
भावभूमि पर हुआ है। काव्य में स्वानुभव और भोगा हुआ जीवन ही मुखर है। लौकिक प्रेम के प्रति यहां प्रबल 
आसक्ति व्यंजित है लेकिन लौकिक प्रेम ऊर्ध्वमुखी होता हुआ अन्ततः अलौकिकं प्रेम में विलीन हो गया हे | मुक्त 
प्रेम का उच्छल प्रवाह, मधुमय मानसिक प्रेम-व्यापार एवं गहन प्रेम की नितान्त वैयक्तिक पीड़ा इस काव्यधारा के 
प्राणतत्त्व हैं| प्रेम का संयोग पक्ष यहां गौड़ है | प्रायः स्वप्न संयोग, संयोग में वियोग की अनुभूति का उद्गार ही 
सुनायी देता है | उदात्त प्रेम के विविध पक्ष यहां पूर्ण समारोह के साथ उपस्थित हैं। 


आधुनिक स्वच्छन्द काव्यधारा का भी मूल कथ्य प्रेम है लेकिन प्रेम का स्वरूप अपेक्षाकृत बहुत व्यापक है। | री 
यहां प्रेम-चिन्तन वैयक्तिक होते हुए भी सार्वभौमिक है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक है | प्रेम की व्यापक पीठिका | 
पर इस काव्यधारा के रचनाकारों ने नारी-प्रेम, प्रकृति-प्रेम, विश्व-प्रेम, मानवीय एवं ईश्वरीय प्रेम का रमणीय | 
समन्वय किया है | इनकी वैयक्तिक विरह-वेदना मानवमात्र की समान्य वेदना बन गयी है और उसका स्वरूप | 
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व्यष्टिगत न रहकर समष्टिगत हो गया है। आधुनिक स्वच्छन्द कवियों का उच्छलित प्रेम-प्रवाह हृदय के तटबंधों 
को तोड़कर समस्त वसुधा पर छा गया है | 


रीति-स्वच्छन्द काव्यधारा में प्रेम के समान ही सौन्दर्य भी परिष्कृत भावभूमि पर अवतरित है। रूप की रीझ 
का जीवन में प्राधान्य होने के कारण रीति-स्वच्छन्द कवि सौन्दर्य-लिप्सा से तो मुक्त नहीं हो सके हैं, लेकिन 
सौन्दर्य को उन्होंने प्रायः कुदृष्टि से नहीं देखा है | यद्यपि यहां स्थूल रूप-चित्रण का ही प्राधान्य है, लेकिन न तो 
उसमें अवयवी नाप-जोख है और न नखशिख परम्परा पालन का आग्रह । इनके सौन्दर्य-बोघ में आन्तरिकता, 
मानसिकता एवं स्वांनुभूतिक संस्पर्श से जो एक दीप्ति आ गयी है उससे कलुषता का पंकिल स्वतः ही धुल गया 
है। यहां सौन्दर्य-बोघ वस्तुतः रूप की रीझ से अनुप्राणित है, उसके पीछे कोई दार्शनिक आधार नहीं | 


आधुनिक स्वच्छन्द काव्यधारा में सौन्दर्य-बोध अपेक्षाकृत अधिक व्यापक तथा परिष्कृत है। उसकी सौन्दर्य-चेतना 

में नारी के साथ ही मानव, प्रकृति, विशव, कल्पना, भावलोक तथा शिल्प सभी का समाहार हुआ है जिससे सौन्दर्य 

5 यहां बहुरंगी हो गया है | इस काव्यधारा के कवियों की वृत्ति स्थूल रूप-सौन्दर्य की अपेक्षा अन्तःशील के अनुसंधान 

EO में अधिक रमी है | वस्तुतः समग्र सौन्दर्य का उद्घाटन यहां पूर्व तन्मयता से हुआ है | सौन्दर्य-बोध यहां आन्तरिक 

| अनुशासन से, बंधा तथा पुष्ट दार्शनिक विचारधारा से अनुप्राणित है। कवि सौन्दर्य-दर्शन के साथ-साथ 
सौन्दय-सर्जन करता चलता È | 


रीति-स्वच्छन्द कवियों ने प्रकृति को प्रायः विरहिणी के अश्रुपूरित नेत्रों से देखा है। इसी से यहां प्रकृति का 
उद्दीपन रूप प्रधान है। हृदय की लपेट के कारण प्रकृति कही-कहीं भावों की वाहिका भी बनी है। कहीं-कहीं वह 
परिवेश का निर्माण करते तथा स्वतंत्र कार्य-व्यापार करते भी दिखायी देती है। 


आधुनिक स्वच्छन्द काव्यधारा में प्रकृति का वैभवयुक्त, उपेक्षित तथा सर्वथा अछूते उपादानों का स्वतंत्र 
hf कार्य-व्यापार मुखर है। प्रकृति काव्य-रचना का एक स्वतंत्र विषय बन गयी है। प्रसाद, पन्त और निराला ने प्रकृति 
th को निरपेक्ष चिन्मय सत्ता प्रदान की है | बहुरंगी प्रकृति यहां स्वयं स्पन्दित है, कवि की कल्पना के विद्युत्‌-स्पर्श 
Ib से तरंगित हो नाना रूप तथा कार्य-व्यापारों में लीन है| कवि प्रकृति में रहस्य-दर्शन तथा मानवीय भावनाओं का 
| आरोपण करता है तो प्रकृति मानवीय क्रिया-व्यापारों का सम्पादन | यहां प्रकृति का समग्र कार्य-व्यापार संश्लिष्ट 
wy में उपस्थित है | वह मानवीय कार्य-व्यापारों के साथ इस प्रकार लिपटी हुई है कि उसे पृथक्‌ करना कठिन 
हो जाता है। 


काव्य का जीवन-प्रवाह के साथ जुड़ना किसी भी काव्यधारा की वास्तविक शक्ति है। कवि का सुख-दुःख, 
_ राग-विराग, हास-परिहास आदि जीवनगत व्यापार ही दोनों काव्यधाराओं में व्यंजित है और यही उसकी जीवनी 
क्ति है। दोनों काव्यधाराओं में मावावेगमयी रचनाओं का प्राधान्य है और भाव-प्रवाह बिना किसी लाग-लपेट के 
 चिन्तन-प्रक्रिया से लिपटकर चला है। 


 रीति-स्वच्छन्द कवि 'स्व' के आगे नहीं बढ़ सके। आधुनिक स्वच्छन्द कवि की दृष्टि बहुत दूर तक गयी | 
. उसकी चिन्तनधारा में प्रकृति, मानव, विश्व आदि का समाहार तो हुआ ही, देश-प्रेम और राष्ट्रीय चेतना कस 
सर्वथा नवीन उद्घोष भी सुनायी दिया। रीति-स्वच्छन्द कवि मात्र वर्तमानजीवी थे, इसके विपरीत आधुनिक 
स्वच्छन्द कवि त्रिकालदर्शी थे। वे एक साथ ही अतीतजीवी, वर्तमानजीवी तथा भविष्यजीवी तीनों थे। उनकी 
_ रचनाओं में अतीत के प्रति ललक, वर्तमान के प्रति असन्तोष तथ भविष्य के प्रति स्वर्णिम स्वप्न की झलक विद्यमान 

ant का परिवेश भिन्न था, इसी के युग की मांग के अनुसार एक युग का कवि वर्तमानजीवी बना तो 
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रीति-स्वच्छन्द कवियों न काव्य-सृजन में भाव-जगत्‌ को सर्वोच्च स्थान दिया और बुद्धिगत तर्कथुंखला की 
उपेक्षा की | इस काव्यधारा में 'घनानन्द' ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके भाव-विलास और वाणी-विलास में पूर्ण 
सामंजस्य है। उनकी लाक्षणिक भंगिमा की सृष्टि अप्रतिम, विरोधाश्रित शैली अपूर्व, शब्द-विन्यास रमणीय और 
भाषा भावानुगामिनी है। दी टूक बात कहने में 'बोधा' निराले हैं | 'ठाकुर' की लोकोक्तियों का हिन्दी काव्य-जगत्‌ 
में कोई जवाब Fel । इन आत्मचेता कवियों ने हृदय की उमंग एवं मन की तरंग पर समस्त आन्तरिक भावराशि 
को काव्य में उडेल दिया और बाहय जगत्‌ को अन्तर्जगत्‌ में विलनी कर काव्य-रस की सृष्टि की | 


आधुनिक स्वच्छन्द कवि जिस प्रकार भावशिल्पी थे, उसी प्रकार काव्य-शिल्पी भी थे। लाक्षणिक भंगिमा, 
अप्रस्तत योजना, प्रतीक विधान, बिम्ब योजना तथा मिथकीय प्रयोगों ने प्रगीतात्मक गीति-रचना-विधान को 
अत्यन्त आकर्षक बना दिया | हिन्दी काव्य-जगत्‌ में निराला जैसा कोई छन्द-प्रयोक्त नहीं हुआ | शब्द-चयन, 
शब्द-सृजन और शब्द-प्रयोग की विविधता द्वारा कविता-कामिनी का श्रृंगार किया गया | अर्थगौरव की सृष्टि के 
लिए लक्षणा-व्यंजना शब्दशक्तियों का भरपूर उपयोग इस काव्यधारा में हुआ | 

रीतियुगीन एवं आधुनिक स्वच्छन्द काव्यधाराओं का अंतरंग एवं बहिरंग दोनों ही रोमांटिक अन्तर्वत्ति से 
अनुप्राणित अथवा उद्देलित है और उसमें भी अंतरंग पर रोमाण्टिक अन्तर्वृत्ति का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित होता 
है। 


OOO 
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डॉ. प्रकाश द्विवेदी 


रीतिकालीन कविता को राजाओं का योगदान 


'रीति' (ग्रंथ) का अभिप्राय है 'लक्षणग्रंथ' काल का अर्थ है समय | रीतिकाल का अभिप्राय है वह कालखंड, 
जिसमें लक्षण-ग्रंथ लिखे गये हों | इसे आचार्य विशवनाथप्रसाद मिश्र ने 'श्रृंगार-काल' कहा । आचार्य शुक्ल ने सं. 
१७०० से सं. १६०० का समय इसी काल को माना। 


राजाओं ने अपने आश्रित कवियों को आर्थिक सहायता, सम्मान और प्रोत्साहन देकर उनका मनोबल बढ़ाया 
तथा लिखने के लिए मानसिक ऊर्जा दी। यह कालखण्ड साहित्य के समुन्नयन का युग था | देश परतंत्रता की 
श्रृंखलाओं में जकड़ा था | राज रजवाड़े तत्कालीन शासन से परतंत्रता का अनुभव कर रहे थे | इस काल के अनेक 
राजाओं ने कवियों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन दिया। 

ओड़छा नरेश महाराज इन्द्रजीत सिंह की चहेती वेश्या रायप्रवीन कवयित्री भी थी | उसे काव्य शास्त्र और 
तद्विषयक जानकारी के लिए-उसकी कवित्व शक्ति के विकास तथा उसके निखार के लिए केशवदास जी से 
कहा । केशदास आचार्य थे | उन्होंने उसे सांगोपांग बोध के लिए 'कविप्रिया' और 'रसिक प्रिया' पढ़ायी | केशव ने 
“राम चन्द्रिका' और 'विज्ञान-गीता' को रचना की | केशव काव्याचार्य थे | कठिन और मर्म-भरे छन्दों के वे यशस्वी 
निर्माता थे। भाषा की चमत्कृति आदि का उन्हें दर्प था भाषा बोल न जानहीं जाके कुल के दास। ता महं कविता 
करत है जड़मति केशवदास ||" यह गर्वोक्ति, नहीं तो क्या है? केशव के पाण्डित्य का लोक-मानस पर दबदबा 
था । उनका पाण्डित्य कठिनाइयों का पर्याय था। लोक में गूंजता था-'कवि को दीन ae विदाई | पूछे केशव की 
कविताई |’ 


राय प्रवीन दरबार में बुलायी गयी तो उसने-"विनती रायप्रीवन की सुनिए शाह सुजान | जूठी पातरि भखत 
हैं वारी बायस स्वान ||" लिख कर भेज दिया । इससे भी छुट्टी नहीं मिली तो उसने दूसरा ढंग अख्तियार किया | 
प्रणति के साथ सवैये में बंधी अर्जी भेजी, यहां दरबारी दृष्टि भी है, और कवित्व की गहरी व्यंजना भी | “अंग अनंग 
तही कुच-सम्भु सुकेहरि लंक गयंदहिं घेरे है कच राहु तही ve हिन्दु सुकीर के बिम्बन ओठन मेरे |.....कोऊ न 
काहू. सों बैर करें सों GX डर साह अकब्बर तेरे |” 

इस कालखण्ड के 'भोगीलाल भूप' ने देव का बड़ा सम्मान किया। 'देव' पर्यटक कवि थे। देश का कोना 
कोना झांक आये थे। मिलने को उन्हें बहुत आश्रयदाता मिले, किन्तु भोगीलाल भूप-सा दूसरा नहीं मिला, तभी 
तो उन्होंने 'भोगीलाल भूप लखि लाखन रखैया जिन, लाखन खरचि जिन आखर खरीदे 8” लिखा हैं | 

“लाखन खरचि' कर 'आखर' खरीदने वाला गुणग्राहक तो था ही | देव” का कवित्व उनकी अभिव्यक्ति और 
भावराशि का कहना ही क्या? मिश्रबंधुओं के पिता तो 'देव' की कविताओं पर ag ही थे, उन्होंने तो देव के आगे 
किसी को भी नहीं माना, यह लीजिए उनका घोषण करता घनाक्षरी छंद-सूर सूर तुलसी सुधाकर, नक्षत्र Hei, 
सेस कवि राजन को जुगनू गनाय कै | 'देव' नभमंडल समान है कबीन मध्य, जामैं भानु सितभानु तारागन आइकै |. 
Be होत अथवत चारों दिसि भ्रमत पै, जाको ओर छोर नहीं परत लखाइ के |” 


aq कवि के छंदों में इस अतिशयोक्ति की कुछ वास्तविकता तो थी ही। उन्होंने जाति-विलास, 
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रस-विलास, भाव-विलास, पावस-पचासा राग-रलाकर अष्टयाम इत्यादि अनेक ग्रंथ लिखे | पर्यटक के रूप में 
जा जाकर वे समग्र जातियों-नई, धोवी, चमार, डोम, बाभन, ठाकुर के भाव-प्रभाव प्रकृति और रहन-सहन के बारे 
में घनाक्षरियों-सदैयों में लिखा । ऐसी रचनाएं इनके पूर्व रहीम ने भी लिखी हैं पर देव से सुंदर नहीं लिखी गयी | 
कश्मीर की किशोरी का रूप-सौन्दर्याकन करते हुए कवि ने लिखा है- 


'देव दुति लहरात, छूटे छहरात केस, 
बोरी जैसे केसरि किसोरी कसमीर की | 


जहां गये, वहां की स्त्रियों का मर्म स्पर्शी बिम्ब प्रस्तुत किया | 'चमाइन' का बिम्ब-“चंचल AM, चमार की 
जाई, चितौनि में चाम के दाम चलावै | 


'रस-विलास' में रस-निरूपण किया गया है तो भाव-विलास में भावों का संसार ही सजा दिया गया है | 
'भाव-विलास' कवि की चरमशिखर रचना है। उसके लिए स्वयं कवि ने सोत्साह लिखा है-'कढ़ी देव मुख देवता 
'भाव-विलास' सहर्ष |' 

'राग-रत्नाकर' राग-रागिनियों की विविधता से भरा है। राग-रागिनियों के विविध मनोरम वर्णनों से कवि 
ने संगीत शास्त्र की अभिज्ञान-पीठिका तो दी है, अपनी संगीत सम्बन्धी सिद्धि का उदाहरण भी दिया है-षडज, 


ऋषभ, मध्यम, गन्धार, पंचम, धैवत और निषाद आदि की चर्चा करके, विशद व्याख्या से अपने ज्ञान का भी परिचय 
दिया है। 


षड्ऋतुओं का वर्णन तो कवि-परम्परा में चला ही आया है | देव ने रात-दिन के आठ प्रहर का सहज मर्म 
विदग्ध वर्णन किया है, उनके पहले किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। 


जयपुर नरेश जयशाहि के दरबार में बिहारी का पहला दोहा पहुंचा, राजा आश्‍चर्य चकि रह गया, दरबार 
में उसे बुलाया गया | बिहारी दरबार में गये, राजा ने कहा-कवि! कहिए-क्या यह दोहा आपने ही बनाया है? 


s 


नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहि विकास इहिकाल | 
अली कली ही सों बिधो, आगे कौन हवाल | | 
इसका आशय यह था कि नवागता परिणीता वधू के प्रणय-पाश में राजा बुरी तरह फंसे थे, इसीलिए वह 
उसे जगा रहा है-नवागता परिणीता वधू जो आयी है, न उसमें पराग है, न मधुरता, उसका तारुण्य अभी 
अविकसित है। भ्रमर रूपी राजा अभी अपरिपक्व कली से ही उलझा है तो जब वह कली खिल जायेगी-पराग 
पूरित हो जायेबी तब भ्रमर का (राजा का) आगे क्‍या हाल होगा? 


दोहे का राजा पर क्या प्रभा पड़ा, यह तो काल के पटल से दबा है, किन्तु श्रृंगार से विरत होने का उपदेष्डा 
कवि, राजा को प्रसन्न करने वाला कवि-श्रृंगार का ही उपासक हो गया। उसे उषा की अरुणिमा मे रति की 
कपोल लालिमका भान होने लगा | सारी प्रकृति ही श्रृंगार में डूबी दिखायी देने लगी | 'बिहारी-सतसई श्रृंगार रस 
का स्तवक ही है। राजा की अनुकूलता के लिए बिहारी श्रृंगारी कवि हो गये, यों नीति, गणित, ज्योतिष लोकमत 
आदि का भी मर्म विदग्घ बिम्ब बिहारी-सतसई में उन्होंने प्रस्तुत किया है, किन्तु श्रृंगार का पक्ष विशेषतः उजागर 
है। अंतिम दोहा लिखे जाने का कारण हरि राधिका का प्रसाद अंकित है- 


“हुकुम पाइ जय साहि को, हरि राधिका प्रसाद | 
करी बिहारी सतसई, भरी अनेक सवाद | |” 
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'ठाकुर' नाम के तीन कवि हो गये हैं जिनमें रीति मुक्त ठाकुर की रचनाएं अत्यन्त मर्म को छूने वाली हैं। 
ये भाषा, भाव और व्यंजना की त्रिपुटी के मानक उदाहरण हैं। इन्होंने प्रस्फुट बिम्ब परक wag और घनाक्षरी ही 
' दिये हैं इनकी प्रबन्धात्मक कोई रचना नहीं मिलती, हिम्मत बहादुर के दरबार में पद्माकर और ठाकुर की 
नोंक-झोंक साहित्य-संसार में प्रसिद्ध है। 'पद्‌माकर' का ठाकुर की कविता को 'हलकी कहना' और उनका तभी 
तो उड़ती रहती है, कहना उनके कवित्व का गहन व्यंजक और कवित्वमय रूप का मानक उदाहरण है। उनका 
भरी सभा में अपने आश्रयदाता को सांकेतिक सूचना देना बड़े मोके का माना जाता है- 

'कैसे सुचित्र भये बिहंसौ बिहरौ विलसौ हरि दै गलबाहीं | 
ठाकुर वै मिलि एक भयीं रचिहें परपंच कछू ब्रज माही | 
हाल चवाइन की दुहु चाल की लाल तुम्हें है लखात कि नाहीं | 


'भूषण' के लिए कहा जाता है कि वे शिवाजी के दरबार में थे। उनसे उन्हें प्रेरणा मिली थी। कहा तो यहां 
तक जाता है कि 'इन्द्र जिमि जंभ पर' के ३६ बार सुनाने पर उतने ही लाख रूपये उन्हें पुरस्कार में मिले । यह 
भी कहा जाता है कि उस समय भूषण से शिवाजी का परिचय न था, अनवगत शिवाजी के पूछने पर उन्होंने 
बतलाया कि शिवाजी से मिलना है, 'क्यों' से बढ़ते प्रश्नों के उत्तर में छन्द सुनाया और वे ३६ बार सुनते रहे, और 
भूषण को उनका स्थान बतला दिया | सिंहासनारूढ़ व्यक्ति को भूषण ने पहचान लिया, और मन में कहा कि यही 
तो अभी राह में मिले थे। वहीं पर शिवाजी उन्हें ३६ लाख का पुरस्कार दिया। यद्यपि पं. भगीरथ प्रसाद दीक्षित 
के अनुसार वे शिवाजी के काल में नहीं थे। फिर भे यह दंत कथा तो प्रसिद्ध ही है। छत्रसाल के दरबार की भी 
बात कही जाती है, उनके समय में तो भूषण थे ही। 'छत्रसाल-दशक' के छन्द बड़े ही ओजस्वी हैं उनके दरबार 
में रहना तो इतिहास के अनुकूल भी है। शिवा-वावनी, शिवराज-भूषण कवि के मानक संकलन हैं। 'निकसति 
म्यान ते म्यूखैं प्रलै भानु कीसी' आदि तेजस्‌ से भरी रचनाएं È | 


'मतिराम' भाऊ सिंह के दरबारी-कवि थे। भाषा के धनी, भाव की सहज अभिव्यक्ति के मानक उदाहरण | 
'रसराज', और 'ललित ललाम' उनके प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ हैं। 'रसराज' में ४२६ छन्द हैं। 'ललित ललाम' में 
अलंकारदि का गंभीर विवेचन है। कवि ने 'तेज निधानन में रवि ज्यों, कहते 'भाव खुमान त्यों राजै' आदि कहकर 
प्रशंसन किया है | पद्माकर महाराज जगतसिंह के दरबार में अत्यन्त प्रतिष्ठा के साथ रहते थे। इनका दरबार में 
बड़ा सम्मान था | यह ब्रजभाषा के सम्राट ही थे | भाषा इनके इशारे पर नाचती रहती थी | लोकोक्ति और मुहावरे 
से भाषा जड़ी रहती थी। जगत सिंह के नाम से ही इन्होंने 'जगदिवनोद' लिखा | 'गंगा-लहरी' इनकी उत्कृष्ट 
कलामयी कृति है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'पद्‌माकर-पंचामृत' ग्रंथ में इनकी भाषा, वैदग्ध्य, भाव की 
शिखरता आदि की चर्चा के साथ इनके ग्रंथों की श्लाघा की है। 


कवियों को अमेठी, सुलतानपुर के राजाओं ने भी कम सम्मान नहीं दिया। अमेठी-दरबार में गुरुदत्त सिंह, 
ईश, बोधा, बाल और 'मुनीश' आदि कवियां का अत्यन्त सम्मान था| 


अयोध्या-राजदरबार कवियों के आश्रय के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध रहा | लछिराम भट्ट, RA, बस्ती, अयोध्या 
- राजदरबार के ही पण्डित कवि थे | डॉ. रामफेर त्रिपाठी ने इनके कवित्व पर शोध प्रस्तुत कर, इन्हें अत्यन्त महनीय 
बना दिया है| | | 


जगन्नाथदास 'रलाकर' ने भी अयोध्या में अवधेश्वरी जगदम्बा देवी के सान्निध्य में रह कर अनेक काव्य-ग्रंथ 
fora, जिनमें ‘Sea शतक' और 'गंगावतरण' को अप्रतिम सम्मान मिला। 
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रामनाथ जोतिसी ने अपने अपूर्व काव्यग्रंथ 'राम चन्द्रोदय' की रचना यहीं की | 


छतरपुर बरसाने वाले बुन्देल केसरी महाराज छत्रसाल सिंह जू पन्नानरेश का जन्म १७०७ ई. में हुआ था | 
वे स्वयं भी सुकवि थे, और कवियों का बड़ा सम्मान करते थे | पन्नादरबार के राजकवि कविमणि पण्डित कृष्णदास 
शर्मा ने 'बुन्देलखण्ड के कवि' में उन्हें ८२ कवियों का आश्रयदाता बतलाया है | उन्होंने यह भी बतलाया है कि 
उन्होंने कितने कवियों को जागीर दी थी, कितनों को दरबार से आर्थिक तथा उपकरण आदि की सहायता दी थी। 
वे बड़े उदारचेता थे। वे कवियों के प्रति कितना आंतरिक औदार्य-भाव और सम्मान-भाव रखते थे, यह उनके 
लिखे सवैये से स्पष्ट हो जाता है- 


आवत आप कृपा करके छत्रसाल He उठि आदर कीजे | 
सारद कठ ad जिनके तिनके ढिग बैठि सुधारस पीजे | 
तार जराय जबाहिर दै गज बाजन दै सनमानहिं कीजै | 
कीरति के विरवा कवि हैं इनको कबहूं कुम्हलान न दीजै। 


OU 
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- रमेशचन्द्र अग्रवाल 
हफीजुल्ला खां का हजारा : विचारणा के वातायन में 


हफीजुल्लाह खां हरदोई जिले के सहज अनुरागी अध्येता तथा अध्ययनशील अध्यापक थे | उन्होंने ब्रजभाषा 
के पिछले और बाद के कवियों की कविताओं का हजारा संज्ञक संकलन ग्रंथ प्रस्तुत कर ब्रजभारती की सराहनीय 
सेवा की है। उस समय ऐसा कार्य उन जैसे संकल्पशील साध का ही काम था | हजारा दो भागों में बंटा हे | दोनों 
ही भागों में विविध विषयपरक चुने हुए घनाक्षरियों और सवैयों का काव्य-नन्दन है | चुने हुए छन्दों का नम्बर दिया 
गया है | वर्ण्य विषयों का उल्लेख व्यवस्थित रूप से किया गया है। एक छन्द पूर्ण होने पर दूसरे, तीसरे और चौथे 
आदि के लिए 'तथा' का सतत प्रयेग किया गया है। घनाक्षरी के लिए 'कवित' और उसके संक्षिप्त रूप से लिए 
P तथां waa के लिए 'स' का संकेत दिया गया È | 

Whe छन्दो का बहुल उल्लेख हुआ है | क्रम या क्रमबद्धता संकलयिता का उद्देश्य यहां नही प्रतीत होता | 
मात्र उत्कृष्टतम छन्दों को एकत्र कर देना ध्येय लगता है। 

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 'बिहारी-सतसई' को उत्कृट ललक से देखते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रजभाषा-छप्पय 
में सतसई का अनुवाद आरम्भ किया, और देखा कि७५-८० छप्पय हो गये, किन्तु अनुवाद में न वह शब्द आया 
और न वह भंगिमा, तो उन्होंने अनुवाद का काम वहीं बंद कर दिया, और मौलिक सृजन में तत्पर हो गये | 

'भिन्न रूचिर्हिलोकः' के अनुसार कृष्ण कवि ने सतसई का अनुवाद सवैयों में कर डाला | अनुवाद श्रेष्ठ नहीं, 
सामान्य ही हो पाया है। बानगी के तौर पर “मेरी भव बाधा हरौ” दोहे का अनुवाद Way में देखें- 


जाकी प्रभा अवलोकत ही तिहु लोक की सुन्दरता गहि वारी | 
कृष्ण कहैं सरसीरुह नैन को नाम महा मुद मंगलकारी | 
जातन की झलकें अलके हरि ता दुति स्याम की होत निहारी। 
श्री वृषभानु कुमारि कृपा करि राधा हरौ भव बाधा हमारी || 


'राधा-भव बाधा हरौ' आदि वही शाब्द छन्द में ढल गये है | 


प्रतिपाद्य विषय और उनकी छन्द-संख्या का उल्लेख इस प्रकार किया गया है-श्री राधिका जी महारानी व 
श्री रुक्मिणी जी की स्तुति व छवि, व नख शिख आदि के कवित सवैये १०, कहीं कहीं वर्ण्य विषय का उल्लेख 
कर, उसे कवित या सवैये में अलंकृत किया गया है | 


केश-वर्णन, पाटी बेनी, जूरा आदि वर्णन, अलक-वर्णन, मांग सिन्दूर सहित वर्णन, भाल वर्णन, भौंह वर्णन, 
श्रवण वर्णन, सैन वर्णन, वरुनी वर्णन, नेत्र वर्णन, कोया वर्णन, नासिका सह भूषण वर्णन, नथ वेध वर्णन, अधर 
` वर्णन, अधर, गड़हा वर्णन, दशन वर्णन, मुख वर्णन, रसना वर्णन, मुखवास वर्णन, मुसक्यान वर्णन, वाणी वर्णन, 
चिबुक वर्णन, चिबुक-तिल वर्णन, करतल वर्णन, शीतला दाग वर्णन, ग्रीवा वर्णन, नख वर्णन, कुच वर्णन, हृदय 
वर्णन, रोमावली वर्णन, त्रिबली वर्णनी, नाभि वर्णन, पीठ वर्णन, कटि वर्णन, नितंब वर्णन, जंघा वर्णन, भूषणादि 
वर्णन, पद नख वर्णन, सर्व देह छवि वर्णन, चाल वर्णन, चतुराई वर्णन, सोरह श्रृंगार वर्णन, बारह आभूषण वर्णन, 
सारी वर्णन, लहंगा वर्णन, शीशफूल वर्णन, बाली वर्णन, वाजूबंद वर्णन, कंकड वर्णन, पहुंची वर्णन, पायजेब वर्णन, 
विदिया वर्ण एवं अनौट वर्णन इत्यादि का मोहक छन्दों में रुचिर संकलन हुआ हे | 


"न्य 
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श्री कूबरी जी के विषय के कवित व सवैये, रास-लीला के कवित व सवैये, बांसुरी विषय के कवित व सवैये 
श्री द्रौपदी नाम के कवित व सवैये, भक्ति पक्ष व ज्ञान, उपदेश आदि के कवित व सवैये एवं वीर रस के कवित 
सवैये इत्यादि इस प्रकार हजारा का प्रथम भाग समाप्त होता है, और दूसरा भाग प्रारम्भ होता है। दूसरे भाग में 
रस के चुहचुहाते हुए कवित व सवैये, विरह व सवैये। इस भाग में भी सम्पादक ने अपनी नीर-क्षीर-विवेकिनी 
दृष्टि का परिचय दिया है। नायिका भेद की विविध नायिकाओं के हाव-भाव केलि-कौलुक, मान, छल BIE, 
आकर्षक विधियों गोपन, गोपनीय विन्दुओं की मर्म स्पर्शिणी व्यंजनाओं से भरा है। रीति के आचार्यों ने अपनी 
बौद्धिक चिन्ताओं को वाणी में उतार कर रीतिग्रंथों मं सहेज दिया है, नारियों के प्रति तो रीतिकाल के आचार्यो 
ने उनकी विभिन्न कोटियों की स्थापना की है | 

नायक चार प्रकार के बतलाये गये हैं'द्य-१. अनुकूल २. दक्षिण ३. शठ ४. धृष्ट | नायिकाएं मुख्य आठ हैं-१. 
स्वाधीन पतिका २. वासक सज्जा ३. विरहोत्कंठिता ४. खण्डिता ५. कलहान्तरिता ६. विप्रलब्धा ७. प्रोषितपतिका एवं 
अभिसारिका | किन्तु वय के भेद से एवं काल भेद से उनकी संख्या बढ़ायी गयी हे | 


हजारा में अज्ञात, अल्पज्ञात एवं प्रख्यात ब्रजभाषा कवियों के चुने हुए कवित सवैयों का संग्रह है। कविताओं 
का चुनाव जिस कौशल से हुआ है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है | कुछ गिने चुने कवियों की कविताएं उद्धृत की जाती 
हैं। अभय राम हजारा में प्रकाशित अल्पज्ञात कवि हैं, किन्तु उनकी काव्यकला के दर्शन उनके निम्नांकित छन्द 
में भली भांति हो रहे हैं- 
एक रज रेणुका पै चिन्तामणि वारि डारौं, 
लोकन को वारौं सेवा कुंज के विहार पै। 
लतन के पातन पै कल्पवृक्ष वारि डारौं 
रामहू को वारि डारौं गोपिन के द्वार पै | 
ब्रज पनिहारिनी पै शची रची वारि डारौं, 
वैकुंठहु वारि डारौं कालिन्दी की धार पै | 
कहैं 'अभैराम' एक राधा जी को जानत हौं, 
देवन को वारि डारौं नन्द के कुमार पै। 
कविवर भिखारीदास रीति के आचार्य थे। उनके कवित सवैये उनके पण्डित्य की मुहर लगाते चलते थे। 
उनकी एक ही पंक्ति उनके कवित्व को प्रमाणित कर देती है 'सुन्दर कोऊ न जानि सके यह, गोकुल गांव को पैंडो 
ही न्यारो' || 


मुबारक सहृदय कवि थे | उनके कवित wad रस में ढले हैं। उनकी पदावली मंजुल है, मनोहारिणी है, कुछ 
पक्तियां लीजिए- 


चूनरी विचित्र स्याम सजि कै 'मुबारक' जू 
ढांकि नख-शिख यों निपट सकुचाति है। 
चन्द्र मैं लपेटि कै समेटि कै नखत मानों, 
दिन को प्रणाम किये राति चली जाती है। 


इस प्रकार 'हज़ारा' एक अत्यन्त रस-परिपाक सिद्ध काव्य-संग्रह है। 
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रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि 


रीतिकालीन समाज अपने मूल रूप में विकृत हो चुका था। समाज में जादू-टोने का प्रचलन आरम्भ हो चुका 
था और जनसाधारण पीर-पैगंबरो की ओर आकृष्ट हो रहा था। हिन्दू-समाज में राधा-कृष्ण अलौकिक स्वरूप 
A खोकर साधारण नायक-नायिका बन गये थे। उच्च वर्गों में विलासिता का प्राधान्य था | जागीरदार एवं 
मनसबदार जनता से बेगार में काम कराते थे | सामान्य जनता अपनी जीविका के निर्वाह के लिए कठिन परिश्रम 
करती थी। किसानों एवं मजदूरों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय थी | डॉ. नगेन्द्र के शब्दों में-'सचमुख उस समय 
के प्रासाद इन्हीं लोगों की हड्डियों पर खडे थे। इन्हीं के आंसू और रक्‍त की बूंदें जमकर अमीरों के मोती और 
लाल का रूप धारण करती थीं |... कर्मचारीगण राज का और अपना उदर किसानो का खून चूसकर भरते थे | 
मजदूरों और कारीगरों को यों ही बेगार के लिए पकड़ लिया जाता था| उनकी मजदूरी अक्सर कोडे से मिलती 
Bile 
ie रीतिकाल के अनेक कवियों ने वीरो की विरुदावली द्वारा राष्ट्र एवं जाति को अपूर्व प्रेरणा प्रदान की | इनमें 
= से प्रमुख कवि इस प्रकार हैं । 

जटमल-'गोरा बादल की कथा' में कवि जटमल ने प्रख्यात हिन्दू वीरों गोरा एंव बादल के पराक्रम का वर्णन 
किया èl नवविवाहित बादल के ओजपूर्ण कथनों में वीरोचित साहस और आत्मबलिदान की अनुपम उमंग È | 


नवपरिणीता बाला की मांग का सिंन्दूर भी अभी मैला नहीं हुआ है किन्तु वह हिन्दू नारी संकट के समय अपूर्व धैर्य 
का परिचय देती है तथा पति को उत्साहित करते हुए कहती है- 


कन्ता रण में पैसना, मत तूं कायर होइ | 
तुम्ह लाज मुझ मेहणों, भलो न भाषै कोइ । | 


र जटमल ने अपने काव्य में साहस एवं पराक्रम की वीरोचति भावना के माध्यम से स्वजाति को सर्वस्व 
का अमर संदेश प्रदान किया है | वीरवर गोरा की मृत्यु पर उसकी पत्नी द्वारा अभिव्यक्त ओजस्वी भावना 


भला हुआ जो भिड़ मुआ, कलंक न आयो कोई | 
भूष्ण की राष्ट्रीय चेतना के आधार छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला हैं । मुगल बादशाह 
[क नीति का विरोध करने वालों में शिवाजी मुख्य थे | उनके Bay की प्रशंसा अनेक 


भूमिका, पृ. २३। ` 
बादल की कथा, पृ. ३१। 


मराठों का इतिहास, पृ. ७३। 
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प्रसिद्ध इतिहासकारों ने की है* तथा उनका पावन चरित्र अखिल भारतीय प्रेरणा का केन्द्र रहा है। एक छोटी-सी 
जागीर की शक्ति के बल पर दक्षिण की आततायी सल्तनतों का मूलोच्छेद करने वाले; अदम्य उत्साह, असाधारण 
कर्तृत्व, योग्य नेतृत्व एवं कूटनीतिक दक्षता से विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाले, 
अन्याय एवं अत्याचार के पाटों के बीच पिसते समाज को नवजीवन प्रदान करने. वाले, धर्मान्धता के युग में भी 
धार्मिक सहृदयता का विलक्षण परिचय देने वाले, विशाल राज्य की स्थापना करके भी त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत 
करने वाले, छत्रपति अभिधान के सच्चे अधिकारी शिवाजी का उदाहरण भारतीय इतिहास में ही नहीं अपितु 
विश्व-इतिहास में भी मिलना दुर्लभ है | 


भूषण ने शिवाजी को नायक मात्र इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वे हिन्दू थे अपितु इसका कारण यह था 
कि इस घोर आपत्काल में वे ही देश एवं जाति की रक्षा करने में समर्थ थे। कवि ने उनके चरित्र का बखान 
इसलिए नहीं किया कि वे उसके आश्रयदाता थे बल्कि उनकी दृष्टि काशी एवं मथुरा आदि तीर्थो पर भी थी तथा 
उन्होंने उनके विनाश के प्रतिरोध का सफल प्रयत्न किया- 


राजन की हद्‌द राखी तेग बल शिवराज | 
देव राखे देवल स्वधर्म्म राख्यो घर में ||' 
+ + -+ + 
कासिहु ते कला जाती मथुरा मसीद होती | 
सिवाजी ने होतो तौ सुनति होती सबकी | 


भूषण सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित नहीं थे | वे जाति-द्वेष के शिकार नहीं थे अपितु एक सच्चे राष्ट्र-भक्त 
कवि थे | उन्होंने औरंगजेब का विरोधं इसलिए किया क्योंकि उसकी एकपक्षीय नीति समाज में परस्पर घृणा एवं 
वैमनस्य उत्पन्न कर रही थी। उसने बाबर, FA, अकबर तथा शेरशाह की नीतियों के विपरीत मार्ग अपनाया, 
जिससे सम्पूर्ण देश में अराजकता व्याप्त हो गयी। भूषण लिखते हैं। 


` बब्बर अकब्बर हुमायूं हद्द बांधि गये | 
हिन्दू और तुरक की कुरान वेद ढब की || 
+ + + + 
औरंग अठाना साह सूर की न मानै अनि। 
जब्बर जमाना भयो जालम जमाना को ||* 


मुगलों ने जहां विदेशी शक्तियों को प्रोत्साहित किया था, वहां शिवाजी की दूर दृष्टि ने इनके दुष्प्रभाव को 
देख लिया था। अतः उनका संघर्ष उन समस्त विदेशी शक्तियों के साथ भी था, जो भारत में अपने उपनिवेश 
स्थापित करने के लिए भांति-भांति की कूटनीतिक योजनाएं बना रही थीं। ये विदेशी शक्तियां समुद्र-युद्ध में 
पारंगत थीं। इसलिए शिवाजी ने अपने समुद्री बेडे को भी पर्याप्त शक्तिशाली बनाया | भूषण ने इस बात का 
विभिन्न स्थानों पर वर्णन किया है कि शिवाजी ने अनेक बार विदेशी शक्तियों को पराजित किया था तथा वे उनसे 
भयभीत रहती off | 


q (सं.) मिश्रबन्धु : भूषण ग्रंथावली, पद सं. ५१। 

२ वही, पद सं. २०। 

३. (सं) डॉ. उदयनारायण तिवारी : वीर काव्य, पृ. १६६ से उद्घृत। 
8 (सं.) मिश्रबन्धु : भूषण ग्रंथावली, पद सं. 301 
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तेरी ure ही ते नित हबसी फिरंगियो | 
बिलायती बिलंदे करें बारिधि बिहरनो | |" 


राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भूषण का हृदय स्वदेश तथा स्वजाति के पतन को देखकर पीड़ा से भर उठता 
है। उन्हें छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व ही मुगलों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 
प्रतीत हुआ। उनकी वीरता एवं साहस पर वे मुग्ध थे। शिवाजी मात्र हिन्दूनरेश ही नहीं थे अपितु अपने शैर्य और 
पराक्रम से स्वजाति एवं स्वधर्म की रक्षा करने में भी समर्थ थे। अतः कवि ने उनको अन्याय, अनाचार तथा 
अत्याचार के प्रत्यक्ष प्रतिकार के रूप में देखा- 


राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 
अस्मृति पुरान रखे वेद विधि सुनी मैं । 

राखी राजपूती राजधानी राखी राजन की, 
धरा में धरम राख्यो राख्यो गुन गुनी में।। 


भूषण ने ज़ाति की आपसी फूट की ओर स्पष्ट संकेत किया है | यदि परस्पर सहानुभूति का प्रसार होता तथा 
मतभेद न Hed तो इतनी शक्तिशाली और वैभवपूर्ण जाति का आज क्यों ऐसा हास होता तथा देश का क्यों इतना 
पतन हुआ होता- 


आपस की फूट ही ते सारे हिन्दुवान टूटे | 
टूट्यो कुल रावन अनीति अति करते |? 


राष्ट्रीय चेतना से Wad भूषण का अन्तर्मन सच्चे स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रत्यनशील था। उनमें 
धार्मिक भावनाओं का कहीं भी संकुचित रूप परिलक्षित नहीं होता, जिसकी पुष्टि कवि द्वारा रचित कई wal से 
होती है। श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित के अनुसार-“अछूतों को उठाना, हिन्दुओं की छुआछूत तथा ऊंच-नीच की 
भावना को दूर करना उनका दैनिक कार्य बन गया था, जिस पर वे जीवन भर आरूढ़ रहे। राष्ट्रीय योजना के 
लिए जितना महत्त्वपूर्ण कार्य भूषण ने किया, उतना उस समय तक किसी के द्वारा भी हुआ दिखायी नहीं देता | 
भूषण के हृदय में समाज-सुधार और वेश्या-उद्धार की अनुकरणीय भावना विद्यमान थी। उन्होंने महाराज 
छत्रसाल की वेश्या से उत्पन्न कन्या मस्तानी का विवाह साहू के मन्त्री बाजीराव पेशवा से कराकर समाज-सुधार 
की भावना को ही बल प्रदान किया है- 


भेजे लिखि लगन शुभ गनिक निजाम बेग, 
gd गुजरात Vd गंग ज्यों पतारा की | 
एक जस लेत अरि फेरा फिरि गढ़हू को, 
खंडि नव खंड दिए दान ज्यों अब तारा की। 
ऐसे ब्याह करत विकट साहू साहन सों, 
हद्ध हिन्दुवान जैसे तुरुक ततारा की | 
आवत बरात सजे ज्वान देस दच्छिन के 
दिल्ली भई दुलहिन सहजै सितारा की | |४ 
4 मिश्रबन्धु : भूषण ग्रंथावली, पद सं ४४। २. (स॑) हरदयाल सिंह : भूषण भारती, पद सं. ४८। 


3 (सं) मिश्रबन्धु : भूषण ग्रंथावली, (स्फुट काव्य), पद सं. 421 ४. भगीरथप्रसाद दीक्षित : महाकवि भूषण, पृ. ४३३ | 
ध्‌. (स.) हरदयाल सिंह : भूषण भारती, स्फुट छंद सं. 341 
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भूषण ने 'छत्रसाल दशक' में छत्रसाल बुन्देला की प्रशंसा की है। इसमें जातीय गौरव का वही प्रवाह 
विद्यमान है जो 'शिवावावनी' तथा 'शिवराज भूषण' में है। कवि महाराज छत्रसाल को पीडित हिन्दुओं की ढाल के | 
रूप में देखता है- | 


हैबर हरट्ट साजी गैबर गरट्ट सम। 

पैदर के ठट्ट जुरी तुरकाने की || 

भूषण भनत राय चंपति को छत्रसाल | 

रोप्यो रन ख्याल है कि ढाल हिन्दुवाने की |।' 


| 

| 

| 

तथ्य तो यह है कि 'शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियो की झूठी खुशामद नर्ही | 

कह सकता |....इन दो वीरो का जिस उत्साह के साथ हिन्दू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने | 
की है |” राष्ट्रीयता के जीवन्त प्रतीक छत्रपति शिवाजी का राष्ट्रीय संदेश जन-जन तुक पहुंचाने का श्रेय महाकवि | 
भूषण को ही है। उन्होंने अपने जगतप्रसिद्ध वीर नायकों का आलम्बन ग्रहण कर जनता में वीरत्व और राष्ट्रीय | 
भावनाओं का अनुकरणीय प्रसार किया। वस्तुतः भूषण ने उस युग में आपद्ग्रस्त समाज, धर्म एवं संस्कृति के | 
कल्याण के लिए जो प्रयत्न किया, वह निःसन्देह राष्ट्रीय महत्त्व का था | | 
मान-कवि मान ने 'राजविलास' में राजपूताना के वीर राजा राजसिंह की वीरता का चित्रण किया है । वे j 
औरंगजेब के अल्याचारों से पीडित असहाय जनता का पक्ष लेते हैं। राजसिंह और उनका पुत्र जयसिंह युद्ध क्षेत्र | 
में मुगलों की सेनाओं को पराजित कर देते हैं। मातृभूमि और स्वजाति पर विपत्ति आने पर राजपूत योद्धा अपने | 
जीवन का मोह भी त्याग देते हैं और रणभूमि में कूद पड़ते हैं। आततायी शत्रु के पराजित हो जाने पर दुःखी लोग | 
प्रमुदित हो उठते हैं। कवि मान पीडित जनता की ओर कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं- 


तुम हिन्दूपति प्रगट तुमहिं दिनकर हिन्दूकुल | 

तुम हिन्दू उद्धरन विरुद सरनागय बत्सल।। 

तुम करुना कर सुकृत तुम सु कलियुग दुख कप्पन | 

अबलनि तुम आधार तुम सु असुरेश उथप्पन | | 

मान की ओजस्वी वाणी में मानव-जीवन को प्रेरणा प्रदान करने की अपार शक्ति निहित है। उसमें 

समकालीन समाज के लिए स्फूर्तिदायक सन्देश निहित है तथा देशभक्ति की अनेक वीरोचित गौरवपूर्ण उक्तियां 
विद्यमान हैं | राजसिंह की सेना के सैनिकों में स्वामिभक्ति की अदम्य भावना दिखायी पड़ती है। वे अपने राज के 
कार्य के लिए युद्धक्षेत्र में अपने प्राणों का बलिदान करना भी श्रेयस्कर मानते हैं। युद्ध भूमि में मृत्यु होने पर 
स्वर्ग-प्राप्ति तथा पीठ दिखाकर पलायन करने पर नरक में भी स्थान न मिलने की घोषणा करने वाला शक्‍तावत 
केसरीसिंह रावत का यह कथन कितना प्रभावोत्पादक है- 


Us काम सेवक मरे, तो तित स्वर्गहिं ठौर | 
सांई पंखे War, तिनहिं नरम नहिं और i 
लालकवि (गोरेलाल)- लालकवि (गोरेलाल) द्वारा विरचित 'छत्रप्रकाश' में देश के गौरव और स्वाभिमानी वीर 


© 


(सं.) मिश्रबन्धु : भूषण ग्रथावली, (श्री छत्रसाल दशक), पद सं. ७। 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. २५५। 
(सं) भगवानदीन : राजविलास, विलास ६, छंद १८७॥ 

वहीं, विलास १८, छंद ६१। 
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योद्धा छत्रसाल बुन्देला की वीरता का जीवंत चित्रण किया है। वस्तुतः छत्रसाल और शिवाजी-दोनों वीर नायकों 
का एक ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण था, जिसको सामने रखकर वे कठिनाइयों की चिन्ता न करके कर्मक्षेत्र में उतरे थे। 
तत्कालीन पीड़ित जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों ने अपने सीमित साधनों से अत्याचारी मुगल शासकों की 
सेनाओं को परास्त कर अपने राज्य स्थापित किये और दुःखी लोगों को सान्त्वना प्रदान की | छत्रसाल ने औरंगजेब 
की पक्षपातपूर्ण नीति के कारण भयाक्रांत जनता के मन में उत्पन्न पीड़ा और असन्तोष को देखा था | अंततः विक्षुब्ध 
होकर वे शिवाजी महाराज के पास गये | शिवाजी से प्रोत्साहन प्राप्त कर उन्हें संतुष्टि हुई तथा शौर्य और पराक्रम 
के जागरण से उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ- 


करौ देश में राज छत्तारे। हम तुम तें कबहुं नहिं न्यारे | | 
दौरि देस मुगलन कै मारौ। दबरि दिली के दल PERT! | 
तुरकन की परतीत न मानौ। तुम केहिर तुरकानि गज जानौ || 
तुरकन में न बिबेक विलोक्यौ । मिलन गए उनको उन रोक्यौ | I" 


“छत्रप्रकाश' में वीर रस का अजस्र प्रवाह है कवि ने ऐतिहासिकता की उपेक्षा नहीं की है | काव्य में छत्रसाल 
तथा उनकी सैना के पराक्रम का मनोहारी चित्रण किया गया है। कवि लिखता है- 


सेल्ह उकेलनि sa दल, पिले बुन्देला वीर | 
महा भयानक भांति लख, पगानि डगमगे मीर |* 


सूदन-सूदन रचित 'सुजान-चरित्र' में राजस्थान की भरतपुर रियासत के राजा सूरजमल जाट की वीरता 
का गौरवगान किया गया है। सात जंगों में विभक्त इस काव्य में वीर रस का परिपाक देखते ही बनता है। कवि 
ने अपने नायक के जीवन-वृत्तान्त का उल्लेख करते हुए जिन घटनाओं का वर्णन किया है, वे इतिहास-सम्मत 
हैं। 'सुजान-चरित्र' में युद्धक्षेत्र के प्रभावोत्पादक दृश्यों का चित्रण अत्यन्त कुशलता से किया गया-है। वीर रस 
की उमंग से उल्लसित सैनिकों को रणभूमि में पग-पग पर परम पावन प्रयाग की अनुभूति होती है। कवि की 
ओजस्वी वाणी से कायर-से-कायर व्यक्ति की नसों में भी ऊष्ण रक्‍त हिलारें लेने लगता है- 


आनि दोऊ वनी घन लोह कोह सनी धनी, 
धर्मनु को मनो बान बीतन निसंग में। 
हाथि हटि जात साथी संगन थिरात श्रेन, 
भारतो में न्हात गंग कीरति तरंग में | 

भानु की सुतासी कवि सूदन निकारी तेग, 
बाहत सराहत कराहत न अंग Ñ | 

वीर रस रंग यौ आनन्द उमंग में सो, 

पगु पगु प्राग होत जोधन को जंग में | |१ 


सूदन ने राजा सूरजमल के प्रचंड पराक्रम का सनोरम वर्णन किया है। कवि ने युद्धों के सुन्दर चित्र खींचे 
हैं। रणभूमि में सूरजमल और उनकी सेना का शौर्य दर्शनीय है। कवि के शब्दों में ओज है, प्रलय-कारी चेतना 
है और मातृभूति पर बलिदान करने की अदम्य लालसा है। शस्त्रों की टंकार तथा-वीर योद्धाओं की हुंकार से 
१. छनत्रप्रकाश, पृ. १२०। 


(सं.) डॉ. उदयनरायण तिवारी : वीर काव्य, पृ. २२६ से उद्धृत | 
३. (सं. राधाकृष्णदास : सुजान-चरित्र, जंग १, छंद ६। 
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युद्ध-क्षेत्र का सजीव चित्र पाठक की आंखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है- 


धरधरत देत धवान कों खरखरत बखतर अंग | | 
तरतरत deg सौं भरे ढरढरत ढाल निषंग | | 
करकरत धनुषन कौं खरे झरझरत बीर सुतीर | 
धरधरत धद्ध डिहाव सौं नहिं टरत एकहुं बीर |' 


जोधराज-जोधराज का 'हम्मीर रासो' वीर रस का प्रेरणाप्रद काव्य है। कवि ने प्राणों का बलिदान देकर भी 
प्रण पर अटल रहने का कालजयी संदेश प्रदान किया है। चित्तौड़ के प्रतापी नरेश हम्मीर के जीवन का आदर्श 
और साहस सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए अनुकरणीय है | हम्मीर के पास अलाउद्दीन खिलजी का दूत्त आता है और 
उनसे अपने हठ को त्याग कर महिमा शाह को लौटा देने का बादशाह का संदेश देता है। इसको सुनकर हम्मीर 
अदम्य साहस के साथ उत्तर देते हैं कि सूर्य चाहे पूर्व दिशा के स्थान पर पश्‍चिम से उगे और गंगाजी की धारा 
उल्टी दिशा में बहे, किन्तु वे अपने हठ को नहीं त्याग सकते- 


पश्चिम सूरज उग्गवै, उलटि गंग बह नीर | 
कहो दूत पतिसाहसों, हठ न तजे हम्मीर ||? 


हम्मीर के उपर्युक्त प्रण का अनिष्टकारी परिणाम होना ही था | अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़गढ़ 
पर आक्रमण किया | मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा निमित्त असंख्य योद्धाओं के सहर्ष बलिवेदी पर अपने जीवन 
का बलिदान कर दिया। मृत्यु के भय से विमुख रहने वाले रणधीरों के उत्कृष्ट अभिलाषा युग-युग तक उनकी 
कीर्ति का अक्षय रखने में समर्थ है- 
जीवन को सब कोउ कहे, मरन कहै नहिं कोय। 
सती सूरमा पुरुष को, मरतहिं मंगल होय | ।* 
चन्द्रशेखर-चन्द्रशेखर की अक्षय कीर्ति का मुख्य आधार उनका प्रसिद्ध काव्य 'हम्मीर हठ' है। भाव और 
भाषा दोनों ही दृष्टियों से यह रीतिकाल की प्रौढ़ रचना हे। वीर रस की मनोरम व्यंजना तथा ओजपूर्ण भाषा के 
समावेश से जहां एक ओर हम्मीर जैसे आदर्श चरित्र-नायक की वीरता जनसाधारण के लिए प्रेरणा का स्रोत l 
बनकर उपस्थित हुई है, वहां दूसरी ओर रचयिता की काव्य-प्रतिभा भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी है। 'हम्मीर हठ' 
के छप्पय छंद चंदबरदाई का स्मरण दिलाते हैं, नाटकीय एवं ओजपूर्ण कथनों से केशव का स्मरण हो आता है, | 
युद्धों के रोमांचक चित्रण से भूषण की स्मूति मनपटल पर उभर आती है तथा कथानक की सरसता एवं भावप्रवणता | 
से गोरेलाल का स्मरण होता है | 'हम्मीर हठ' में कवि ने रणथम्भौर के राजा हम्मीर के प्रेरणाप्रद चरित्र द्वारा जाति | 
को उसके कर्तव्य के प्रति सचेत किया है | हम्मीर का हठ जगत्‌-प्रसिद्ध है। शत्रु को प्रबल जानकर भी वे अपनी 
प्रतिज्ञा से पग भर भी पीछे नहीं हटे और मर-मिटकर भी शरणागत की रक्षा की | अलाउद्दीन खिलजी द्वारा महिमा 
मंगोल को मांगने पर हम्मीर कहते हैं कि उनके प्राण भले ही चले जायं किन्तु अपनी आन पर Se रहेंगे- 


चलैं सेस डोले, महीमेरु हल्लै महारुद्र का तीसरा नेन खोलें | 
चहूं ओर तोपैं, बान छूटे, झका झोर समसेर की मार बोलें || 


१, (सं.) राधाकृष्णदास : सुजान-चरित्र, जंग ३, छंद १| 
2. (स.) डॉ. श्यामसुंदरदास : हम्मीर रासो, पृ. ६६। 
३. वहीं, पृ. १४० | 
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उठे रुंड भूमै परें मुंड लाटें भरे कुड लाहू बहे बीर Sei | 
चले प्रान जावे, pè गात सारे टरै बात ना जीन हम्मीर बोलें |" 


राजा हम्मीर ने सिंह के समान पुरुषोचित शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया | उन्होंने अपने अपूर्व बल तथा 
Was साहस एंव उत्साह से वह उक्ति चरितार्थ कर दिखायी जो जनसामान्य में आज तक प्रसिद्ध है। हम्मीर की 
यह निर्भीक और वीरोचित गर्वोक्ति मृतप्राय लोगों में भी नवजीवन का संचार करने में समर्थ है- 


सिंह गमन सु पुरुष वचन, कदलि फलै इकबार | 
तिरिया तेल हम्मीर हठ, चढ़े न दूजी बार || 


इस प्रकार रीतिकाल के राष्ट्रीय कवियों के काव्य में व्यापक भावना अपने उदात्त रूप में दृष्टिगोचर नहीं 
होती. Ug जो कार्य उन्होंने सीमित रूप में किया वह भी राष्ट्रीय भावों से प्रेरित होकर ही किया, अतः राष्ट्रीय 
गौरव से खाली नहीं |? रीतिकाल के वातावरण की कसौटी पर कसने से ये वीर काव्य, राष्ट्रीय काव्य की कोटि 
में ही रखे जायंगे क्योंकि “संकीर्णता एवं व्यापकत्व तो काल-चेतना का अनुगामी है| डॉ. राजमल बोरा के 
अनुसार- हिन्दी वीरकाव्यों को भारत राष्ट्र के रूप में विकसित अभिधारणा को समझाने का आधार मानना चाहिए | 
हमारे राष्ट्र की चेतना ने इन वीरकाव्यों के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त की है ।* वस्तुतः रीतिकालीन काव्यों के 
नायकों का लक्ष्य मात्र स्वहित की कामना से मुक्त था और उसमें मूल रूप से राष्ट्र-कल्याण की भावना विद्यमान 
थी। उन शूरवीर योद्धाओं का प्रेरणाप्रद बलिदान आज भी जनसाधारण को अपने कर्तव्य पर दृढ रहने तथा प्रण 
पर अटल रहने का अनुकरणीय संदेश प्रदान करता है। अतः उन वीरों की यशोगाथा का गौरवगान करने वाले 
कवियों को भी सदा सगर्व स्मरण किया जाता रहेगा, जिनके काव्यों में आज भी मानव-जीवन की स्फूर्ति और 
साहस प्रदान करने की शक्ति निहित हे | 


ODL 


१ (सं.) डॉ. उदयनारायण तिवारी : वीर काव्य, पृ. ३३६ से उद्धृत | 
२. हम्मीर हठ, पृ. १२। 

3... डॉ. विद्यानाथ गुप्त : हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना, पृ. १८८। 

४. डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे : हिन्दी की राष्ट्रीय काव्य-धारा, पृ. 9221 
५, डॉ. राजमल बोरा : हिन्दी वीर काव्य, पृ. २३३। 
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केशव प्रथमवीर 
कुडलियां छंद और पल्लवन काव्य 


कुंडलिया छंद एक प्रगाथ (मिश्र मात्रिक छंद) है। इसका प्रयोग अपभ्रंश, डिंगल, गुजराती और हिंदी के 
अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में हुआ है। हिंदी में छंदशास्त्रियें ने इसे दोहा-रोला से मिश्रित छह चरणों वाला छंद बताया 
है। अपवाद के रूप में आचार्य-कवि केशवदास ने इसमें दोहा, आधा रोला (अध कवित) और सोरठा, तीन प्रकार 
के छंदों के मिश्रण का संकेत दिया है। वे लिखते हैं- 


“कीजे दोहा प्रथम पद, पुनि अध कवित बखान |” 
अंत सोरठा सोहिये, कुंडलिया परमान || 


कितु वस्तुस्थिति यह है कि इसमें दोहा, रोला और सोरठा के अतिरिक्त सार तथा उल्लास जैसे अन्य मित्र 
छंदों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अनुबंधित कर लगभग बीस प्रकार की कुडलियां बनाई गई हैं। चरणों की 
दृष्टि से भी इस छद में विविधता पाई जाती है | हिंदी के कवियों ने छह के अतिरिक्त-सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह 
आदि चरणों की भी कुंडलियां बनाई हैं। 


वस्तुतः यह हिंदी का अत्यन्त कलात्मक और लचीला छंद है | विभिन्न छंदों को कलात्मक रूप से अनुबंधित 
कर, एकाकार करने की क्षमता इसके मिश्रण सिद्धांत-सिंहविलोकनि' तथा 'आद्यंत-साम्य' (कुंडलित रीति)-में 
निहित है | इस सिद्धांत से, इस छंद में एक प्रकार की ‘amc’ सिंहावलोकनि) और ‘ada’ (आद्यंत-साम्य) का 
निर्माण होता है, जो इसके नामकरण (कुंडलिया) का प्रमुख कारण है | इसी विशेषता के आधार पर मध्यकालीन 
कवियों ने बीसियों प्रकार की कुंडलियां बनाई हैं | इसलिए हमने इसे एक छंद न मानकर, 'एक छंद-परिवार' माना 
है |? 


कुडलिया-साहित्य की बात चलते ही, Wa: मध्य युगीन नीतिकार, PRR कविराय' अथवा 'दीनदयालगिरि' 
ही स्मृतिपटल पर उभरते हैं, या फिर आधुनिक हास्यकवि, 'काका हाथरसी' की कुंडलियों का स्मरण हो आता है | | 
किंतु वास्तव में महाकवि चंदबरदाई और भक्तिकालीन कवि-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास से लेकर आज के l 
“कैदी कविराय' (भा.ज.पा. के नेता श्री अटलबिहारी बाजपेयी) तक Yost कवियों ने कुंडलिया छंद को अपनी 
अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है | प्रायः यह भी माना जाता है कि कुंडलिया नीति परक मुक्‍तका का छंद है। कितु (| 
बहुत की कम लोगों का ध्यान इस ओर गया है कि इस छंद में सात-सात कांडोंवाले और विभिन्न जीवन-प्रसंगों 2 
एवं मनोभावोंसे भरे हुए-'कुंडलिया रामायण', 'कृष्ण रसायन', 'सनेह-संग्राम', 'मोहलीला' जैसे प्रबंध भी लिखे गए he 
हैं। इस छंद में अनेक सतसैयां, शतक बावनी और अंग बद्ध ककहरा आदि अनेक प्रकार के काव्यो का निर्माण he 
हुआ है। एक तरफ महाकवि विद्यापति के आश्रयदाता मिथिला-नरेश डा. कीर्तिसिंह के एक अन्य दरबारी कवि | 
आचार्य दामोदर मिश्र इस छंद की तत्कालीन लोकप्रियता से प्रभावित होकर, संस्कृत में कुंडलिया छंद रचे रहे 


१. केशव ग्रंथावली-सं. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र खंड २, पृ. ४५४ तथा 
'केशवदास' ले. डॉ. किरण चंद्रशर्मा पृ. ५४१ पर उद्धृत 
२. 'कुंडलिया छंद और साहित्य'-चतुर्थ अध्याय (लेखक का अप्रकाशित शोध-प्रबंध, पुणे विद्यापीठ-पुणे) ३ 
३. वही-द्वितीय अध्याय १ तथा वाणी भूषण मात्रावृत पटल ८२-(देखें भोलाशंकर व्यास द्वारा सं. 'प्राकृत-पैगलम्‌' के भाग २ भूमिका पृ. १६ पर. 
उद्यृत) ue 
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थे) जब कि यह नितांत अपभ्रंश तथा हिन्दी का मात्रिक छंद है, तो दूसरी और, अठाहरवी शताब्दी के अंतर्गत कच्छ 
निवासी सिंधी कवि रोहलदास ने अपनी वाणी को राष्ट्रभाषा में व्यक्त करने के लिए कुंडलिया छंद को अपनाया 
था। 


हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों-राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खडी बोली, साधुक्कडी आदि के अतिरिक्त, इस छद 
में अन्य अनेक भाषाओं के रंग-विरंगे परिधान पहनने की अद्भुत क्षमता है | अपभ्रंश, डिंगल, गुजराती, सिंधी, उर्दू 
तथा संस्कृत में तो कुंडलियां बनाई ही गई हैं, fog कुछ कवियों ने अंग्रेजी में भी कुंडलियों की रचना की हे | 
यदि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो, पूर्व में मिथिला (बिहार) से लेकर पश्चिम में कच्छ (सिंध-गुजरात) तक 
के विशाल भू-भाग में सर्वत्र ही इस छंद को लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इस प्रकार काल की दीर्घता, क्षेत्र की 
व्यापकता, भाषा की विविधता और कलेवर की कलात्मकता को ध्यान में रखकर, यदि हम इसे राष्ट्रभाषा का 
*राष्ट्रीय we’ कहें तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा | 


यहां हम इस छंद की एक विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं | वह है इसके आधार पर हिंदी 
में रचित 'पल्लवन काव्य' | 'पल्लवन काव्य' हिंदी की एक ऐसी अनूठी काव्य-प्रवृति है, जिसका पल्लवन कुंडलिया 
छंद में ही हुआ है | रीतिकाल के उत्तरार्ध से लेकर द्विवेदी युग के पूर्वकाल तक हिंदी काव्य के अंतर्गत इस प्रवृति 
का पर्याप्त प्रचलन था| पल्लवन काव्य के विकास पर विचार करने से पूर्व यहां हम इस के स्वरूप पर दृष्टिपात 
कर लेना उचित समझते हैं | 

'पल्लवन काव्य' उस काव्य को कहा जाता है जिसमें किसी पूर्ववर्ती कवि के सूत्रबद्ध विचारों या भावों से 
युक्त किसी लघु मुक्तक-सामान्यतः 'दोहा'-को लेकर विस्तार प्रदान किया जाता हो। पल्लवन काव्य के संदर्भ 
में डॉ. जगदीश बाजपेयी के विचार यहां उल्लेखनीय हैं। उनका कथन है कि “काव्य रचना की इस विशिष्ट 
प्रणाली के अंतर्गत रचनाकार अपने किसी पूर्ववर्ती कवि के हृदयहारी छंद को लेकर, उससे भिन्न छद में, पूर्ववर्ती 
कवि के भावों को और अधिक पल्लवित तथा प्रस्फुटित करता है। मूल भाव पूर्ववर्ती कवि का ही होता है, परवर्ती 
कवि का कौशल इस बात में निहित रहता है कि वह मूल भाव से रंच मात्र हटे बिना ही अपनी कविता में उन 
संभावित भावों को व्यक्‍त करे, जो शायद yaad! कवि ने उस स्थिति में प्रकट किए होते, यदि उसने उसी मूल 
भाव को और अधिक विकसित तथा पल्लवित करने का प्रयास किया होता|"? 


डॉ. स्वर्णकिरण ने इस तरह के काव्य का उल्लेख 'समस्या पूर्ति' काव्य के अंतर्गत किया है |* परंतु हमारे 
मत से, समस्या पूर्ति और पल्लवन काव्य की दो नितांत अलग-अलग काव्य-प्रवृतियां हैं| समस्यापूर्ति के लिए 
गृहीत आधार, कोई वर्ण, कोई शब्द, कोई वाक्य या वाक्यांश अथवा कोई छंद-चरण होता है। जबकि पल्लवन के 
लिए उपर्युक्त आधार, बिल्कुल अनुपयक्त हैं। पल्लवन काव्य का आधार किसी पूर्ववर्ती कवि का एक पूर्ण 
मुक्तक-प्रायः दोहा ही होता है | समस्या पूर्ति के लिए vac किसी एक आधार पर विभिन्न पूर्तिकार विभिन्न भावों 
में काव्य निर्माण कर सकते हैं। एक ही आधार पर दो परस्पर विरोधी भावों में भी समस्या पूर्ति की जा सकती 
है| जबकि पल्लवनकार को यह सुविधा नहीं है। पल्लवन काव्य में आधारभूत मूल मुक्तक में व्यक्त भाव को ही 
विकसित किया जाता है। 


भाषा की दृष्टि से भी इन दोनों प्रवृतियों में अंतर है | समस्या पूर्ति के अंतर्गत आधारभूत शब्दों को पूर्तिकार 


१ छंद विज्ञान की व्यापकता-डॉ. हरिशंकर शर्मा 
२. आधुनिक ब्रजभाषा काव्य-पृ. २२१ 
३. “परिषद्‌ पत्रिकाः (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌) अप्रैल १६७४ 
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अपनी सुविधानुसार भाषा के किसी रूप-खडी बोली, ब्रज, अवधी आदि-में ढाल सकता है। विभिन्न पूर्तिकारों के 

अपने स्तर के अनुसार भाषा का स्तर भी भिन्न-भिन्न हो सकता है, जबकि पल्लवनकार को यह सुविधा नहीं है । 

पल्लवन काव्य में मूल कवि और पल्लवनकार की भाषा स्तर और रूप की दृष्टि से समान होनी चाहिए। तभी तो ' 

दो भिन्न छंद भाषा के स्तर पर एकाकार होकर एक नए छंद का निर्माण कर सकेंगे | भाषा की एकरूपता के बिना | 

पल्लवन बिखर जाएगा | समस्यापूर्ति के अंतर्गत, एक ही पूर्ति के लिए, विभिन्न प्रकार के छंदों का निर्माण हो 

सकता है। किंतु पल्लवन-काव्य सिर्फ कुंडलिया छंद में ही सफल हो सकता है | | 
| 
| 
| 


विचार या भाव-पल्लन मानव की एक स्वाभाविक प्रकृति है। लोक-साहित्य में जिस प्रवृति के द्वारा गीतों 
या आख्यायिकाओं का पूर्ण रूप किसी एक व्यक्ति के द्वारा न होकर क्रमशः कई व्यक्तियों द्वारा पल्लवित होता 
रहता है, पल्लवन काव्य उसी प्रवृति का नागरिक रूप कहा जा सकता है। पल्लवन काव्य को 'सहकारी' या 
'सहयोगी-काव्य' भी कह सकते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत दो कवियों का सहयोग अनिवार्य है | ; 

ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि पल्लवन के अंतर्गत किसी पूर्ववर्ती कवि के किसी मुक्तक में ! 
व्यक्त भाव को परवर्ती या अनुवर्ती कवि, विकसित करता है | पल्लवन काव्य में यह विकास कई दिशाओं में पाया i 
जाता है | उदाहरण के लिए कहीं तो भाव या विचारों का विस्तार होता है और कहीं मूल भाव का स्पष्टीकरण किया ! 
जाता है | कहीं-कहीं कल्पना-विस्तार और अलंकार-विस्तार की प्रवृति दिखाई देती है, तो कही पर अनुवर्ती कवि | 
मूल कवि के विचारों पर टीका-टिप्पणी करता हुआ दिखाई देता है | विस्तार भय से इन सभी दिशाओं को यहां | 
सोदाहरण स्पष्ट नहीं किया जा सकता | कितु एक उदाहरण देख लेना अनुचित न होगा- 


'दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहि | 

ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिट कूदि कढि जाहिं।। 
सिमिट कूदि कढि जाहिं, देख अचरज जिय आवै। 
घटते सिंधुहि बांधि, मनौ निज बस में लावे || 
सार पूर्ण, उपदेश पूर्ण, गुन-पूरन सोहा। 

कैसें कहै रहीम, अरथ को दीरघ दोहा ।|' 


पल्लवन काव्य की प्रवृति का पूर्ण विकसित रूप, हमें सबसे पहले 'पठान सुलतान' (सं. १७४६ में जीवित) 
की कुंडलियों में दिखाई देता èl किंतु इस प्रवृति के बीज बहुत पहले ही अंकुरित हो चुके थे। स्वामी 
अग्रदास-'अग्रअलि' (राम रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक सं. १६३२ में उपस्थित) ने लोकोक्तियों को अपनी गये 
कुंडलियों में पल्लवित किया है। इसके बाद रीतिकाल में इस प्रवृति का पादप अपने कोमल पतों के साथ मुक्‍त 
पवन में सांस लेने लगा | गिरधर कविराय, पलटू साहब, और बाबा दीनदयाल गिरि की कुंडलियों में कही-कहीं 
कबीर के दोहों का पल्लवन स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि पठान सुलतान ने बिहारी के प्रत्येक दोहे 
पर कुंडलिया पल्लवित की थीं। किंतु अब उन में से पांच की कुलिया उपलब्ध हे | 


इस काव्य-प्रवृति का सर्वाधिक प्रचलन 'भारतेन्दु-युग' में था। कबीर, तुलसी, रहीम और बिहारी में दोहों 
को लेकर इस युग के कवियों ने कुंडलियों का पल्लवन किया है। बिहारी के clei ने सर्वाधिक रूप से 
पल्लवनकारों को आकर्षित किया है। बाबा सुमेरसिंह साहबजादा 'बिहारी-सुमेर' (सं. १६८८ रचनाकाल) भारतेन्दु | 
बाबू हरिश्चंद्र की 'सतसई श्रृंगार और पं. अग्बिकादत व्यास-'सुकवि' की 'बिहारी-बिहार' नामक कृतियो का | 


१ 'भारतेन्द्र और उनके सहयोगी कवि-ले. डॉ. किशोरीलाल गुप्त-पृ. ४३२ 
२. 'बिहारी-बिहार' की भूमिका ले. पं. अंबिकादत्त व्यास पृ. ४५ 
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विशेष उल्लेख किया जाता है | इनके अतिरिक्त नवाब जुल्फिकार अली और जोखूराम पंडा ने भी बिहारी के कुछ 
दोहों पर कुंडलियां पल्लवित की थी । इसी प्रकार रहीम के दोहों के आधार पर बनी कुंडलियों के उल्लेख मिलते 
हैं। इनमें 'रहीम-रत्नाकर' (उमरावसिंह त्रिपाठी) 'रहिमन-विलास' (बाबू राधाकृष्णदास, १६२२-६४) और 'रहिमन-शतक' 
(क्षी नवनीत चतुर्वेदी) नामक कृतियां महत्वपूर्ण मानी जाती हें | 

पल्लवनकारों में श्री पं. सुधाकर द्विवेदी सं. १६१८ और पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का नाम भी लिया 
जाता है। एक ने 'लुलसी-सुधाकर' नाम से तुलीसी के दोहों पर कुडलियां पल्लवित की हैं तो दूसरे ने कबीर की 
साखियों पर 'कबीर-कुंडल' बनाए हैं| कबीर के नाम पर 'कबीर-कुंडलियां' नामक कृति भी हमने देखी है, जो 
किसी गुम नाम व्यक्ति की करामात है | पल्लवन काव्य के अंतर्गत “श्रीकृष्ण रसायन' अथवा 'सुमति सतसई' नामक 
कृति भी विशेष उल्लेखनीय है | इस रचना के दोनों रचनाकार-श्री अम्बिकादत्त व्यास 'सुकवि' और पं. शिवप्रसाद 
पाण्डेय 'सुमति' समकालीन थे | 

पल्लवन काव्य की उपर्युक्त रचनाओं का समुचित विश्लेषण करना यहां संभव नहीं है। इसके लिए अलग 
एक दीर्घ निबंध की आवश्यकता है। परन्तु कुछ कृतियों के बारे में यहां संक्षिप्त सूचनाएं संकलित कर देना 
अनुचित न होगा। 

बिहारी के दोहों पर पल्लवित की गई रचनाओं में से 'बिहारी-बिहार' नामक कृति एक विशिष्ट ग्रंथ है | 
इसके रचनाकार पं. अम्बिकादत्त व्यास (सं. १६१८-१६८७) भारतेन्दु युग के एक प्रखर प्रतिमा-संपन्न व्यक्ति थे। 
यह ग्रंथ 'भारत जीवन यंत्रालय, काशी' से सं. १६८६ में प्रकाशित हुआ था | इस ग्रंथ में 'बिहारी-सतसई' के समस्त 
दोहों पर कुंडलियां पल्लवित की गई हैं। किसी-किसी दोहे पर पुनः-पुनः पल्लवन किया गया है। उदाहरणतः 
पहले दोहे पर ही आठ कुंडलियां बनाई गई हैं। इसलिए इस कृति में बिहारी के ७४८ el पर ६६८ कुंडलियां 
बन गई है | 

'बिहारी-बिहार' की कुंडलियां में मूल दोहों के अनुरूप ही कहीं भाव-विस्तार है तो कहीं विचार-विस्तार। 
कहीं पर पल्लवनकार ने मूल कवि के सूत्रमय भावों का स्पष्टीकरण किया है तो कहीं पर मूल कवि की कल्पना 
ही विकसित कर दी गई है। यथा, 


'मेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोइ। 
जा तन की aig परै, स्यामु हरित-दुति होइ |। 
स्याम हरित दुति होइ, परत तन पीरी झांई | 
राघा हूं पुनि हरी होत, लहि स्यामल Big |। 
नयन हरे लखि होत, रूप अरु रंग अगाधा। 
'सुकवि' जुगल छवि धाम, हरहु मेरी भव बाधा || 
स्पष्ट है यहां पल्लवनकार ने मूल दोहे में निहित 'हरित होने' के भाव का तर्क संगत स्पष्टीकरण किया है। 
'बिहारी-बिहार' में विशुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण मूल कवि-बिहारी की भाषा और 
“पल्लवन' की भाषा एक सी हो सकी है किंतु बिहारी की जैसी सामासिक पदावली का प्रयोग, इस कृति में सर्वत्र 
प्राप्त नहीं होता। मूल कवि की तरह ही इस कृति में 'सुकवि' ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, 
दृष्टांत जैसे अलंकारों का प्रयोग भी समुचित मात्रा में किया है। 
१. बिहारी-बिहार ले. पं. अंबिका दत्त व्यास पृ. १ 
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कविवर रहीम के दोहों पर पल्लवित कृतियों मे से हमने, सिर्फ कविरत्न नवनीत चतुर्वेदी (सं. १६१८-१६८१) 
द्वारा रचित 'रहिमन-शतक' को देखा है | यह कृति डॉ. ब्रजवल्लभ मिश्र, मथुरा के निजी पुस्तकालय में उपलब्ध 
है। इसमें चुने हुए रहीम के सौ दोहों पर कुंडलियां पल्लवित की गई हैं | लेकिन इस शतक में १०२ कुंडलियां हैं। 


'रहिमन--शतक' की अधिकांश कुंडलियां नीति-परक दोहों पर आधारित हें । इनमें मूल दोहे के भाव या 
विचारों को सीधे-सादे ढंग से विस्तार किया गया है | कहीं-कहीं मूल दोहों के दिए गए उदाहरणों यां उपमा जैसे 
अलंकारों का पल्लवन अथवा मूल में सन्निहित किसी अंतर्कथा का विस्तार पाया जाता है। इस शतक की भाषा, 
मूल दोहों के अनुरूप ही ब्रजभाषा ही है। परन्तु कविरत्न नवनीत की भाषा में अपेक्षाकृत सघनता के दर्शन कम 
होते हैं। उपमा अथवा उदाहरण जैसे अलंकारों को छोडकर अलंकारों का विशेष संयोजन भी यहां दिखाई नहीं 
देता। 


पहले ही बताया जा चुका है कि “श्रीकृष्ण रसायन' अथवा 'सुमति-सतसई' पल्लवन काव्य की एक विशेष 
रचना है। दो खंडों और सात अध्यायों में विभाजित यह ग्रंथ कुंडलिया छंद का एक अनोखा प्रबंध-काव्य है। इस 
प्रबंध की कुंडलियों में दोहों का सृजन 'सुकवि' पं. अम्बिकादत्त व्यास तथा उनका पल्लवन, 'सुमति' पं. शिवप्रसाद 
पाण्डेय ने किया है | 'बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌' द्वारा प्रकाशित 'सुमति-ग्रंथावली' के अंतर्गत यह ग्रंथ संकलित है। 
इस ग्रंथ में कुल ७२२ कुंडलियां हैं। प्रत्येक अध्याय का नाम 'प्रकाश' है, जिसे 'शतक' भी कहा गया है | 


इस ग्रंथ में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन की कथा है | बड़े भक्ति-भाव के साथ, इसमें कृष्ण के जन्म, नन्दगांव 
में जन्मोत्सव, बाल-चरित्र, पूतनावध, ऊखल-बंधन-लीला, जमलार्जुन वृक्षों का तोडना, कालिय-दमन लीला, 
गोवर्धन-धारण लीला, आदि का वर्णन है। संपूर्ण कथानक में श्रीकृष्ण-चरित्र के साथ जुडी हुई पौराणिक कथाओं 
का आधार लिया गया है। 


कथा-वर्णन प्रवाह में, इसके रचयिता दोनों कवियों ने, बीच-बीच में अपने प्रगाढ पांडित्य का प्रदर्शन किया 
है। नीति, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, योग, ज्योतिष, गणित, पिंगल, अरबी-फारसी के वैयाकरण आदि अनेक शास्त्रों के 
ज्ञान का उपयोग, इन सुकवियों ने सुमतिपूर्वक किया है | इस पल्लवन-प्रबंध में ब्रजभाषा का ही प्रयोग है, जिसमें 
कहीं-कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भाव और प्रसंग के अनुसार इसमें भाषा की 
ध्वन्यात्मकता और चित्रात्मकता के भी दर्शन होते हैं। अनुप्रास, उपमा, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्वमावोवित 
आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग भी किया गया है | यहां इस प्रबंध से एक छंद प्रस्तुत है:- 


गली सरक सब भरि गई, उमड़ी गोपिन भीर | 
मानहु मिलन समुद्र सौं, सरिता चली गंभीर | | 
सरित चली गंभीर, तरंगित उमग-तरंगन | 

“सुमति' विभूषन मक्र चक्र बिलसत जल-अंगन | | 
कर पग बिमल मृनाल, कमल मुख, नाभि भँवर wa | 
बीचि बसन लहराव, भरि गई गली सरक सब || 


संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि पल्लवन-कला की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ रचना है | 
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` डॉ. चन्द्रकला गुप्त 


हिन्दी लोकोक्ति काव्य 


हृदय के उद्गार अवसर पड़ने पर कभी ओस की बूंद के समान व्यवहार में कोमलता उत्पन्न करते हैं तो 
कहीं आग का गोला बनकर सामने वाले व्यक्ति को आहत करते हैं | मन की कल्पना जब साकार रूप धारण करती 
है तब मानव अस्तित्व को विशेषता और महत्ता को प्रदर्शित करती है। मानव अपने मस्तिष्क के कारण ही सभी 
प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी वैचारिक शक्ति जब वाणी के माध्यम से प्रकट होती है, तब वर्तमान समाज 
को प्रभावित तो करती ही है साथ ही, युगों-युगों तक लिखित रूप में अमूल्य धरोहर बनकर आनेवाली पीढ़ियों 
के लिए सुरक्षित रहती है और समयानुसार या नित्यप्रति आशीर्वचन के रूप में उचित कार्यो को करने की प्रेरणा 
प्रदान करती है। हमारे पूर्वजों के वही हृदयोद्गार लोकोक्तियों और कहावतों में अनुस्यूत रहते हैं, जो समयानुकूल 
विधि निषेधों का कार्य कर जीवन एवं व्यवहार को नियन्त्रित और निर्देशित करते हैं। संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित 
उक्ति में मार्मिकता की व्यंजना करना ही लोकोक्तियों का विशिष्ट गुण है | वाणी की वक्रता एक विशिष्ट शैली 
तो है ही, साथ-ही-साथ कहने वाले व्यक्ति को भी विशिष्टता की श्रेणी प्रदान करती है, क्योंकि विदग्ध उक्ति 
कहनेवाला व्यक्ति विशिष्ट बन जाता है | यही वचनवक्रता, विदग्धता जब काव्य में प्रश्रय पाती है तो काव्य को 
प्रवाहमय और सरस बना देती है। अपनी लघुता में विशालता को समाहित करती लोकोक्तियां ज्ञान का विपुल 
भंडार होती हैं । लोकोक्तियों की इसी विशेषता के कारण इन्हें चलता-फिरता ज्ञानकोश भी कहा जा सकता है | 
कोश होने के बाद भी ये सर्वसुलभ होती हैं क्योंकि इस पर किसी विशेष व्यक्ति का ही एकाधिकार नहीं होता 
वरन्‌ यह तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजि सम्पत्ति होती है। इसका जब चाहे व्यक्ति कहीं भी, कभी भी प्रयोग 
कर लाभान्वित हो सकता है और लाभान्वित कर सकता हे | 


लोकोक्तियों का जन्म कब हुआ यह विवाद का विषय है, किन्तु जहां कहीं भी समस्या ने सर उठाया 
'लोकोक्तियों ने झुका दिया। लोकोक्ति की व्यापक परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है-अनुभवसिक्त वाणी जब 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती हुई हमारे होठों पर अनायास ही प्रसंगपरक अर्थ में नर्तन करती हुई सामने बैठे 
व्यक्ति पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाती है और दुरूह कार्य को सरल व सहज बना देती है उसे ही लोकोक्ति 
कहते हैं | कई ऐसे कार्य भी होते हैं, जो कई दिनों तक मन-मस्तिष्क को उलझाये रखते हैं, वे क्षणभर में लोकोक्ति 
द्वारा ऐसे सुलझ जाते हैं, जैसे कभी उलझे ही न रहे हों। 


बात को सीधे-सादे ढंग से न कहकर घुमा-फिराकर कुछ छिपाकर कहना ही लोकोक्ति है। जैसे डींग 
हांकनेवाले व्यक्ति के प्रति कहा जाता है 'बाप न मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज', 'कुआं में का मेढ़का करे समुद्र की 
बात', 'चींटी पानी काढ़ने निकली है' आदि-आदि | कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप ने तो किया ही नहीं होगा, 
स्वयं करने चले हैं। व्यक्ति-विशेष की ये उक्तियां डींग हांकनेवाले व्यक्ति के लिए निषेध का कार्य करती है। 
परिणामतः वहं फिर दुबारा डींग हांकने से पहले खुद की सामर्थ्य देख लेता है जिससे उसके अन्दर का सोया 
जिज्ञासु, किन्तु कर्महीन पौरुष जाग सकता है और वह आगे कर्मरत हो सकता है | अतएव बात को लोकोकितियों 
द्वारा कहने से एक तो वचन में चमत्कार उत्पन्न होता. है, दूसरे वाणी द्वारा भावनाओं की तीव्रता से आहत व्यक्ति 
समाज-विरुद्ध कर्म करने से बच जाता है, किन्तु लोकोक्तियों. में मौखिक दंड का ही विधान होता है, कानूनी दंड 
का नहीं | 
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लोकोक्ति का प्रयोग मूलतः सभी भाषाओं के काव्यों में हुआ है जो लोक-जीवन के साथ-साथ कवियों के 
जागरूक मस्तिष्क का भी परिचय देता है। हिन्दी के अनेक कवियों ने अत्यधिक मात्रा में लोकोक्ति का प्रयोग 
किया है, जो उनके काव्य को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है | इस दृष्टि से तुलसी का 'रामचरित मानस' भी 
उल्लेखनीय है | लोकोक्तियों की इसी प्रभावकता, सरसता, सहजता और प्रवाहमयता से ही संतुष्ट एवं प्रेरित होकर 
हिन्दी के कई कवियों ने पूरे काव्य की रचना ही लोकोक्तियों में की है | अपनी प्रत्येक मनोभावनाओं, विचारधाराओं 
जैसे-प्रेम, भक्ति, संयोग, वियोग, नियति, धर्म, कर्म तथा अन्य शैक्षिक नीतियों को सार्थक लोकोक्तियों के द्वारा 
पुष्ट किया है, जिससे उनकी उपदेशात्मक वृत्ति भी मनोरम एवं हृदयग्राही हो गयी है, साथ ही, लोक से जुड़ी होने 
के कारण सरल और सुबोध बन गयी है। 


लोकोक्ति काव्यों की परम्परा जायसी के मसलानामा से शुरू होती है जिसका अनुकरण परवर्ती कवियों ने 
किया है, जैसे-महात्मा पहलवानदास ने संतकाव्य परम्परा में 'उपखान विवेक' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें 
भविति विषयक मान्यताओं तथा व्यवहार के विविध पक्षों का अध्ययन लोकोक्तियों द्वारा किया गया है। स्वामी 
अग्रदास ने रामक परम्परा में 'कुंडलिया रामायण' (उपखान बावनी) जैसे रामभक्ति काव्य में भक्ति की महत्ता 
दिखलायी तथा स्वामी जगतानंद ने कृष्णकाव्य में 'उपखाने सहित दशम कथा' की रचना की, जो कृष्णकाव्यो मे 
एक अनुपम कृति सिद्ध होती है। भक्तिकालीन लोकोक्ति काव्यों में सूफी, संतों एवं भकत कवियों की लेखनी से 
निःसृत होकर लोकोक्ति भक्ति की महिमा का गुणगान क़रती है तथा जीवन और जगत्‌ के व्यामोह से छुटकारा 
दिलाकर ईश्वरानुरक्त करती है। 


रीतिकाल में इसी परम्परा को बढ़ाते हुए राय शिवदास ने 'लोकोक्ति रस कौमुदी' जैसे नायिका-भेद ग्रंथ 
की रचना की, जिसमें शृंगारिकता एवं लोकानुभवों का अपूर्व संगम दिखलायी पडता है | रीतिकालीन श्रृंगारिकता 
के. प्रसंग में आबद्ध होकर वही लोकोक्ति मानव-मन की इच्छाओं, व्यथाओं को प्रस्तुत कर जीवन की 
आवश्यकताओं की ओर उन्मुख होने का तथा जीवन के सुखों को भोगने का निर्देश देती है क्योंकि जीवन तो 
ईश्वर का अमूल्य दान है | संभोग ही सृष्टि का नियामक है | रीतिकालीन परम्परा को गति देते हुए पं. सदाशिव 
लाल ने 'जुक्ति-समूह' नामक भ्रमरगीत काव्य की रचना की जिसमें वियोगात्मक श्रृंगार अपनी पूर्ण मार्मिकता के 
साथ प्रकट हुआ है | इसमें विकल गोपियों की विदग्ध उक्तियों लोकोक्तियों का आश्रय पाकर और भी मर्मस्पर्शिनी 
बन गयी हैं। 


आधुनिककालीन लोकोक्ति-काव्य भक्ति तथा श्रृंगारिक प्रसंगों से इतर व्यवहार के विविध पक्षों का 
चिन्तन-मनन करता है | समसामयिक परिस्थितियों की कटुता, अव्यवस्था एवं असमानता को दूर करने में पं. | 
प्रताप-नारायण मिश्र कृत 'लोकोक्ति शतक' तथा पं. मदनेश कृत 'कानाउतन के कवित्त' (ग्रंथ) बड़े सफल एवं 
सहायक सिद्ध होते हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त पं. जवाहरलाल कृत 'उपखान-पचासा' ती बाबा हरीदास कृत 
मसल विवेक' है | Bete 


क. मसलानामा : जायसी-यह भक्तिकालीन लोकोक्तिपरक सूफीकाव्य है। मुक्तक 
जायसी की अति उत्कृष्ट काव्यकृति है, जिसमें जायसी ने जीव, जगत्‌ एवं ब्रह्म की म 
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से यह लोककूति और भी विशिष्ट बन गयी हे । 


ख. उपखान विवेक : महात्मा पहलवानदास-यह भक्तिकालीन लोकोक्तिपरक संतकाव्य हैं। सतनामी 
सम्प्रदाय के अनुयायी महात्मा पहलवानदास द्वारा रचित यह काव्य सतनामी सम्प्रदाय की महत्ता को उद्घाटित 
करता है। साथ-ही-साथ निर्गुण के साथ सगुणोपासना को भी महत्त्व देता है। दोहा, चौपाई Bal में २०५ 
लोकोव्तियां अवधी भाषा की मिठास लिये हुए विविध विषयों को वर्णित करने में पूर्णतया सक्षम हुई हैं । 


ग. उपखान बावनी : स्वामी अग्रदास-'उपखान बावनी' या 'कुडलिया रामायण' रामभक्ति परम्परा में एक 
बहुत ही विशिष्ट काव्यकृति है। यह ब्रजभाषा में रचित है तथा ७२ कुंडलियों में १५२ लोकोवितियां बड़े ही सुन्दर 
ढंग से वर्ण्य-विषय (रामभविति) का प्रतिपादन करती हें | 


घ. उपखाने सहित दशम कथा : जगतानंद-'भागवत पुराण” की दशमस्कंथ की कथा पर आधारित यह बहुत 
ही सुन्दर कृष्ण-काव्य हैं, जिसमें लोकोक्तियों की सहजता तथा कृष्ण की लीलाओं की विविधता का चित्रण कवि 
ने बड़ी ही कुशलता से किया है | इसमें १०१ लोकोक्तियां ब्रजभाषा के माध्यम से कृष्ण-चरित्र का गुणगान करने 
में पूर्णतया समक्ष है | 


_ ङ. लोकोक्ति रस कौमुदी : राय शिवदास-नायिका-निरूपण साहित्य परम्परा में यह एक अति विशिष्ट 
रचना है। नायिका-भेद जैसे श्रृंगारिक संदर्भ में लोकोक्तियों का प्रयोग 'साने में सुहागा' हे | ४३० पदों में ३४० 
प्रसिद्ध लोकोक्तियों का कवि ने नायिका-भेद, नायक-भेद, रस वर्णन तथा मानमोचन आदि शृंगारिक प्रसंगों में 
बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। रीतिकालीन नायिका-भेद परम्परा की यह एक नवीन कृति है। 


च. जुक्ति-समूह : पं. सदाशिव लाल-रीतिकालीन भ्रमरगीत परम्परा की यह मर्मस्पर्शी काव्यकृति है | 
वियोगात्मक परिस्तिथियों में, वाणी में विदग्धता का समावेश हो जाता है तथा व्यंग्पोक्तियां स्वयमेव मुखरित हो 
उठती हैं | गोपियों द्वारा ऊधो के प्रति यही क्षोभ लोकोक्तियों के द्वारा उद्घाटित किया गया है | ७५ पदों में ६१ 
लोकोक्तियां संगृहीत हैं | ब्रजभाषा की मधुरता दोहा, कुंडलिया, चौपाई तथा सोरठा आदि wel में घुली हुई है। 
भ्रमरगीत परम्परा की यह एक महत्त्वपूर्ण रचना है | 


छ. लोकाक्ति शतक : प॑. प्रतापनारायण मिश्र- आधुनिक काव्य की इस रचना में समसामयिक परिस्थितियों 
का सफल चित्रण हुआ है | वर्तमान समाज की रीतियों, नीतियों एवं कुरीतियों को कवि ने १०० लोकोकि्तियों के 
माध्यम से प्रस्तुत कर अकर्मण्य भारतीयों का व्यवहारिकता की शिक्षा दी है | ब्रजभाषा में वर्णित यह काव्य आधुनिक 
काल को ही नहीं अपितु हिन्दी साहित्य को पं. प्रतापनरायण मिश्र द्वारा प्रदत्त अमूल्य रत्न È | 


ज. कानाउतन के कविता : मदनेश-बुंदेली काव्य-परम्परा में लोकोक्तिपरक यह एक महत्त्वपूर्ण काव्य È | 
११० लोकोक्तियां ३५० पदों में विविध विषयों का प्रतिपादन करने में पूर्णतया सक्षम हुई है | कवित्त, दोहा और 
सवैया Gal में व्यावहारिक, आध्यात्मिक और श्रृंगारिक प्रसंगों का सफल चित्रण हुआ है | यह आधुनिककालीन 
रचना समसामयिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करने में पूर्णतया सफल है। 


झ.मसल-विवेक : बाबा हरीदास-बाबा हरीदास कृत 'मसल विवेक' अप्राप्य ग्रंथ है। कहावतों पर आधारित 
यह बाबा हरीदास की अनूठी रचना है, किन्तु यह अपूर्ण है | 'एकता' नामक ग्रंथ से इस सन्दर्भ में संक्षिप्त विवरण 
प्राप्त हो सका है। बाबा हरीदास के उत्तराधिकारी और शिष्य बाबा औसानदास अवध में रायबरेली प्रांत के बबुरिहा 
नामक ग्राम में रहते हैं | उनके अनुसार बाबा हरीदास उनके पितामह थे | वे रामभविति शाखा के प्रमुख राम-भक्त 
कवि थे। 'संवत्‌-१६७४ वि. में बाबा हरीदास का परलोक गमन हुआ। बाबा हरीदास गोस्वामी तुलसीदास के 
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संक्षिप्त रूप ही थे | आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपने 'चित्र-काव्य' में भी भक्ति का ही प्रतिपादन 
किया है और 'मसल, विवेक' नामक पुस्तक में 'मसल' के आधार पर भक्ति का गुणगान किया है। 'सिंहावलोकन' 
में आपने जेसी और जितनी रचना की है, उतनी और वैसी, शायद किसी भी अन्य कवि ने नहीं की है | रामचरित 
मानस पर आपने एक 'शीला' नामक वृत्ति लिखी है।' रामभक्ति काव्य परम्परा में 'प्रश्‍नोत्तरी' और 'चित्रकाव्य' 
प्रमुख हैं। इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है | 

नर देह सुपाय, विषै-विष खाय, गॅवाय वृथा, मन लाय बिकारे | 

वनिता सुत दाम गुलाम भयो, सब दूषन भूपन साजि सिंगारे | 

परमारथ स्वास्थ के पति राम, गहे नहिं बाम, चहै दुख पारै। 

कह दास हरी, विगरी समरी, सू जरै वह सोन जो नाकहिं फारे || 


उपर्युक्त पद को देखने से स्पष्ट होता है कि स्वामी अग्रदास कृत 'कुंडलिया रामायण' और 'मसल विवेक' 
के वर्ण्य-विषयों में बहुत समानता है | 


ज. उपखान पचासा : पं. जवाहरलाल-इसके सन्दर्भ में डॉ. जगदीश वाजपेयी ने 'आधुनिक ब्रजभाषा काव्य' 
में जो तथ्य वर्णित किया है वह इस प्रकार है-'पं. जवाहरलाल ने 'उपखान-पचासा' संवत्‌ १६६१ में भ्रमरगीत प्रसंग 
पर रचना करते हुए प्रत्येक छंद में अन्त में किसी-न-किसी लोकोक्ति का प्रयोग कर डाला | यथा- 

प्रीति 'जवाहिर' यों इनकी, ज्यों उधारें को खाब, पुआरे को तापन। 
सो कुबरी कुचकोर ad, ज्यों चमेली फुलेल छछूंदर के सिर | 
सुना जो 'जवाहिर' सो देखि परै अंखिन सों, 

धोबी के बिआह मौर बांधि जाइ गदहा | 

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि भ्रमरगीत-प्रसंग में लोकोक्तियों के प्रयोग से यह कृति अतिविशिष्ट हो गयी 
है। 

इन लोकोक्ति काव्यों के अतिरिक्त रीतिकालीन अलंकार ग्रंथों में तथा अन्य हिन्दी कवियों के काव्यो में 
लोकोक्ति एवं वक्रोक्ति अलंकार के अच्छे उदाहरण प्राप्त हैं। हिन्दी साहित्य में लोक संस्कृति की परिचायिका 
(लोकोक्ति) पीड़ी-दर-पीढ़ी संतो, भक्तों एवं कवियों की वाणी: से निःसृत होकर लोक में फैली हुई है, जिसके 
कारण इन लोक साहित्यों की अमरता सदैव बनी रहेगी। 


uun 


१. 'एकता'-श्री चन्द्रबली पाण्डे, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, संवत्‌ २००४, पृ. सं. ८६। 
२. आधुनिक ब्रजभाषा काव्य, डॉ. जगदीश वाजपेयी, अजन्ता प्रकाशन, मुजफ्फर नगर, स्स्करण--२०१८ वि. प्र. सं. पृ. २३४। 
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डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित 
जान कवि का चित्रकाव्य 


मेरे पास पारंपरिक एक हस्तलिखित ग्रंथ है जिसका नाम ज्ञात नहीं है। इसमें पत्र १ तथा ७ से ७६ हैं | चार 
पत्र बिना क्रमांक के हैं। इसकी पुष्पिका में ग्रंथ का ग्रंथकार का नाम नहीं है। ग्रन्थ में स्त्री व पुरुष के पंजों की 
हस्तरेखाएं भी दी गयी हैं, जिनका सामूहिक महत्त्व है | 

इस पुस्तक में ज्योतिष, काव्य, पद आदि गद्य-पद्य संकलित है | सुन्दरदास, केसर कवि तथा वाराणसीदास 
की रचनाएं भी इसमें हैं। इसमें कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई आदि विविध छंद हैं। इस पुस्तक में एक पत्र के दोनों 
ओर दो कल्पवृक्ष बन्ध दिये गये हैं, जिनकी छाया प्रतियां और यथासंभव पाठ इस टिप्पणी के साथ दिये गये हैं। 
इन बंधों के पाठ से ज्ञात होता है कि इन दोहा छदों में शाहजहां (१६२८-५८ ई.) की प्रशस्ति प्रस्तुत की गयी हे | 
इनमें एक ११ तथा दूसरे बंध में १३ दोहे बनते हैं। इन दोहों में शाहजहां को वीर तथा कल्पवृक्ष के समान महादानी 
बताया गया है। इसीलिए बन्ध भी कल्पवृक्ष के ही बनाये गये हैं। बन्ध, के प्रथम दोहे में और बन्ध २ के पांचवे दोहे 
में कवि का नाम जाम पाया जाता है। यह कवि शाहजहां का समकालीन ही प्रतीत होता है। क्योंकि प्रशस्ति 
समकालीन राजा की करने में ही लाभ था। वह भी तब जब शाहजहां का वर्चस्व पर्याप्त था, औरंगजेब के बढ़ते 
प्रभाव से भी पहले | लिपि शाहजहांकालीन ही प्रतीत होती है | भाषा मालवी प्रभावित ब्रज है | ब्रज उस समय पूरी 
हिन्दी क्षेत्र की काव्यभाषी थी। भिखारीदास ने कहा भी है- 


ब्रजभाषा हेतु ब्रजवासहू न अनुमानो। ओकारान्त और ओंकार बहुलता मालवी की विशेषता है | 


औ के स्थान पर ओ का प्रयोग आज तक होता है। इस विशेषता की ओर भरत ने भी अपने नाट्यशास्त्र 
में संकेत किया है। संभव है शाहजहां की मालव-यात्रा के अवसर पर उसकी प्रसन्नता हेतु जान कवि ने ये 
प्रशरितिपरक चित्रकाव्य बनाये हों। 


चित्रकाव्य में छन्द से चित्र बनने की विशेषता तो होती ही है परन्तु उस चित्र में काव्य प्रस्तुति की विचित्रता 
भी होती है। वह विचित्रता इन दोनों बन्धों में पायी जाती है। मूल दोहे के कम से अधिक या अधिक से कम होते 
अंश से नये-नये दोहे बनते जाना उनकी अपनी विशेषता है। प्रथम पृष्ठ का दोहा ३ तथा ६ अभी पूरी तरह से 
स्पष्ट नहीं हो पाया है। द्वितीय पृष्ठ पर दोहा ४ तथा १२ भी अभी अस्पष्ट है। 


चित्रकाव्य का निर्माण और उसे समझना श्रमसाध्य है। इसीलिए राजा भोज ने अपने सरस्वती कण्ठाभरण 
के दोष गुण प्रकरण में स्पष्ट Hel कि अविद्वानों, स्त्रियों तथा बच्चों के लिए प्रसाद पूर्ण काव्य होता है। परन्तु 
इससे विपरीत विद्वानों के लिए तो चित्रादि काव्यों में कोई दोष नहीं | विशेषज्ञों के लिए वह आनन्ददायी और अक्षो 
के लिए तो सब कुछ दुर्बोध होता है। 


अविद्रदङ्गनाबाल प्रसिद्धार्थं प्रसादवत्‌ | 
विपर्यमास्या प्रसन्न चित्रादौ तन्न दुष्यति | 
विरोधः सकलेष्वेव कदाचित्‌ न कवि कौशलात्‌। 
उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथीं बिगाहते | | 
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जान कवि के ये अन्ध fast का मनोरंजन तो कर ही सकले हैं। | {| 
कल्लपवृष करता रच्यो साहजहं (टी) संसार 
जाकी साषा जान कहि लेऊ सदा विस्तार 
कलपवृष करता रच्यो साहजहं() संसार 
जाकी साषा जान कहि हरि राषे करतार।२ 
कलपवृष करता रच्यो शाहजहां संसार 
जा कीने केसफ (ल?) सृते भिछाक भये भुवाल 13 
कलपवृष करता रच्यो शाहजहां संसार 
तो लों असत भयंक रवि पानी पवन पहार Ig 
कलपवृष रच्यो मा (म) हा सुकल छबि चार। 
मान मलत हे दुजन को धरम चलन आधार |५ 
कलपवृष करता ज्यो विस्तर्यो प्रगट है बहुभार 
qie करी सब लोकक उपल्यो चेन अपार |६ 
कलपवृष कल में भयो कीनो सिरजणहार 
जाके नर आर (अरि) घर तज्यो भोजे मांनीहार |७ 
कलपवृष करता रच्यो संच्यो सुजस विस्तार 
सुंष दीनो सब जगत कु दंद विदारन हारे (र) ८ 
कलपवृष करता रच्यो साहजहां संसार 
संपत दी पवस HA करवर बर जू ARIE 
कलपवृष करता रच्यो साहजहां संसार 
जाकी सम को ना करे एसो मरद FBR ।१० 
कलपवृष करता रच्यो साहजहां संसार 
जाकी साषा जान कहि इक से इक अधिक (१२)। 


साहजहां' संसारपति अविचल जो लो भान। 

गढ़ गंजन भंजन दुजन कल्पवृष? (विरिख) सुक लरान।।१ 
साहजहां संसारपति अविचल जोलो भान। | 
गढ़ मंजन भंजन दुजन कल्प विरिख दे दान*| 12 | 
साहिजहां संसारपति अविचल जो लो भान। | 
गढगंजन भंजन भंजन दुजन अष्ट दिसा में आन।॥३ | 
साहजहां संसारपति अविचल जो लो भान। 
गढगंजन गढ पतिदलन मलनबियछानमा (न?) | 18 
साहजहां संसारपति अविचल जो लो भान | 

तप पूरो पूरो करम जानन की मान (मान?) 114 


SSSI 


१, साहजांहां को साहजहां पढ़े | 
2 कल्पवृष को कल्पविरिख पढें । 
३. यति के लिए : उपसर्ग लगा हे | í i 
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साहजहां संसारपति अविचल धूपरमान | 

साहजहां संसारपति सतदत को न समान | ६ 
साहजहां संसार में (मै) अविचल रच रहमान | 
साहजहां निजथिर रहो जो लो रेन बिहान | |७ 
साहन की (को |) पति साह तू सेवा करत जहा(न?) | 
साहन में सिरमोर तु (तू) सिरज्यो हे सुविहान Ic 
साहजहां जुग जुग जीवो संपूर्ण (रण) गुण ग्यांन। 
साहजहां संसार के बस कीने राजान | IS 

साहजहां संसार पति अविचल घट में प्राण | 

जाकी सुरभर को करे भये न को जु गुमा (न) | |१० 
साहजहां संसारपति अविचल जो लो भान। 

गढ गंजन रंजन सजन बगसत गज के कान ||११ 
साहजहां संसारपति अविचल जो लो भान | 

गढगंजन भंजन दुजन दुसहन तजल बिहान? | 192 
साहजहां संसारपति अविचल जो लो भान | 

गढगंजन भंजन दुजन कल्पवृक्ष (ARY) सुषषान | 193 


OO) [.) 


४. जौ लौं के स्थान पर केवल ओकार मालवी प्रभाव है। 
५. इस हनत जल विघन (१)। 
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डॉ. कृष्णचन्द्र वर्मा 


केशव और उनकी जहांगीर-जस-चन्द्रिका 


मध्ययुग के काव्य की उसमें भी रीतिकाल की कविता की और रीतिकाल में भी केशव जैसे कवि के काव्य | 


की यह विशेषता थी कि कवि शब्द और छन्द के औजार लेकर चला करता था। लगभग वैसे ही जैसे शिल्पी 
अपनी छेनी-हथौडी और टांकी लेकर चलता है | फिर कैसा भी पत्थर हो शिल्पी उसमें जान डाल देता था। ठीक 
उसी प्रकार केसा भी विषय हो, कैसी भी वक्‍तव्य वस्तु हो, कवि एक कुशल कारीगर की भांति अपने शब्द और 
छन्द के बल पर वक्तव्य वस्तु में प्राण-प्रतिष्ठा कर ही देता था | 


केशवदास की यही विशेषता थी। जहांगीर-जस-चंन्द्रिका की रचना उन्होंने रामचन्द्रिका की रचना के ११ 
साल बाद भी सं. १६६६ में रामचन्द्रिका की झलक तथा रामचन्द्रिका की शैली शिल्प की प्रतिच्छाया 
'जहांगीर-जंस-चंद्रिका' में भी जहां-तहां बराबर मिलता है | भाषा, शब्दावली, शब्द विधान, weg विधान, वर्णन 
शैली सभी लगता है पूर्व परिचित है, सुपरिचित है | केशवदास को इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि उनका 
वक्‍तव्य विषय क्या है | श्री राम का गुण गान या शाह जहांगीर की प्रशंसा। उनके पास एक खास अंदाज था, 
अपनी एक खास वर्णन विधा थी, एक खास शैली थी, वे प्रत्येक वस्तु को उसी शैली में ढाल देते थे। वर्णन चाहे 
वे आगरानगर का कर रहे हों चाहे शाह जहांगीर के सांकल में बंधे हाथियों का उनकी वर्णन शैली नहीं मिलेगी 
वैसी ही सानुप्रासिक, वैसी ही आलंकारिक- 


उदित सभाग अनुरागनि सों चहूं भाग 
साहिबी को आगरो विलाक्यो आनि आगरो | 
आठहू दिसान कैसो आंगन अमित अति 
झार जैसे बारिबाह सातों सुख सागरो || 


चिन्तामनि गिरि कैसो भूतल अमोल किधौं 

कलपवृच्छ को सो थलु अद्‌भुत उजागरो | 

बात नरदेवन की देवन की कौन गनै 

जा कहं बिमोहै देखि देव देव नागरो | |छंद-४० 

भैरो कैसे भारी भूत गनपति कैसे दूत 

सजल जीभूत ऐसे स्यामल सरीर के। 

बिंध्य के से बंधु मद अंध अति बंधन कों 

करत कराल गंधू मद सिंधू तीर के || 

कलिके से छौवा काल जोनि के से दौवा 

महिमीच के से धौवा हौवा रिपुभय भीर के। 

जटित जंजीर जोर छोर चहूं ओर फिरै 

काल के से साथी हाथी साह जहांगीर के | |छंद-४२ 
_ अ यया रामचंद्रिका का रचन-काल है सं. १६५८। 
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जहांगीर-जस-चन्द्रिका में भी केशवदास ने रामचंद्रिका की ही तरह जल्दी-जल्दी छन्द परिवर्तन किया हे 
और जनकपुरी तथा सीता स्वयंबर की सी वर्णन शैली में जहांगीर की पुरी और उसके दरबार आदि का वर्णन 
किया है- 


(अमला मालती) 

तहं दरबारी | सब सुखकारी | 

कृतयुग कैसे | जनु जम ऐसे।। ४६ 

(दोहा) 

महिष मेष मृग बृषभ अज भिरत मल्ल गजराज | 

लरत कहूं पाइक नटत कहूं नर्तक नटराज | |४७ 

देखि देखि के सभा। चित्त मोहियै प्रभा। 

राजमंडली लसैं | देव लोक को हंसे 149 

(मालिक) 
देसे देस के नरेस। सोभिजै सबै सुबेस | 
` - जानिजै न आदि अंत। कौन दास कौन कंत 142 
केशवदास अपने युग के बहुत बड़े शिल्पी थे इसमें तो संदेह ही नहीं है। वे ही ऐसे कवि और आचार्य थे 
जिन्होंने भक्ति की भावधारा को, वास्तविक कविता की ओर मोड़ दिया था, शुद्ध कविता की दिशा की ओर घुमा 
दि था। एक ओर जहां वे भक्ति और कवित्व के संधि-स्थल पर खड़े थे वहीं वे दूसरी ओर एक नये युग और 
काव्य प्रवृत्ति के उद्भावक और पुरस्कर्ता भी थे। यह बात शंका और संदेह से रहित होकर मुक्तकठ से स्वीकार 
की जानी चाहिए और उच्चातिउच्च स्वार से घोषित की जानी चाहिए। केशवदास के साथ जो अन्याय होना था 
वह हो चुका, उनका जितना भी अवमूल्यन होना था वह हो चुका | कविता के जितने प्रयोग आधुनिक काव्य में हुए 
और हो रहे हैं उनका श्रीगणेश अपने ढंग से अपने युग में केशवदास, सेनापति, भिखारीदास जैसे कवि कर चुके 
थे। सच तो यह है कि केशवदास अज्ञेय और जगदीश गुप्त जैसे कवियों के नगड़दादा थे | प्रयोगवादियों जैसे 
चमत्कार तो रीतिकवियों के बालक घर-घर करते रहते थे और अगर कहीं मैं तोता होता या अज्ञेय के आत्मने 
पर में विज्ञापित नाचत है भूमिरी जैसे प्रयोगों पर तो रीतिकाल का छोटा-से-छोटा कवि भी उपहासपूर्वक हंस 
ही सकता था। 
केशव की हंसी कभी भी उन लोगों ने नहीं उड़ायी जो संस्कृत काव्यशास्त्र के पंडित थे, न उन लोगों ने 

जो काव्य को शास्त्र के साथ जोड़कर देखने के अभ्यासी रहे हैं और न उन लोगों ने जो विशुद्ध कवि कर्म के 
हिमायती हैं। केशव की हंसी उन लोगों ने उड़ायी है जिनके लिए कविता का सर्वश्रेष्ठ मूल्य था भक्ति, आदर्श और 
मर्यादा | भक्ति, आदर्श. और मर्यादा के मूल्य स्वयं केशवदास को भी मान्य थे। पर वे प्रथमतः कठि थे, मूलतः भी 
वे कवि ही थे। उनके काव्य का और उनके जीवन का सबसे बड़ा मूल्य था कवित्व। वे कहते थे जो कवि है उसे 
कवित्व के प्रति समर्पित होना चाहिए और कवित्व का उनका जो आदर्श था उसे हम आप सब जानते ही हैं-भामह, 
दण्डी, ac का आदर्श उनका आदर्श था, केशव मिश्र उनके आदर्श थे। माघ, दण्डी, बाण और श्रीहर्ष उनके 
आदर्श थे। राघव पाण्डवीयम्‌ और किरातार्जुनीयम्‌ उनके आदर्श थे। इनके प्रति वे सचेत थे और इनके प्रति वे 
समर्पित थे। इस समर्पण में कही धोरण नहीं था, झूठ नहीं था, भ्रम नहीं था, मिलावट नहीं थी | अपने लक्ष्य और 
अहिष्ट के प्रति समर्पण ही केशवदास का सबसे बड़ा मूल्य थी | कविता अलंकार से ही शोभित होती है उसके बिना 
श्रीहीन, यह उनका अपना मत था। इस मत से हमारा विरोध हो सकता है पर ऐसा मत रखनेवाले उस युग में 
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एक नही अनेक थे, अनेक नहीं सैकड़ों थे-पंडित, विद्वान्‌, श्रोता, पाठक, मर्मज्ञ सभी तरह के लोग थे। और उस 
काल में ही नहीं आज भी हैं इसलिए देखने की चीज यह नहीं है कि उनकी धारणा, अपनी मान्यता और अपनी 
aren के प्रति कितने सच्चे थे और इस दृष्टि से हम पाते हैं कि केशव जीवन भर अपनी काव्य सर्जना द्वारा अपने 
अभिमत को पुष्ट करते रहे उस पर दृढ़ रहे और आघुनिक-से-आधुनिक कवि, प्रयोगवादी और काव्यामासी को 
अभिव्यंजना के नये-नये VA का संधान करते आप पा सकते हैं जिस तरह केशवदास अपने युग में संधान कर 
रहे थे। 
केशवदास का अपने युग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग ३०० (तीन सौ साल) तक लोग केशव के 
आदर्श पर ले। रीतिकाल के तमाम कवियों ने केशवदास को अच्छी तरह घोख रखा था। उनके ग्रंथ-के-ग्रंथ 
लोगों को कठस्थ थे | कवियों के बीच वे काव्याचार्य थे, एक आदर्श थे | हिन्दी कवियों के तो वे राजशेखर ही थे | 
उनकी कवि शिक्षा की पुस्तक 'कविप्रिया' और उनका रस ग्रंथ 'रसिक प्रिया' लोगों के पास प्रायः उपलब्ध रहता 
था और लोग उनके काव्यरीति के ग्रंथों से काव्य रचना की ट्रेनिंग लिया करते थे। रामचन्द्रिका जैसी सामर्थ्य की 
कृतियां तो हर किसी के बात-की-बात नहीं थी पर ‘ofa प्रिया' और 'रसिक far के रस-भरे छंदों के ढंग के 
छंद तो लोग उद्योग कर-करके बना ही लेते Al हम केशवदास के समय से लेकर भारतेन्दु के समय तक और 
ब्रजभाषा के कवि यदि आज भी मिलें तो उन तक पर हम आज भी केशव का प्रभाव लक्षित कर सकते हैं । भूंषण 
रीतिकाल के प्रारंभिक कवियों में थे और भारतेन्दु रीतिकाल के अंत के तथा आधुनिक काल के प्रारंभ के | दोनों 
का एक-एक उदाहरण प्रस्तुत करके हम संक्षेप में यह दिखाकर कि केशव का प्रभाव किस तरह तब से आधुनिक 
काल तक बना रहा है यह प्रसंग समाप्त करना चाहेंगे। केशव की उक्ति है- 
भूत मांझ चन्द्रमा सो चंद्र मैं सुधा को अंसु 
अंसुन मै सोहै चारु चंद्रिका प्रकास सा | 
(जहांगीर जस चंन्द्रिका छद-३६) 
इसी की खनक, ठकन और इसी का प्रभाव हम भूषण की पंक्ति में देख सकते हैं- 
कनक लतानि इन्दु इन्दु माहिं अरविन्द, 
झरें अरविन्दन तें बुंद मकरन्द के | 
(शिवराज भूषण छन्द-१०६) 
इसी तरह केशव का छन्द है- 


'कैसौराय' रज्यौ रज. अंगनि बिलासरंग 

प्रतिभट अंकनि तें अंक पसरतु है। 

सेना सुन्दरीनि के बिलोकि मुख भूनननि 

किलकि किलकि जाहि ताहि कों धरतु है। 

गाढ़े गढ़ खेलहीं खिलौननि ज्यों तोरि डारै 

जग जय जसचंद चारु कौं अरतु है। 

एकच बहादुर नवाब खान खाना सुत 

जाको करवाल बाल लीला सी करतु है।। 
(जहांगीर-जस-चंद्रिका, छद-७) 
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इस छंद की शब्दावली और इसके प्रयोगों की झलक हमें भूषण की पंक्तियों में दिखायी देती हे- 
प्रति भट कटक कटीले केले काटि काटि 
कालिका सी किलकि कलेऊ देती काल को | 


इसी प्रकार We गढ़ खेलही खिलौननिज्यों तोरि डारे' तथा 'जाको करवाल बाल लीला सी करतु है' जैसे 
प्रयोगों को भी भूषण में देखा जा सकता है। 


इसी तरह केशव का प्रसिद्ध छन्द है- 


जौ हौं कहौं रहिये तौ प्रभुता प्रगट होति 
चलन weld हितहानि नाहि सहनो | 


बिलकुल इसी की छाया पर लिखा हुआ छन्द भारतेन्दु में भी मिलता है। इस तरह केशव का प्रभाव यदि 
परवर्ती कविता पर पड़ा तो कोई अस्वाभाविक या अनहोनी बात नहीं | केशव अपने समय में और बाद के दो-तीन 
सौ वर्षो तक कवियों के और काव्य रचना के बड़े भारी आदर्श थे | एक माने हुए प्रतिमान थे | इस रूप में दीर्घकाल 
तक उनकी प्रतिष्ठा थी। लोक में भी प्रसिद्ध है कि राजा लोग यदि किसी कवि को विदाई नहीं देना चाहते थे 
तो उनसे केशवदास की कविता का अर्थ बताने को कहते थे- 


कवि को de न देन बिदाई, geil केशव की कविताई | | 


Se 'कठिन काव्य का प्रेत आदि भी कहा गया उसमें कुछ तो उनकी सामर्थ्य और पाडित्य की धाक और 
श्लेषादि के कारण कुछ उनके काव्य की दुरूहता कारणभूत थी | 


जहांगीर-जस-चंद्रिका के प्रारंभ में ही उधम और भाग्य, श्रम और नियति का पारस्परिक विवाद रखा गया 
है। रचना का रूप संवादात्मक है। एक विशेष बात है केशवदास में। वे प्रबंध ग्रंथों में संवाद को प्रधानता देते 
दिखायी देते है | रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर-जस-चंद्रिका सभी प्रमाण हें | ऐसा लगता है इस पद्धति को 
वे लोक के लिए अधिक प्रभावशाली मानते थे। बातचीत या संवाद -में तर्क-वितर्क, प्रश्‍न और उत्तर होता है और 
वक्तव्य वस्तु को बहुत अधिक जानदार ढंग से उपस्थित किया जा सकता है। यह एक प्रयोग ही है जिसे 
केशवदास ने किया था। मैं नहीं कह सकता कि यह कितना प्रभावशाली रहा, कितना कारगर सिद्ध हुआ | पर मैंने 
सुना है कि जगह-जगह रामलीला ऐसी भी होती है जिसमें केशवदास के संवादों का अविकल भाव से प्रयोग किया 
जाता है | लगगभग २०-२२ वर्ष हुए भोपाल के लक्ष्मीनारायण मंदिर में एक बार ऐसी रामलीला मैंने भी देखी थी | 
विशाल आयोजन था, उत्तम रामलीला थी और उसमें केशव के संवादों का विनियोग अभूतपूर्व प्रभाव उत्पन्न कर 
रहा था। इस बात क्री पड़ताल की जानी चाहिए कि कहां-कहां और कौन-कौन-सी नाटक मंडलियां रामलीला 
में 'रामचन्द्रिका' के संवादों का प्रयोग करती हैं, कितनी करती हैं, किस रूप में करती हैं और उन्हें कितनी और 
कैसी सफलता प्राप्त होती S| इससे केशव के मूल्य और महत्त्व को और भी अधिक अच्छी तरह समझने में 
सहायता मिलेगी | 

हां, तो जहांगीर-जस-चंद्रिका के प्रारंभ A उधम (श्रम, कर्म, उद्योग) और भाग्य (नियति) के बीच 
वाद-विवाद होता है। दिखाया गया है कि दोनों अपने-अपने पक्ष का मंडन करते हैं। उधम कहता है जीवन में 
और जगत्‌ में श्रम ही प्रधान है जो श्रम या कर्म नहीं करता उसे काई भी उपलब्धि नहीं हो सकती | भाग्य कहता 
है श्रम कितना भी करो अगर भाग्य में नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा | प्रारंभ के लगभग २५ छंदों में यही विवाद 
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चलता है | जब विवाद बढ़ जाता है तब सहसा आकाशवाणी होती है कि तुम दोनों मथुरापुरी जाओ जिसकी रक्षा. 
भूतों के स्वामी महादेव जी करते है | वे जैसा भी उपदेश करें वैसा जाकर मान लेना | इस पर दोनों देवता और 
भाग्य उधम मथुरा जाते हैं- 
बहु विधि भाग्य रू उदय सों बढ़यौ विवाद-प्रकासु | 
तब अकासबानी भई तिनकौं कैसौदासु || छंद-२५ i 
रच्छत हैं मथुरापुरी महादेव भूतेस। हि 
जाहु तहां सो मानियौ करैं जु कछ उपदेस || छंद-२६ ee 
यह मुनि दोऊ देवता मथुरा नगरी जाइ | 
देख देव भूतेसं के देखे पावन पाइ || छंद-२७ 


मथुरा जाकर वे भूतेश शिवजी से पूछते हैं-बताइये उधम कर्म और भाग्य इन दोनों में कौन बड़ा है? संसार 
में इन दो में कौन श्रेष्ठ है? तब शिवजी ने कहा जाओ इस समय आगरे में जहांगीर नाम का एक बहुल प्रतापी 
बादशाह राज कर रहा है। तुम लोग उससे जाकर प्रश्न करो। वह बताएगा कि उधम और भाग्य में कौन श्रेष्ठ 
है। तब दोनों देवता साहिबी अर्थात ठाट बाट और ऐश्‍वर्य के आगार आगरा पहुंचते है और देवताओं को भी मोहित 
करनेवाली उस नगरी के वैभव को चकित भाव से देखते-देखते जहांगीर शाह के दरबार में जा पहुंचते हैं- 


देखि नगर नागर दुऔ गए साहि दरबार | a 
द्विपद चतुष्पद की जहां सोभित भीर अपार |] छंद ४१ ae 


वहां तरह-तरह के पशु और पक्षी देखते है-हाथी, घोड-महिष, मेष, वृषभ, अज और फिर तरह-तरह के 
लोग भी दिखाई देते è- मल्ल, योद्धा सैनिक, नर्तक, नर्तकियां, वादक, वादिकाएं, भांट-भांटिनियां आदि। सभा 
देखकर वे मुग्ध हो जाते हैं। वह राज-मंडली ऐसी सुन्दर और समृद्ध है कि देवलोक की प्रभा भी उसके समक्ष 
उन्हें फीकी जान पड़ती है | देश-देश के राजा हैं, स्वामी हैं, सेवक हैं। सेवक भी इतने सजे-बजे और बने-ठने 
हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सेवक है और कौन स्वामी | शहंशाह जहांगीर की राजसभा का अपार ऐश्वर्य | 


इसी प्रकार की है- 


दीन जन पालिबे कौं कलिकाल घालिबे कौं $ 3 E 
कबिकुल लालिबे कौं सब रस भीनौ है | ही 
देस देस लीबे कहं सब सुख दीबे कहं 

जग जय कीबे कहं जिहिं ag लीनौ है। 

राजनि बढ़ाइबे कौं बैरिन दढ़ाइबे कौं 

खलक की खूबी को खजानों जाहि दीनौ है। 

गाई fay राखिबे कौं देखियत “कैसौराय” 
सुलतान खुसरू खुदाई आपु कीनौ है।। छंद ५५ 
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अच्छी जानकारी थी। इस जानकारी को पूरी मर्मज्ञता से वह समझ सकता है और समझा सकता है जिस 

तत्कालीन इतिहास का अत्यंत सूक्ष्म परिचय हो | अपरिचितों के लिए तो वे सब सभासदों के बड़े-बड़े नाममात्र 

हैं जिनका कवि ने अन्योक्तिपूर्ण शैली में कथन किया है | सामान्यत: हम देखते हैं कि उदय (उधम) प्रश्न करता 

है और भाग्य उत्तर देता है। यह संवाद रामचन्द्रिका के सीता स्वयंवर में प्रस्तुत सुमति-विमति संवाद की याद 
. दिला देता है। परिचय पूछने और परिचय देने का यह क्रम बिल्कुल उसी तरह है, लगभग उसी शैली में- 


उदय- बार बार जासों कहै बात GY सुरतान | 
भाग Hel यह कोनु है ताको करहु खान | | 
भाग्य- साहि अकब्बर को पन पूरन लौ अपने जिय मांझ बसावै। 
दीब लई गुजरात लई गुजरातिन जीति अजीत कहावै। 
खान जहान जहान मैं खान सबै मिलि आगम को सिर नावैं। 
न्यायहि 'केशवदास' प्रकास जहांगिर आलम साहि कों भावै | | 
सम्राट्‌ जहांगीर के सभासदों में संबंध में पश्नोत्तर का यह क्रम लगभग ५० छंदों तक चलता है जिससे यह 
तो अवगत होता ही है कि केशवदास को समसामयिक मुगल राजसभा की अच्छी जानकारी थी। सभासदों में 
सुलतान खुसरू, परवेज, खुर्रम, पूरन बखत, खान जहान, खानखाना, मानसिंह, सम्मन दी मिरजा, एलच बहादुर, 
महासिंह, दूलहराम बुंदेला, रामचंद्र सेन, भोजराय, समसेर, खान जहान पठान, तुलसी बहादुर, धीरधर (बीरबल के 
पुत्र), बिक्रमाजीत भदौरिया, इतबार खां, हसन बेग, समसदीन मिरजा, गोपाचल के श्यामसिंह, सूरतसिंह, बासुकि 
आदि का वर्णन किया गया है। अनंतर चार छंदों में केशवदास ने उन स्थानों का उल्लेख किया है जहां के राव 
व राजा, रईस और नवाब जहांगीर शाह की सभा में सदस्य के रूप में उपस्थित हें 
गौड़, गुजरात, गया, गोडवाना, गोपाचल, गंधार, गख्खर, अरब, ऐराक, आबू आसेर, अवध, अंग, आसापुरी, 
संभल, सिंघल, सिंधु, सोरठ, सौबीर, खंधार, खुरेस, खुरासान, wre, रोहि, राहिनास, राठ, रूम, साम, भख्खर, 
भरोंच, चीन, चोल, चित्रकूट, चेंद, चंपानेर, पानीपत, पारसीक पर्वत, हैरय, हरेबे, हिगलाज, हुर्मज, हजारा, दिली, 
दीपधाखि, गिरीनाट, द्राबेड़, GAS, कन्नौज, कच्छ, Hale, कैकेय कुरु, कासमीर, कोसल, कुमाऊं, कुतलेस, 
'काम-बोज, कुंकुम, कुनिंद, कुतीभोज, किरकीची, कुल, कोल, केरल, GSA, कुमार, सोम, सरमक, सूरसेन, 
बाहलीक, साकल, निषध, तैलिंग, तिलक, विद्यानगर, फिरंग, मालव, मुलतान, मेवार, मारू, मल्लिबार, माधुर, मगध, 
मेवात, बलक, बलौच, बंग, बंगाल, बरार, विंध्य, बिहार, धार, नर्बर, कुबेल, पुचश्रास, पामर, पुलिंद, Jg, लाट डून, 
हाटक, नेपाल, कालकेय आदि देश-देश के राजा शहंशाह जहांगीर की सभा में विद्यमान हैं- 


साहिन के साहि जहांगीर जू की सभा मध्य 
राजत हैं केसौराय राजा देस देस के | छंद १०० 


शाह जहांगीर की सभा में आठों पहर चहल-पहल बनी रहती थी। आठों दिशाओं के लोग आते-जाते बने 
रहते थे-एक-से-एक सुन्दर, एक-से-एक शूर, एक-से-एक सुलक्षण राजा, सुत और साधु | ऐसी सभा में जब 
शाह जहांगीर पधारते थे तो लगता था जैसे पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित हो उठा हो और पूर्ण चंद्रमा के उदय से जिस 
प्रकार समुद्र ल़हराने लगता है उसी प्रकार शाह जहांगीर के आने पर सारी सभा हर्षित हो उठती थी- 
जहांगीर आए सभा ज्यों परिपूरन चंद। 
ae सभासमुद्र के सोभा सुख आनंद || छंद १०४ 


१. जहांगीर जस चद्रिका - छंद ६६ से १०२ 
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सम्राट्‌ जहांगीर का प्रताप असाधारण था | वे समस्त जंबूद्दीप के दीपक थे | झंझावात बन शत्रु भी उनकी 
प्रभा को मंद नहीं कर सकते थे | स्वर्णमय उनका तेज था जो समस्त तक का विनाश करनेवाला था | राजसभा 
के ऐश्‍वर्य और वैभवपूर्ण वातावरण से केशवदास जी बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, सबका वर्णन उन्होंने 
जहांगीर-जस-चंद्रिका' में खुलकर और बहुत अच्छी तरह किया है। २०१ wei की इस रचना में कोई कथा 
विशेष तो है नहीं, एक प्रसंग मात्र है और वह भी प्रख्यात या ऐतिहासिक नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से परिकलित | 


एक बार उधम और भाग्य सुंदर शरीर धारण करके गंगाजी के किनारे बैठे हुए थे। उनके स्वरूप से आकृष्ट 
होकर एक दीन ब्राह्मण उनके पास जाता है और कहता है-हे प्रवीण! कूपा करके मुझे वह मंत्र बता दें जिससे 
मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाय | उत्तर में उधम श्रम करने की सलाह देता है और भाग्य विधाता पर विश्‍वास करने 
की सीख देता है। उधम और भाग्य की यें बातें बढ़ते-बढ़ते जब एक भारी विवाद का रूप ले लेता हैं तब 
आकाशवाणी होती है कि भूतेश महादेव मथुरा नगरी की रक्षा करते हैं आप लोग उनके पास जाइये और वे जो 
कुछ कहें उसे मानकर अपना विवाद शांत कीजिये। यह सुनकर दोनों देवता मथुरा नगरी जाते हैं और शिवजी 
के समक्ष अपनी शंका प्रस्तुत करते हैं। शिवजी उनसे कहते हैं कि इस समय आगरे में एक अत्यंत प्रतापी शाह 
जहांगीर शासन कर रहे हैं, इस समय उनका यश और प्रताप सर्वोपरि है। आप दोनों देवता पास जायें तो वे 
आपकी शंका का बहुत आसानी से समाधान कर देंगे। वे जिसको बड़ा बता दें उसी को बड़ा समझिये। उधम और 
भाग्य आगरा पहुंचते हैं | शहंशाह की सभा लगी हुई है जिसका बहुत ही ऐश्वर्यमय वर्णन केशवदास जी ने अत्यंत 
विस्तार से किया है। ये लोग जब शाह के सभा द्वार पर पहुंचते हैं तो इनके आने की सूचना शाह तक पहुंचती 
है। शाह इन्हें ससम्मान सभा में बुलाकर पूछते हैं कि आपने कैसे आने का कष्ट किया तब उधम और भाग्य अपनी 
समस्या उनके सामने रखते हैं। शाह जहांगीर अच्छी तरह विचार कर उत्तर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरी 
जान में उधम और भाग्य दोनों का महत्त्व समान है। उधम से. भाग्य और भाग्य से उधम फलता है। दोनों का 
पास्परिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ है अपरिहार्य और अविच्छेद्य। इनमें से किसी एक को भी अधिक बड़ा या बलवान्‌ 
नहीं कहा जा सकता। दोनों का ही असाधारण महत्त्व है। इस उत्तर से सभी सभा-उधम और भाग्य समेत बहुत 
प्रसन्न हुई | सभी ने शाह जहांगीर की प्रशंसा की | उधम और भाग्य ने राजा को बहुत अशीर्वाद दिया और प्रसन्न 
होकर शाह से वर मांगने को कहा। शाह ने कहा आप दोनों ही मेरे राज्य में अपने परिवार सहित बसें यही मेरी 
कामना है। उधम और भाग्य ने राजा का आग्रह स्वीकार किया | तात्पर्यं यह कि उधम और भाग्य दोनों दृष्टियों 
से महाराज जहांगीर का राज्य उत्तरोत्तर संपन्न-से-संपन्नतर होता गया | 


इस संक्षिप्त-सी कल्पकथा के चारों ओर केशवदास अपने काव्य-वैभव के कोट खड़े किये हैं और लगभग 


उसी शब्दावली में या वैसी ही शब्दावली में उन्होंने शाह जहांगीर का यशोगान किया है जिसमें उन्होंने महाराज 
दशरथ का महिमागायन किया है- 


नल सों जगत दानी सांचो हरिचंद जू सो 
पृथु सो परम पुरूनारर्थान लेखियै। 

बलि at बिबेकी जु दधीच ऐसो धीरधरू 
साधु अंबरीज जू सो डर अवरेखियै। 
भुगुपति जू सो सूर हनुमंत जू सो जसी 
'केसौराय' विक्रमतें साहसी बिसेखियै। 
साहिन को साहि जहांगीर साहि धर-धाता 
दाता कीनो दूसरो बिधाता ऐसी देखिये || छंद ११८ 


a साहित्य संदर्भ 
RPR; 
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इस बात को पुष्ट करने के लिए जहांगीर-जस-चंद्रिका के छन्द ११० और छंद .११५ का उल्लेख करना 
आवश्यक है। ये दोनों छंद मूल रामचंद्रिका में भगवान्‌ श्रीराम के लिए कहे गये हैं।-केशवदास ने उन्हें 
ज्यों-का-त्यों शाह जहांगीर के संदर्भ में उपयोग किया है- 
अरिगन ईधन जरिगए जद्यपि 'कैसौदास'। 
तदपि प्रतापानलनि कोपल पल बढ़त प्रकास || छद ११५ 


बिधि के समान है बिमानीकृत राजहंस 

बिबिध बिबुध जुत मेरु सो अचलु है। 

दीपति अति सातौ दीप दीपयतु 

दूसरो दिलीप सो सुदच्छिना को बलु है। 

सागरू उजागरू सो बहु बाहिनी को पति 

छनदान प्रिय किधौं सूरज अमलु है। 

सब बिधि रनधीर सोहै साहि जहांगीर 

_ तिहूं पुर जाको जसु गगा को सौ जलु है।। छंद ११० 
इन छंदों को रामचन्द्रिका के दूसरे प्रकाश की छंद संख्या १० और ११ से मिलाने पर स्थिति स्पष्ट हो 
जायगी | 
समग्ररूप से कहना पड़ेगा कि यह बृहदाकार प्रबंध काव्य नहीं है और न ही इसमें सम्राट्‌ जहांगीर के 

*समंग्रजीवनवृत्त को ही प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन का खण्डवृत्त भी इसमें चित्रित नहीं हुआ है। रचना में 
किसी ऐतिहासिक कथा, घटना या प्रसंग का वर्णन, विवरण या चित्रण नहीं हुआ है। इसमें एक कल्पित प्रसंग 
का विधान करके उसके माध्यम से तत्कालीन मुगल सम्राट्‌ जहांगीर के यश, प्रताप, गौरव और माहात्म्य का 
उत्कृष्टतम रूप में वर्णन कथन किया गया है | सूफी काव्यों में तो Meda’ की प्रशंसा एक काव्बरूढ़ि थी पर 
जिस प्रकार की रचना केशवदास ने अलग से की है उसकी जरूर ही कोई राजनीतिक अनिवार्यता या बाध्यता 
रही होगी वरना केशवदास ने तो स्वयं ही अपनी कविप्रिया में बताया है कि कवि तीन प्रकार के होते हैं उत्तम, 
मध्यम, उधम | उत्तम कवि वही होता है जो भगवत प्रेम में लीन रहता है और हरियश की बात करता है, केवल 
हिरयश का गान करता है जैसे वाल्मीकि, तुलसी, सूर इत्यादि | मध्यम कवि वे होते हैं जो मानव चरित्र का वर्णन 
करते हैं जैसे चन्द-बरदाई, भूषण, सूदन और लाल तथा उधम कवि वे होते हैं जो परनिन्दात्मक कविता (भंडौआ 
आदि) लिखते हैं जैसे वेनी प्रवीन- 


उत्तम मध्यम अधम कवि उत्तम हरिरस लीन | 

मध्यम मानत मानुननि, दाषंनि अधम प्रवीन | | 

हैं अति उत्तम ते पुरूषारथ जे परमारथ के पक्ष सो हैं। 
'केसवदास' श्रमुत्तम ते नर संतत स्वारथ-संजुत जो हैं | 
स्वारथ हू परमारथ भोगनि मध्यम लोगनि के मन मोहें 
भारथ पारथमीत करधौ परमारथ स्वारथहीन तै are |* 


केशवदास ने जहांगीर-जंस-चंद्रिका लिखकर नरकाव्य की रचना क्यों की इसके कारण का अनुमान किया 
| जा सकता है। उन्हें अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना पड़ता था और इतना ही नहीं, उसकी स्थिति रक्षा के लिए 
मुगल बादशाह के दरबार में भी जाना पड़ता था और दरबार के बड़े-बड़े ओहदेदारों की प्रशंसा करके अपने 


१. कवि प्रिया : चौथा प्रभाव, छंद २ और 31 
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आश्रयदाता का काम ही बनाना पड़ता था | बीरबल और अब्दुर्रहीम खानखाना की प्रशंसा में भी केशवदास को छंद 
रचना करनी पड़ी थी। आश्रयदाता वीरसिंहदेव के लिए उन्होंने एक पूत चरितकाव्य ही लिखा था। ऐसी ही 
विवशता की रचना हैं 'जहांगीर-जस-चंद्रिका'। चूँकि केशवदास में कवित्वशक्ति उच्चकोटि की थी इसलिए इस 
रचना में उन्होंने अपनी कवित्व-शक्ति पूरी-की-पूरी खर्च दी थी | जहांगीर शाह की प्रशंसा में अधिक-से-अधिक 
वे जो भी कह सकते थे उन्होंने कह दिया। उसमें कुछ उठा नहीं रखा है। आपको रसानुभूति हो न हो, काव्य के 
नायक से आपका तादात्म्य हो न हो पर केशवदास की ओर से उसकी प्रशस्ति वाचन में कही भी कोई कसर नहीं 
रहने पायी हे | 


एक बात और राजदरबारों का जो शिष्टाचार है वह इस काव्य में पूरी तरह वर्णित हुआ है ऐसा लगता है। 

उसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रत्येक व्यक्ति तो कह नहीं सकता लेकिन फिर भी केशवदास को दरबारी 
तौर-तरीकों का जो भी ज्ञान है उसे उन्होंने अच्छी तरह दिखला दिया है। जब उधम और भाग्य शहंशाह जहांगीर 
की सभा के सामने जाकर खड़े होते हैं तो प्रतिहार जाकर शाह से कहता है कि दो अद्भुत द्विज आपके दरबार 
के सामने खड़े हैं | तब रामदास का हुक्म होता है कि उन्हें ले आओ | वे अनुराग और आदरपूर्वक शाह से मिलने 
के लिए ले जाये जाते हैं। उधम और भाग्य दूर से ही हाथ में कृपाण लिये शाह का देखते हैं और समीप पहुंचते 
ही उनकी प्रशंसा में एक छंद पढ़ते हैं। शाह जहांगीर उठकर उनका स्वागत करते हैं उन्हें सिंहासन पर बैठाते 
हैं, विविध भांति उनकी पूजा करते हैं और उनसे बहुत अनुरोध करते हैं। उधम और भाग्य भी विविध प्रकार से 
बनाकर उन्हें विशेष आशीर्वाद देते हैं- 

जहांगीर पूजा करी तिनकी सब सुख पाई | 

तिन बिसेष आसिष दई तिनकौं बिबिध बनाई || छद १३१ 


अंत में शहंशाह जहांगीर की प्रशस्ति में कहे गये कुछ छंद देखिए क्योंकि सब मिलाकर तत्कालीन मुगल 
सम्राट की यशचंद्रिका का वर्णन और प्रशस्ति गान ही तो इन रचना का मुख्य विषय है- 


देस परदेस के कहत जनपद सब 

feel 'केसौराय' कौन तंत्र नयो नय को | 

साहि अकबर सुत बीर जहांगीर जग 

जातु है दरिद्र छुद्रई अभद्र छय को | 

सोकहम सब सरनागत बिलोकियत 

किधौं लोक तीन झांझ लोक है अभय को | 

सुनत ही भाग जात aR सब सांच कहीं 

नाम यहै रावरो कि मंत्र है विजय को।। छंद १३५. 

केशवदास के जिन ग्रंथों को अध्ययन बहुतं कम हुआ है 'जहांगीर-जस-चंद्रिका' Gel में से एक है। 

संभवतः इस काव्य का जो वक्तव्य विषय है उसने लोगों को उतना आकृष्ट नहीं किया। उनकी रतन बावनी और 
वीरसिंहदेव चरित की भी स्थिति बहुत कुछ ऐसी ही रही। रीतिकाल के प्रायः सभी नरकाव्य भी चरित काव्य लोक 
की उपेक्षा के विषय बने संभवतः इसी कारण कि उनके जो वर्ण्य-विषय थे, उनके जो चरित नायक थे वे लोकचित्त 
में असे हुए नरपुंगव न थे। इसके बावजूद भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि केशवदास ने अपने साहित्यिक प्रयत्नो 
द्वारा जैसे शैली शिल्प में सजावट और सौन्दर्य के उत्कर्ष का विधान किया वैसी ही काव्य का विषय-वस्लु के | 
विस्तार का भी यथासंभव प्रयत्न किया। $ 
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राय आनंद कृष्ण 
नायिका भेद : चित्रकला की दृष्टि से 


महर्षि भरत के नाट्य शास्त्र में भी नायिकाओं का उल्लेख है | कालिदास जैसे विशद कवियों ने नायिकाओं 
का अंकन ही नहीं किया है, वरन्‌ उनके नामों के उल्लेख तक किए हैं, यथा मेघदूतम्‌ खंड काव्य में विप्रलब्धा, 
खंडिता आदि नायिकाओं के अंकन हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभिप्राय या मोटिफ बन चुके थे अतः कालिदास 
ने अपने खंडकाव्य में इनका समुचित स्थान आवश्यक समझा। इसी के समकक्ष अजंता के चित्रों में भी 
नायक-नायिकाओं के चित्र मिलते हैं, उदाहरण के लिए सौंदरनंद दृश्यावली के अंतर्गत विरहिणी सुंदरी नामक 
नायिका का चित्र है। संचारी भावों के चित्रणों के तो अनगिनत उदाहरण अजंता भित्तिचित्रों से दिए जा सकते हें । 
इस प्रकार नायिका भेद संबंधी चित्रों की पूरी जानकारी तो उस काल से थी पर अन्य निश्‍चित प्रमाणों के अभाव 
में हम इस स्थिति में नहीं हैं कि रीति चित्रों के क्रमबद्ध उदाहरणों की, प्राचीनकाल के परिप्रेक्ष्य में, चर्चा कर सकें | 

ठेठ भारतीय धारा के चित्र राजस्थानी शैली के अंतर्गत प्राप्त होने लगते हैं | इनके निश्‍चित उदाहरण अकबर 
काल के कुछ पहले से प्राप्त होते हैं। वास्तव में अकबर की दरबारी चित्रशैली इन प्रारंभिक राजस्थानी चित्रों से 
अत्यधिक प्रभावित थी। इस वर्ग के चित्रों में, जिन्हें हम सुविधा की दृष्टि से प्राय: १५२५ से १५५० ई० के कालक्रम 
में रख सकते हैं, सुप्रसिद्ध चौर पंचाशिका चित्रावली का यहाँ उल्लेख अपेक्षित है। यह संस्कृत के प्रसिद्ध कवि 
बिल्हण की कृति है। इन पचास श्लोकों का कवि ने विरहावस्था में प्रणयन किया था अतः प्रत्येक श्लोक में एक 
पूर्ववर्ती स्थिति की स्मृति है, दूसरे शब्दों में एक मानसिक चित्र है। इनमें संयोग श्रृंगार के भी “भाव” हैं, विप्रयोग 
के भी। चित्रकार ने उन्हें अपनी तूलिका और रंगों के माध्यम से साकार कर दिया है। पर ये भी क्रमबद्ध लक्षण 
ग्रंथ के समकक्ष नहीं हैं। चित्र शैली के आधार पर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि एक लंबी और परिपुष्ट चित्रण 
परंपरा के आधार पर ये चित्र बने हैं। वह परंपरा कहाँ तक पीछे की ओर जाती है, इसका पता नहीं है। 


राजस्थान के राजागण क्रमश: मुगल दरबार के सभासद हुए। इस प्रकार उनकी संस्कृति और कला पर 
मुगल दरबार का प्रभाव भी आया, इसमें संदेह नहीं। परंतु उन्होंने अपना निजस्व न खोया | उनकी कला-संस्कृति 
पर मुगल दरबार का एक झीना-सा प्रभाव मात्र पड़ा। इसी प्रभाव को स्वीकार करते हुए, परंतु अपने स्वाभाविक 
ओज के साथ राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत हमें अमरु शतक की एक चित्रावली प्राप्त है जिसमें क्रमबद्ध रूप 
से नायिका भेद का चित्रण है। प्रत्येक चित्र के शीर्ष पर तदनुसार मूल श्लोक भी है। शैली के विकास को ध्यान 
में रखते हुए इनका समय प्रायः १५२५ ई० माना जा सकता है। यहाँ संकेत में यह कहना अपेक्षित है कि कलात्मक 
प्रवृत्तियों के साथ-साथ शैलीगत विकासक्रम को परखने के लिए तत्कालीन वस्त्रों की चाल-ढाल द्वारा भी हमें 
अच्छे संकेत मिलते हैं | जान पड़ता है कि प्रत्येक बीस-पच्चीस वर्षों में वस्त्रों की, विशेष रूप से पुरुषों के वस्त्रों 
की तर्ज बदलती रहती थी। उनके आधार पर काल-निर्धारण में सुविधा होती है। अतः ये चित्र १६२५ ई० के 
लगभग के होने चाहिए | इन्हें सामान्यतः मेवाड़ शैली का माना जाता है, परंतु संभवतः ये मेवाड-गुजरात की सीमा 
पर किसी क्षेत्र में बने हों तो आश्चर्य नहीं। इनकी आकृतियाँ अत्यंत प्राणवान हैं, पर सौकुमार्य युक्त | पात्रों को 
राजसी परिवेश में उपस्थित किया गया है। काव्य के सूक्ष्म संकेतों को चित्रकार अपनी शब्दावली एवं भाषा में 
पकडता है, इसका एक उदाहरण यह है कि मुग्धा नायिका को थोड़े छोटे आकार में दिखलाया गया है | एक अन्य 
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दृश्य में सहेट स्थल पर पूर्व केलि की स्मृति मात्र है। चित्रकार ने इसे सघन वन के अंतस में एक कुंज में पुष्प 
शय्या पर बैठी हुई, अँगड़ाई लेती हुई नायिका को प्रस्तुत किया जो उसकी स्मृति में डूबी है। अतः पूर्ववर्ती दृश्य, 
पूर्व स्मृति, सुदूर और छोटे आकार में चित्रित हुआ है | चारों ओर लहराती हुई आलंकारिक वल्लरियों ने प्रांतर का 
सघन वातावरण प्रस्तुत किया है | 


आचार्य केशवदास के ग्रंथों ने उत्तर भारतीय जन-मानस पर गहरी छाप छोड़ी। हिंदी भाषी क्षेत्र में ऐसा 
विरला ही सुधी व्यक्ति-स्त्री या पुरुष होगा जिस पर इन ग्रंथों का प्रभाव न पडा होगा। इस शती के आरंभिक वर्षों 
तक संभ्रांत घरों में रसिकप्रिया एवं कवि प्रिया बालक-बालिकाओं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत थी | यह जानकारी मुझे 
पू० मैथिलीशरण जी गुप्त से प्राप्त हुई कि दतिया में यह परंपरा तब तक चल रही थी | अस्तु रसिकप्रिया की एक 
पीढी बाद से ही राजस्थानी शैली की क्षेत्रीय उपशैलियों में इसका चित्रण होने लगा, कविप्रिया का भी चित्रण हुआ, 
पर तुलनात्मक रूप में कुछ कम | प्रत्येक स्थानीय शैली में चित्रों की एक परंपरा बन गई थी, जो पीढी दर पीढी 
चलती रही और तदनुसार थोड़ी बहुत विकसित-परिवर्तित भी होती गई। प्रायः इनमें ऊपरी हाशिये में छंद और 
नायक-नायिका का नाम भी मिलता है, जिसके आधार पर दृश्य की ठीक-ठीक पहचान भी होती हे | प्रसन्नता 
का विषय है कि रसिक प्रिया की एकाधिक चित्रित प्रतियाँ या चित्रावलियाँ आगरा क्षेत्र में तैयार हुईं, ये दरबारी 
मुगल शैली की एक शाखा में हैं । इनमें दृश्यों का संयोजन बहुत सीमित वातावरण में है-सामान्यं रूप से एक 
कक्ष के भीतर | परंतु इनका वातावरण अत्यंत सरस है, आकृतियाँ कोमल हैं, रंग विधान मधुर | दूसरी ओर 
राजस्थान की प्रमुख उपशैली मेवाड़ शैली में छाप छोड़ देनी वाली अभिव्यक्ति है। यद्यपि स्त्री पुरुषों के मुखों के 
अंकन में आलंकारिकता है और मुखाकृति अथवा आँखों से किसी प्रकार का भाव नहीं प्रकट होता पर शरीर की 
भाव भंगिमाओं द्वारा संवेदनाओं को बड़े सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त किया गया है | वातावरण भी आलंकारिक है, यथा 
सघन वृक्ष-लताएँ, लहराते हुए बादल, SHAT हुआ क्षुब्ध जल, सर्वोपरि चुहचुहाते हुए रंग आदि यदि हम आगरा 
शैली वाली उक्त रसिकप्रिया को मधुर दुग्ध पान मानें तो मेवाड़ शैली के इन चित्रों को राजस्थानी गरिष्ठ और तेज 
मसालेदार व्यंजन | मेवाड़ी परंपरा में सर्वप्रथम उपलब्ध रसिक प्रिया के चित्र प्रायः १६१०-१५ ई० के हैं। मेवाड़ी 
शैली में कविप्रिया के सर्वप्रथम चित्र प्रायः १६३० go के मिले हैं | शैली की दृष्टि से इन दोनों चित्रावलियों में कोई 
भी भेद नहीं है। 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि कविप्रिया के चित्रण की परंपरा तुलनात्मक दृष्टि से लोकप्रिय न हो 
सकी, परन्तु उसके अंतर्गत बारहमासा चित्रण की तो धूम मच गई | विशेष रूप से बूँदी-कोटा शैलियों में तो इसकी 
अनेक चित्रावलियाँ मिलती हैं, मेवाड़ शैली में ये कम हैं। 

जिस समय आचार्य केशवदास उक्त संदर्भ ग्रंथों की रचना कर रहे थे, उसी के समकक्ष ब्रजभाषा में रागमाला 
के ग्रंथ तैयार हुए | रागमाला काव्य की परंपरा ब्रजभाषा में संस्कृत से आई | ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान रूप 
में रागमाला की नायक-नायिका भेद रूप में परिकल्पना ईसवी सोलहवीं शती में ही हुई थी। स्वभावतः संस्कृत 
में इसकी रचना हुई और तनिक बाद ही ब्रज भाषा में। यद्यपि इसमें रागों और रागिनियों के लक्षण हैं, पर 
नायक-नायिका भेद के अंतर्गत अतएव इनके चित्र भी रीति-कालीन काव्य के समकक्ष हैं। इतना ही नही रसिक 
प्रिया-कवि प्रिया (बारहमासा सहित) के चित्रों और रागमाला चित्रों में शैली और अभिव्यक्ति की दृष्टि से किसी 
प्रकार का भेद नहीं है | बल्कि इन दोनों की पारस्परिक तुलना से हमें काव्य और चित्रणों को और अधिक पहचानने 
में सहायता मिलती है | इस प्रकार राजस्थानी चित्र शैलियों में रागमाला और.ब्रजभाषा नायिका भेद (रसिक प्रिया 
आदि) अन्योन्याश्रयी हो जाते हैं। 
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क्रमशः मेवाड आदि चित्र शैलियॉ अपने अनगढ़पन (मिलाइये डिंगल काव्य) से विकसित रूप में आने लगती 
हैं और उनमें सुमधुरता का समावेश होता है | इस प्रक्रिया में कोई तीन-चार पीढ़ियों का कालक्रम व्यतीत हो जाता 
है पर मूल तत्त्व वर्तमान रहते हैं। | 


हमने ऊपर सांकेतिक रूप से बूँदी शैली की चित्र परंपरा का भी उल्लेख किया है। जिस प्रकार मेवाड़ शैली 
के चित्रों का निश्चित इतिहास-क्रम मिलता है, उसी प्रकार ddl शैली (और उसकी शाखा कोटा शैली) का भी | 
यद्यपि इस धारा के प्रारंभिक काल के ब्रजभाषा नायिका भेद चित्र उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनके स्वरूप का बहुत 
कुछ आकलन किया जा सकता है, ज्ञात रागमाला चित्रों के आधार पर | साथ ही, भारत कला भवन में गीत गोविन्द 
चित्रावली के रेखा चित्र संगृहीत हैं | ब्रज भाषा नायिका भेद के चित्र उनके ही समकक्ष रहे होंगे, ऐसी कल्पना की 
जा सकती है। बूँदी शैली के उपर्युक्त चित्रों में मेवाड़ शैली की तुलना में एक ओर और अधिक गांभीर्य और 
प्रभुविष्णुता है, सघनता है, तो दूसरी ओर ये अधिक रसीले भी हैं। राग और रागिनियाँ (मिलाइये नायक-नायिका) 
अधिक सरस स्वरूप में उपस्थित होते हैं, उनकी भाव भंगिमा में भी अधिक माधुर्य है | पृष्ठभूमि में वृक्षों, लताओं, 
पशु-पक्षियों आदि के अंकन अत्यंत आकर्षक हैं, सर्वोपरि स्वर्णिम आकाश में संध्या कालीन रंग बिरंगे बादलों के 
तैरते हुए अंकन अत्यंत मनोहरि हैं। 
प्रायः १७७० ई० के आते आते बूँदी शैली में रसिक प्रिया चित्रावली भी मिलने लगती है| यह आंदोलन एक 
बार प्रारंभ हुआ तो चलता ही रहा | बूँदी शैली के जिस युग की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 
ग्रह शैली पूर्व विकसित हो चुकी थी और इसके क्षितिज का आयाम बहुत विस्तृत हो चुका था | क्या आकृतियों 
में, क्या उनकी भाव भंगिमाओं में, क्या प्रकृति चित्रण में, क्या रंग विधान में रसिक प्रिया के इन चित्रों में एक 
अभूतपूर्व माधुर्य और संवेदनशीलता मिलती है | यह परंपरा चलती रही, दृश्यों की विविधता के साथ | बूँदी शैली 
में यह परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही, परंतु क्रमश: उसका ओज कम होता जा रहा था | इस शैली की एक शाखा 
कोटा शैली के-नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों शाखाओं में केशवदास की कविप्रिया के बारहमासा के चित्र प्रभूत 
संख्या में बने। यहाँ भी नैसर्गिक छटा की प्रचुरता है| कहीं जेठ मास की गर्मी से तपी पीली भूमि और सूखे वृक्ष 
हैं तो कहीं जल प्रपात की चादर | वर्षा के उमड़े बादल और लता के समान घूमती बिजुली की अपूर्व छटा है आदि 
आदि | 


जिस प्रकार मेवाड़ शैली के एक छोर पर बूँदी-कोटा शैली थी, उसी प्रकार पूर्वी छोर पर एक व्यापक चित्र 
शैली थी जो मालवा शैली के नाम से प्रसिद्ध है, संभवतः इसका प्रसार वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र तक था। ये चित्र 
भी मेवाड़ शैली के अत्यंत निकट है, परंतु बिलकुल स्वतंत्र भी। इस शैली में भी रागमाला, रसिकप्रिया आदि के 
चित्रों में नायिका भेद के चित्रणों का बहुत बड़ा आंदोलन मिलता है | यह ज्ञात उदाहरणों से स्पष्ट हे । 


राजस्थानी उपशैलियों के द्वितीय उत्थान काल में अनेक उपशैलियों को लिया जा सकता है, परंतु इनमें 
अग्रगण्य किशनगढ़ चित्र शैली है। किशनगढ़ का राज परिवार भी वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी रहा है | इस वंश 
में मुहम्मद शाह बादशाह के समकालीन राजा सावंत सिंह हुए हैं जो ब्रज भाषा काव्य में नागरीदास उपनाम से 
प्रसिद्ध हैं। उनके आश्रय में स्थानीय किशनगढ़ चित्रशैली का अभूतपूर्व विकास हुआ | कुछ विद्वानों का तो यहाँ 
तक मत है कि स्वयं महाराज सावंत सिंह ने इस चित्र शैली का प्रचलन किया, दूसरे विद्वान यह भी मानते हैं कि 
किशनगढ़ी चित्रों में राधा कृष्ण की जो आकृतियाँ मिलती हैं वे स्वयं सावंत सिंह (नागरी दास) तथा उनकी प्रेयसी 
के ही व्यक्ति चित्रों (शाबीहों, पोट्रेट) पर आधारित हैं | उनकी प्रेयसी बणी-ठणी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, यह उपाधि 
उन्हें अपने प्रेमी महाराज सावंत सिंह जी से ही प्राप्त हुई थी। बाद में yeaa से दुखी होकर यह प्रेमी युगल 
राजपाट छोड़कर वृंदावन वासी हो गया। बणी ठणी जी भी स्वयं ब्रजभाषा की कवयित्री थीं, उनकी रचनाएँ भीं 
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उपलब्ध हैं। सावंत सिंह-बणी ठणी की वास्तविक आकृतियों पर इस चित्र शैली का रूप-विधान आश्रित था, 
इसके आधार स्वरूपे कुछ विद्वान एक चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसमें सद्यः स्नाता बणी ठणी जी पीतांबर की साड़ी 
पहने पूजा के लिए प्रस्तुत हैं और उनके सम्मुख सावंत सिंह उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। एक अन्य 
चित्र में सावंत सिंह बणी ठणी जी के द्वार पर उपस्थित हुए हैं, अटारी पर खड़ी अपनी प्रेयसी को निहारले हुए | 
इसी में अगले दृश्य में बणी ठणी जी चिक के अंदर से सावंत सिंह जी का स्वागत करते हुए द्वार पर खडी हैं। 
वस्तुतः इन दृश्यों में सावंत सिंह और बणी ठणी जी के सादृश्य को परंपरागत शैली में बद्ध दिखलाया गया है 
बिल्कुल वास्तविक रूप में नहीं। इसे हम एक प्रकार की अलंकारबद्ध अभिव्यक्ति कह सकते हैं। इस वर्ग में एक 
षोडशी नायिका की एक अकेली आकृति है, भारतीय चित्र प्रेमियों का आकर्षण | यह भी उसी परंपरागत शैली की 
आकूति है, जिस प्रकार ब्रज भाषा रीतिकालीन काव्य में अनेक उपनामों के समुच्चय से आकृति का प्रणयन होता 
` है उसी प्रकार तनिक अतिरंजित रूप में आँखों, नाक, ओठों, चिबुक और ढालदार प्रशस्त ललाट आदि के प्रयोग 
से एक अद्भुत चारुता मिलती है, जो वस्तु-जगत के निकट है पर उससे कुछ विलग भी | सौकुमार्य का यह 
अद्भुत उदाहरण है। यद्यपि कोई भी प्रामाणिक आधार नहीं प्राप्त है, फिर भी सामान्य रूप से इसे “बणी ठणी” 
जी का ही चित्र कहा जाता है, कभी कभी “बणी ठणी राधा” जी का। 


इन लौकिक पात्रों के आधार पर किशनगढ़ चित्र शैली में रीति कालीन ब्रजभाषा के समानांतैर अनेक अनेक 
चित्रों का सृजन हुआ। अतः ये किसी “लक्षण-ग्रंथ” पर आधारित नहीं हैं अतः इनमें उन्मुक्तता प्रचुर मात्रा में 
मिलती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कभी कभी कृष्ण ही नायक के रूप में मिलते हैं। एक प्रमुख उदाहरण है: 
कृष्ण-राधा सखियों समेत जल यात्रा कर रहे हैं उनकी नौका क्रमशः कमलवन में आगे बढ़ रही है। पृष्ठभूमि में 
हम स्वयं किशनगढ़ के ही पक्के घाटों, प्रासादों, मंदिरों को पाते हैं, तनिक अतिशयोक्ति के साथ | इसी चित्र में 
नीचे की ओर एक अन्य दृश्य है। मानो कृष्ण और राधा एक सघन वन के बीच खड़े हैं। वन के वृक्ष मखमली 
पत्तियों से आच्छादित हैं | दोनों ओर केले के पेड़ों की बाड़ हरीतिमा द्विगुणित कर रही है। बीच बीच में संगमरमरी _ 
Jom झॉक रही हैं। इस सब की केन्द्र बिन्दु राधा-कृष्ण की युगल छवि है | एक वृक्ष की छाया में राधा जी कृष्ण 
जी को बड़े सौकुमार्य के साथ माला अर्पण कर रही हैं। भावपूर्ण समर्पण का इससे सुंदर चित्रमय उदाहरण अन्यत्र 
नहीं मिलता। इस प्रकार किशनगढ़ी चित्रकारों ने जिन चित्रों का सृजन किया, वे सर्वथा मौलिक हैं और इसी 
कारण उनकी अभिव्यक्ति का धरातल ही भिन्न है। उनकी सूजनात्मकता का पर्याय नहीं | 


उपर्युक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि ब्रजेभाषा रीतिकालीन काव्य ने भारतीय चित्र शैलियों पर बहुत बड़ा प्रभाव 
डाला | इतना ही नहीं इस प्रभाव से उनमें एक सृजनात्मकता का प्रादुर्भाव हुआ | १८वीं शती में कुछ अन्य ब्रजभाषा 
काव्यों के आधार पर चित्र बनने लगे जिनमें बिहारी सतसई का स्थान सर्वोपरि है। आश्चर्य है कि जयपुर (आमेर) 
शैली में इसके चित्र नहीं मिलते हैं, अथवा कुछ-एक परवर्ती काल में ही मिलते हैं। पर मेवाड़ शैली में इसकी 
चित्रमालाएँ प्रायः १७२० ई० से प्रारंभ होकर बराबर मिलती जाती हैं| इनमें चित्रकार ने उपमेय और उपमानों को 
अलग अलग खंडों में रखा है जिससे काव्य का संपूर्ण अंकन संभव हुआ है। देव के रागमाला चित्र भी मिले हैं। 
अन्य कवियों में मतिराम पर आधारित चित्रावलियाँ काँगड़ा शैली में मिली E | 


अतः ब्रजभाषाः रीति काव्य के समानांतर राजस्थानी, पहाड़ी शैली के इन चित्रों द्वारा हम इन दोनों 
सृजनात्मक प्रवृत्तियों का भली भाँति तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इनमें अत्यंत निकटता होते हुए भी अपना 
अपना निजस्व है। पर ये दोनों ही उसी समृद्ध भाव भूमि की, उसी समाज की, उसी रसिकता की देन हैं, इसमें 
संदेह नहीं | 


JU 
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डॉ० रहमतउल्लाह 
उत्तर मध्य युग के मुस्लिम रीतिकार 


कतिपय प्रतिक्रियावादियों को छोड़कर अधिकांश भारतीय जनता मध्यकालीन भारतीय. इतिहास में मुगलों की 
उपलब्धियों से विशेष प्रभावित लगती हैं। यह सत्य भी है कि मुगल शासकों की उदारशासन नीति, चारित्रिक 
उदात्तता, धार्मिक सहिष्णुता, भाषायी उदारता, कलाप्रियता के कारण ही एक ऐसा गरिमामय वातावरण निर्मित हुआ 
था जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति हुई | साहित्य और कला के क्षेत्र में बडी समृद्धि आई। इसमें 
हिन्दी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य युग का समस्त साहित्यिक सौम्य वातावरण मुगलों की शान्तनीतियों का 
ही प्रतिफल था। इन मुगल शासकों और उनके सामन्तों ने सक्रिय रूप से साहित्य-साधना तो की ही, अनेक 
कवियों और साहित्य पंडितों को राजाश्रय प्रदान करके उत्तम साहित्य लेखन की प्रेरणा भी दी। इसके 
परिणामस्वरूय, विपुल साहित्य रचा गया। इन रचनाकारों में कुछ मुसलमान भी थे | 


उत्तर मध्यकाल को कलाकाल, अलंकृतकाल, श्रृंगारकाल, रीतिकाल आदि नामों से पुकारा जाता है | इनमें 
प्रवृत्तियों के आधार पर रीतिकाल सर्वाधिक उपयुक्त है | रीति विवेचन इसकी प्रधान प्रवृत्ति थी इसके लिए संस्कृत 
साहित्य का रीति साहित्य विशेष रूप से प्रेरणादायी रहा। रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में रीति विवेचन, लौकिक 
श्रृंगार व्यंजना, कलाप्रियता, मुक्तकों की प्रमुखता और प्रकृति को उद्दीपन विभाव के रूप में देखना ही प्रधान था | 
मुसलमान भी मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण था | अरबी-फारसी के साथ ही साथ उसने संस्कृत, हिन्दी, उर्दू तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया | शासकों की उदार शिक्षानीति ने इसके लिए व्यवस्था की और सभी को 
समान रूप से प्रोत्साहन दिया | स्वयं मुगल शासकों ने भी संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान 
प्राप्त किया मुसलमान रचनाकारों ने विपुल भारतीय साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया, उनका अनुवाद किया 
और उनकी सहायता और प्रेरणा से मौलिक साहित्य का सृजन भी किया | ऐसे कवियों में रहीम, रसखान, रसलीन, 
मुबारक, अयूब, आलम, आजम आदि का नाम आदर के साथ लिया जाता है। कुछ मुस्लिम कवयित्रां भी इस दिशा 
में. अपनी उपलब्धियां छोड़ गई हैं | 


मुस्लिम रीतिकारों का नाम आज भी इतिहास में अमिट है। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होते हुए भी आज का 
हिन्दी आलोचक उनकी मौलिकता को संदेह की दृष्टि से देखता है। यह उनकी संकुचित साहित्यिक दृष्टि ही कही 
जायगी | बड़े-बड़े लोग भी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्रेरणा लेते रहे हैं। मुसलमानों ने भी ऐसा किया, किन्तु उनकी 
मौलिकता, सृजन क्षमता, साहित्यिक अभिरूचि और सौन्दर्य-प्रियता को नकारा नही जा सकता | भारतीय 
आलोचकों की यह मानना हिन्दी के लिए अशुभ होती जा रही है। इन समस्त विवादों को भुलाकर हमें मुस्लिम 
रीत्तिकारों की उपलब्धियों का आकंलन करना चाहिए | 


भक्ति कालीन सूर, तुलसी के समकालीन होने के कारण रहीम को प्रायः भक्तिकाल का कवि माना जाता 
है किन्तु उनकी समयसीमा रीतिकाल के निकट आती है। रहीम एक महान कवि थे उनको अनेक भारतीय भाषाओं 
का ज्ञान था। इस्लाम का भी गम्भीर ज्ञान था, वे अकबरी दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रहीम ने भारतीय 
परम्परा का सम्यक निर्वाह अपनी कविताओं में किया है। उनको भारतीय परम्परा का सूत्रधार कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी। उन्होंने स्वतंत्र रूप से कोई रीतिग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन उससे प्रभावित अवश्य थे | 


s 
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नायिका भेद भी रीतिकाल की एक प्रवृत्ति थी। रहीम ने बरवै नायिका भेद लिखा | इसमें संस्कृत साहित्य के 
नायिका भेद का सम्यक परिपालन तो नहीं किया गया है, किन्तु अपने ढंग से और अपनी मौलिकता का परिचय 
देते हुए नायिका भेद का विवेचन किया गया है | इसमें जातियों के आधार पर नायिकाओं की प्रकति और भेद का 
विवरण दिया है। यह उनका अद्‌भुत कार्य है। बाद में कवियों ने इसमें प्रेरणा ली है। इसमें आगे आने वाले 


उत्तरमध्य युग के नायिका भेद का संकेत मिल जाता है | रहीम के बरवै नायिका भेद को इसी दृष्टि से विशेष महत्व 
दिया जाता है। 


रीतिकाल के प्रमुख रीतिकार कवि सैयद गुलाम नवी रसलीन बिलग्रामी है इनके जीवन और कृतियों पर डॉ० 
शैलेश जैदी ने शोधकार्य कर लिया है | उनकी रचनाओं की पांडुलिपियां भी उनके पास हैं | इनके अतिरिक्‍त नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी से भी 'रसलीन ग्रंथावली' नाम से उनकी रचनाओं का प्रकाशन हो गया है, जिसके सम्पादक 
श्री सुधाकर पाण्डेय जी हैं 'रसलीन ग्रंथावली' की विस्तृत और शोधपूर्ण भूमिका कवि के महत्व का निश्चित रूप 


से उद्घाटन करती है | रसलीन उ०प्र० के हरदोई जनपद के बिलग्राम के निवासी थे। बिलग्राम अपने साहित्यिक , 


परिवेश के कारण विख्यातं रहा है। रसलीन के अतिरिक्त वहां शेष इनायतुल्लाह, सैयद हुसेन, मीर अब्दुल्लाह, 


मीर अब्दुल वाही जौकी, अजीब, मीर अजमतउल्लाह, मीर लुतफुल्लाह, मीर सैयद मुहम्मद, स्सनायक, सैयद | 


मुबारक, सैयद निजामुद्दीन मधनायक, सैयद रहमतउल्लाह, मीर अब्दुल जलील, Go बरकतउल्लाह प्रेमी. का नाम 
लिया जाता है | अधिकांश अरबी फ्रारसी, संस्कृत, हिन्दी उर्दू के अच्छे जानकार और पंडित थे। सभी ने दोहा 
चौपाई में रचनाएं की | कुछ की महत्वपूर्ण रचनायें उपलब्ध नहीं हैं | इनमें कई कवि रीतिकार भी थे | उनमें श्रृंगार 
रस और नखशिख वर्णन की प्रमुखता थी। ऐसे शिक्षित और साहित्यिक वातावरण में रसलीन ने भी रीतिनिरूपण 
का गुरूतर कार्य किया | रीतिकार होने के साथ ही साथ वे महान कवि और आचार्य भी थे। जहां अपनी परम्परा 
का सम्यक निर्वाह किया, वहीं वे मानव जीवन के मर्म पारखी भी थे। जीवन की बारीकियों को समझने और उनको 
अभिव्यक्त करने की उनमें अपार क्षमता थी, जो उन्हें पारिवारिक परम्परा और परिवेश से प्राप्त हुई थी। सूक्ष्म 
निरीक्षण की क्षमता किसी भी कवि की भावाभिव्यक्ति के लिये आवश्यक थी | इसीलिये वे सफल रीतिकार हुये | 


काव्यशास्त्र सम्बन्धी उनके दो ग्रंथ विख्यात हैं। रस प्रबोध और अंग दर्पण | इनके अतिरिक्त फुटकर कवित्त 
सवैया और कुछ लोकगीत भी लिखे हैं। ये सभी रचनांएं फारसी लिपि में हैं। संस्कार-सम्पन्न कवि की महत 
साहित्य चेतना रचनाओं में झलक रही है। वे मूल रूप से श्रृंगारी कवि थे। इसीलिए उन्होंने रीतिविवेचन का मार्ग 
अपनाया, जिसमें उनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समानान्तर चलते रहते हैं। आचार्यत्व और कवित्व शक्ति 
दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसी कारण उनकी काव्य परिधि व्यापक फलक तक पहुंच गयी है। सच्चे 
मुसलमान होने के नाते इस्लाम और शरीअत के प्रति भी उनकी गहरी आस्था थी | इसीलिए अल्लाह की वन्दना, 
पैगम्बर की तारीफ से ही काव्य का आरम्भ किया है | दोनों रीतिग्रन्थों का परिचय निम्नवत्‌ है- 


रस प्रबोध-यह रसलीन का श्रृंगार विवेचन और नायिका भेद का रीतिग्रंथ है। इसकी हस्तलिखित पोथियां 
इंडिया आफिस लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी रामपुर, Slo शैलेश जैदी और मुस्लिम यूनीवर्रिटी अलीगढ़ के पुस्तकालय 
में हैं। इन समस्त प्रतियों की सहायता से Yo सुधाकर पाण्डेय ने 'रसलीन ग्रन्थावली' में रस प्रबोध का यथासम्भव 
प्रामाणिक पाठ संकलित कर दिया है। फारसी लिपि में होने के कारण कहीं-कहीं पाठ भेद भी दिया गया है। रस 


प्रबोध में परम्परागत नायिका भेद को अपने ढंग से दर्शाया गया है। इसमें संस्कृत साहित्य के नायिका भेद से 


प्रेरणा ली गई है। नायिका भेद में विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का गुण और अवस्था भेद देने के बाद जो 


उदाहरण दिए गए हैं, वे बेजोड़ हैं। दोहा-छन्द के छोटे कलेवर में नायिकाओं का स्वभाव, अवस्था, गुण का 
प्रभावशाली ढंग से विवेचन महान कवि, की महानता है | इन्होंने भी बिहारी की भांति गागर में सागर भर दिया है। 
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स्वकीया और परकीया नायिकाओं का अवस्था भेद और प्रभेद का इतना बोधगम्य विवेचन बहुत कम कवियों में 
देखने को मिलता है। इस प्रबोध में कुल ११५३ दोहे हैं जिनका काव्य के अन्त में कवि ने उल्लेख भी कर दिया 
है। यही नहीं, कवि ने यह भी कहा है 'अलह नाम छवि देत N, ग्रंथन के सिर आइ। ज्यों राजन के मुकुट ते, 
अति शोभा सरसाइ। 

अन्त में कवि ने कहा है- 

पूरन कीनो ग्रंथ मैं, लै मुख प्रभु को नाम। जा प्रसाद ते होत है, सकल जगत को काम। 

प्रारम्भ में कवि ने कुल कथन देकर अपनी पारिवारिक परम्परा का परिचय भी दे दिया है और इसको रस 
विवेचन का काव्य कहा है- 

Ade रस को जब भयो, यामे AY बनाइ, रस प्रबोध या ग्रंथ को नाम धर्‍यो तब ल्याइ | 

इस रस परिचय में रसलक्षण, रस रूप, भावलक्षण, स्थायी भाव लक्षण, अनुभाव लक्षण देने के बाद नवों रसों 
का परिचय और भेदों और प्रभेदों का उल्लेख है | इसमें श्रृंगार रस का विस्तार से विवेचन है। काव्य के अन्त में 
अन्य रसों कर्‌ भी वर्णन है। श्रृंगार के संयोग और वियोग का वर्णन विस्तार से है और उसके सटीक उदाहरण 
भी दिये गये हैं। इन्हीं में नायिका भेद भी दे दिया गया है। इस दृष्टि से यह रीतिकाल का मूल्यवान रीतिग्रन्थ 
3) के 

अंगदर्पण-यह रसलीन का नखशिख वर्णन का महान रीतिग्रंथ है। गणेश वन्दना से काव्य का आरम्भ थोड़ा 
खटकता है, किन्तु यह शायद कवि की उदारता ही थी, जिसका आशय ईश्वर वन्दना ही है । इसमें कुल १८१ दोहे 
हैं जिसको काव्य के अन्त में कवि ने कह भी दिया है इसमें शिख से लेकर नायिका भेद के अनुसार उनके अंगों 
का हाव, भाव, वस्त्रों का वर्णन दिया है। कवि को आशा है कि ग्रंथ के पढ़ने से नायिकाओं का स्पष्ट ज्ञान हो 
जायेगा- 

अंग अंग को रूप सब, यामें परत लखाय। नाम अंग दरपन धर्‍यो याही गुन ते ल्याय | 

इनका यह प्रसिद्ध दोहा इसी ग्रन्थ में है- 

अमी हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार | जियत, मरत, झुकि-झुकि परत, जिहि 'चितवत एकबार | 


विविध कविताएं-आरम्भ विमिल्लाह से किया गया। नबी की स्तुति भी है। हजरत अली की वन्दना है | 
पंजतन की स्तुति, बारह इमामों की स्तुति, हसनहुसैन की स्तुति प्रसिद्ध सूफी बुजुर्गों अब्दुल कादिर जिलानी, . 
ख्वाजा मुईजुद्दीन चिश्ती, बिलग्राम के महापुरूषों की स्तुति है। इसके बाद स्वकीया परकीया नायिकाओं का 
विशिष्ट प्रकार से उल्लेख है। कुछ ऋतु वर्णन भी है। साध ही अनेक पशुओं, पक्षियों, तालाबों, वनस्पतियों 
आभूषणों, नदियों, ऐतिहासिक और पौराणिक पुरूषों, संगीत, रागिनियों, वाद्ययंत्रों, शास्त्रास्त्रों और वस्त्रों का भी 
वर्णन किया गया है जो उनकी बहुज्ञता, व्यापक दृष्टि, yeu निरीक्षण, महानता और उदारता का परिचय देता है | 
इसके समान कोई रीतिकार दिखाई नहीं देता | Yo सुधाकर पाण्डेय के शब्दों में “हिन्दी साहित्य में रीति का जो 
महत्व है, रीति साहित्य में जो महत्व नायिका का. है और नायिका के लिए जो महत्व श्रृंगार का है, वही महत्व 
रीतिकालीन शास्त्र काव्य में रसलीन का है” | सर्वथा सत्य ही है। मैं तो यह भी कहता हूं कि मुस्लिम रीतिकारों 
के प्रतिनिधि कवि रसलीन ही हैं, जो समस्त इतर रीतिकारों में भी भारी पड़ते हैं | उनकी उपलब्धियां हिन्दी 
fi साहित्य की मूल्यवान निधि है साथ ही प्रेरणा स्रोत भी। ऐसे उदार सुलझे साहित्य सेवी गिने चुने ही मिलते है । 
इनको भी भारतीय परम्परा का सूत्रधार कहना चाहिए | हम मुस्लिम साहित्य सेवियों को इन पर नाज है और सभी 
हिन्दी सेवियों को भी नाज होना चाहिए | 
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सैयद मुबारकशाह-बिलग्राम की साहित्यिक परम्परा में मुबारक का नाम एक संवेदनशील, सूक्ष्म पारखी 
कवि और रीतिकार' के रूप में बड़े आदर और स्वाभिमान से लिया जाता है। इनका समय १५८३ से १६८७ ई० 
तक रहा है | दीर्घकालीन जीवन उनके सात्विक और संयमी व्यक्तित्व का प्रतीक है | रीतिकालीन श्रृंगार विवेचन 
और लौकिक प्रेम निरूपण से यह विशेष प्रभावित थे। नायिका भेद और रूप दर्शन की अद्भुत संवेदना में इनका 
नखशिख वर्णन भी विख्यात है | मुबारक अरबी-फारसी, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू के सुलझे हुए अध्ययनशील कवि थे | 
उनको इन भाषाओं की काव्य-परम्परा का भी ज्ञान था | इन्होंने संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्रीय ग्रन्थों का भी 
अवलोकन किया था | ये रसलीन के पूर्ववर्ती कवि थे | उन्होंने अपने गम्भीर अध्ययन और पूर्ववर्ती कवियों की प्रेरणा 
से कई ग्रन्थों की रचना की। इनमें अलक शतक के अतिरिक्त कुछ फुटकर कवित्त सवैया भी उपलब्ध होते हैं | 
अलक शतक मूल रूप से श्रृंगार रस का काव्य है और नखशिख के अन्तर्गत आता है। नायिका के रूप सौन्दर्य | 
में छोटा सा तिल उनकी शोभा में चार चांद लगा देता है। एक छोटे से विषय को आलम्बन मानकर सौ Bal 
की रचना कर देना कमाल की बात है। मुख पर छोटा सा तिल विभिन्न फलकों से नायिका की गरिमा को और | 
भी प्रभावशाली बनाता है | कवि की सौन्दर्य दृष्टि स्वाभाविक रूप से उमड़ पड़ती है | भावुक कवि की यही नाजुक | 
स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार स्फुट कवित्त सवैयों में भी श्रृंगार निरूपण, रस निरूपण और नख शिख को ही | 
विषय बनाया गया था | | 

इनके अतिरिक्त बिलग्राम के बरकतउल्लाह प्रेमी, सैयद रहमतउल्लाह, सैयद निजामुद्दीन मधनायक भी | 
लौकिक श्रृंगार की व्यंजना करने वाले मुस्लिम रीतिकार थे | मीर अब्दुल्लाह ने भी श्रृंगारी रचनायें की थी। इन | 
सब पर रीतिकार के रूप 'में विशेष अध्ययन बहुत कम हुआ है | डॉ० शैलेश जैदी ने अपने शोध कार्य में Sa पर | 
काम अवश्य किया है किन्तु अंग विशेष पर शोध कार्य की आवश्यकता है। | 


रीतिकाल के अन्य रीतिकार मुहम्मद अयूब का भी नाम लिया जाता है किन्तु उनका परिचय विस्तार से प्राप्त 
नहीं होता | अलंकारों पर काम करने वाले मुहम्मद आजम खां का भी नाम लिया जाता है | इतिहास ग्रंथों में इनका ! 
नामोल्लेख है। ये आजम खां आजमगढ़ के शाही आजम परिवार से संबंधित थे। इनकी रचनाएं किले के 
पुस्तकालय में बताई जाती हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्व० राजा मुहम्मद आजम शाह से बात-चीत की थी और | 
इस सम्बन्ध में पूछताछ की थी। उन्होंने इनका उल्लेख भी किया था | बाद में बात को टाल गए। इस बीच उनका 
देहान्त हो गया और विशेष सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी | अकबरी दरबार में आजमगढ़ के गुरूटोले के मिसराना 
खानदान के लोग थे | उन्हीं के हाथ शायद वह प्रति लग गई | वैसे राजा साहब ने भी अपने खानदान और उनकी 
हिन्दी सेवा और काव्य निरूपण का संकेत अवश्य दिया था। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक मुस्लिम रीतिकार भी 
रहे होंगे, जो इतिहास के पन्नों में उजागिर नहीं किये गये। सम्भव है सूफी खानकाहों में, शाही दरबारों में इनका : 
उल्लेख हो | निकट भविष्य ही इनका संकेत दे सकता है। : 


इस प्रकार अन्य हिन्दी सेवियों की भांति भारत का मुसलमान भी हिन्दी सेवी रहा है और है भी। उनके द्वारा hs 
रीति निरूपण का भी सर्वत्र उल्लेख मिलता है। आज आवश्यकता यह है कि रीतिकालीन मुस्लिम रीतिकारो पर 
स्वतंत्र रूप से शोध कार्य हो। यही समय की पुकार है। भारत की वर्तमान विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता, 
साम्प्रदायिक सद्भावना, भावनात्मक एकीकरण के लिये मुस्लिम कवियों और रीतिकारो के साहित्य का आम तौर 
पर अध्ययन किया जाये और प्रचार किया जाये | इससे उनकी राष्ट्रीय सेवा और सहिष्णुता का अनुमान हो सकेगा, 
जो भारत के लिये गरिमामई और मूल्यवान सिद्ध होगा। उनको परखने के लिये गम्भीर शोध की अपेक्षा है | 


300० | 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ CO 


"DY mes 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ. शिव शंकर त्रिपाठी 
जैन कवि आचार्य पद्मसुन्दर और उनका श्रंगारदर्पण 


'वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌' रस काव्य का प्रमुख जीवन-तत्त्व है | काव्यशास्त्रियों ने इस कारण रस का, उसके 
विभिन्न रूपों का, उसके कार्य-व्यापार का विवेचन अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत किया है | श्रृंगार रसराज है | श्रृंगार 
का आलम्बन स्त्रीरूप नायिका है| अतः श्रृंगाररस के विश्लेषण में नायिका-विवेचन अनिवार्यतः समायोजित किया 
गया है। भरत्‌ नाट्यशास्त्र, श्रृंगारप्रकाश (भोज), साहित्यदर्पण (विश्वनाथ), रसमंजरी (भानुदत्त), रसार्णवसुधाकर 
(शिगभूपाल), श्रृंगारमंजरी (अकबरशाह हुसैनी) एवं श्रृंगार विलासिनी (महाकवि देव) आदि रचनाएँ उल्लेख्य हें | 

यहाँ हम एक अप्रकाशित रचना “्रृंगारदर्पण” की चर्चा करना चाहते हैं। इसके रचयिता पद्मसुन्दर जैन 
'कवि-आचार्य हैं। एम० कृष्णामाचारियर के हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर के अनुसार-पदमसुन्दर, 
पद्ममेरु के शिष्य थे। (यह पद्ममेरु कदाचित तापगच्छ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी रहे-पीटर्सन-रिपोर्ट 
ऑफ दि आपरेशन' इन सर्च ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि ara सर्किल, भाग १-४) | वह अकबर के दरबार 
में किसी साहित्यिक प्रतियोगिता में सफल होने पर सम्राट्‌ द्वारा ग्रामादि उपहार देकर सम्मानित हुआ (रिपोर्ट आन 
दि सर्च फॉर संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि बाम्बे प्रेसीडेसी-आर०जी० भण्डारकर, १८८२-८३) | उन्होंने संवत्‌ १६१५ 
में रायमल्लाभ्युदय की रचना की | इसमें रायमल्ल तक चौबीस तीर्थकरों का चरित वर्णित है। रायमल्ल अग्रितक 
वर्गीय थे (वही पीटर्सन, रिपोर्ट, भाग ३/२५५) पद्मसुन्दर, आनन्दमेरु के प्रशिष्य भी बताये जाते हैं (पृष्ठ : २६४ 
और ७४०३)। पद्मसुन्दर की अन्य रचनाओं के नाम हैं-पार्श्वनाथचरित, जम्बूस्वामीकथानक (प्राकृत भाषा में), 
हायनसुन्दर (ज्योतिषग्रन्थ), स्याद्वाद्सुन्दरप्रकाशिका (जैनधर्म सम्बन्धी), प्रमाणसुन्दर (तर्कशास्त्र), सुन्दरप्रकाशशब्दार्णव 

` (कोशग्रन्थ) | इसके अतिरिक्त कतिपय स्तोत्रों की भी रचनाएँ की थीं। सभी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। रचनाओं से 
स्पष्ट संकेत है कि पदूमसुन्दर बहुज्ञ, प्रातिभ कवि ही नहीं अपितु वह एक आलोचक, दार्शनिक एवं कोशकार भी 
थे | काव्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र, सब में निष्णात्‌ आचार्य रहे | रायमल्लाभ्युदय और पार्श्वनाथचरित दोनों संस्कृत में 
चरितप्रधान महाकाव्य हैं । 


पद्मसुन्दर की रचनाओं एवं अकबर सम्राट्‌ द्वारा सम्मानोपलब्धि से इस कवि के स्थिति-काल का अनुमान 
लगाया जा सकता है। अकबर के दरबार में उनकी उपस्थिति, प्रतियोगिता में सफलता एवं सम्मानित होने की 
घटना का उल्लेख आर० जी० भाण्डारकर की १८८२-८३ वाली रिपोर्ट में मिलता है। अकबर का राजत्वकाल 
१५५६-१६०५ ई० है | रायमल्लाभ्युदय का रचनाकाल संवत्‌ १६१५ अर्थात्‌ १५५८-५६ ई० में है । यह रचना अकबर 
के राजत्वकाल प्रारम्भ हो जाने पर हुआ | सम्भव है महाकाव्य की रचना के पश्चात्‌ पद्मसुन्दर की ख्याति हुई हो | 
अकबर विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय के विद्वानों का अपनी सभा में सम्मान करता था। विवादास्पद विषयों पर स्वयं 
विद्वानों के साथ विचार-विमर्श करता था। आवश्यकता पड़ने पर शास्त्र चर्चा प्रतियोगिता का रूप भी धर लेती 
थी । ऐसी ही किसी प्रतियोगिता में पद्‌मसुन्दर के सफल होने पर सम्राट ने उन्हें सम्मानित किया होगा | सम्राट 
के तैंतीस हिन्दू सभासदों में इनका नाम भी मिलता है। आइने-अकबरी की हिन्दू संस्कृत विद्वानों की सूची में 
उपलब्ध नाम परमिन्दर, पद्मसुन्दर ही है | अस्तु, कवि पद्मसुन्दर का स्थिति-काल सोलहवीं सदी अर्थात्‌ पूर्वारद्ध 
प्रथमभाग से उत्तरार्द्ध प्रथम भाग के मध्य माना जा सकता हे | 
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श्रृंगारदर्पण 'श्रृंगारमंजरी' आदि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ-परम्परा की ही श्रृंखला में है। यद्यपि कवि गर्व-सहित 
इस ग्रन्थ की रचना सहज ही संस्कृत-रसज्ञो के रसानन्द हेतु पद्मसुन्दर ने कर दी--'ग्ग्ग्नाना रसेषु रसिकत्व 
कुतूहलेव | तत्पद्मसुन्दर कविर्ग्रथितं सुरम्यश्रृंगारदर्पणमु.. (चतुर्थ उल्लास/१०७३) | रचना के अध्ययन से स्पष्ट 
संकेत मिलता है कि कवि को सम्राट्‌ अकबर का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने यह ग्रन्थ अपने आश्रयदाता के व्यक्तित्व 
को उजागर करने के लिए लिखा | अकबर का समग्र सांस्कृतिक-साहित्यिक रूप रुबरु हो उठा है | अकबर कला 
का मर्मज्ञ-पारखी सहृदय रसिक सम्राट्‌ था। वह कवि, कलाकार, गायक, विद्वान्‌ तथा वीरों का सम्मान करता था | 
कवि अकबर को 'रसिक-्रेष्ठों का श्रेष्ठः कहता है- 


एताः पंकज लोचनाः स्मरसक्रीडाविनोदाकुला-- 
श्चञ्चत्ककणकिंकिणी रणरणन्मंजीरकोलाहल: | 
स भ्रूभंग विलासहास्यसुभगः सद्भूषर्णभूषिता-- z 
रेमे साहि sear: स रसिकालंकार चूडामणिः | | 

-प्रथम उल्लास/७८ 


स्वीया नायिका-कथन वर्णन में यह छन्द आया है-कमलमुखी युवतियों का समूह, स्मररत-क्रीडा जनित 
आनन्द के लिए उत्कण्ठित, चंचल चरणों की गति, हाथ के कंकण, कटि की किंकिणी के रणन्‌ (बजने) स्वर 
मंजीर-ध्वनि का कोलाहल-सा उत्पन्न कर रहा है | सुन्दर (स्वच्छ) भूषणों (वस्त्रालंकरणों) से सज्जित (रमणियों-संग) 
भृकुटि (कटाक्ष) के मनहर विलास-हास में वह रसिक-्रेष्ठों में श्रेष्ठ सम्राट्‌ अकबर रमण करता रहा | प्रत्येक 
उल्लास के अन्तिम छन्द में 'रसिक श्रेष्ठों में श्रेष्ठ यह विशेषण-'सोऽयं नन्दनु नीतिमानकबरः श्रृगारभुंगारकः' 
(द्वितीय उल्लास/७८) 'का अर्थबोधक पद का समावेश करना कवि भूलता नहीं (तृतीय उल्लास ने ग्ग्ग स्फुटं 
श्रृगारैकरसामृतस्रिमितधीरुददामधामाद्भुतः श्री साहि ग्ग शावकवरो भूपालचूडामणिः (छन्द ८७) और 'अनंगरससंगर 
प्रथितमानमुद्रावंती प्रसादयतु भामिनीमकवरेश्वरोऽहर्निशम्‌ (चतुर्थ उल्लास/१०६) | प्रथम उल्लास में 'रसिक-:श्रेष्ठों 
में श्रेष्ठ', द्वितीय में 'आनन्दित करनेवाला यह नीतिमान अकबर श्रृंगार (रस) का स्वर्णघट है” और चतुर्थ में 
'कामक्रीडारूप संगर (द्वन्द्र-कलह) में कोलाहल (हास-विलासपूर्ण) करती रमणी' को सम्राट्‌ अकबर रात-दिन 
प्रसन्न (हर्षोल्लसित) करते we कहकर उन्हें श्रृंगाररस का सर्वागपूर्ण प्रतिरूप घोषित किया गया है। 


श्रृगारदर्पण के प्रारम्भिक तेरह छन्दों में मंगलवचन, ग्रन्थ-प्रणयन का प्रयोजन, रसनाम-निरुपण, अकबर का 
नवरस-रूप-बिम्ब-विवेचन प्रस्तुत हैं-वह परम ज्योति रूप शाश्वत सत्य जो समस्त ब्रह्माण्ड को प्रच्छन्नतः 
प्रकाश देता रहता है, जिसमें चराचर समाहित है, वह Wale अकबर के लिए शुभावह बने (उल्लास प्रथम/१)। कवि 
परमज्योति से आशीर्वाद चाहता है उस सम्राट अकबर के लिए जो उसकी दृष्टि में रसावतार (नवरस जिसमें विरम 
गये हैं) है-- 


श्रृगारीयुवतीजने युधिभटोलाकेक्षपालुःस्मितं 

धत्तेकौतुक वीक्षणेऽद्भुत यशाभीरुःक्रमातिक्रमे | 

वीभत्सो मृगयासु वैरिकदने रौद्रोघशक्तौ- 
श्रीसाहिर्विधिनाधुनाप्यकबरो नानारसै निर्म मे ।। 


-प्रथम उल्लास /५ 


विधि ने इस युग में श्रृंगार, वीर, रौद्र, अद्भुत, वीभत्स आदि विविध cal का समायोजन करके रसावतार रूप _ 
अकबर को निर्मित किया है | वृत्ति, प्रवृत्ति, मनःस्थित (स्थायी) भावों के यथावसर उद्दीप्त होने एवं TART 


\ 
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क्रियाकलापों का समायोजन इस रीति से किया गया है-युवतिजनों के मध्य श्रृंगाररसभावी क्रियाएं, युद्धस्थल में 
वीररसाश्रयी पराक्रमभाव, मुसकान में कृपाभाव का प्रकटन, अद्भुत दृष्टिक्षेपण, मृगया के अवसर पर वीभत्सरस-भाव 
एवं शत्रुदल के दलन में रोद्ररस प्रकट होता है। इस प्रकार रसों की विरामभूमि हैं सम्राट्‌ अकबर, जिसका 
प्रतिबिम्ब कवि पद्मसुन्दर की इस कृति में पदे-पदे आभास पा रहा है। ग्रन्थ की पुष्पिका का रूप यही कारण 
है कि परम्परा-भिन्न हो गयी है--'इति सकलकलापारीण रसिक साम्राज्यधुरीण श्री अकब्बर साहिश्रृंगारदर्पण 
चतुर्थमुल्लासः (समस्त कलाओं में दक्ष रसिकसाम्राज्य के परम श्री सम्राट्‌ अकबर की श्रृंगार रसाभिभूत चित्तवृत्तियों 
को प्रतिबिम्बित करने वाले क्रम में चौथा हर्षविराम) | कवि 'इति पद्मसुन्दराचार्यकविना कृते श्रृंगारदर्पणे... आदि 
नहीं लिखता है | प्रथमोल्लास का आठवा छन्द Wed: उद्घोष करता है कि अकबर ने अपने नाम-यश को 
मर्त्यलोक में स्थायी (नश्वर) करने की इच्छा से यह रचना प्रणीत करवायी- 


मत्वा सर्वनश्वनैरं जीवलोकमनित्यं, 
नित्यं कर्त्तु यशः कायमुच्चैः | 
सोऽयं काव्यं कारयामास साम्राड्‌- 
नानाश्रृंगारादिभावैरसाद्यम्‌ || 
-प्रथम उल्लास/८ 


-समस्त जीवलोक को अनित्य, नश्वर जानते हुए, भौतिक शरीर के त्यागोपरान्त भी अपनी कीर्ति स्थायी, 
अनश्वर रखने हेतु सम्राट ने श्रृंगारादि भावों की प्रमुख-अभिव्यंजना से पूर्ण यह काव्य प्रणीत कराया | रस काव्य 
का जीवन है। रस की काव्य में चारुता, विद्वत्सभा में चमत्कार उत्पन्न करता है- 

यथानिर्लवणं भोज्यं विनाजैवातृकनिशा | 

वधूर्वरविना भाति तथा काव्यं विनारसम्‌ | | 

विद्वत्सभासु यच्चेतश्चमत्कारकरं भवेत्‌ | 

ततः काव्यं विधातव्यं प्रायो रसनिरन्तरम्‌ || 
-वही/६-१० 


-जिस प्रकार लवणहीन भोजन स्वादहीन, चन्द्र-छटा से रहित रात्रि अशोभन वर के अभाव (पति के अभाव) 
से वधू (युवती) श्रीहीन, उसी प्रकार रस-संयोजन-रहित काव्य व्यर्थ है| अतएव काव्य-रचना रसपूर्ण ही की जानी 
चाहिए, जो विद्ग्ध-गोष्ठियों में चमत्कारं (नव उद्भावना) उत्पन्न करने वाला बन सके | 

परम्परागत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की ही रीति-नीति पद्मसुन्दर ने भी अनुसरण करते हुए रस और 
रसालम्बन नायिकादि का विवेचन इस लघुग्रन्थ में प्रस्तुत किया है| यद्यपि कवि ने रचना को मौलिक रूप देने 
का प्रयास किया है पर स्थिति ऐसी है नहीं। अध्ययनोपरान्त प्रकट हो जाता है कि रचना का आधार रुद्रभट्ट 
प्रणीत श्रृंगार तिलक स्वीकारना पड़ेगा | श्रृंगारतिलक के तीन परिच्छेदों की विषय सामग्री को श्रृंगारदर्पण के चार 
उल्लासों में समायोजित की गयी है-दो उल्लासों में सम्भोगश्रुंगार (प्रकाश सम्भोग एवं प्रच्छन्न संभोग) और तीसरे 
में विप्रलम्भ का विवेचन विविध नायक-नायिकाओं के लक्षण-सहित प्रस्तुत है | अन्तिम चौथे उल्लास में श्रृंगारेतर 
अन्य रसों, काव्य-रीतियों, काव्य-दोषों का विवेचन है | इसी में भवभूति की भांति पद्मसुन्दर ने श्रृंगाररस की अन्य 
रसों से विशिष्टता का निरुपण भी किया है- 


एकएव रसो यत्र ग्रन्थे Are निबध्यते | 
नैरंतर्येण तत्किञ्चित्प्रादुर्विर रस संज्ञिते | | 
--चतुर्थ उल्लास/१०१ 
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एक ही वह रस है जो इस ग्रन्थ में विवेचित किया गया है, क्योंकि यही (श्रृंगार) है जिसने रस-संज्ञा की 
अर्थवत्ता एवं उसकी, अविच्छिन्नता को स्थिरता प्रदान कर रखी है। 


| 

। 
“श्रृंगारदर्पण' का काव्यशास्त्रीय दृष्टि से ही नहीं अपितु इतिहास-सूत्र एवं काव्य-रचना के जीव्य-उपजीव्य | 

के अन्तर्सम्बन्ध-निर्वहन तथा विश्लेषण की दृष्टि से भी अति महत्त्वपूर्ण है। इससे यह पुष्ट होता है कि मुगल | 
सम्राट अकबर काव्य-रस का मर्मज्ञ ही नहीं अपितु उसके सम्प्रेषण का आधार भी रहा, जिसने आचार्य पद्मसुन्दर | 
को यह ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा दी। कवि ने प्रथम उल्लास में अकबर के पिता-पितामह का यशगान भी इसीलिए | 
किया (छन्द २-६) | ः | 
| 

| 


भाषा तथा विषय-सामग्री के आधार-आधेय का निर्वहन पद्मसुन्दर जी ने खूब किया है। ग्रन्थ जिज्ञासु, 
शोधछात्रों के लिए उपादेय होगा, यदि प्रकाश में आ सके। ग्रन्थ की पाण्डुलिपि भारतीय मनीषा सूत्रम्‌, 
इलाहाबाद-६ (उत्तर प्रदेश) के संग्रह में सुरक्षित है। 


OOU 
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पारसनाथ “गोवर्धन” 
रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों का सौन्दर्य-बोध 


सौन्दर्यानुभूति एवं न्याय की क्षमता मनुष्य को सामान्य प्राणियों से अलग करती है। सौन्दर्यानुभूति की 
पिपासा ही मानव को सर्जना के लिए उद्यत करती है। सौन्दर्य जहां एक मूल्य है वहीं वह 'चेतना का सुन्दर 
वरदान' भी है। किसी भी कवि के काव्य-जगत का अवलोकन करने पर सौन्दर्यानुभूति के प्रांजल, मनोरम और 
हृदयावर्जक चित्र चक्षुओं में बिम्बायमान हो उठते हैं। सौन्दर्य की पट-भूमि में प्रेम का निवास होता है | यदि इसे 
भिन्न प्रकार से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रेम और सौन्दर्य में चोली और दामन का सम्बन्ध होता है। 
काव्येतिहास पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि प्रेम के कवि ही सौन्दर्य के भी कवि रहे हैं। चाहे अंग्रेजी 
में 'शेली' हों चाहे संस्कृत के 'कालिदास' या चाहे हिन्दी के 'प्रसाद'; सब में प्रेम और सौन्दर्य का समन्वय एक 
रस देखा जा सकता है। प्रेम और सौन्दर्य की समेकित भावना के घाले में ही काव्य-लता पल्लवित और पुष्पित 
होती है | प्रस्तुत प्रतिपाद्य जो रीतिकाल के एक वर्ग के काव्यकारों से सम्बन्धित है, हमारी इस उद्भावना की प्राण 
और ऊर्जा इस वर्ग के कवियों में भी सन्निहित है। रीतिकाल की यह धारा, अनेक दिशाओं में क्रान्तिकारी है; भाषा 
के क्षेत्र में, विषय-वर्णन के क्षेत्र में तथा सौन्दर्य-निरूपण के क्षेत्र में | आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल 
को श्रृंगार -काल भी कहा हैं। यों रीतिकाल या श्रृंगारकाल की आलोचना भी खूब हुई है। सम्भवतः यह 
'गलानुगलिकों' का ज्वलन्त उदाहरण है। इसमें सन्देह नहीं कि इस काल के कवियों को राज्यश्रय प्राप्त था। वह 
'केलि-कलावती के चारू चुचुम्ब, मनहर नितम्ब एवं रसभरी वाणी से अछूता कैसे बच सकता था? तथापि रीति 
कालीन कवियों को यह श्रुंखला, जिसका प्रतिनिधित्व 'घनानन्द', रसखान, आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवि करते 
हैं, उक्त काल के परिक्षेत्र में होते हुए भी उनकी दृष्टि विषय-विवेचना और सौन्दर्य-चित्रण में रीतिकाल को 
अतिक्रान्त करती है। इतना ही नहीं, इन कवियों का दर्शन अद्वैतवाद की सीमा का भी स्पर्श करता है। जैसा कि 
मैने पहले कहा है कि सौन्दर्य-चित्रण में प्रेम समाहित होता है और प्रेम-चित्रण में सौन्दर्य समाहित होता है, इस 
तथ्य को भी प्रस्तुत विवेचन में नकारा नहीं जा सकता | रीति-मुक्त काव्य-धारा के कवियों की स्वच्छन्द प्रेम की 
प्रवृत्ति जिसमें सौन्दर्यानुभूति, साहसिकता, विरह-वेदना की प्रधानता, जो कि इनकी चेतना को एक नया आयाम 
देती है, इन कवियों के सोन्दर्य-चित्रण में देखी जा सकती .है। रीतिकाल में जहां सुन्दरता का वर्णन, देव की 
कविता में वासना में डूबता और उतराता था, मादकता का अपार वैभव, जो मांसलता के द्वार से फूटता था, वहीं 
हम यह भी देखते हैं कि इन कवियों में प्रेम की अव्याहत, अनाविल, अविरल धारा सौन्दर्य के शिखर से फूटती 
है; भावना के अपार वन-प्रदेश का निर्माण करती है। यहां पक्षियों का कलरव मानवीय भावना के प्रवाह में 
कुल-कुल कर ऐसे बहता है जैसे गोपियों के कृष्ण प्रेम-देवता के रूप में उतर कर स्नेह-कालिन्दी के तट पर 
अपनी वंशी की तान इस प्रकार छेड़ते हों मानो सम्पूर्ण मानवीय चेतना आकृष्ट होकर उनकी ओर गतिमान हो 
उठी हो। 
रसखान : 'रसखान' की प्रेम-वाटिका में सौन्दर्य का वह अपार वैभव, जिसमें, कृष्ण और गोपियों की क्या 
प्रकति भी अभिसारिका बन कर उनकी भक्ति-भावना में इस प्रकार मुखरित हो उठती है कि 'करोड़ों कुल धौत 
के धाम' 'करील के Goll पर न्योछावर हो जाते हैं। रसखान-का प्रेम कृष्ण के प्रति जिस प्रकार उद्वेलित हुआ 
' हे उस में भाव-सौन्दर्य की छटा इस तरह छायी हुई है कि पाठक भक्ति-भावित होकर प्रेम के पुनीत देवता के 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ Bos 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; JD A E 7 5 f = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
x प्रवण कर जाता ` 
मन्दिर में प्रवेश कर जाता है- 


“जा दिन ते वह नन्द को छोहरो, या बन धेनु चराइ गयो है; 
मोहनि ताननि गोधन गावत, बेनु बजाइ रिझाइ गयो हे | 

वा दिन सों कछु टोनो सो कै, रसखानि हिये में समाइ गयो है; 
कोऊ न काहू की कानि करै, सिगरो ब्रज बीर बिकाइ गयो है।। 


इस प्रेम-चित्रण में शारीरिकता (ऐन्द्रियता), नग्नता का कही स्पर्श तक नहीं है। प्रेम का ऐसा शुद्ध, स्वच्छ, 
उदात्त एवं गम्भीर चित्रण हिन्दी में अन्यत्र कही सुलभ नहीं। यहां तक कि कृष्ण-भक्त महाकवि 'सूर' का 
प्रेम-वर्णन भी इसके समक्ष नहीं ठहरता क्योंकि उनका वर्णन भी ऐन्ट्रिकता, नग्नता, अश्लीलता से मुक्त नहीं हो 
सका है। एक मात्र 'मीरा' ही ऐसी कवयित्री हैं जो रसखान की सात्विकता के सम्मुख ठहरती हैं। रसखान का 
प्रेम-वर्णन सहज सौन्दर्याकषर्ण जन्य है। उनका भाव-पक्ष और शैली-पक्ष-दोनों ही जैसे एक दूसरे से स्पर्धा सी 
करते लगते È | 


रसखान की सौन्दर्य-दृष्टि मांसल सौन्दर्य से ऊपर उठ कर प्राकृतिक उपादानों में व्याप्त हो आती है। इनकी 
सहृदयता जिस सौन्दर्य-दृष्टि का निर्माण करती है उसमें प्रेम प्रकृति की छटा में नयनाभिराम उल्लास नन जाता हे | 
प्रेम की उमड़ती हुई धारा अपने रस को सिंचन से प्राकृतिक उपादानों, जीव-जन्तुओं, सबको अनुप्राणित ही नहीं 
करती अपितु उन्हें उद्दाम सजीवता भी प्रदान करती है। रसखान के काव्य में प्रेम की आध्यात्मिक चेतना साकार हो 
उठी है। उनके निष्कलुष भक्ति-भावित हृदय से निकलती प्रेम-रश्मियां सौन्दर्य के ऐसे चित्र का रेखांकन करती हैं 
जहां वासना भी निर्मल होकर जाहवी-सी कल-कल, छल-छल निनाद करती हुई उनकी उस आत्मा का प्रकाशन 
करती है जिसमें अनुराग विराग बन गया है और विराग छता है अनन्त, अपरिभाषित सौन्दर्य को। 


आलम : 'आलम' इस काव्य-धारा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं | वे 'माधवानल काम-कन्दला; 'श्याम-सनेही', 
'आलम-केलि', 'सुदामा-चरित' आदि के रचयिता हैं | आलम में भावुकता, रसिकता, कला-प्रियता और स्वच्छन्दता 
के दर्शन होते हैं। 'आलम-केलि' में उपर्युक्त सब देखा जा सकता है। इनका कला-पक्ष भाव-पक्ष की अपेक्षा 
गुरूतर एवं उभरा हुआ है। सरसता इनकी कविता का प्राण है। प्रभावोत्पादकता इनकी कविता में देखी जा सकती 
है। यथा- 


“जा थल कीन्हे बिहार अनेकन ता थल कांकरि बैठि चुन्यो करें; 
जा रसना सों कही बहुबातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें | 

आलम जौन से कुंजन में करी केलि, तहाँ अब सीस धुनयो करें; 
नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें 11" 


यद्यपि इनकी इस कविता में रसखान की उदारता के दर्शन तो नहीं होते तथापि वे प्रेम के कोकिल हैं, प्रेम 
के ude हैं । उनके कल कण्ठ को निम्न Ghat इस तरह दर्शाती हैं जैसे प्रेम का सौन्दर्य से समन्वय हो गया 
हो- | 
“लाल प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप केलि कोलकंठ त्यों प्रचंड भृंग गुंज की; 
समीर बास रास रंग रास के बिलास वास पास हंस नंदिनी हिलोर केलि पुंज की | 


आलम रसाल बन गान ताल काल सो बिहंग बाग बेगि चालि चित्त लाज लुंज की; 
सदा बसंत हंत सोक ओक देवलोकतें बिलोक रीझि रही पांति भांति सों निकुंज की | 
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उपर्युक्त छन्द को 'वैसवाडे की लय से पढ़ने पर इसकी 'अनुरणन ध्वनि' हृदय को आनन्द से भर देती है। 
प्रकृत-प्रवाह में पदावली बरबस जादुई बन गयी है | स्वच्छन्दता के कारण कोकिला के साथ केकी का आलाप 
भी सुनाई पड़ता है | रसाल का वर्णन बसंत ऋतु की सूचना देता है परन्तु सामान्य रूप से उस में मयूर का वर्णन 
अन्य कवि नहीं करते, क्योंकि मयूर की ध्वनि तो वर्षा ऋतु में ही गुंजरित होती है। और जिसमें कोकिला मौन 
रहती है | 

'आलम' की दृष्टि 'घनानन्द' की भांति सर्वथा स्वच्छन्द नहीं है; वह प्रेम के बन्धन गें है-उस प्रेम के बन्धन 
में, जो धरती पर स्थिर है तथा प्रेमोपवन के सुरभित पुष्पों का आलिंगन करना चाहता È | 

वियोग की भावधारा इनके काव्य में सौन्दर्य का निर्माण करती है | प्रेम का देवता सौन्दर्य का देवता बन जाता 
है तथा वह हृदय से निकल कर प्रकृति में सुमधुर आलाप करता है। 

ठाकुर : 'ठाकुर' कवि के दो काव्य-संग्रह प्रसिद्ध हैं-'ठाकुर-ठसक' और 'ठाकुर-शतक' | इनके काव्य में 
कही भी कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते। बात बड़े सहज ढंग से और हृदय से निकली हुई-सी प्रतीत होती है | ये 
अपने काव्य-मार्ग में घनानन्द की भांति सजग हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति-दोनों ही इनके काव्य में सहजतः 
उपलब्ध होते S| भाव व्यक्तिगत होकर भी सार्वजनीन हैं। हृदय-हृदय में उनका स्पन्दन होता है। भाषा में प्रवाह 
है। वह बोल-चाल की चलती हुई भाषा होने पर भी स्वच्छ है | निश्छल अनुभूति और अकृत्रिम अभिव्यक्ति इन्हें 
रीतिबद्ध कवियों से अलग करती है | इनमें प्रेम की स्थिरता और निर्वाह की प्रशंसा गुंजायमान È | इनके काव्यादर्श 
को इन्हीं के शब्दों में देखिये | इससे इनकी-सौन्दर्य-दृष्टि का अनुमान भी सहज ही किया जा सकता है- 


“मोतिन कैसी मनोहर माल गुहै तुक अक्षर जोरि बनावै; 
प्रेम को पंथ कथा हरिनाम की बात अनूठी बनाइ सुनावै। 
ठाकुर सो कवि भावत मोहि जो राजसभा में बड़प्पन पावै; 
पंडित और प्रवीनन को जो चित्त हरै सो कवित कहावै | | 


उपर्युक्त छन्द में आया 'प्रेम का पंथ” ही इनकी सौन्दय-दृष्टि को उत्कलित कर देता है। इसी से पाठक 
को इस बात का भी बोध हो जाता है कि 'ठाकुर' भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष-दोनों की सुन्दरता के कायल हैं | चूंकि 
ये प्रेम के पंथ पर चलने वाले हैं इसलिए इनकी सौन्दर्य-दृष्टि में सघनता, प्रवणता स्वतः आ जाती है। 
वियोग-वर्णन इनकी कविता में उसी प्रकार उदृप्त होता है जिस प्रकार घनानन्द में | 


कवि ठाकुर की काव्य-सौन्दर्य दृष्टि यहां दर्शनीय.है। भाव-पक्ष कितना प्रौढ़ है कि कवि 'कपटी व्यक्ति' को 
सराहना का पात्र न मानते हुए भी स्नेह के नाते को निबाहना चाहता है। कितनी चारुता है इस पुष्कल सत्य में 
जो कि समाज की गुरुता को धारण किये हुए है। यहां 'सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌' तीनो मूल्य उपस्थित हैं। 
'सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌' में यदि 'सत्य' की ही प्रतिष्ठा हो जाती है तो 'सुन्दरम्‌' स्वतः आ जाता है | 'चित तेरी 
गलीन के गाहने हैं, में प्रेम की निश्चलता जिस निर्बाध गति से गतिमान है वह ऐसे गत्यात्मक सौन्दर्य की सृष्टि 
करती है। हां, 'शिवत्व' स्वयं विद्यमान हो जाता है। 


ठाकुर के प्रेम की स्थिरता निम्न छन्द में भी देखी जा सकती है- 
“का करिये तुम्हरे मन को जिनको अबलौं न मिटी दगा दीबो; | 
पै हम दूसरो रूप न देखिहँ आनन आन को नाम न लीबो। 
ठाकुर एक सोभाव है तब लगि जब लौं देहि धरे जग जीबो; 
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कवि ठाकुर प्रेम के सामने लोक को भी चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। अपने इस मन्तव्य को वे गोपियां 
से कहलवाते हैं- 
“कवि ठाकुर प्रीति करी हों गोपाल सों, सांचो कहां सुनो ऊंचे गले | 
हमें नीकी लगी सो करी हमने तुम्हें नीकी लगे न लगे तो भले । |” 
कवि ठाकुर की कविता सच्चे प्रेम की कविता है जिसका स्वयं का अपना मिजाज है, अपना सौन्दर्य है। जो 
सौन्दर्य इस छन्द में परिप्लावित होता है वह लौकिक सौन्दर्य या प्राकृतिक सौन्दर्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। 
इनका प्रेम निराला है। कवि दुनिया के लोगों को फटकारता चलता है। वह प्रेम-पारखी है, लोकदर्शी है। वह 
परम्परा की नकल नहीं करता। उसका स्वयं का दर्शन है जो प्रेम की भूमि में पला है। 
बोधा : प्रेम एकोन्मुखी होता है; इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं कवि 'बोधा'। बोधा का प्रेम सरिता की भांति 
बहता है | अपनी प्रेमिका 'सुभान' के आनन पर ये जगत के समस्त रूपों को कुर्वान करने को तैयार हैं। यदि 
'रसखान' का भावात्मक सौन्दर्य 'लकुटी और कामरिया पर तीनों लोक का राज बारने' पर दीया होता है तो बोधा 
का एक निष्ठ प्रेम भी 'सुभान' के मुख पर अपना सर्वस्व न्योछावार कर देने से जगमगा उठता है- 
“एक सुभाव के आनन पै कुरबान जहां लगि रूप जहां कौ; 
कै सतक्रतु की पदवी लुटियै लखि के मुसकाहट ताकौ। 
सो कजरा गुजरान जहां कवि बोधा जहां उजरा न जहां कौ; 
जान मिलै तो जहान मिलै नहिं जान मिलै तो जहान कहां कौ। 
बोधा प्रेम को बहुत कठिन मानते हैं। इनके अनुसार प्रेम पर चलना तलवार की धार पर दौड़ने जैसा है। 


बोधा के सौन्दर्य-बोध में मांसल रूपकता का वर्णन न होकर 'मनस्ववदान्यता' का दर्शन मिलता है। उनके 
अनुसार वियोग सबसे बड़ा योग है- 
“त्याग को जोग जहान कहै, हम तो तब हीं चुकि त्याग जहानै। 


+ + + 
ऊधो जू जोग की रीति कहौ, हम जोग न दूजो वियोग ते जानें |" 
वियोग के महत्व देने वाला यह गत्वर कवि प्रेम के देवता का बड़ा पुजारी है। अपनी प्रेयसी से मिलने की 
विहलता उनके द्वारा वर्णित कितनी सच्ची अनुभूति के रूप में मुखर होती है, देखी जा सकती है- 
| . “कबहूं मिलिबो कबहूं मिलिबो यह धीरज ही में धरइबो करे; 
| उर ते कढ़ि आवै गरे ते फिरै मन की मन ही में सिरइबो करे | 
कवि बोधा न ais सरी ag, नितही हरवा सों हिरइबो करे 
सहते ही बनै कहते न बनै, मन ही मन पीर पिरइबो करे | | 
बोधा के वर्णन में जो तीक्ष्णता है, ऊंचाई है, एवं जो भावात्मक स्पर्धा है, वह उनके प्रेम की भी है। उनके _ 
विरह--काव्य के वारीश में पाठक डूब जाता है। खारे आंसुओं का सोता सबकी आंखों से फूट पड़ता है | 
ऋतु पावस स्याम घट उनई, लखि कै मन धीर धिरौतो नहीं 
पुनि दादुर-मोर-पपीहन की, सुनि के धुनि चित्त धिरोतो नही | 
जब ते बिछुरे कवि बोधा-हितू तब ते उर-दाह सिरौतो नहीं 
हम कौन सों पीर कहैं अपनी, दिलदार तौ कोऊ दिखौतो नहीं | 
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इस वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन कवि को इतना बेहाल कर देता है कि उनकी प्रेम-कहानी सुनने वाला कोई 
रह ही नहीं जाता। 'उरदाह का न सिराना', 'दिलदार का न दीखना', 'चित्त का न थिराना', धीर का न 
ठहरना'-सब कुछ सृजित होता है प्रेम की तीव्रता से | इस तीव्रता का भी अपना सौन्दर्य है, उसको देखने की 
अपनी उर्वर दृष्टि है। यहां यह तथ्य भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सौन्दर्य-बोध, जो शीर्षक है, वह मानवीय 
सौन्दर्य और प्राकृतिक सौन्दर्य की संकीर्ण सीमाओं भर ही नहीं है। भाव-सौन्दर्य भी एक सौन्दर्य है जिसका 
संलयन रस में होता है और रस है साक्षात्‌ 'आनन्द' | दुनिया का कोई सौन्दर्य ऐसा नहीं है जहां से आनन्द की 
सृष्टि नहीं होती हो | स्वच्छन्द काव्य-धारा के 'घनानन्द' में हम दूंढने पर हर प्रकार का सौन्दर्य पा सकते हैं परन्तु 
उन में भी प्रधानता है 'भाव-सौन्दर्य' की ही। मनुष्य कवि को सर्जना-शक्ति अरुप को रूप देती है तथा जब कोई 
रूप अति सघन हो जाता है तब वह वर्णित नहीं हो पाता, तब वह एक सत्य बन जाता है और सत्य को व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मात्र संकेत ही चलता हे | 
यद्यपि रीतिमुक्त काव्य धारा में इनके अतिरिक्त अन्य और भी महत्वपूर्ण कवि हैं किन्तु सब पर चर्चा यहां न 
तो शक्य है न समीचीन ही। अतः शेष को छोड़ अब मैं रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ महाकवि 'घनानन्द' की 
विवेचना पर उतरता हूं- 
घनानन्दे की काव्य-प्रतिभा हृदय के भवन में मौन का घूंघट काढे छिप कर बैठी हुई है। वह बात प्रकट 
नहीं करती। जीभ उसकी सखी है, जो कानरूपी गली से होकर चित्त की सजी हुई सेज पर लाकर बैठाती है 
जिससे स्नेही सुजान बुद्धि के अंक में बैठकर विलास कर रहा है- 
“उर-भौन में मौन को घूंघट .कै दुरि बैठी विराजत बात बनी, 
मृदु मंजु पदारथ भूषन सो सुलसै हुलसै रस-रूप-मनी | 
रसना-अलि कान-गली मधि हैं पधरावति लै चित-सेज ठनी; 
घन-आंनद बूझनि-अंक बसै बिलसै रिझवार सुजान धनी | | 
महाकवि घनानन्द की विशेषताओं को कवि ब्रजनाथ' के इस सवैया में देखा जा सकता है- 
“नेही महा, ब्रजभाषा प्रवीन औ सुन्दरतानि के भेद को जानै; 
योग-वियोग की रीति मैं कोविद, भावना-भेद स्वरूपे को ठानें | 
चाह के रंग में भींज्यो हियो, बिछुरे-मिले प्रीतम सान्ति न मानें; 
भाषा-प्रवीन, सुछन्द सदा रहे, सो घनजी को कवित्त gars” 
कवि ब्रजनाथ घनानन्द को 'ब्रजभाषा-प्रवीन' के साथ-साथ 'सुन्दरतानि के भेद को जानने वाला' भी कहा 
है| 'योग और वियोग की रीतियों के' वे विद्वान हैं तथा 'अनिंद्य रसिक' हैं जिनकी 'भाषा-प्रणीणता' में 'सुन्दर छन्द 
सदा बने रहते हैं। ऐसे कवि हैं घनानन्द | घनानन्द ने संयोग और वियोग दोनों का हृदयग्राही चित्रण किया है | 
रीतिकालीन अन्य कवियों से भिन्न इनका वर्णन सघन, सजल, तरल और उदात्त है। सुन्दरता की कल्पना अनिद्य 
सौन्दर्यं का विधायन करती है जिसमें नवोन्मेषशानिली प्रतिभा के दर्शन होते हैं | इनके काव्य में हृदय एवं मस्तिष्क 
का समन्वय है। उनकी वाणी (कविता) कवि 'वाणभट्ट' की निगदित उस कथावधू से मिलती है जो कि- 


“स्फुरत्‌ कलालापविलास कोमला करोति रांग हृदि कौतुकाधिकम्‌। 
रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ||” | 


जिस प्रकार मधुर आलाप से, स्पष्ट हाव-भाव से, अधिक मनोहर एवं आलिंगनादि के कारण स्वयमेव पलंग 
मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ; ५७६ 
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पर आयी हुई युवती जन-मानस में प्रेम उत्पन्न कर देती है” उसी प्रकार घनानन्द की कविता सुन्दरी भी है। किन्तु 
वह मुखरा नहीं है। वह कभी बोलती है तो कभी चुप्र रह कर भंगिमा से कह देती है तथा कभी मुखर भी हो उठती 
है। उदाहरण स्वरूप- 


“जो दुख देखति हौं घन-आंनद रैनि-दिना बिन जान सुतंतर; 
जानै ag दिन-राति बखाने तें जाय परै दिन-राति को अंतर ||” 


प्रिये के वियोग में जो कष्ट है वह काल-रहित है या सतत कालीन है। पीड़ा के समय के पश्चात्‌ उसकी 
अनुभूति नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुभूति प्रकृतरूप में अनुभूत पीड़ा को संवेद्यमान नहीं बना सकती | स्मृति 
के समय अनुभूति की सच्ची व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुभव हृदयस्थ है और कथन जीभ को करना 
है। यह कथन 'गूंगे का गुड़' जैसा है। इस कथन में हम पाते हैं कि पीड़ा का थोड़ा-सा संकेत है, शेष को भंगिमा 
के द्वारा व्यक्त किया गया है, जिससे घनानन्द की कविता के स्वरूप पर प्रकाश पडता हे | 


“नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो 
नो गुर्जरीस्तन इवातितरां निगूढ़: | 
अर्थोगिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्‌ 
सौभाग्यमेति मरहट्टवधू कुचाभ: | 


जिस प्रकार आन्ध्र प्रदेश की स्त्रियों के कुच-कलश सुस्पष्ट रूप से प्रकाशमान होते हैं तथा गुजराती स्त्रियों 
के स्तन बिलकुल दिखायी नहीं देते-वे ढंके होते हैं, किन्तु महाराष्ट्र प्रदेश की स्त्रियों के उरोज-युगल कुछ खुले 
और कुछ बन्द होते हैं;-घनानन्द की कविता की स्थिति भी महाराष्ट्र की रमणियों की-सी है और जो उनकी 
कविता की दृष्टि है वही उनकी सौन्दर्य-दृष्टि भी है। इसलिए घनानन्द की सौन्दर्य दृष्टि अनुपम है। कारण कि 
अर्थ-विवृत सौन्दर्यं ही वास्तविक सौन्दर्य होता है-'ब्युटी इज हॉफ aries एण्ड हॉफ रिवील्ड।' एसी स्थिति में 
ही क्षण-क्षण में नूतनता का प्रादुर्भाव होता है-“क्षणे-क्षणे यन्नवताम्‌ उपैति, तदेव रूपं रमणीयताया: |” इस प्रकार 
के सौन्दर्य के दर्शन हमें घनानन्द के काव्य में होते हैं- 


“रावरे पेट की बूझि परै नहीं रीझि पचाय के डोलत भूखे |” 


यदि कोई निरन्तर खाता हो और फिर भी भूखा रहता हो तो यह बात अचरज की है। प्रिय रीझ पचाता चला 
जा रहा है-एक रीझ, दूसरी रीझ, तीसरी रीझ, चौथी.....फिर भी बुभुक्षा शान्त नहीं होती। इस स्थल पर 
सौन्दर्यानुभूति की ही पिपासा लक्षित है। आगे भी इसी प्रकार की बात कुछ इस प्रकार कही गयी है- 


“रावरो रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियै; 
त्यों इन आंखिन बानि अनोखी, अघानि कहूं नहि आनि तिहारिये | 


रूप में अनुपमता के साथ ही साथ अनोखापन भी है। उसे ज्यों-ज्यों निहारा जाता है वह नया ही नया | G3 
दिखायी देता है | घनानन्द प्रेम को अति महान मानते हैं और उसको महोदधि से उपमित करते हैं। उनके विचार | 
से उसका पार पाना तो दूर लोग उसके तट से ही लौट आते हैं। ज्ञान और बुद्धि के द्वारा प्रेम के महासागर को _ 
पार कर पाना कठिन है। उस प्रेम-सागर में प्रेम से विवश होकर, एक रस होकर, 'कृष्ण' और 'राधा* अवग 
करते हैं | प्रेम का यह समुद्र उन्हें देख कर चन्द्रमा की भांति सरसता है, बढ़ता है, तरंगायित होता है। उस 
का एक कण ही संसार में छाया हुआ है- ; 
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“प्रेम को महोदधि अपार हेरि के विचार age हहरि वार ही तें फिरि आयो है; 
ताही एक रस है विवस sams दोऊ नेही हरि-राधा जिन्हें देखें सरसायो हे | 
ताकी कोऊ तरल तरंग-संग छूट्यो कन पूरि लोक लोकनि उमगि उफनायो है; 
सोई घन आंनद सुजान लागि हेत होत ऐसे मथि मन पै स्वरूप ठहरायो है।।” 


इन पंक्तियों को पढ़ते ही बरबस “शेली' की वे पंक्तियां स्मृति-पटल पर छा जाती हें जिसमें प्रेम को समस्त 
जगत्‌ के अनुप्राण का हेतु कहा गया है-जो मनुष्य और ईश्वर के बीच का सेतु है- 


“लव हूज़ स्माइल किंडल्स बी युनिवर्स, 
लव इज हिच ऑल थिंक्स ए वर्क एण्ड मूव | 
इस प्रकार घनानन्द प्रेम के एक ऐसे कवि हैं जिनमें प्रेम की मधुर टीस और असह्य वेदना है। प्रेम की 
एकान्तिक उपासना इन के जीवन का साध्य और साधन दोनों है। ये कपट और चातुर्य को छोड़कर प्रेम के सरल 
और ऋणजुपथ के अनुगामी है- 
_ "अति सूधो सनेह को मारग है जहां नेकु सयानप बांकु नहीं, 
तंह सांचे चलें तजि आपनपौ झिझकै कपटी जे निसांक नही | 


प्रेम की सरलता में एक अद्भुत-अद्वितीय सौन्दर्य है जो समस्त सौन्दर्यो का मुकुटमणि है। घनानन्द के 
विरह की टीस इतनी गहरी है, सघन है, कि उनका काव्य उसी में जीवित है | कहते है- 


“लोग हैं लागि कवित्त बनावत मोहिं तो मेरे कवित्त बनावत |” 


रीतिकाल की स्वच्छन्द काव्यधारा में घनानन्द के सौन्दर्य-चित्र सर्वाधिक भंगिमापूर्ण, रंगमय और रससिक्त 
हैं। उनके सौन्दर्याकन का एक अलग वैशिष्टय है। वे मुख्यतः प्रिय के तरल सौन्दर्य पर रीझे हुए हैं। इसीलिए 
कुछ विद्वान इन पर फारसी और सूफी-साहित्य का प्रभाव भी लक्षित करते हैं। घनानन्द प्रिय की पात्रता में रूप 
और गुण दोनों देखते हैं। उनकी प्रेमिका में इन दोनों गुणों का मणि कांचन योग है। मुक्ताफल की छाया के 
तरलत्व की भांति अंगों में प्रतिभासित होने वाला लावण्य उनकी सौन्दर्य-दृष्टि का केन्द्रबिन्द्र है। उन्होंने इस 
लावण्य को विशेष रूप से देखा है। प्रिय भंगिमाओं, तिरछी नितवन, प्रेमपूर्ण वार्तालाप, सरस हंसी आदि के रेशमी 
ताने-बाने से भी प्रिय का जाल बुना गया है। घनानन्द की प्रियतमा इतनी सुन्दर है कि उसे शब्दों में नहीं बांधा 
जा सकता- 


'मानिय अपार घन आंनद उकति ओछी जगत जुगति जोन्ह कौन पै नपति है |” घनानन्द प्रियतम के सौन्दर्य 
के प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत करते हैं- 
“झलकें अति सुंदर आनन गौर, SH दृग राजत HAM wa; 
हंसि बोलनि में रवि फूलनि की बरषा, उछ ऊपर जाति है È | 
लट. लोल कपोल कलोल करैं, कलकंठ बनी जलजावलि द्वै 
अंग अंग तरंग US दुति की परिहै मनौ रूप अबै धर À | 


iii __._ लज्जायुक्त चितवन, सरस वार्तालाप और हंसी तथा भंगिमा का मोहक ऐन्द्रिय चित्र भी उन्होंने प्रस्तुत किया है- 


a, लाजनि लपेटी चितवनि भेद भाय भरी, लसति ललित लोल चल तिरछानि मैं; 
हे छवि को सदन गोरी बदन, रूचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु बतरानि मै |" 


_ मध्यकालीन साहित्य संदर्भ J Seite 
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घनानन्द की प्रेयसी वीणा-वादन में प्रवीण है | उसके वीणा-वादन की सुधि आते ही प्रेमी (कवि) का हृदय 
अभिभूत हो उठता है।' उसका वीणा के तारों का खींचना ऐसा लगता है मानो लज्जा के साहचर्य से सौन्दर्य और 
भी छविमान हो उठा है | रूप-गुण-समन्वित प्रेयसी का यह निरूपण उन्हें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध कवियों से अलग 
तो करता. ही है साथ ही रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों में भी उन्हे अलग और उन्नत स्थान पर आसीन कर 
देता है- . 


“जान प्रवीन के हाथ को वीन है मो चित राग भर्‍यो नित राजै; 
सो सुर सांच कहूं नहिं छाड़त ज्यों ही बजावै लिये मन बाजै। 
भवती मींड मरोर fea घन आंनद सौगुने रंग सों गाजे; 

प्यार सों तार सु ऐंचि के तोरत क्यों, सुघराइतै लावत लाजै | |" 


'कालिदास' के 'मेघदूत' में 'यक्ष' की प्रेयसी भी वीणा-वादिनी है और अद्वितीय सुन्दरी भी- 


“उत्सङगे वा मलिन वसने सौम्य! निक्षिप्य वीणां 
मरदोभाङक विरचितपदं गेयमुद्गांतु कामा | 
तंत्रीमाद्रों नयन सलिलैः सारयित्वा कथंचिद 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती | | 


वास्तव में यह यक्ष-प्रेयसी न होकर कालिदास की प्रेयसी है। यह वियोग किसी यक्ष का नहीं कालिदास का 
है जिसे उन्होंने यक्ष के मुखौटे से प्रतिपादित किया है और यह सहज भी है कि कालिदास की प्रेयसी रूपवती 
के साथ ही गुणवती भी होनी ही चाहिए। कालिदास की सौन्दर्य-पराकाष्ठा, जो वियोग के आभोग में उदीयमान 
होती है, घनानन्द के उपर्युक्त छन्द से तुलनीय है। 


कालिदास वर्णित सुन्दरी सौन्दर्य के उपादानों से लसित तो है परन्तु उसका सौन्दर्य लज्जा के चारुत्व से 
वंचित है। कला में लीन घनानन्द की प्रेयसी ofa सरौन्दर्याकर्षण को गगन की ऊंचाई तक पहुंचा देती है | 
घनानन्द के वर्णन में सुन्दर! का प्रतीयमान रूप है जब कि कालिदास की सुन्दरी स्थूल उपादानों के संस्पर्श में 
मादकता विखेरती है। dared की सौन्दर्य-दृष्टि उदात्त है। उनमें छायावादी कवियों की भांति अतीन्द्रिया 
विद्यमान है। वह स्थूल सूक्ष्म की ओर अग्रसर भी है जब कि कालिदास-वर्णित यक्षप्रिया स्थूल से आगे नहीं बढ़ 
सकी है। कालिदास मात्र उसका गदबदा चित्र उभारकर ही रह गये हैं। 


घनानन्द प्रेम के सच्चे पुजारी हैं। उनकी सौन्दर्य-दृष्टि उदात्त है जिसमें भावों का अपार वैभव है, राग का 
अनुरणन है, प्रेम का निकेतन है, अभिलाषाओं का विभाव स्थल है, सौन्दय-चेतना का सुरभित पुष्प है; वह उनके 
चिन्तन रूपी कदम्ब की कादम्बिनी पायी है। ऐसे युग में, जब सौन्दर्य वासना के क्रोड में छटपटा रहा था, प्रेम 


काम-चेष्ठा भर था, इस महाकवि का सौन्दर्य-बोध-जिसका मूलतत्व प्रेम है-अपने आप में महान है, श्लाघ्य है O o 


विराट है। 


रीतिमुक्त काव्यधारा में हम उन्मुक्त एवं उदात्त प्रेम के दर्शन पाते हैं, जिससे भावात्मक सौन्दर्य सघन हो a 


उठता हे। रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध कवियों की भांति रीतिमुक्त कवि मांसल सौन्दर्य एवं उद्दीपक प्रकृति-चित्रण को 
महत्व नहीं देते। वे सौन्दर्य की आत्मा को महत्व देते हैं; क्योंकि उनका स्थूल प्रेम वियोग की आंच में त 
सूक्ष्म हो उठा होता है जिससे वे अरूप में रूप की, भाव में वस्तु की, कल्पना में सृष्टि की, भावना में 
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सोन्दर्य-बोध का अंकन हमने इन कवियों के भाव-बोध में ही पाया है तथा दिखाया भी है। यहां यह तथ्य भी 
ध्यातव्य है कि प्रकृति की समस्त क्रियाशीलता 'एलक्ट्रान' नामक लघुतम कण से होती है. जो कि 'नाभिक' के 
बन्धन से उन्मुक्त होकर भी उसके चारों ओर अण्डाकार पथ में चक्रित रहता है और जिससे पदार्थ ऊर्जा में और 
ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार उन्मुक्त चिन्तन ही ऐसा सम्बल है जिससे समाज को शक्ति मिलती 
है ओर उसका विकास होता है। यहीं में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि रीतिमुक्त-धारा के समस्त कवि 
रीतिबद्धता से तो मुक्त हैं परन्तु वे अपने अहम्‌ से मुक्ति नहीं पा सके हैं। एक 'रसखान' को छोड़ शेष सभी कवि 
अपने अहम्‌ के केन्द्र के चारों ओर चक्कर काटते हैं| उनकी उन्मुक्ति समाजोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी È 
अतः परम्परा में न चलना एक ध्यातव्य कार्य तो है किन्तु सार्वजनीन लक्ष्य को धारण करने पर ही यह महान होता 
है। इन कवियों की उन्मुक्तता का महत्व इस बात में है कि ये शराब के नशे में तो हैं किन्तु शराब के वातावरण 
को दूषित नहीं करते हैं। इसीलिए ‘Si. डब्लू. एस.' के शब्दों में कहा जा सकता है कि ‘wera पियो और भूल 
जाओ; दुनिया तुम्हें पागल नहीं समझेगी। कितनी हद तक ये कवि प्रेम की मदिरा पीकर अपने को पियाक सिद्ध 
करने से बचा सके हैं यह अलग बात है। मुख्य तथ्य है परम्परा के प्रति क्रान्ति। भले ही वह सामाजिक सर्जना 
या रचनात्मक दृष्टि न दे सकी हो। 


ESE 
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Sto जनार्दन उपाध्याय 
रीतिकवि सेनापति के रामकथाश्रित कवित्त 


रीतिकालीन हिन्दी कवियों का कृष्णकथा के प्रति एक अनूठे ढंग का लगाव तो बहुत प्रसिद्ध है, पर रामकथा 
के प्रति उनकी रुझान लगभग नगण्य ही समझी जाती है | केवल रीतिकवि सेनापति ही इसके एक बड़े अपवाद 
के रूप में दिखायी पड़ते हैं जिन्होंने अपने काव्यग्रन्थ 'कवित्त रत्नाकर' की चौथी और पांचवीं तरंग क्रमशः 
'रामायण वर्णन' और 'राम रसायन वर्णन' कहकर रची। चौथी तरंग जो समग्रत: रामकथा के विविध प्रसंगों पर 
ही आधारित वर्णनों से भरी है, सीधे हिन्दी की राम-काव्य-परम्परा का एक उल्लेख्य अंश प्रतीत होती है, जबकि 
पांचवी तरंग रामभक्ति और राममहिमा की चर्चाओं से अनुप्राणित है। 

हिन्दी रीतिकाव्य श्रृंगार चर्चाओं का सिद्ध-प्रसिद्ध काव्य है और इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए रामकथा क्री 
तुलना में कृष्णकथा बहुत अधिक उपयुक्त लगती है | श्रीकृष्ण लीलापुरुषोत्तम हैं, अतिशय मधुर, श्रृंगारा चरितनायके 
हैं, इसलिए रीतिकाल के कवियों का उनके प्रति ज्यादा लगाव है। आगे के सुकवि रीझिहें। तौ कविताई, न तु 
राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है' यद्यपि एक कवि की कही हुई बात है, पर वह पूरे कालखंड के कवियों के 
सोच-विचार की परिपाटी का परिचय देती है | भक्तिकाल के बाद अस्तित्व में आये कवियों के लिए अपनी रचना 
की लोक स्वीकृति का प्रश्‍न भी रहा होगा और विशवास है कि यह बात केवल सुकवियों के रीझने तक ही सीमित 
नहीं रही होगी, तभी 'राधिका कन्हाई के सुमिरन' का बहाना आवश्यक लगा | दीक्षित ब्राह्मण कुल में जन्मे कवि 
सेनापति अपने पारिवारिक परिवेश से रामभक्त थे, पर रीतिकाव्य-रचना की शैली का दबाव ऐसा था कि उसमें 
कवियों की कला ही अधिक उजागर होती थी, उनका भक्तिभाव बहुत कुछ आच्छन्न ही रह जाता था। ऐसा मुख्य 
रूप से आचार्य कवि केशवदास और सेनापति के साथ हुआ, जो रामभक्ति से भरे हुए थे। सेनापति बहुत दिन तक 
किसी मुस्लिम शासक के राज्याश्रय में थे, ऐसा 'मिश्रबंधुविनोद', में कहा गया है | उनकी रचना 'कवित्तरत्नाकर' 
में प्राप्त 'रामरसायन वर्णन' के इस कवित्त से.पता चलता है कि जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हें उस राज्याश्रय 
से विरक्ति हो गयी थी- 


केतो करो कोई पैये करम लिख्योई, ad 

दूसरो न होई, उर सोई ठहराइयै। 
आधी तैं सरस गई बीति कै बरस, अब 

दुज्जन दरस बीच न रस बढ़ाइयै।। 
चिता अनुचित तजि धीरज उचित, 

सेनापति है सुचित राजाराम गुन गाइयै। i 
चारि वरदानि तजि पाइ कमलेच्छन के er ae 

पाइक मलेच्छन के काहे को कहाइयै | | शी 


कवि ने विरक्ति की इस मनोदशा में श्रीराम के गुण-गायन के लिए अपने मन का उद्बोधन किया 
रामचरित के प्रति उसकी गहरी आस्था का प्रमाण है। उसकी रचनाओं में कुछ थोड़े से कवित्त व 


१. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, पृ. ४२ 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ 


नि ar EA 
¥ - - ` 
क 0 POEET ee क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवचरित से सम्बन्धित भी हैं, पर वे अत्यल्प हैं और रामकथात्मक कवित्त उनकी तुलना में अधिक मात्रा में हैं। 
मधुर और ललित रूप की तुलना में ओजस्वी और उदात्त रूप के प्रति उनका अधिक आकर्षण है | उन्होंने 
रामावतार के लोकोपकारी गुणों का वर्णन विस्तार से किया है। 


पहली तरंग में उनका आत्मपरिचय (कविपरिचय) सम्बन्धी जो कवित्त प्राप्त होता, है, उसमें भी वे अपनी 
कविता के प्रति उत्तम कवियों द्वारा विशेष ध्यान देकर सुने जाने को सीतापति अर्थात्‌ श्रीराम का प्रसाद मानते हैं- 


दीक्षित परसराम दादौ है विदित नाम 

जिन कीने जज्ञ जाकी जग में बड़ाई है। 
गंगाधर पिता गंगाधर की समान. जाकौं 

गंगा तीर बसति अनूप जिन पाई है।। 
महा जानि मनि, विद्यादान हू कौं चिंतामनि 

हीरामनि दीक्षित तैं पाई पंडिताई हे | 
सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी 

सब कवि कान दै सुनत कविताई है | |* 


कवि सेनापति ने जितने रामकथाश्रित कवित्तों की रचना की है, उसमें कवित्तरत्नाकर' का 'रामायणवर्णन' 
सर्वाधिक महत्व का है। इसमें ६ छप्पय और ६० कवित्त हैं। इस तरह ७६ Gal वाली यह चौथी तरंग रामकथा 
के चुने हुए महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन प्रस्तुत करने वाली है। इन महत्वपूर्ण प्रसंगों का चुनाव किसी निश्चित 
बिचार पर नहीं अपितु कवि की रुचि के अनुसार ही हुआ है | इस सम्बन्ध में कवि का एक स्पष्टीकरण भी मिलता 
है जिसमें कहा गया है कि रामकथा के वर्णन और श्रवण की परम्परा सनातन है | इसे ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को 
सुनाया, नारद ने ऋषि वाल्मीकि को सुनाकर प्रेरित किया, वाल्मीकि से भक्तिरस के अभिलाषी भक्तों ने सुना | भला 
ऐसी अमूल्य और महिमामयी रामकथा का समग्र-सम्पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य किस मनुष्य में है, अतः कवि 
उसके कथाक्रम को प्रणाम करके कुछ चुने हुए प्रसंगों पर कुछ कवित्त रचना कर रहा है- 
गाई चतुरानन सुनाई रिषि नारद कौं 
संख्या सत कोटि जाकी कहत प्रवीने हैं | 
नारद तैं सुनी बालमीकि बालमीकि हू तैं 
सुनी भगतन जे भगतिरस भीने हैं | | 
एती रामकथा ताहि कैसे कै बखानैं नर 
जातें ए बिमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं । 
सेनापति यातैं कथाक्रम को प्रणाम करि 
काहू काहू हठौर के कवित्तं कहू कीने हैं । |" 
चौथी तरंग में प्रारम्भ के १० छन्द ,स्तुति-वन्दना और राम की महिमा के गायन में रचे गये हें । प्रथम छन्द 
में कवि अपने आराध्य श्रीराम की खड़ाऊं की वन्दना करता है- 


सुरतरु सार की सँवारी है विरंचि पचि 


Go उमाशंकर शुक्ल रचित 'कवित्त रत्नाकर' की भूमिका, go १६ 
कवित्त रत्नाकर-पहली तरंग १५ 
कवित्त रत्नाकरं-चौथी तरंग ६ 
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कचन खचित चिंतामनि के जराइ की | 
रानी कमला कौं पिय आगम कहनहारी 

सुरसरि-सखी सुखदैनी प्रभु-पाइ की | | 
बेद मै बखानी तीनि लोकन की ठकुरानी 

सब जग जानी सेनापति के सहाइ की। 
देव-दुख-दंडन, भरत-सिर-मंडन, वे 

JA अध-खंडन खराऊँ रघुराइ की ||* 


चरण-वन्दना से भी पहले चरण-पादुका की वन्दना करके भक्तहृदय कवि ने विनयशीलता की अनूठी सूझ 
दिखलायी है | दूसरे छन्द में प्रभु श्रीराम के चरणों की वन्दना है और आगे के कई छन्दों में विश्वमंगल का आदर्श 
प्रस्तुत करने वाले अयोध्यापति राजा राम के प्रति प्रणति का भाव प्रकट किया गया है। इस तरंग के सातवें और 
आठवें कवित्त की अन्तिम पंक्तियों में श्रीराम और उनके अनुज भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के प्राकद्य का संकेत मिलता 
ह-- 
तेज पुंज रुरौ चंद सूरौ न समान जाके 
पूरौ अवतार भयौ पूरन पुरुष कौ || 
> X X 
दीपति विसाल किधौं चारि दिगपाल 
fell चारो महाराज दसरथ के कुमार है | 
सेनापति ने इस तरंग में कथा-प्रसंगों की चर्चा ११वें छन्द से प्रारम्भ की है, जिसमें सीता-स्वयंवर हेतु 
जनकपुरी में आयोजित सभा का वर्णन है- 
तजि भुव-अंबर कौं, सीता के स्वयंवर कों 
जुरे नरदेव देव के समूह पेखिए। 
जाति न बखानी प्रभा, जनक नरिंदसभा 
सोभा ते सुधरमा तैं सौगुनी बिसेखिए।* 


स्वयंवर-सभा से लेकर धनुषभंग तक का प्रसंग छः छन्दो में है। धनुषभंग को छप्पय छंद के माध्यम से 
प्रस्तुत किया गया है। ऐसा पूर्ववर्ती अनेक कवियों ने किया है, जिसमें महाकवि तुलसीदास भी हैं (द्रष्टव्य 
कवितावली-बालकाण्ड छन्द ११) | कवि सेनापति का धनुषभंग विषयक छप्पय इस प्रकार है- 


हहरि गयौ हरि fey धधकि धीरत्तन मुक्किय | 
ध्रुव नरिंद थरहर्‍यौ, मेरु धरनी. धसि धुक्किय || 
ae पिख्खि नहिं सकइ सेस नख्खिन लग्गिय तल | 
सेनापति जय we सिद्ध उच्चरत बुद्धि बल || 
BES चंड भुजदंड भरि धनुष राम करषत प्रबल | 
टुट्टिय पिनाक निर्घात सुनि afea दिगंत दिग्गज क्किल || 


4 कवित्तरत्नाकर | चौथी तरंग-१ ६. कवित्तरत्नाकर | चौथी तरंग-७ 
७. कवित्तरत्नाकर | चौथी तरंग-८ ८. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग-११ 
६. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग-१६ 
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धनुषभंग तक का रौद्र वातावरण अचानक धनुष टूटने के पश्चात्‌ माधुर्य और लालित्य में बदल जाता है | 
मिथिला की नारियां श्रीराम के अनुपम सौन्दर्य को निरखने के लिए उमड़ पड़ती हैं और माता सुनयना अपने 
मनोरथ की सफलता से वात्सल्यमय पुलक से भर जाती हैं। २५वें कवित्त तक ऐसा ही माधुर्य गुण से ओतप्रोत 
प्रसंग मिलता है | इसमें एक कवित्त तो ऐसा है जिस पर गोस्वामी जी के एक सवैये की भावभूमि की प्रत्यक्ष छाया 
दृष्टिगत होती है। भाव और कल्पना के इस सादृश्य का लालित्यप्रबोध दोनों कवियों के इन wal से किया जा 
सकता है | दोनों का वर्ण्य विषय एक है, प्रसंग भी एक है, भाषा-बोली भी एक है। एक ने वही बात सवैया में कही 
हे और दूसरे कवि ने कवित्त में- 


दूलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मन्दिर माही | 
गावत गीत सबै मिलि सुंदरि बेद जुवाजुरि विप्र पढाही | 
राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाहीं | 
ad सबै सुधि भूलि गयीं कर टेक रहीं पल टारत नाहीं | | 
(गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली १/१७) 


= सीता अरु राम जुवा खेलत जनक धाम 
सेनापति देखि नैन नैंकहु न मटके | 
रूप देखि देखि रानी वारि फेरि पियैं पानी, 
प्रीति सों बलाइ लेत Hal कर चटके || 
पहुँची के हीरन में दंपति की झाई परी, 
चन्द विवि मानो मध्य मुकुर निकट के | 
भूलि गयौ खेल, दोऊ देखत परसपर, 
दुहुँन के दृग प्रतिबिंबन सौं अटके || 
(कवित्त रत्नाकर | चौथी तरंग/२०) 
Yo उमाशंकर शुक्ल ने 'कवित्त रत्नाकर' की भूमिका में सेनापति की भक्तिभावना के विश्लेषण में एक स्थान 
पर लिखा है-'सिद्धान्त की दृष्टि से सेनापति श्री गोस्वामी जी की परम्परा में आते हैं। वे राम के उत्कट भक्त 
थे पर कृष्ण तथा शिव से भी उन्हें विशेष स्नेह था और तदनुसार उन्होंने उनका भी गुणगान किया है ™ यह 
न समझना चाहिये कि सेनापति की रचना पर 'राम चरितमानस' का कोई विशेष प्रभाव पाया जाता है। एक तो 
सेनापति के 'रामायण वर्णन' में कथा का कोई विशेष विस्तार मिलता ही नहीं है, दूसरे जहाँ कहीं कुछ घटनाओं 
का वर्णन पाया भी जाता है, वहाँ वे मानस के आधार पर न होकर वाल्मीकि रामायण पर ही अवलम्बित है |” 


उक्त टिप्पणी के अन्तिम वाक्य में वाल्मीकि रामायण के प्रभाव का जो उदाहरण दिया गया है, उस पर 
पुनर्विचार की आवश्यकता है | परशुराम के आगमन वाला प्रसंग सेनापति ने जैसा लिखा है, वह तुलसी के मानस 
के ही अधिक अनुरूप है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो राम की अयोध्या वापसी के समय मार्ग में परशुराम मिलते 
हैं जबकि सेनापति की रचना में धनुषभंग और विवाहोत्सव के तुरन्त बाद परशुराम का आगमन दिखाया गया È | 
मानस में परशुराम का आगमन धनुषभंग के बाद और विवाहोत्सव के पहले है। 


कवित्त Ho २८, ३०, ३१ में वन के लिए राम का प्रस्थान और सीताहरण तक का प्रसंग है। इस भाग को 


q, कवित्तरत्नाकर की भूमिका Yo ae pon JO oii 
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अतिशय संक्षिप्त करके कवि ने मार्मिक स्थलों के वर्णन का अमूल्य अवसर गँवाया है। आगे सीता की खोज में 
वानर सेना के उद्यम, पवनपुत्र हनुमान के अतुलित शौर्य, लंकादहन, विभीषण की शरण आने तथा सेतुबन्धन आदि 
प्रसंग मिलते हैं । कवित्त सं० ५४ में अंगद के दौत्यकर्म को दिखाया गया है तथा इसके बाद राम-रावण युद्ध का 
वर्णन है | कवित्त सं० ६६ में रावण का वध मिलता है। इसके पश्चात्‌ चौदहो भुवन में व्याप्त हर्षाल्लास का वर्णन | 
हुआ है और अन्त के दो छन्दों में राम-नाम की महिमा तथा रामकथा की महिमा बखानी गयी है। राम के नाम 

को 'धरमधाम' मानते हुए कवि सेनापति कहते हैं- 


सिवजू की निद्धि हनुमानहू की सिद्धि 

विभीषन की समृद्धि बालमीकि नै बखान्यौ है। 
बिधि कौ अधार, चारौं बेदन कौं सार, जप 

जज्ञ को सिंगार सनकादि उर आन्यौं È | 
सुधा के सघन भोगमुकुति निधान 

महामंगल निदान सेनापति पहिचान्यौ है | 
कामना कौं कामधेनु, रसना कौं बिसराम 

धरम को धाम राम-नाम जग जान्यौ है।|" | 


'रावण वध' के लोकव्यापी सत्प्रभाव के बाद कवि ने राम की वापसी और राज्याभिषेक आदि पर कोई कवित्त 
रचना नहीं की है। 'सांची है रजाई एक राजा रघुनाथ की' आदि कहकर राम के पुनः राजा होने के संकेत भर दे 
दिया है। 'रामायणवर्णन' का अन्तिम कवित्त रामकथा के अति सनातन और पवित्र प्रभाव को प्रकट करने वाली है- 


कुस लव रस करि गाई सुरधनि कहि 
भाई मन संतन के त्रिभुवन जानी है। 
देवन उपाय कीनौ यहे भवतारन कों ¥ 
बिसद बरन जाकी सुधा सम बानी है। 
भुवपति रूप देह धारी पुन्न सील हरि - k 
आई सुरपुर तैं धरनि सियरानी है | 72%“ 
तीरथ सरब सिरोमनि सेनापति जानी Reg 
राम की कहानी गँगाधार सी बखानी है | |" 3 ; 


'कवित्त रत्नाकर' में रामचरित की उत्तर कथा से भी सेनापति ने स्वयं को अलग ही रखा, जोकि वाल्मीकि य 
की रचना में है और तुलसी के मानस में नहीं है। कवि सेनापति ने रामकथा के वक्ता-प्रणेताओ की qi 
देवाधिदेव शिव और मानसकार तुलसी का कहीं नामोल्लेख नहीं किया, यह देखकर आश्चर्य होता 


में कहते हैं- 


कीनें हैं कवित्त कछू राम की कथा के 
तामैं दीजिये न दूषन कहत सेनापति हैं। 


११. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग-७५ 
१२. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग-७६ 
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संभव हे कि कवि सेनापति द्वारा रामायणवर्णन के कवित्त उसी क्रम में न रचे गये हो, जिस क्रम में वे इस 
रचना में मिलते हैं। कितने भी प्रसंगो को छोड़-छोड़कर लिखा जाय, और प्रसंगों के चयन में चाहे कितनी 
स्वतन्त्रता बरती जाय, फिर भी एक क्रम में की गयी रचना में कथान्विति यथेष्ट मात्रा में आ जाती है। पर, यह 
अन्विति सेनापति के रामायण वर्णन में ही नहीं मिलती | रामजन्म, चित्रकूट में रामभरत मिलन, निषादराज से भेंट, 
शबरीप्रसंग, लक्ष्मणमूर्च्छा आदि प्रसंग चौथी तरंग में एकदम हट गये. हैं| 


कवित्त रत्नाकर की 'रामरसायन वर्णन' नामक पांचवीं तरंग में राम की महिमा का वर्णन तथा उनकी 
लीलाओं का पुण्य स्मरण है। इसमें कुल ८६ छन्द हैं। इसमें कवित्त-छप्पय के अतिरिक्त दोहा का भी प्रयोग हुआ 
है । अनेक ऐसे प्रसंग जो 'रामायण वर्णन' में सर्वथा अचर्चित हैं, राम रसायण वर्णन में उल्लिखित हैं, भले ही वे 
अत्यन्त संक्षिप्त हों या उनका संकेत मात्र ही किया गया हो, जैसे निषाद, जटाय, शवरी के प्रसंग रो सम्बन्धित 
ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं- 
धीवर को सखा है सनेही बनचरन कों 
गीध हू को बन्धु सबरी को मिहमान हैं |" 
पांचवीं तरंगे का पूर्वार्द्ध शुद्ध रूप से भक्तिकाव्य ही लगता. है इसमें कवि का हृदय अधिक उतरा हुआ 
दिखायी पड़ता है| इस तरंग के कवित्तों में शब्द मैत्री की योजना बहुत अधिक मिलती है | प्रबन्ध गुण न होने के 
बावजूद इसमें वर्णन का प्रवाह अधिक है| प्रभु राम की लीलाओं का अन्य युगों में विस्तार दिखाते हुए कवि 
सेनापति ने इस तरंग में कृष्णकथा और महाभारत कथा पर आधृत कवित्त भी रचे हैं जैसे- 
पारथ की रानी सभा बीच बिललानी 
दुसासन अभिमानी दौड़ि गही केसपास À | 
तबहीं विचारी सारी Gad प्रकारी कान्ह 
कहाँ हौ ? परी हौं नीच लोत्रन के गास मैं ||" 
इस तरंग का करीब-करीब आधा भाग कृष्णकथा के प्रसंगों से या प्रभु के अन्य अवतारों की महिमा की चर्चा 
से परिपूर्ण है | भक्ति की प्रगल्भता भी इसमें मिलती है जैसे- 
आपने करम करि हौं ही निवहौंगो तौब 
हौं ही करतार करतार तुम काहे के |" 
इस तरंग का नाम यद्यपि 'रामरसायन वर्णन' है फिर भी इसमें हिन्दू धार्मिक परिवेश की ऐसी समग्रता है 
जिसमें अनेक देवी-देवताओं, तीर्थो और धार्मिक मान्यताओं की अनुभूतियाँ है | पर इन सबके बीच उसकी गहरी 
आस्था के मुख्य केन्द्र भगवान श्री राम ही हैं। वह कहता है- 
| वारानसी जाइ, मनिकर्निका नहाइ मेरो 
संकर ते राम-नाम पढ़िबे को मन है |" 


रीतिकालीन हिन्दी कवियों में जिनके द्वारा रामकथात्मक रचनाएँ की गयी हैं, केशवदास के बाद निश्‍चित रूप 
से दूसरा महत्वपूर्ण नाम सेनापति का ही है। रीतिकाव्य की कलात्मक विलक्षणता का पूरा वैशिष्ट्य रखने के 


१३. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरंग-७४ १४. कवित्तरत्नाकर, पांचवीं तरंग-१६ 
१५. कवित्तरत्नाकर, पांचवीं तरंग-४१ १६. कवित्तरत्नाकर, पांचवीं तरंग-२४ 
२७. कवित्तरत्नाकर, पांचवी तरंग-४४ 
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बावजूद सेनापति के ये कवित्त सहृदयता और भावपक्ष से परिपूर्ण है। केशवदास रामकथा पर प्रबन्ध रचना करके । 
भी उतनी भावुकता नहीं दिखा सके, जितनी सेनापति ने प्रबन्धाश्रित मुक्तक काव्य के माध्यम से दिखायी। सेनापति Ria 
ने जो छप्पय लिखे हैं, उनमें द्वित्व व्यंजन प्रयोगों की भरमार है और कभी-कभी तो उनकी शब्द ध्वनियाँ छप्पय | | 
weal में महाकवि चन्द वरदायी के छप्पयों की तरह प्रतीत 'होती Si गोस्वामी ज़ी की रचना 'कवितावली का || 
आंशिक प्रभाव सेनापति के रामायण वर्णन पर है। सेनापति को प्रभु राम से अपनी समीपता पर गर्व है जिसके बल |. 
पर वे कलिकाल को भी चुनौती दे देते हैं जो इस कवित्त में देखा जा सकता है- ij 


मोहि महाराज आप नीके पहिचानैं, रानी 
जानकीयौ GA हेतु लछनकुमार को | 
विभीषन, हनुमान, तजि अभिमान मेरौ 

करैं सनभान जानि बडी सरकार को || 

ए रे कलिकाल ! मोहि कालौ न निदरिसके, 
तू तौ मति मूढ़ अति कायर Tar को। 
सेनापति निरधार, पाइपोस-वरदार, 

हौं तो राजा रामचंद जू के दरबार को ||" 


OOU 


१८. कवित्तरत्नाकर, पांचवीं तरंग-२३ 
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डॉ. आनंदप्रकाश दीक्षित 
'भाषाभूषण' की टीकाएं : विशेषत: हरिचरणदास ad टीका 


जोधपुर-नरेश महाराज जसवंतसिंह प्रथम द्वारा 'विविध अर्थ साहित्यरस' समझाने की दृष्टि से रचित हिंदी 
का सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'भाषाभूषण' सामान्यतः नायिकाभेद, रस तथा अलंकार निरूपण का ग्रंथ है, कितु प्रधानत: 
अलंकारवर्णन अथवा स्वयं उसके रचयिता की स्वीकारोक्ति के अनुसार 'अलंकार संयोग' के आधार पर इसका नाम 
'भाषाभूषण' रखा गया है:- 


लक्षन तिय अरु पुरुष कै हावभाव रसधाम | 
अलंकार संजोग तैं भाषाभूषन नाम | |२१० | | 


तथैव ही उसकी गणना और ख्याति अलंकार ग्रंथ के रूप में ही हुई भी है | 


परवर्ती रचनाकारों और आचार्यो के बीच 'भाषाभूषण' इतना सम्मानित ग्रंथ रहा कि मध्यकाल में ही नहीं 
आधुनिककाल में भी उस पर अनेक टीकाएं रची गयीं और उस शैली पर कई अलंकारशास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन 
भी हुआ। फिर भी इसके रचयिता के उल्लेख के अभाव में इस प्रतिष्ठित ग्रंथ के सही रचनाकाल के विषय में 
विद्वान अंधकार में है। इसी प्रकार इसकी टीकाओं की संख्या, उनके नाम, उनके रचयिता और उनके समय के 
विषय में भी विद्वानों के बीच मतभेद बना हुआ हे | 

विभिन्‍न विद्वानों के उल्लेखो के आधार पर मध्यकालीन टीकाओं की संख्या तीन से लेकर घट-बढ़ करती 
हुई नौ तक और उनके लेखकों की संख्या दस तक पहुंचती है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में ३७७संख्यक 
जसवंतसिंह के विवरण में इन टीकाकारों अथवा तिलक-रचयिताओं के सर्वाधिक सात नामों का veers किया 
है। ये हैं: परतापसाहि, नारायणररा, गिरिधर बनारसी दलपतिराय, वंशीधर उनियारा के अज्ञात-नाम कवि तथा 
eR | इस तालिका में अन्य स्रोतों से प्राप्त अलबरनरो विनयसिंह, राजा रणधीरसिंह सिंगरामऊ तथा गुलाब कवि 
के नाम और जोड़ दिये जायें तो इनकी संख्या दस हो जाती है। इनमें दलपतिराय तथा वंशीधर दोनों के एक 
ही टीका के सहलेखक होने के कारण टीकाओं की संख्या नौ रह जाती है। 


डॉ. ग्रियर्सन की तालिका में दिये गये नाम किसी ऐतिहासिक या वर्णक्रम में नहीं हैं, बल्कि उनके अपने 
इतिहास की रचनाकारों को दी गयी क्रमसंख्या के आधार पर दिये गये S| हम यहां उनके रचना-संवतों के प्राप्त 
उल्लेखों के आधार पर उनका क्रमिक विचार इस प्रकार करेंगे:-१-२. दलपतिराय तथा वंशीधर, ३. नारायण दास, 
४. हरि, ५. उनियारा के राजा, ६. विनयसिंह, ७. प्रतापसाहि, ८. गिरिधरदास, ६. रणधीरसिंह सिंगरामऊ तथा १०. 
गुलाब कवि | 


१ व २ दलपतिराय तथा वंशीधर 


हिंदी साहित्य के इतिहासों में कुछ बातों को बडे चलताऊ ढंग से प्रस्तुत किया गया है | जैसे, डॉ. धीरेंद्र 
वर्मा द्वारा संपादित 'हिंदी साहित्य, भाग २' में महाराज जसवंतसिंह के प्रकरण में 'भाषाभूषण की अनेक टीकाएं 
हुई" कहकर छुट्टी कर दी गयी है, कहीं किसी टीका का नाम नहीं दिया गया, वैसे ही अन्यान्य इतिहासों में या 
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तो अकेले वंशीधर को या एक ही इतिहास में एक स्थान पर वंशीधर को ओर दूसरे स्थान पर दलपतिराय तथा 
वंशीधर को सम्मिलित रूप से भाषाभूषण का टीकाकार अथवा 'भाषाभूषण के आधार पर” 'अलंकार YN’ का 
रचयिता बताया गया है और इस ग्रंथ की स्वतंत्र अलंकार ग्रंथों में गणना करायी गयी है | 


'शिवसिंह सरोज' में. संख्या ३३३/२८२ के अंतर्गत “इन्होंने भाषाभूषण का तिलक दोनों ने मिलकर बहुत 
विचित्र रचना करके बनाया Bl" कहकर दोनों लेखकों को स्पष्टतः भाषाभूषण का तिलक या टीका का लेखक 
बताया गया, कितु तिलक का नाम नहीं दिया गया। ग्रियर्सन ने भी दोनों को ही सं. ६३५-६३६ के अंतर्गत 

भाषाभूषण की अत्यंत सुंदर टीका” करने का श्रेय दिया, पर नाम उस टीका का उन्होंने भी नहीं लिया। उनकी 
सूचना सीधे 'सरोज' से गृहीत थी | 


'मिश्रबंधु विनोद' खण्ड २, संख्या ८४७-८४८ के अनुसार सन्‌ १६०४ की नागरी प्रचारिणी सभा की खोज 
रिपोर्ट तथा याज्ञिक त्रय की प्रति के आधार पर इन दोनों के परिचय में 'अलंकार रत्नाकर' का उल्लेख करते हुए 
उसे “भाषाभूषण की एक प्रकार से टीका” कहकर संदेह बना रहने दिया। आगे चलकर डॉ. मोतीलाल मेनारिया 
ने क्रमशः 'राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा' (पृ. ११७) तथा 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' (पृ. २४६) में 'विनोद' 
का ही अनुसरण करते हुए इसे 'भाषाभूषण की एक तरह से टीका' ही कहा | 


आचार्य शुक्ल से एक तीसरी ही परंपरा आरंभ हुई | शुक्ल जी ने “हिंदी साहित्य का इतिहास” के पृ. २१३ 
पर भाषाभूषण की तीन टीकाएं बतायीं-'अलंकार रत्नाकर' नाम की टीका जिसे वंशीधर ने सं. १७६२ मे बनाया, 
दूसरी टीका प्रतापसाहि की और तीसरी गुलाब कवि की 'भूषण चंद्रिका'। स्पष्ट है कि यहां आकर दलपतिराय का 
नाम गायब हो गया और 'अलंकार रत्नाकर' को सीधे-सीधे 'सरोज' और ग्रियर्सन के अनुकूल टीका स्वीकार कर 
लिया गया | पर पृ. २४५ पर एक साथ दोनों को इस ग्रंथ का लेखक बताया गया और स्पष्टतः टीका कहने की 
अपेक्षा कहा गया : “सं. १७६२ में उदयपुर के महाराज जगतसिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर' नामक ग्रंथ 
बनाया | इसका आधार महाराज जसवंतसिंह का भाषाभूषण है। इसका भाषाभूषण के साथ प्रायः वहीं संबंध है जो 
'कुवलयानंद' का 'चंद्रालोक' के साथ | “जगतसिंह के नाम पर' और 'आधार' दोनों बातें नितांत अस्पष्ट है | 
चंद्रालोक और कुवलयानंद को घटित करने के 'अलंकार रत्नाकर' टीका-ग्रंथ नहीं रह जाता | भाषाभूषण से 
बहुत-कुछ ग्रहण करके भी विस्तार और विवेचन में स्वतंत्र ग्रंथ की सत्ता ग्रहण कर लेता है | इस स्वतंत्रता ,के 
पक्ष में तीन मुख्य कारण भी दिये जा सकते हैं। स्वयं 'अलंकार रत्नाकर' के अंतःसाक्ष्य के आधार पर १. 
दलपतिराय ने अत्यंत श्रमपूर्वक कुवलयानंद के आधार पर भाषाभूषण के मूल पाठ को शोध भी दिया है, २. 
दलपतिराय ने गद्य में लक्षण तथा वंशीधर अथवा दोनों ने स्वरचित उदाहरण दिये हैं और ३. स्वरचित उदाहरणों 
के अतिरिक्त 'विनोद' के अनुसार ४४ अन्य कवियों, जिनमें दंडी भी सम्मिलित हैं, के उदाहरण दिये गये = | शुक्ल 
जी ने अन्य कवियों की संख्या या 'विनोद' के समान उनके नाम नहीं दिये हैं। बस इतना ही कहा है 


कि--“उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत-से हैं-दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिये | 


गये Ë| 


डॉ. रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने अपने हिंदी-साहित्य का इतिहास के पृ. ४५६ पर वंशीधर और दलपतिराय _ 
का जो सम्मिलित परिचय दिया है वह भी इस ग्रंथ को 'भाषाभूषण' पर 'समाधारित' बताता है | कितु उस परिचय 
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के महाराणा' कहकर एक निरर्थक भूल कर दी गयी | पर इतना स्पष्ट है कि डॉ. 'रसाल' इसे स्वतंत्र ग्रंथ ही मानते 
हैं, टीका-ग्रंथ नहीं | 

डॉ. भगीरथ मिश्र की सूचनाओं में शुक्ल जी की दोनों सूचनाओं का घालमेल हो गया है | पं. रामबहोरी शुक्ल 
के साथ लिखे गये “हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास” में पृ. ८८ पर वे भाषाभूषण की 'अनेक टीकाओं' 
मेंउदाहरणस्वरूप दो के नाम गिनाते हैं, जिनमें अलंकार रत्नाकर' पहला है | “हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास' के 
पृ. ७१ पर 'भाषाभूषण की अनेक टीकाओं में से' 'प्रसिद्ध तीन में' एक वंशीधर कृत 'अलंकार रत्नाकर' भी सम्मिलित 
है। इतिहास में वंशीधर का नाम नहीं दिया था, यहां है, किंतु दलपतिराय का नहीं है। इसके विपरीत हिन्दी काव्य 
शास्त्र के इतिहास पृ. ३३-३४ पर दी गयी अलंकारग्रंथों की तालिका में वंशीधर के नाम पर 'अलंकार रत्नाकर' 
स्वतंत्र ग्रंथ की तरह उल्लिखित है| इसी के पृ. १०४ पर अलंकार और नायिकाभेद के कुछ ग्रंथों के नामोल्लेख 
के साथ पहली बार दलपतिराय का नाम भी जोड़कर 'भाषाभूषण के आधार पर रचे गये' “साधारण महत्व' के ग्रंथों 
में अलंकार रत्नाकर' की भी गणना करायी गयी है। डॉ. मिश्र के अनुसरण पर “हिंदी के रीतिकालीन अलंकार 
ग्रंथों पर संस्कृत का प्रभाव” शोधप्रबंध के लेखक डॉ. कुंदललाल जैन पृ. ११६ तथा १३१ पर मिश्र-कथित तीन 
टीकाओं का उल्लेख करते हैं, पृ. १२६ पर 'अलंकार रत्नाकर' को “साधारण कोटि' का ग्रंथ बताते है और पृ. २४६ 
से २४६ तक उसका स्वतंत्र ग्रंथों में विवेचन करते हैं। 

डॉ. सत्येंद्र अपने ग्रंथ ब्रज साहित्य का इतिहास में पृ. ३७६ पर इसे भाषाभूषण पर टीका बताते हैं। 'हिंदी 
अलंकार साहित्य' नामक तिलक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहकर इसे मिश्र तथा जैन से पूर्व की महत्वपूर्ण तिलक 
घोषित कर चुके हैं तो “रीतिकालीन अलंकार साहित्य का शास्त्रीय विवेचन' में प्रबंधकर्ता डॉ. ओमूप्रकाश शर्मा, 
मिश्र तथा जैन के बाद भी पृ. ८२ पर भाषाभूषण की टीकाओं में कई को “मूल के समान ही सम्मानभाजन' बताकर 
वंशीधर के तिलक 'अंलकार रत्नाकर' को 'उसी भांति का महत्वप्राप्त ग्रंथ! कहते हे | 


“साधारण कोंटि और 'महत्वपूर्ण; का यह विवाद इसलिए रेखांकित किये जाने योग्य हैं, क्योंकि बहुत पहले 
ही यदि मिश्रबंधु विनोद' में 'अलंकार ग्रंथों में जिज्ञासु के वास्ते इसे 'परमोपकारी' और 'बड़ी मनोहर' 'बड़ी 
उत्कृष्ट' कवित्व वाला ग्रंथ बताया गया है तो 'इनकी भाषा बहुत मधुर और भाव बड़े गंभीर होते थे! तथा 'इन 
कवियों ने अनुप्रास भी अच्छे रखे हैं' और 'काव्य के गुणों में दोनों एक-सा हैं' कहकर इन दोनों कवियों को 
पद्माकर की कोटि में रखा गया है। दूसरी ओर आचार्य शुक्ल की दृष्टि में भी यह ग्रंथ 'अध्ययन के लिए बहुत 
उपयोगी है।' साथ ही ‘ofa भी ये लोग अच्छे थे। पद्य रचना की निपुणता के. अतिरिक्त इनमें भावुकता और 
बुद्धि-वैभव दोनों हें ॥ इन्हीं से मिलती-जुलती प्रशंसाभाव पूर्ण सम्मतियां इस ग्रंथ और इन रचयिताओं के विषय 
में डॉ. 'रसाल' तथा डॉ. मेनारिया की भी हैं। इन सबके रहते इस ग्रंथ का 'साधारण कोटि' में रखा जाना संदेह 
उत्पन्न करता है। 

आचार्य पं. विशवनाथप्रसाद मिश्र ने 'हिंदी साहित्य का अतीत, भाग २' तथा 'जसवंतसिंह ग्रंथावली' में क्रमशः 
पृ. १७० तथा ४५ पर दलपतिराय वंशीधर की टीका को भाषाभूषण की टीकाओं के क्रम में कालक्रम से तीसरा 
स्थान दिया है। वे अलंकार रत्नाकर' की टीका को मानते हैं | उन्हीं के अनुकरण पर 'रीतिकालीन लक्षणग्रंथों में 
भाषाभूषण का स्थान' शोधप्रबंध की लेखिका डॉ. सावित्री श्रीवास्तव 'भाषाभूषण की अन्य टीकायें' शीर्षक के अंतर्गत 
इसका परिचय देती हैं। स्वाभाविक है कि पंडितजी के द्वारा की गयी भूल भी ज्यों की त्यों इनके यहां आ गयी 
है | अपने प्रबंध के पृ. १४ पर लेखिका 'दलपतिराय और वंशीघर की टीका' को प्रतापसाहि, नारायणदास, हरिदास 
और गुलाबकवि की टीका के पूर्व गिनाती हुई उसे 'सबसे पूर्ण मानी गयी' बताती है। पर उस टोका का नाम नहीं 
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देती | पृ. २० पर वह अन्य हिंदी आलंकारिको तथा उनके ग्रंथों के नामों के साथ वह मौलिक ग्रंथों में 'सं. १७६२ 
में' लिखित दलपत्तिराय के 'अलंकार रत्नाकर' को जोड़ देती है | पृ. २२ पर उसका यह उद्‌गार कि अलंकार के 
क्षेत्र में जसवंतसिंह, मतिराम, दलपतिराय, वंशीधर और रघुनाथ आदि की पद्धति इतनी स्वच्छ और विवेकपूर्ण थी 
कि इन्होंने सरल और स्वच्छ निरूपण को ही महत्व दिया | इस बात का प्रमाण देता है कि लेखिका टीकाकार और 
मौलिक ग्रंथकर्ता का या तो भेद नहीं कर रही है या शुक्ल जी तथा मेनारिया जी के जैसे असमंजस में पड़ी है | 
बल्कि कहना उचित होगा कि उसे तो कोई असमंजस ही नहीं है। जहां से बना सामग्री ले ली और बिना 
सोचे-समझे प्रबंध में जहां-तहां उसे जड़ दिया। इसीलिए पृ. ३६ पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुकरण 
पर 'भाषाभूषण की प्राचीन टीकाएं उपशीर्षक के अंतर्गत क्रमशः नारायणदास और हरिदास की टीका को उसके 
नाम का उल्लेख किये बिना पहले और दूसरे स्थान पर रखकर तीसरे स्थान पर “गुलाब कवि की टीका 
'भूषणचंद्रिका” को रख दिया गया और आगे पृ. ३८ पर “भाषाभूषण की अन्य टीकाएं” उपशीर्षक के अंतर्गत 
दलपतिराय, वंशीधर, प्रतापसाहि और राजा रणधीरसिंह की टीकाओं के पता चलने की सूचना देकर बेधड़क कह 
दिया : “दलपतिराय और -वंशीधर का समय सं. १८६५ है।” लौटकर यह देखना भी जरूरी नहीं समझा गया कि 
पीछे पृ. २० पर दलपतिराय के 'अलंकार रत्नाकर' का रचनाकाल सं. १७६३ दिया जा चुका है। पूरी एक शताब्दी 
का अंतर हो तो हो, इससे संग्राहक को क्या अंतर पड़ता है? 


नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों के खोज-विवरणों में 'अलंकार रत्नाकर, 
दलपतिराय और वंशीधर तीनों के विषय में पृथकतः दी गयी सूचनाओं का समावेश यद्यपि अन्यान्य विद्वानों ने अपने 
ग्रंथों में कर लिया है, तथापि दो-तीन बातें विशेष उल्लेख की अपेक्षा रखती हैं | यथा, १. अलंकार रत्नाकर का 
अन्य नाम भाषाभूषण भी मिलता है, किंतु इस प्रकार उपलब्ध दो प्रकार की प्रतियों के पाठ-उद्धरण अक्षरशः नहीं 
मिलते | भले ही मंगलाचरण तथा विषय दोनों के एक ही हैं। २. दलपतिराय का नाम दलपतिराम भी लिखा गया 
मिलता है | ३. दलपतिराम या राय “बलरामपुरनरेश महाराज दिग्विजयसिंह के आश्रित” थे। ४. दोनों अहमदाबाद 
निवासी, उदयपुर के महाराणा जगतसिंह के आश्रित, सं. १७६८ में वर्तमान और मेदपाट या मेवाड़ के श्रीमाली 
ब्राह्मण थे। और ५. अलंकार रत्नाकर का रचनाकाल सं. १७६१-१७६८ बताया गया È | 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा अपने केंद्रों में प्राप्त हस्तलेखों की प्रकाशित “राजस्थानी-हिंदी 
हस्तलिखित सूची” के अन्यान्य भागों से 'अलंकार रत्नाकर' की प्रतियों में से केवल ग्रंथांक १४३६ वाली प्रति के 
साथ सूचना में अकेले दलपतिराय को रचयिता बताया गया है, किन्तु सूची भाग ३, के क्रमांक २३५६, ग्रंथांक 
१०६८५ का उसके परिशिष्ट पृ. १५७-१५६ पर जो आदि-अंत का पाठ दिया गया है उससे उक्त अनेक बातों की 
पुष्टि तो होती ही है, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि १. अलंकार रत्नाकर के संपूर्ण हो जाने पर भाषाभूषण के नाम 
पर जिस ग्रंथ का आरंभ होता है वह वस्तुतः 'अलंकार रत्नाकर मूल लक्षन' अंश है। २. अलंकार रत्नाकर का 
रचनाकाल सं. १७६८ है। ३. तुलना करने पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि उक्त 'अलंकार रत्नाकर" का पाठ 
डॉ. कुंदनलाल जैन द्वारा गृहीत गंधौली वाली प्रति के पाठ से मिलता है, छंद-संख्या का अंतर गणना की भूल 
भी हो सकता है। 


इन सब सूचनाओं के बीच तीन मुख्यतः विचारणीय हैं : १. दोनों लेखकों की जाति, २. उनकी रचना अलंकार 
रत्नाकर का रचनाकाल और ३. उनके आश्रयदाता | जहां तक इन दोनों की जाति का प्रश्‍न है 'अलंकार रत्नाकर'. 
के अपने उल्लेख के आधार पर वंशीधर मेदपाट श्रीमाली विप्र और दलपतिराय महाजन ठहरते हैं। आचार्य शुक्ल 


ee 
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महाजन अर्थात्‌ तेली थे और “हिदी साहित्य का अतीत, भाग २” के लेखक के विचार से दलपतिराय की जाति 
वैश्य थी। यह सारी अटकलें 'अलंकार रत्नाकर' के इस दोहे के आधार पर लगायी गयी हैं: 


“मेदपाट श्रीमाल कुल, विप्र महाजन काय | 
वासी ऐंमदाबाद के, बंसी दलपतिराय | |१ | | 


“अलंकार रत्नाकर' के रचनाकाल और इन दोनों के उपस्थितिकाल के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। 
“सरोज' में इनका उपस्थितिकाल सं. १८८५ बताया गया देखकर ग्रियर्सन ने भी इन्हें सन्‌ १८२८ ई. में उत्पन्न या 
उपस्थित मान लिया । इससे 'अलंकार रत्नाकर' का रचनाकाल भी इसी के आसपास ठहरेगा। किंतु 'विनोद', 
आचार्य शुक्ल तथा डॉ. भगीरथ मिश्र इसका रचनाकाल सं. १७६२ मानते हैं। डॉ. जैन गंधौली प्रति के आधार पर 
सं. १७६१ और डॉ. मेनारिया तथा डॉ. किशोरी लाल गुप्त खोज रिपोर्टों और उसकी मुद्रित प्रति के उल्लेख के 
आधार पर सं. १७६८ को उसका रचनाकाल मानते हैं। सभा की १६१२ की खोज रपट में इसका रचनाकाल सं. 
१७५८ ओर खोज रपट १६०४ उल्लिखित प्रति के आधार पर रचनाकाल माघ सुदी ५, सं. १७६८ बताया गया है | 
मिश्रबंधुओं ने भी याज्ञिकत्रय की प्रति में इसका निर्माणकाल सं. १७६८ सूचित अवश्य किया है, पर माना १७६२ 
को ही है। आचार्य पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने, और उनके अनुकरण पर डॉ. श्रीवास्तव ने, टीका के रचनाकाल 
के विषय में सबसे अलग एक नयी ही कल्पना कर डाली है | उनके मतानुसार “यह सं. १८६५ के आगे-पीछे बनी 
होगी | इस प्रकार एक टीका, जिसमें ४४ पूर्ववर्ती लेखकों के उद्धरण सम्मिलित हैं, विद्वानों के बीच रहस्य बन 
कर रह गयी और उसके पांच-पांच रचना-संवत्‌ कल्पित हो गये-१७५८, १७६१, १७६२, १७६८ और १८६५ | 


` इस सारे झगड़े की जड़ में है रचनाकाल का वह दोहा जो भिन्न प्रतियों में भिन्न पाठ के साथ उपस्थित 
है। सभा की सन्‌ १६१२ की खोज रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हस्तलिखित प्रति में यह दोहा इस प्रकार है: 


सतरै सै अंठावने माह पच्छ सित वार। 
सुम वसंत पांचे भयो Ye ग्रंथ अवतार || खो.रि १६१२ |४५ 1 | 


इसकी दूसरी पंक्ति तो सब प्रतियों में वैसी ही सुरक्षित है, पर प्रथम चरण का 'अंठावने' और द्धितीय चरण 
का सितवार' अन्य प्रतियों में बदल गया है। जैसे, पं. कृष्ण बिहारी मिश्र की गंधौली प्रति में, डॉ. जैन के 
कथनानुसार, क्रमशः 'यक्यानवे' तथा 'शशि सार' पाठ है ओर राप्राविप्र, जोधपुर की १०६८५ संख्यक प्रति में वहां 
क्रमशः 'अठांनवा' तथा 'सिस सार' विराज रहा हे | १७६२ ओर १८६५ की गाथा अलग È | 


डॉ. किशोरीलाल गुप्त ने 'सरोजसर्वेक्षण' की तथा ग्रियर्सन के इतिहास की दलपतिराय-वंशीधर वाली 
सूचनाओं के प्रसंग में तथा ‘fect साहित्य के इतिहासों का इतिहास' के पृ. १४१, १६२ तथा १६५ पर यह निर्देश 
किया है कि 'दलपतिराय के आश्रयदाता उदयपुरनरेश जगतसिंह का शासनकाल सं. १७६१-१८०८ है ।....... 
शोधनिरीक्षक मिश्रबंधुओं ने जगतसिंह के शासन से मेल मिलाने के लिए 'अंठावने' का 'अंठानवे' पाठ स्वीकार 
किया है। फिर भी वे 'विनोद' में प्रमाद से १७६८ न देकर १७६२ दे गये हैं और उसी का यहां तक अंधानुकरण 
होता आया है | 


आश्रयदाता के राज्यकाल का ध्यान रखे तो १७५८ का प्रश्‍न ही समाप्त हो जाता है। 'सतरह से अठानवे' 
की संभावना ही अधिक जगती है, क्योंकि लेखक की भूल से 'अठानवे' अठावने भी हो सकता है और किसी के 
लेख की ठीक न पढ़ पाया जाय तो उसका 'यकानवे' भी मान लिया जा सकता है | 'अठानवे' और 'यक्यानवे' दोनों 
ही आश्रयदाता के राज्यकाल से मेल खाते हैं | 'बानवे' की कल्पना पाठ-सम्मत नहीं है, केवल आस-पास है | इसी 
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प्रकार १८६५ का कोई आधार ही स्पष्ट नहीं है। कल्पना की जा सकती है कि कदाचित्‌ 'सरोज' में दिये गये 'उ. ' 

को उपस्थितिकाल' मानने के कारण उसे ही रचनाकाल भी माना गया हो और छापे भूल के कारण वह मिश्र जी 
की पुस्तकों में १८६५ हो गया हो | १८८५ को ही रचनाकाल मानने के कारण ही आचार्य मिश्र ने अपने दोनों ग्रंथों 
में दलपतिराय वंशीधर की टीका की टीका-क्रम में तीसरा स्थान दिया है| उसके पूर्व उन्होंने सबसे पुरानी” टीका 
नारायणदास-र.का. सं. १८२६-की लिखी और दूसरी हरि कवि या हरिदास-र.का. सं. १८३४-द्वारा रचित मानी 
है। दलपतिराय वंशीधर की टीका के बाद उन्होंने सं. १८६४ में रचित प्रतापसाहि की टीका को स्थान दिया है। 
यदि वे सं. १८६५ को दलपतिराय-वंशीधर की टीका का रचनाकाल मानते तो उसका स्थान प्रतापसाहि की टीका 
के भी बाद हुआ होता | वह उसके पूर्व तीसरे स्थान पर रखी गयी है, इससे प्रतीत होता है कि आचार्य मिश्र उसका 
VOT. १८८५ ही मानते होंगे और डॉ. श्रीवास्तव ने बिना कुछ सोचे १८६५ को उतार लिया। 


हमारा अपना मत है कि दलपतिराय-वंशीधर कृत 'अलंकार रत्नाकर' की रचना सं. १७६१ में या १७६८ में 
हुई है। इन दोनों संवतों में से भी हमें १७६८ ही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है। १८८५ या १८६५ तो इसका 
रचनाकाल हो ही नहीं सकता। कारण यह कि सं. १८७५ में उदयचंद भंडारी अपना “छंदविभूषण सटीक” नामक 
ग्रंथ रच चुके थे। उसके ८१वें दोहा में दलपत, हरचरण और दूलह को शोधने के बाद अपनी उक्ति प्रमाण के साथ 
इस ग्रंथ को रचने की बात उन्होंने इन शब्दों में कही है: 


दलपत औ हरचरण कृत, कवि दूलह कृत सोध | 
अपनी उक्त प्रमान कछ, रच्यौ अलंकृत बोध ।।८१।| 


~ 


दूलह का रचनाकाल वि.सं. १८०० से १८२५ के आसपास और हरिचरणदास का वि.सं. १८१४ से वि.सं. १८५० 
के लगभग तक माना गया है। दलपति यदि इन दोनों के पूर्ववर्ती हैं तो वि.सं. १७६१ या १७६८ में से ही किसी 
संवत्‌ में 'अलंकार रत्नाकर' की रचना हुई होगी। दूसरे, राप्राविप्र, जोधपुर की प्रकाशित सूची भाग ४ में क्रमांक 
१६१५, ग्रंथांक १३६६६ के संबंध में उसके परिशिष्ट १, पृ. २३ पर उद्धृत ७५ वें दोहे से Ve विभूषण सटीक का 
रचनाकाल वि. सं. १८७५ ठहरता है | अतएव यदि दलपतिराय का रचनाकाल १८६५ होता तो उदयचंद भंडारी ने 
उनका नाम ही न लिया होता। 

यह उदयचंद भंडारी सं. १८६० में वर्तमान तथा जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समकालीन और 
'अलंकार-आशय' आदि ग्रंथों के रचयिता उत्तमचंद भंडारी के अनुज थे। इस तथ्य की पुष्टि उक्त 'छंदविभूषण 
सटीक' के निम्नलिखित दोहों से होती हैः 

मुरधर मणि गढ़ सुभटपुर, तहां सु राजस्थांन। 
मानसिंघ महिमा मुकट, जक जेम सुखदांन | ७८ | | 
उत्तमचंद मम भ्रात वड, तिन कृत ग्रंथ नवीन | 
अलंकार आसै समुझ, अलंकार रचां कीन |।८०।। 


३. नारायणदास : 
आचार्य पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा 'सबसे पुरानी टीका' के लेखक का श्रेय पाने वाले न 


-उधर 'ठहरता 
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हे, जबकि आचार्य मिश्र के नारायणदास “हिंदी साहित्य का अतीत, भाग २” के पृ. १६६ पर दी गयी सूचना के 
अनुसार सं. १८२६ में भाषाभूषण की टीका लिख चुके थे। “जसवंतसिंह ग्रंथावली” पृ. ४४ पर भी यही सूचित किया 
गया है कि “नारायणदास का समय सं. १८२६ है। ये चित्रकूट के थे। इन्होंने पिंगल के भी ग्रंथ लिखे FI" 


'मिश्रबंधु विनोद' में नारायण नामक तीन रचनाकारों का उल्लेख हुआ है और तीनों ही भाषाभूषण के 
टीकाकार बताये गये हें | १०७६ संख्यक नारायणदास के तीन ग्रंथ 'विनोद' में उल्लिखित हैं : १. छदसार, २. 
भाषाभूषण की टीका और ३. पिंगल मात्रा। इनका कविताकाल १८२६ बताया गया है और विवरण में जोड़ा गया 
है: “कुछ दिन चित्रकूट में रहे |" यह सूचना सभा की प्रथम त्रैवार्षिक रिपोर्ट के आधार पर दी गयी है। आचार्य 
मिश्र को मान्य टीकाकार यही प्रतीत होते हैं। 


'विनोद' में सरदार कवि के शिष्य का नाम नारायणराव भट्ट (बनारस) बताया गया है और उनका उल्लेख 
सं. १८१८ पर हुआ है | सं. २६३५ पर एक और नारायण राय बंदीजन उल्लिखित हैं और उनके केवल दो ग्रंथों 
का उल्लेख भर किया गया है: १. टीका भाषाभूषण-छंदोबद्ध और २. टीका कविप्रिया-वार्तिक | 

'सर्वेक्षण' कार ने 'विनोद' के पुराने संस्करण की संख्याओं का उल्लेख करते हुए पृ. ३६३ पर इन तीनों को 
एक मानते हुए घबराकर लिखा है: “इस घपले की भी कोई हद है।” निस्संदेह यह स्थिति चिंतनीय तो है, पर 
इसे 'सरोज' के और उस पर की गयी 'सर्वेक्षण' कार की आपनी टिप्पणी के संदर्भ में देखें तो उतनी चिंतनीय 
भी नहीं है। 'सर्वेक्षण' के अनुसार 'सरोज' में सं. ४०७/३२१ पर सरदार कवि के शिष्य बंदीजन बनारसी नारायन 
राप का उल्लेख हुआ है, जिसकी सूचना ऊपर दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सं. ४०६/३६७ पर नारायणदास 
वैष्णव का उल्लेख हुआ है, जिसे Baa पिंगल का रचयिता बताया गया है, कितु कोई और सूचना नहीं दी गयी 
है| 'सर्वेक्षण' कार ने इनके विषय में दी गयी अपनी टिप्पणी में छंदसार पिंगल, पिंगल छंद और पिंगल मात्रा को 
एक ही ग्रंथ बताया है और लिखा है कि “ग्रंथ सं. १८२६ में चित्रकूट में बना |" इसी क्रम में पृ. ३६४ पर सूचित 
किया गया है कि “खोज में इनका एक ग्रंथ 'भाषाभूषण की टीका' और मिला है। ग्रंथ की पुष्पिका से स्पष्ट है 
कि ग्रंथ इन्हीं का है : “इति भाषाभूषण श्री राजा जसवंतसिंघ क्रतं तस्यः टीका वैस्नव नारायणदासः" (खोज रि. 
१६०६ |७ बी)। इस टीका का नाम 'रहस्यप्रकाशिका' है। यह रामसिंह महाराज के लिए लिखी गयी 'रामसिंह 
महाराज जहं, नवरस विविध विलास | टीका रहसि प्रकासिका, कियो नरायन दास | |” (खोज रि. १६२० ।६१६) | यह 
टीका संवत्‌ १८२८ में लिखी गयी: “अष्टादस संवत्‌ जुसत, बरस आठ अरु बीस | गए मास तिथि पूर्णिमा बासर 
सुमन दिनीस |” 


रचनाकाल भी सूचित करता है कि यह Baar के रचयिता की ही रचना है | ग्रंथ के प्रारंभ में भी इसे 'वैष्णो 
नारायण कृत' कहा गया है |” 


यदि 'विनोद' के सरदार कवि के शिष्य नारायणराव भट्ट और नारायणराय बंदीजन को एक ही मान लिया 
जाय तो वहां भी दो ही नारायण भाषाभूषण के टीकाकार रह जाते हैं और 'सर्वेक्षण' कार को भी यह अस्वीकार 
नहीं है, क्योंकि 'सरोज' में दिये गये सरदार कवि के शिष्य बंदीजन बनारसी नारायन राय के भाषाभूषण के 
टीकाकार होने के उल्लेख का 'सर्वेक्षण' कार ने निषेध नहीं किया है | 


सभा के संक्षिप्त विवरण, भाग २ में छंदसागर, पिंगल छंद तथा भापाभूषण की टीका के लेखक नारायणदास 
को रामानुजी वैष्णव और किन्ही श्रीनिवास का शिष्य बताया गया है | इन्हीं, का उल्लेख डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह ने 
` “दिग्विजय भूषण” की अपनी भूमिका में चार नारायणों में से चौथे नारायण के रूप में किया है और उन्हें सरदार 
कवि के शिष्य से अलग रखा है | गड़बड़ी इतनी अवश्य है कि सरोज और ग्रियर्सन के अनुसार सरदार कवि के 
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बताते है | . i 


सारांश यह कि १. भाषाभूषण की 'रहस्यप्रकाशिका' टीका की सं. १८२८ में रचना हुई, १८२६ में नर्ही | १८२६ 
में उनका 'छंदसार पिंगल' ग्रंथ रचा गया | २. इन ग्रंथों के रचयिता चित्रकूट वाले नारायणदास वैष्णव हैं और | 
३. सरदार कवि के शिष्य नारायणराव भट्ट या नारायणराय बंदीजन बनारसी ने भी भाषाभूषण की टीका लिखी | | 
अतएव दलपतिराय-वंशीधर की टीका के बाद चित्रकूट वाले नारायणदास वैष्णव की टीका का स्थान आता है, | 
सबसे पहले नहीं | साथ ही सरदार कवि के शिष्य नारायणराय की भी बाद के टीकाकारों के बीच गणना की जानी i 


शिष्य नारायण राय ने 'कविप्रिया की टीका' रची थी, जबकि डॉ. सिंह उन्हें 'रसिकप्रिया की टीका' का रचयिता | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
चाहिए | सरदार कवि ने सं. १६०३ में अपनी रची 'रसिकप्रिया की टीका' में इनकी सहायता का उल्लेख किया है | | 
| 
| 
| 


सं. १६४० में सरदार कवि का देहांत हो गया था | उनके शिष्य नारायणराय कब तक जीवित रहे, पता नहीं। यदि 
यह मान लिया जाय कि रसिकप्रिया जैसे कठिन ग्रंथ की टीका में अपने गुरु की सहायता करने वाले नारायणराय 
सं. १६०३ में पर्याप्त समर्थ हो गये थे तो यह भी माना जा सकता है कि उन्होंने सं. १६०३ से १६४० के बीच 
भाषाभूषण की टीका की रचना भी कर ली होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी टीका की रचना यदि सं. १६३० 
के पूर्व हुई है तो वह गुलाब कवि की टीका के पूर्व रची मानी जायगी अन्यथा उनके भी बाद की होने के कारण H 
प्राचीन टीकाओं में अंतिम मानी जायगी | र 


४. हरि, हरिदास और हरिचरणदास : 2 | 


हिंदी के इतिहास एवं समीक्षा-ग्रंथो तथा सभा की खोज रिपोर्टो में हरि, हरिदास और हरिचरणदास Pail 

को भाषाभूषण का टीकाकार बताया गया है | अन्यान्य ग्रंथों में उनकी भाषाभूषण की टीका का नाम 'चमत्कारचंद्रिका' | 
और उसका रचनाकाल वि. सं. १८३४ बताया गया है। किंतु समा की राजस्थान रिपोर्ट ३ में पृ. १११ पर इसका | 
नाम 'अलंकारचंद्रिका' भी दिया गया है और १६०६ वाली रिपोर्ट में इस टीका को 'हरिदास, बांदा वाले, ब्रह्मण' । 
की रचना कहा गया है। 'मित्रबंधु विनोद” खण्ड २ में क्रमशः संख्या ६८२, ६८८ तथा १०२० पर हरिकवि, l 
हरिचरणदास तथा हरिदास ब्राह्मण बांदा वाले की रचनाओं में हरि के नाम पर 'चमत्कारचंद्रिका' पुस्तक का | 
उल्लेख है तो हरिचरणदास और हरिदास को ग्रंथ-नाम दिये बिना केवल 'भाषाभूषण की टीका' का रचयिता 
बताया गया है | विवरण में हरि को 'उत्कृष्ट' माना गया है और इन्हें तोष कवि की श्रेणी में रखते हुए यह भी कहा 
गया है कि “यह महाशय कविता भी उत्कृष्ट करते थे | 


आचार्य पं. विशवनाथप्रसाद मिश्र ने 'हिंदी साहित्य का अतीत, भाग २' में पृ. १६६ पर सं. १८३४ में लिखी गयी 
हरि कवि की टीका और इस कवि का जो परिचय दिया है वह ठीक है और 'जसवंसिह ग्रंथावली' में पृ. ४४-४५ 
पर दिये गये विवरण से मेल खाता है | परंतु दुर्भाग्य से किसी जल्दबाजी में वहां वह कवि हरि या हरिदचरणदास 
न बताया जाकर हरिदास के नाम से उल्लिखित हुआ है अर्थात्‌ किशनगढ़ राज्याश्रित हरिचरणदास उर्फ हरि कवि 
पर बांदा वाले हरिदास महाशय आरोपित हो गये हैं। डॉ. श्रीवास्तव ने भी उसे वैसे ही टीप लिया है। 


वस्तुतः हरिदास वाली १६०६ की रपट का खंडन पंजाब वाली रपट में पहले ही हो चुका था। 'सरोज | 
सर्वेक्षण' में भी पृ. ७६६ पर यह स्पष्ट किया जा चुका था कि १६०६ की रपट में हरिदास के नाम पर दी गयी 
'भाषाभूषण की टीका' के लेख हरिदास नहीं बल्कि हरिचंरणदास È | l 


हमने सन्‌ १६७४ ई. में प्रकाशित अपने ग्रंथ 'हरिचरणदास ग्रंथावली, काव्यखंण्ड' की विस्तृत आलोचनात्मक Pe 
तथा शोधपरक भूमिका में हरिचरणदास और उनके ग्रंथों का जो विवरण दिया है उसमें इनका पूर्ण परिचय आ | 
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गया हे। अतएव इनके विषय 4 और विस्तार में न जाकर हम यहां इतना ही सूचित करना चाहते हैं कि 
हरिचरणदास उर्फ हरि कवि की भाषाभूषण की टीका 'चमत्कारचंद्रिका' के लेखक हैं और SAH! जीवनकाल सं. 
१७६६ से लेकर वि. सं. १८५५ तक अथवा उसके बाद तक जाता है और इनकी रचनाएं सं. १८१४ से लेकर सं. 
१८५५ तक रची गयी प्राप्त होती हैं। इनका 'लघुकर्णभरण' कोश ग्रंथ उसी के २४३ संख्यक दोहे के अनुसार इनकी 
नवासी वर्ष की आयु में रचा गया था। अब तक प्राप्त ग्रंथों में यही अंतिम है और इसके दोहे के आधार पर इनके 
जन्मकाल १७६६ में ८६ जोड देने पर इनकी उस रचना का समय १८५५ सं. ठहरता है। यह बात हम 'सम्मेलन 
पत्रिका, भाग ७६, संख्या ३, आषाढ-भाद्रपद : शक १६१६' के अंक में प्रकाशित अपने लेख 'हरिचरणदास का 
मृत्यु-संवत्‌' में स्पष्ट कर चुके हैं। 

५. उनियारा के राजा : 


'शिवस्रिंह सरोज' में संख्या ६२ पर इनके परिचय में कहा गया है: “उनियारे के राजा कछवाहे, सं. १८० में 
उ.। भाषाभूषण और बलभद्र के नखशिख का तिलक बहुत विचित्र बनाया है | नाम हमारी किताब से जाता रहा | 
उनियारा एक रियासत का नाम है, जो जयपुर में है।” ग्रियर्सन ने इसी सूचना को सं. ६६० पर 'अज्ञात' का 
उल्लेख करके "उतार लिया है | 


सर्वेक्षणकार इस विषय में लिखते हैं : 'अनियारे के राजा का नाम राव महासिंह था | महासिंह के आश्रय में 
मनिराम कवि थे, जिन्होंने उनकी आज्ञा से बलभद्र के नखशिख की टीका की |.......यह टीका गद्य में है। साथ में 
मूल ait दिया गया है। इसी रचना अगहन बदी ५, सोमवार सं. १८४२ को हुई ।.......स्पष्ट है कि उनियारे के राजा 
राव महासिंह स्वयं कवि नहीं थे, आश्रयदाता थे | सरोज में दिया हुआ सं. १८८० ठीक नहीं | ग्रंथ की रचना १८४२ 
में हुई |......राव महासिंह तोमर क्षत्रिय है | सरोजकार ने जयपुर की संयोग से उनियारा के राजा को भी कछवाहा 
मान लिया जो ठीक नहीं | हो सकता है मनीराम ने भाषाभूषण का भी तिलक रचा हो ।” 


'सर्वेक्षण' में ही प. ५६७ पर मनीराम नाम के कई कवियों में सं. ३ वाले एक मनीराम, मनीराम द्विज भी 
सम्मिलित हैं, जो उनियारा के राजा महासिंह के आश्रित और बलभद्र के नखशिख के टीकाकार बताये गये हें | 
ये उपरिलिखित मनीराम ही हैं, केवल वहां द्विज सूचित नहीं हैं। इसी सूचना में 'सर्वेक्षण कार यह और जोडते 
हैं : “एक और मनीराम द्विज का नखशिख मिला है। यह दोनों मनीराम संभवतः एक ही हैं | 


'सर्वेक्षण' कार ही इस सारी सूचना का अर्थ यह है कि उनियारा के राजा तोमर महासिंह थे जिनके आश्रय 
में किन्ही मनीराम या मनीराम द्विज ने सं. १८४२ में बलभद्र के नखशिख का तिलक किया था | हो न हो, उन्होंने 
ही भाषाभूषण की टीका भी की et) उनियारा के राजा तो स्वयं कवि थे नहीं। डॉ. भगवती प्रसाद सिंह की 
'दिग्विजयभूषण' की भूमिका में संख्या १३२ पर मनीराम नामक पांच कवियों में से दो बलभद्र के नखशिख की 
टीका और स्वतंत्र नखशिख के लेखक मनीराम और मनीराम द्विज यही 'सर्वेक्षण' वाले दोनों मनीराम È | 


मिश्रबंधु विनोद' में चारों खंडो में कुल मिलाकर पांच मनीराम उल्लिखित हैं | उनमें से ११६४ तथा ३३७६ 
संख्यक मनीराम और मनिराम दोनों ही बलभद्रकूत नखशिख के टीकाकार बताये गये हैं। पहले FARA का 
कविताकाल १६०३ की खोज रि. के आधार पर सं. १८४० के पूर्व बताया गया है और इन्हें साधारण कवि” कहा 
गया È | इनके क्रमशः १. सार-संगह और २. आनंदमंगल नाम दो और ग्रंथों का नाम उल्लिखित है। दूसरे मनिराम 
के भी दो और ग्रंथ बताये गये है : १. गोप पच्चीसी तथा २. रस-रहस्य की टीका |. शेष कोई सूचना इनके विषय 

. में नहीं दी गयी हैं। ध्यान देने की बात यही है कि इन दोनों में से किसी को भी न तो द्विज बताया गया है, न 
भाषाभूषण का टीकाकार | शेष तीज्ञ मनीराम, जिनमें 'छंद-छप्पनी' के लेखक मनीराम मिश्र की सम्मिलित हैं, में 
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से किसी विषय में भी ये दोनों सूचनाएं नहीं दी गयी हैं, अतएव 'विनोद' से किसी मनीराम के भाषाभूषण के 
टीकाकार होने का,संकेत तक नही मिलता | 


| 
H 
'विनोद' में ११६४ संख्यक मनीराम के सं. १८४० के पूर्व कविताकाल होने की सूचना के बाद भी “मत्स्यप्रदेश | 
की हिंदी सहित्य को देन” शोधप्रबंध के लेखक डॉ. मोतीलाल गुप्त उक्त प्रबंध के पृ. ६८ पर नखशिख संबंधी जिन | 
'दो विशिष्ट हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त' करने का श्रेय लेते हैं उनमें एक मनीराम कृत बलभद्र के 'सिखनख' की “सुंदर | 
टीका' भी है, जिसे वं सं. १८४२ मगसिर कृष्ण पक्ष पंचमी सोमवार की रचना होने के कारण वलभद्रकृत 'सिखनख' | 
की "सर्वप्रथम टीका' मानते हैं और इस प्रकार सूचित करते हैं जैसे इस टीका का पता मिश्रबंधुओं को न रहा हो। । 
यहीं कठिनाई यह और भी कि अपने प्रबंध में इसी मनीराम को यत्र-तत्र मनीराम द्विज भी कहते हैं। | | 
चाहे जो हो, इन सारी सूचनाओं का सार इतना ही है कि अब तक के किसी सूत्र से मनीराम या मनीराम | | 
द्विज के भाषाभूषण के टीकाकार होने की कोई सूचना नहीं मिलती। यह केवल डॉ. किशोरीलाल गुप्त की अपनी | 
खामख्याली & | खेद यह है कि उनियारे के राजा महोदय की टीका की सूचना तो, 'सरोज' में मिलती है पर उस 
टीका का पता नहीं चलता | अतः उसका विचार संभव नहीं है। | 
| 


६. विनयसिह अलवरनरेश : 


डॉ. मोतीलाल गुप्त ने अपने उक्त प्रबंधमें अलवरनरेश विनयसिंह द्वारा गद्य में की गयी उत्कृष्ट दीका' का 
पहली बार विवरण दिया है। प्रबंध के पृ. ८, ३७, २३३-२३७, २६४ तथा २६७ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया 
है, जिससे प्रतीत होता है कि एक तो भाषाभूषण की अन्य टीकाओं के समान यह केवल अलंकार-वर्णनततक 
सीमित न होकर उसकी संपूर्ण टीका है, दूसरे अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त इस टीका की यह बड़ी विशेषता है 
कि इसमें 'एक करोड़ बतीस लाख इकहतर हज़ार दो सौ चालीस प्रकार की नायिकाएं बतायी गयी el” 
कवि-परिचय में दी गयी पंक्ति “राजाधिराज बषतेस-सुत, विनेसिंह टीका करत |“ से मोतीलाल जी का अनुमान 
है कि “विनयसिंह जी उस समय तक सिंहासन पर नहीं बैठे थे | अतएव उनके द्वारा बनायी गयी इस टीका का 
समय सं. १८७१ से पहले होना चाहिए |“ मोतीलाल जी को चूंकि राजाओं की शिक्षा तक के प्रति संदेह है इसलिए 
ऐसी उत्कृष्ट टीका देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, वे इसके ज्ञान-विस्तार और बिद्धता पर मुग्ध और चकित होते 
हैं और हम टीका का विनयसिंह कृत होना 'एक चमत्कार ही' मानते हैं। 


इससे पूर्व कि मोतीलाल जी द्वारा इस रचना के रचना-संवत्‌ तथा मूल रचनाकार के विषय में व्यक्त की 
गयी संभावना और शंका पर विचार करें, यहां यह सूचित कर देना उचित होगा कि राप्राविप्र, जोधपुर की 
अलवर-संग्रह की पुस्तक-सूची भाग ६ में क्रमांक ७२४ ग्रंथांक ४७५४ के सामने इस ग्रंथ की भूषकभक्षित पूर्ण प्रति 
का. उल्लेख है। वहां इसका लिपिकाल सं. १८६० दिया गया है। विशेष ज्ञातव्य में रचनाकाल वि. १७७७ बताया 
गया है। पुस्तक का नाम है “भाषाभूषण-सटीक।' जान पड़ता है कि यह रचनाकाल भाषाभूषण की रचना का 
मानकर दिया गया है, क्योंकि आगे-पीछे दी गयी भाषाभूषण की प्रतियों के साथ यही काल अंकित है। राप्राविप्र | 
की अन्य सूचियों में भाषाभूषण की उल्लिखित प्रतियों के सामने रचनाकाल दिया ही नहीं गया हे। वि. सं १७३५ 
में तो महाराज जसवंतसिंह का देहांत ही हो गया था, तब १७७७ र.का. कैसे हो सकता है? लगता है यह उक्त 
सूची के संपादक डॉ. रामकिशन जाटव की अपनी बुद्धि'का विलास हैं। | 


इस ग्रंथ की अर्थात्‌ टीका-ग्रंथ की पुष्पिका न तो सूची में दी गयी है और न मोतीलाल जी ने ही दी ह 
अतएव इसके रचनाकाल तथा रचयिता के विषय में संदेह बना रहता है। डॉ. राजकुमारी कौल के शोधप्रब् 
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और बढ़ ही जाती है। पृ. 222-223 पर विनयसिंह-रचित उक्त टीका से उद्धरण दिये गये हैं जो मोतीलाल जी 
द्वारा दिये गये अन्यान्य उद्धरणों में समाहित है, पर डॉ. कौल ने इसकी रचना के विषय में न तो कोई शंका उठायी 
है और न इसके रचनाकाल का ही कोई निर्देश या अनुमान किया है। 


डॉ. कौल के पृ. २१७ पर दिये गये विवरण के अनुसार अलवर-नरेश बख्तावर सिंह जी निस्संतान थे | “सन्‌ 
१८१५ में इनका देहांत हुआ | निस्संतान मरने के कारण लगभग दस वर्ष तक गद्दी के लिए संघर्ष चलता रहा | अंत 
में विनयसिंह इस राज्य के अधिकारी हुए।” इस विवरण के अनुसार एक तो विनयसिंह जी 'बषतेस-सुत' नहीं 
कहे जा सकते, अथवा कहे जा सकते हैं तो अनौरस-पुत्र ही कहकर इस उल्लेख का समाधान किया जा सकता 
है। दूसरे, इससे सन्‌ १८२५ अर्थात्‌ वि. सं. १८८२ के आसपास विनयसिंह जी का राज्यारोहरण संभव प्रतीत होता 
है। कितु मोतीलाल जी ने पृ. ७१ पर उनका राज्यकाल सं. १८७१ से १६१४ तक माना है। ऐसा कदाचित्‌ इसलिए 
कि बख्तावरसिंह जी अपनी मृत्यु के पूर्व संभवतः इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गये होंगे तो संघर्षकाल 
में भी ये कम-से-कम एक वर्ग द्वारा तो राजा ही माने जाते रहे होंगे। अतएव 'राजाधिराज बषतेस-सुत' में बषतेस 
की वर्तमानकालिकता का संकेत मिलने से मोतीलाल जी की कल्पना है कि उक्त टीका की रचना सं. १८७१ के 
पूर्व विनयसिंह जी के राजा होने से पहले ही कमी हुई होगी। 


ऐसी Rafa में, यदि इस रचना का रचयिता कोई अन्य कवि रहा होगा तो, हमारे विचार से, वह बख्तावरसिंह 
जी का आश्रित रहा होगा। पर मोतीलाल जी सं. के अतिरिक्त सारे विवरण में न केवल 'महाराज विनयसिंह' की 
चर्चा करते हैं, बल्कि यह भी कहते हैं कि 'महाराज विनयसिंह' ने उस विद्वान्‌ कवि की पूरी सहायत भी की होगी | 
ऐसा ठी है तो फिर रचना १८८२ के या कम-से-कम १८७१ के बद की ही होनी चाहिए | उस समय उनके आश्रित 
कई कवि थे। उनमें से हरिनाथ नामक कवि ने तो वि. सं. १८६२ में इनके नाम पर और इनकी आज्ञा से 'भूषण 
साहित्य-रस अथवा विनय-विलास' ग्रंथ की रचना भी की थी। इस ग्रंथ की सूचना तथा इसका पाठांश राप्राविप्र, 
जोधपुर की सूची भाग ६ में क्रमांक ७२७, ग्रंथांक ४८१६ पर दी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि कदाचित्‌ 
भाषाभूषण को आधार बनाकर महाराज विनयसिंह की आज्ञा से हरिनाथ ने चंद्रालोक-कुवलयानंद से सहायता 
लेकर हाव-भाव-रख्स-नायिकाभेद और अलंकार युक्त यह ग्रंथ रचा और उसकी वर्ष कुछ ही समय के अंतराल 
से भगवान नामक प्रतिलिपिकर्ता ने इसकी यह प्रति तैयार की। हो सकता है भाषाभूषण की विनयसिंह के नाम 
से प्रचलित टीका की रचना भी हरिनाथ कवि ने की हो। पर यह केवल मोतीलाल जी के संदेह के आधार पर 
ही कल्पित किया जा सकता है, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है | 


_ इन्हीं हरिनाथ की सं. १८७५ में रचित राजनीति-संबंधी एक पुस्तक और 'विनयविलास' के नाम से प्राप्त 
होती है ओर एक दूसरी पुस्तक 'विनयप्रकास' भी मिलती है जिसकी रचना नायक-नायिकाभेद को लेकर सं. 
१८८८ में हुई बतायी गयी है | मोतीलाल जी के शोधप्रबध तथा सूची, भाग ६ से इन दोनों की पुष्टि होती है। दोनों 
कृतियां उनके राज्यकाल की बतायी गयी हैं और १८७५ से १८६२ तक ही हैं। राजनीति-संबंधी 'विनयविलास' की 
पुष्पिका में विनयसिंह के नाम के पूर्व 'श्री महाराज बख्तावरसिंह जी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया 
होगा और तभी से ये महाराज कहलाने लगे होंगे | 


ना. प्र. सभा की सन्‌ १६२६ की खोज के विवरण में पृ. २५ संख्या ६३ पर दिये गये कवि मोतीलाल के परिचय 
के अनुसार विनयसिंह बख्तावरसिंह के भतीजे थे और इनका नाम भी कदाचित्‌ बेनीसिंह था | अपने चाचा की मृत्यु 
के उपरांत उनके अनौरस पुत्र बलवंतसिंह से इन्होंने राज्य छीन लिया था। मोगीलाल इनके आश्रय में भी थे। 


सार यह कि यदि भाषाभूषण की टीका स्वयं इनकी लिखी न हो तो वह मोगीलाल या हरिनाथ में से किसी 
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एक की लिखी हो सकती है, जो इनके नाम से प्रचलित कर दी गयी | हमें उक्त कारणों से हरिनाथ ही इनके प्रति 
अधिक समर्पित प्रतीत होते हैं और लगता है कि उन्होंने ही इनके नाम से उक्त टीका की रचना की होगी। यह 
हरिचरणदस कृत टीका के बाद ही कभी रची गयी। 


७. प्रताप, प्रतापसिंह, प्रतापसाहि : 


प्रतापसाहि की गणना हिंदी के आचार्य कवियों में की जाती है, कितु इतिहास में कहीं इनका उल्लेख प्रताप 
नाम से हुआ है कहीं प्रतापसिंह और कहीं प्ररतापसाहि या प्रतापसाहि के नाम से | सभा की खोज रिपोर्टो में इनके 
दस ग्रंथों के प्राप्त होने की सूचना के बाद भी हिंदी के विद्वानों ने इनके दो-तीन ग्रंथों का ही थोड़ा-बहुत विवेचन 
किया है, शेष का या तो नाम देकर टाल दिया है या उनमें एकाध नाम की घट-बढ़ कर दी है अथवा नाम दिये 
ही नहीं है। 'सरोज' कार ने इनके 'भाषाभूषण का तिलक' लिखने का उल्लेख किया है। वहीं से ग्रियर्सन तथा 
मिश्रबंधुओं ने अपने 'विनोद' में यह सूचना ले ली है। डॉ. भगीरथ मिश्र कृत (हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास' में 
भाषाभूषण की टीकाओं के प्रसंग में 'प्रातपसिंह की टीका' का उल्लेख है, पर पृ. १४५-४७ के मुख्य परिचय में 
इनके ग्रंथों में उसका उल्लेख पूर्णतया गायब है | डॉ. ओम्प्रकाश, डॉ. जैन के प्रबंधों में तथा 'हिंदी साहित्य का 
बृहद्‌ इतिहास, षष्ठ भाग' में भाषाभूषण की टीकाओं के साथ के उल्लेख मात्र में यह Wey बतायी गयी है | कहां 
प्राप्य' या 'प्राप्त' हुई इसकी कोई सूचना नहीं है। “हिंदी रीति परंपरा के प्रमुख आचार्य” प्रबंध के लेखक डॉ 
सत्यदेव चौधरी भाषाभूषण की टीका का प्रतापसाहि के नाम पर उल्लेख तो करते हैं पर भाषाभूषण की टीका का 
प्रतापसाहि के नाम पर उल्लेख तो करते हैं पर भाषाभूषण नाम के सामने कोष्ठक में "संभवतः जसवंतसिंह कृत” 
लिख कर उसे संदेह के घेरे में ले आते हैं। आचार्य शुक्ल तथा डॉ. ओम्प्रकाश शर्मा 'प्रतापसाहि की टीका' का 
उल्लेख मात्र करके रह जाते हैं, जबकि डॉ. सत्येंद्र के 'ब्रज साहित्य का इतिहास' तथा डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह 
संपादित 'दिग्विजयभूषण' की भूमिका में इसका उल्लेख भी नहीं है | 


आचार्या विश्वनाथप्रसाद मिश्र कृत विवेचन में पूर्वोक्त 'प्राप्य' का रहस्य क्या है, इसका इंगित मिल सकता 
है, पर सुलझन वहां भी नहीं है और इस टीका को 'अन्य टीकाएं' के अंतर्गत रखकर आचार्य मिश्र की बातों को 
ही जैसे-तैसे दुहरा देने वाली डॉ. सावित्री श्रीवास्तव के यहां तो है ही नहीं। आचार्य मिश्र ने “हिंदी साहित्य का 
अतीत, भाग २” में पृ. १७० पर लिखा हैः “प्रतापसिंह हिंदी के प्रसिद्ध काव्यमर्मज्ञ हैं। उन्होंने कई स्वतंत्र ग्रंथ तो 
लिखे ही हैं, कुछ प्रमुख ग्रंथों पर टीका भी लिखी है। भाषाभूषण की टीका 'अलंकार चिंतामणि' नाम से प्रस्तुत 
की | इसका निर्माण सं. १८६४ में हुआ |” 


“जसवंतसिंह ग्रंथावली" की भूमिका में वे कुछ छानबीन में उतरे और उसके पृ. ४५ पर भाषाभूषण की “पता 
चलता है” वाली टीकाओं में प्रतापसिंह की टीका की गणना कराने के उपरांत पृ. ४६-४७ पर तनिक विस्तार से 
जो लिखा उसमें यह अंश विशेष ध्यातव्य है, क्योंकि इससे आचार्य मिश्र की वाणी का इस प्रसंग में लरजेन का 
प्रमाण मिलता है और विषय अनिर्णय की स्थिति में झूलता रह जाता है | 


“इसका जितना अंश खोज (०६-६१) में उद्धत है उससे यह पता नहीं चलता कि यह भाषाभूषण का तिलक a 
है।-इससे तो यही जान पडता है कि इन्होंने यह स्वंतत्र ग्रंथ लिखा है। यदि माना जाय कि 'शिवसिंह सरोज' . 


में ठीक नहीं लिखा है तो खोज में इनकी लिखी बलभद्र के नखशिख की टीका से स्पष्ट होता है कि 'सरोज' में 
ठीक ही लिखा होगा। इन्होंने बिहारी सतसैया और रसराज की टीका भी लिखी। इससे भी भाषाभूषण की टीका 
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दलपतिराय वंशीधर के तिलक हैं, जिनमें यथास्थान मूल में संशोधन कर दिया गया है। दलपतिराय ने अपनी 
पुस्तक का स्वतंत्र नाम भी रखा हे अलंकार रत्नाकर, ठीक ऐसे ही 'अलंकार चितांमणि' को भी समझना चाहिए | 
गुलाब कवि ने 'भूषणचंद्रिका' नाम के इस पर तिलक लिखा है | वह स्वतंत्र नाम भी यही कहता है कि प्रतापसाहि 
की 'अलंकार चिंतामणि' स्वतंत्र नाम के होते हुए भी भाषाभूषण की टीका हो सकती है| जब तक मूल ग्रंथ प्राप्त 
न हो पक्की बात नही कही जा सकती |” 

प्रतापसाहि कृत 'अलंकार चिंतामणि' के विषय में आचार्य मिश्र का यह वक्तव्य स्पष्ट कर देता है कि खोज 
में पता चली' अलंकार चिंतामणि' की एकमात्र प्रति को खोजिए के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा है। 'सरोज' के 
उल्लेख और 'अलंकार चिंतामणि' में १०८ अलंकारों के होने के आधार पर यह मान लिया गया है कि प्रतापसाहि 
ने भाषाभूषण की टीका लिखी और कदाचित्‌ 'अलंकार चिंतामणि' ही वह टीका है। अगर 'अलंकार चिंतामणि' 
टीका है तो वह सं. १८६४ में रची नहीं है तो नहीं कहा जा सकता कि प्रतापसाहि ने भाषाभूषण की टीका रची 
भी तो कब रची | 
८. गिरिधरदास : 

'शिवसिंह सरोज' में १६३/१२६ संख्यक गिरिधर बनारसी बाबू गोपालचंद्र को भी भाषाभूषण का टीकाकार 
बताया गया है | उनके परिचय में इस संबंध में लिखा गया है'-और अलंकार में भारतीभूषण नामक भाषाभूषण की 
टीका बहुत अपूर्व बनाया हे | “ग्रियर्सन ने भी सं. ५८० पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता श्री गोपालचंद्र साहू 
sony गिरिधिर बनारसी उर्फ गिरिधरदास, के 'भारतीभूषण' को भाषाभूषण की टीका बताया हे | इनके अतिरिक्त 
किसी भी ग्रंथ में इसे टीका नहीं कहा गया है। अतएव इसे यहां विचार-बाह्य माना जाना चाहिए | 


६. राजा रणधीरसिंह सिरमौर, सिगरामऊ : 


‘शिवसिंह सरोज' में सं. ७७६/६६१ के अंतर्गत इन्हें विद्यमान बताया गया है और इनके बनाये हुए "भूषण 
कौमुदी' और 'काव्यरत्नाकर' नाम दो ग्रंथों का नामोल्लेख किया गया है | ग्रियर्सन के इतिहास, मिश्रबंधु विनोद, 
डॉ. भगीरथ मिश्र कृत “हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास” में इनका परिचय सम्मिलित है और 'भूषणकौमुदी' सहित 
इनके अन्य ग्रंथों का भी उल्लेख अथवा विवरण प्राप्त है, परंतु इनमें से किसी ने भी इन्हें न तो भाषाभूषण का 
टीकाकार बताया है और न ही इनके किसी ग्रंथ को उसकी टीका कहा है | 


सभा की खोज के संक्षिप्त विवरण, भाग १ में “भूषण कौमुदी” के परिचय में उसे गद्यपद्यमयी रचना बताने 
के अतिरिक्त उसे भाषाभूषण की टीका भी कहा गया है। किंतु उक्त विवरण के भाग २ में रणधीरसिंह के नाम के 
साथ इस बात का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। डॉ. ओम्प्रकाश शर्मा ने भी अपने प्रबंध के पृ. ८२ पर भाषाभूषण 
के ठीकाकारों में इनकी नाम-गणना की है। 'सर्वेक्षण'कार ने सभा की रिपोर्टो के आधार पर इनका तथा इनके 
ग्रंथों का परिचय दिया है और १६२३ की खोज की एकमात्र प्रति के आधार पर 'भूषणकौमुदी' को भाषाभूषण की 
टीका बताते हुए 'इसकी रचना सं. १६१७ में बतायी है | “हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास” में इनके ग्रंथों 
में 'भूषणकौमुदी' परिगणित तो है पर वहां उसे टीका नहीं कहा गया है | “हिंदी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, सप्तम 
भाग” में पृ. ५५७ पर 'भूषणकौमुदी' टीकाओं मे परिगणित है और आचार्य मिश्र भी इसे टीका बताते हुए इसका 
रचनाकाल सं. १६१७ की सूचित करते हैं। 


किंतु हिंदी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, षष्ठ भाग” की दुनिया ही निराली है। सारे सन्‌-संवतों की पूर्व- प्राप्त 
सूचना को लुप्त करके पृ. ४७५ पर इनके विषय में जो सूचना दी गयी है उसमें इनके 'पिंगल नामार्णव' ग्रंथ को 
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डॉ. मिश्र के अनुकरण पर अलग-अलग दो ग्रंथ मान लेने की भ्रांति और बिना कोई विवरण दिये बेखौफ यह लिख 
देने की बदगुमानी क़ि इनका “विशेष विवरण रसप्रकरण में दिया गया है” का विचार इस समय न करें तो इसमें | 

इतना ही सूच्य रहता है कि “अलंकार विषय पर इन्होंने 'भूषणकौमुदी' नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें व्यि 
सामन्यतः स्वच्छंद विवेचन हे | 


rete 


इस प्रकार, इस बृहद्‌ इतिहास के उक्त विवरण से “भूषण कौमुदी' के टीका होने में भी संदेह उत्पन्न हो | 
जाता है। केवल इस इतिहास के पृ. ४४६ पर भाषाभूषण की सात टीकाओं में रणधीरसिंह की टीका भी सम्मिलित i i 
होने के कारण और पूर्व परंपरा से अनुमान ही किया जा सकता है कि यह टीका होगी। क|! 


१०. गुलाब कवि अथवा कवि राव गुलाबसिंह : 


भाषाभूषण के टीकाकार गुलाब कवि का असली नाम कवि राव गुलाबसिंह है | ये मूलतः अलवर के थे fg | 
बूंदी में जा बसे थे | इन्होंने ३६ ग्रंथों की रचना की थी। इनका जन्माकल सं. १८८७ और मृत्युकाल सं. १६५८ | 
बताया जाता हे | हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की हस्तलिखित ग्रंथों की विवरणात्मक सूची तथा 'पाण्डुलिपियों' | 
में इनके बहुत-से ग्रंथों की सूचना दी गयी है। इनके विषय में डॉ. र.वा. बिवलकर का पूना विश्वविद्यालय से if 
स्वीकृत शोधप्रबंध “राव गुलाबसिंह का और उनका हिंदी साहित्य” तथा उन्हीं की स्वतंत्र पुस्तक” कवि राव | 
गुलाबसिंह का आचार्यत्व : एक अध्ययन” प्रकाशित हो चुकी है | ग्रंथों में इनमें तीन प्रकार के उल्लेख मिलते हें | 
: १. 'भूषणचंद्रिका' आदि ग्रंथों के लेखक, २. ग्रंथ-नाम का उल्लेख किये बिना भाषाभूषण के टीकाकार तथा ३. 
भाषाभूषण की टीका 'भूषणचंद्रिका' के रचयिता के रूप में। 


'मिश्रबंधु विनोद' में संख्या २१७४ पर गुलाबसिंह जी कविराव के नाम से इनके परिचय में दिये गये इनके 
बनाये २३ ग्रंथों में 'भूषणचंद्रिका' भी सम्मिलित है और उसे टीका नहीं कहा गया है | डॉ. मोतीलाल मेनारिया ने 
भी “राजस्थानी साहित्य की रूपरेख”, “राजस्थानी भाषा और साहित्य” तथा “राजस्थान का पिंगल साहित्य” में 
क्रमशः पृ. १६३, ३३२ तथा २२५-६ पर इनके ३४ ग्रंथों में 'भूषणचंद्रिका' को रखा है पर उसे टीका नहीं बताया 
है| 


डॉ. ओम्प्रकाश ने “हिंदी अलंकार साहित्य” में पृ. ७८ पर भाषाभूषण के टीकाकारों में इनका नाम मात्र 
गिनाया है पृ. २०१-२ पर इनके रचे 'वनिता भूषण' के विवरण में दो बार 'भूषणचंद्रिका' का उल्लेख हुआ है पर 
उसे वहां टीका नहीं कहा गया है। डॉ. ओम्प्रकाश शर्मा के प्रबंध तथा “हिंदी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, षष्ठ भाग” 
में पृ. ४४६ पर केवल इनका नाम भाषाभूषण के टीकाकारों में दिया गया है। इनका परिचय तो इस इतिहास में 
कही है ही नहीं। f 


टीका के रूप में 'भूषणचंद्रिका' की परिगणना मात्र ही आचार्य शुक्ल तथा डॉ. 'रसाल' कृत “हिंदी साहित्य 
का इतिहास” में हुई है। डॉ. भगीरथ मिश्र ने, तथा उनकी देखादेखी डॉ. जैन ने अपने प्रबंध में क्रमशः पृ. ७ 
११६ पर भाषाभूषण की तीन टीकाओं में “अलंकारचंद्रिका” नाम को गिना कर एक नया ही भ्रम उत्पन्न कर दिर 


विषय में अन्य कोई सूचना नहीं दी गयी है। डॉ. सावित्री श्रीवास्तव के अपने प्रबंध 7 
इस ग्रंथ का कुछ विस्तृत परिचय दिया है और अंत में उसका मूल पाठ भी जोड़ 
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_ इस ग्रंथ के रचनाकाल पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता | आचार्य मिश्र की सूचना के विपरीत डॉ. बिवलकर “भूषण 
चंद्रिका” टीका रचनाकाल सं. १६३० वि. बताते हें । 


डॉ. बिवलकर ने प्रबंध के पृ. ११२-३ तथा २४७-८ पर 'भूषणचंद्रिका' का विचार किया है | प्रबंध के पृ. ७८ 
OR उन्होंने राव मुकुंदसिंह, बूंदी के संग्रह से प्राप्त राव गुलाबसिंह के प्रकाशित ग्रंथों की सूची में इसकी उपस्थिति _ 
सूचित की है किंतु प्रंबध में कहीं भी प्रकाशक आदि की कोई सूचना नहीं दी है। अपना विवरण भी उन्होंने 
सार्वजनिक पुस्तकालय, बूंदी में प्राप्त इस ग्रंथ के हस्तलेख के आधार पर ही दिया है। प्राप्त हस्तलेख में लिपिकार 
तथा लिपिकाल का उल्लेख न होने के कारण बिवलकर इसे “स्वयं कवि द्वारा लिपिकृत” मानते हैं। उनके 
HATA ग्रंथ पूर्ण है और इसमें २०४ पृ. और कुल २८४ छंद हैं। “छंद २५८ तक भाषाभूषण ग्रंथ की टीका 
` प्रस्तुत की है। उसके पश्चात्‌ कुवलयानंद में चर्चित रसवदादि पंद्रह अलंकारो का विवेचन पंद्रह wal में किया è | 
छंद २२ तक संसृष्टि-संकरादि अलंकारों का विवेचन प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात्‌ उपमा से आरंभ करते हुए 
एकवाचकानुप्रवेश संकर तक लगभग ११५ अलंकारो की सूची दी है | अंतिम चार wal में कविवंश तथा ग्रंथावतार 
if की चर्चा की गयी है।” 


ग्रंथ से छंद ६, ७, ८ उद्धृत करते हुए यह भी कहा गया है कि “बूंदी नरेश रामसिंह जी की कृपाप्राप्ति तथा 
परोपकार के विचार से यह ग्रंथ निर्मित है। कवि का विश्‍वास है कि भाषाभूषण ग्रंथ के आशय को समझने के लिए 
______ भूषणचंद्रिका' का अध्ययन आवश्यक है। जहां तक संभव हुआ है कवि ने 'भाषाभूषण' का मूल पाठ ही कायम रखा 
है, किंतु आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं परिवर्तन किया गया हे | 


पृ. २४७-८ पर डॉ. विबवलकर ने 'भूषणचंद्रिका' से मूल छंदों सहित टीका के कुछ अंश दिये हैं । वे नायिका 

भेद के दोहों की टीका तक ही सीमित हैं। डॉ. श्रीवास्तव ने जो पाठ दिया है उसमें अलंकार-पूर्व का अंश है ही 

नही | अतएव पाठ के आधार पर दोनों प्रतियों का मिलान यहां संभव नहीं है। कितु विवरण के आधार पर दोनों 

के कुछ अंत प्रतीत होता है | डॉ. श्रीवास्तव के पाठ में भाषाभूषण की समाप्ति २२७ वें छंद पर होती है। उसके 

पश्चात्‌ ७ Wal में रसवदालंकार, ६ में प्रमाणालंकार तथा १३ छंदों में मिश्रित अर्थात्‌ संसृष्टि-संकर अलंकार का 

A ` वर्णन किया गया है। इस प्रकार, भाषाभूषण के बाद २६ छंद और हैं जिनकी टीका दी हुई है। हो सकता है 
A प्रलिलिपिकर्ताओं. के घट-बढ़ की हो | 


n 


१६३० में हुई È| 


अब यदि लौट कर देखें ता सारतः स्थिति यह दिखायी देती है कि अप्राप्ति के कारण सरदार कवि के शिष्य 
नारायण बनारसी तथा उनियारे के राजा की कथित टीकाएं तथा विद्वानों द्वारा टीका के रूप में कथित न होने 
गिरिधर दास कृत 'भारतीभूषण' विचार के दायरे से बाहर हो जाती हैं | प्रतापसाहि की टीका के विषय 


र.का. सं. १७६८ वि. 
तिलक 'रहस्यप्रकाशिका' सं. १८२८ 
if टीका र.का. सं. १८३४ वि. 
~ र.का. सं. १८७२-१८६२ के आपपास 
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५. प्रतापसाहि कृत 'अलंकार चिंतामणि' टीका र.का. सं. १८६४ वि. 
६. राजा रणधीरसिंह कृत 'भूषणकौमुदी' टीका र.का. सं. १६१७ वि. 
७. राव गुलाबसिंह कृत 'भूषणचंद्रिका' टीका र.का. सं. १६३० वि. | 


इनमें भी दलपतिराय-वंशीधर कृत 'अलंकार रत्नाकर' तथा राव गुलाबसिंह कृत टीका 'भूषणचंद्रिका' 
प्रकाशित हें | समयव्याप्ति की दृष्टि से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य माना जायगा कि भाषाभूषण की प्राचीन | 
टीकाएं लगभग डेढ सौ साल तक रची जाती रहीं। आधुनिकाल में भी टीकाओं की रचना का यह क्रम आचार्य fs 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र तक चला आया È | i 


उक्त टीकाओं में से यहां विशेषतः हरिचरणदास कृत 'चमत्कारचंद्रिका' टीका का कुछ विवरण अपेक्षित है | 
इसकी प्रतियां पंजाब में पटियाला की सेंट्रल लायब्रेरी से लेकर राजस्थान में जोधपुर के राप्राविप्र तथा | 
पुस्तक-प्रकाश ग्रंथालय तक में प्राप्त हैं। | 


हरिचरण्दास कृत टीका का असली नाम 'भाषाभूषण की टीका' ही है, जिसका मूल ग्रंथ में प्रयोग हुआ है | 
डॉ. ग्रियर्सन, पं. द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी, डॉ. किशोरीलाल गुप्त, प. नलिनविलोचन शर्मा तथा डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह 
ने इसका 'चमत्कारचंद्रिका' नाम दिया है | “राजस्थान में प्राप्त हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग ३" में 
इसे 'अलंकारचंद्रिका' कहा गया है | आगरा विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मुंशी भाषा तथा साहित्य शोध संस्थान 
की सूची में यह 'चमत्कार-चिंतामणि-चंद्रिका' नाम से उपस्थित है | 


यह ग्रंथ हरिचरणदास उपनाम हरि कवि का ही है इसके लिए कई प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे, १. 
मंगलाचरण में अन्य ग्रंथों के समान ही कवि द्वारा तुलसी-दल, राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति तथा यमुना का स्मरण 
किया जाना, २. अपनी कवि-नाम की छाप 'हरि कवि' का प्रयोग करना, ३. अपने रचे पूर्ववर्ती ग्रंथों का नाम लेना 
और उनके उद्धरण देना, तथा अन्त में अपने वंश आदि का परिचय देना। इस ग्रंथ में ये सभी बातें मिलती है | 
आरंभ में मंगलाचरण-स्वरूप लिखा गया हैः- 


SS ST सक 
t a My í 
à Aabi a 


तुलसी सोभित चरन मैं, गल तुलसी-दल माल | 
बिहरत राधा संग में, जमुनातट नंदलाल ||१| | 


कवि-नाम की छाप का प्रयोग बार-बार हुआ है | यथा, 


भाषाभूषण ग्रंथ कौ, किय जसवंत नरेस। 
टीका हरि कवि करत है, उदाहरण दे वेस |।५।। 


पुष्पिका में तो सीधे “इति श्री हरिचरणदास कृत” लिखकर अपने पूरे नाम का प्रयोग किया ही गया है | इस | Pe S 
टीका में अन्य ग्रंथों के समान ही लेख ने यथास्थान अपने रचे उद्धरण देने के पूर्व मूल ग्रंथ के नाम से पूर्व SRT 
कियो' कहकर इसकी प्रामाणिकता बनाये रखी है। लेखक ने इस ग्रंथ में इसी पद्धति पर अपने मोहनलीला 


है इससे उसकी रचना, उसकी प्राप्ति के अभाव में, अनुमातः सं. १८३२ के पूर्व कमी हुई होगी | 
की रचना सं. १८३४ में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी तक हो चुकी थी। उसके लगभग तीन माह के ब 
ने पौष, गुरुवार, दशमी सं. १८३४ वि. को भाषाभूषण की टीका की रचना पूरी की, te 
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का उल्लेख ठीक ही है। लेखक ने भाषाभूषण टीका में उसका रचनाकाल इस प्रकार दिया है:- 


संवत्‌ ठारह सौ बिते, ता पर चौंतिस जात। 
टीका कीन्ही पूस दिन, गुरु दसमी अवदात || 


हरिचरणदास ने इस टीका में ग्रंथ का अलंकार-लक्षण से अंत करते हुए अपने वंश का परिचय तथा इस 
टीका के लेखन की सूचनाः तीन दोहा छंदों में इस प्रकार दी हैः- 


सालग्रामी सरजू की मिली गंग सों घार | 
अंतराल में बास है, सो सारनि सरकार || 
परगन्या योवा तहां, लसै चैनपुर ग्राम। 
तहां त्रिपाठी रामधन, वास कियौ अभिराम || 
ताको सुत हरि कवि कियो, मारवाड में बास | 
भाषाभूषण ग्रंथ की, टीका करी प्रकास | | 
और ग्रंथ-के समाप्त होते-होते रामायणसार के उद्धरण और रचनाकालसूचक दोहे के पूर्व यह भी सूचित 
कर दिया गया हैः- 
पूरोहित श्री नंद के, मुनि सांडित्य महान | 
में हों तिनके गोत में, मोहन मो जजमान | | 
यह भाषाभूषण की टीका है, यह तो ठीक है, परंतु यह स्मरणीय है कि इसमें उसके केवल अलंकार-वर्णन 
अंश की ही टीका है। और उससे पूर्व के नायिकाभेद-रस प्रकरण को मूल-पाठ या टीका के रूप में निर्दिष्ट ही 
नहीं किया गया है | भाषाभूषण की इस प्रकार केवल अलंकार-प्रकरण की टीका होने का कारण यह्‌. तो है ही कि 
उसके अलंकार-निरूपण और उसके आधार-ग्रंथ चंद्रोलोक तथा कुवलयानंद पर टीकाकारों को अधिक विश्वास 
रहा, यह भी रहा होगा कि उसके नायिकाभेद तथा रस के विवेचन की अत्यंत संक्षिप्तता से उनका समाधान न 
हो पाया होगा | 


_ टीका में लेखक ने जिस प्रकार अपने ग्रंथों से उद्धरण दिये हैं और उनका निर्देश कर दिया है किस ग्रंथ 
से उदाहरण लिया जा रहा है, वैसे उसी प्रकार उसने अपने पूर्ववर्ती कुछ अन्य रचनाकारों से भी उदाहरण लिये 
हैं और उसने उनका यथास्थान सही निर्देश कर दिया है। चंद्रालोक तथा कुवलयानंद के आधार पर संशोधन 
किया गया है, अतएव उनका नाम तो जहां-तहां आया ही है, हिंदी के कवि और आचार्यो में मतिराम और बिहारी 
स्पष्ट उल्लेख के साथ तथा रसिकप्रिया, रसरहस्य तथा अलंकाररत्नाकर के नाम-निर्देश के माध्यम से क्रमशः 
केशवदास, कुलपति तथा दलपतिराय-वंशीधर का भी निर्देश हुआ है| संस्कृत के कोशों में से 'अमरकोश' निर्दिष्ट 
है और एक स्थान पर पंजाबी भाषा का निर्देश भी किया गया है। अलंकाररत्नाकर को यत्र-तत्र केवल रत्नाकर 
भी कहा गया है। इससे दलपतिराय-वंशीधर के उक्त ग्रंथ के महत्व की स्वीकृति तथा उसके बहुप्रचलन का संकेत 
मिलता है | 

आरंभ के दो दोहा और एक सवैया छंद में मंगलाचरण करके कवि ने चौथा छंद अपने मोहनलीला ग्रंथ से 
वृंदावन-वर्णन के लिए रखा है | यह मोहनलीला में भी चौथा ही है। छंद सवैया है | पांचवे में दोहे के रूप में अपनी 
ओर से टीका करने की सूचना दी है। छठे छंद-दोहा में उसने टीका के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इस भ्रम 
का निरास कर दिया है कि इसमें भाषाभूषण का मूल-पाठ ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया गया होगा और उस 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ६०६ 
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पर शब्दशः टीका कर दी गयी होगी। वस्तुतः हरि कवि ने दलपतिराय-वंशीधर की परंपरा में ही जहां कही | री i 
भाषाभूषण को चंद्रालोक के विरुद्ध पाया वहां उसने अपने स्वतंत्र अधिकार का पालन करते हुए लक्षण-लक्ष्य को i 
अपनी ओर से मोड़-जोड़ कर इस ग्रंथ में संशोधन कर डाला है | स्वयं कहा ही हैः- 


जहां सु चंद्रालोक तैं, भाषाभूषण विरुद्ध | oe 
लच्छ सु लच्छन OR तहं, करत सु हरि कवि सुद्ध | |६ || 


इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकार स्वतंत्रता देख कर जिन विद्वानों को अलंकाररत्नाकर के 
स्वतंत्र ग्रंथ होने का संदेह हुआ है, उन्हें जान लेना चाहिए कि वह भी टीका ही है। गुलाब कवि ने सीधे भाषाभूषण 
के पाठ और उसकी गद्य-टीका तक अपने को सीमित रहा है। हरि कवि की यह टीका गद्यपद्यमयी-निरूपण 
उपमा-वर्णन के निम्नलिखित तीन दोहों से आरंभ होता है:- 


इहि बिधि सब समता मिलै, उपमा सोई जानि। | 
ससि जो उज्जवल तियबदन, पल्लव से मृदु पानि।। $i 
वाचक धर्म रु वर्ननिय, है चौथी, उपमान | 

इक बिन द्वे बिन तीनि बिन, लुप्तोपमा प्रमान | | 
बिजुरी सी पंकजमुखी, कनकलता तिय लेखि | 
बनिता रस सिंगार की, कारनमूरति पेखि | | 


राव गुलाबसिंह ने 'भूषणचंद्रिका' में इनके पूर्व उपमा-अंग-वर्णन के दो दोहे अपनी ओर से स्पष्टता के लिए TEN 
अवश्य जोड दिये हैं, किंतु हरिचरणदास ने तो उपलिखित दोहो को पूर्णतया त्याग कर अपनी ओर से उपमा के $ 
लक्षण-अंग-भेद आदि का पद्य तथा सटीक गद्य में पूरा स्वतंत्र वर्णन ही कर डाला है | इस स्वतंत्र वर्णन में उपमा Lis 
का लक्षण, उसके पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा भेद, लुप्तोपमा के कुवलयानंद में कथित आठ उपभेद, नवा उपभेद 
उपभेयलुप्ता, इनके श्रौती तथा आर्थी भेद देने के पश्चात्‌ भोलापमा तथा रसनोपमा का विचार किया गया है। 
उसके बाद टीकाकार अनन्वय अलंकार का भाषाभूषण-कथित दोहा देकर निरूपण करता है | ध्यान देने की बात _ ss 
है कि कुवलयानंद में कथित धर्मोपमानवाचकलुप्ता के स्थान पर हरिचरणदास लुप्तोपमा के आठवें भेद का चाम _ 
'एक उपमेय' देते हैं, उपमयेलुप्ता को भाषा में कथित नवां भेद बताते हैं, श्रौती-आर्थी के अन्य ग्रंथों में बहुत भेद. 
होने का निर्देश करके कुवलयानंद में यही नौ भेद होने की सूचना देते हैं, कुवलयानंद के मत में मालोपमा के... 
पृथक्‌ न होने का निर्देश करते हैं और तब रसनोपमा का वर्णन करके उपमा-वर्णन की समाप्ति पर पहुचते हैं। 
इससे स्पष्ट है कि हरिचरणदास टीकाकार के रूप में इस बात की ओर से पूरे सावधान हैं कि वे मूल स्रोतों 
पहचान, नामांतर, प्रमुख भेद आदि का वर्णन करके अपनी टीका को प्रामाणिक ही नहीं पूर्णतया व्यावहारिक 
बनाये रखें | इसके लिए वे बीच-बीच में अन्य कवियों के या अपने उदाहरण देते और उनकी विश 
समझाते चलते हैं। बिहारी उनके सर्वाधिक प्रिय कवि हैं | अपने सभी ग्रंथों में वे विवेचन में बिहारी को अ 
लेते हैं, उनके टीकाकार तो वे हैं ही। यहां भी बिहारी के दोहे पर्याप्त संख्या में उदाहृत और विर्वा' 


_ जैसे हरिचरणदास की यह वशिषत है कि वे किसी अलंकार या अलंकार-भेद का भाषा 
में प्रचलित अन्य नाम भी सूचित करते चलते हैं, वैसे ही वे अपने विवेचन में यह भी बताते चल 


लिए, वे प्रतीप अलंकार के उदाहरण “लोयन से अंबुज बने, मुख सो चंद बखानि 
कैतापहनुति भी है तउ चमत्कार प्रतीप ही को है। प्रतीप मुख्य है इत्यादि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यथासंख्या अलंकार की 
उपस्थिति से पाठक की आंख चूक न जाय इसलिए उसके रहते हुए भी प्रतीप अलंकार के ही चमत्कारक 
होने ओर उसी को मानने की बात कह कर सूक्ष्म पहचान का गौरव बनाये रखते हें:- 


“आनन केस भुजानि कौ गरब करै मति बाल। 
देखो ऐसे जगत में ससि सै बाल मृनाल || 
इहां जथासंख्यालंकार सौं चमत्कार नहीं प्रतीप सौं हे |” 


स्वतंत्रता का एक दूसरा रूप और है। कहीं-कहीं इन्होंने लक्षण में ही नहीं लक्ष्य के अर्धाश में अपने ढंगसे 
परिवर्तन कर लिया है। जैसे, भाषाभूषण में न्यून तथा सम अभेद रूप में ५५वें दोहे के न्यून अभेद वाले उदाहरण 
में यह परिवर्तन किया गया है। आचार्य मिश्र ने पाठ दिया है:- 


अति सोभित विद्रुम अधर, नहि समुद्र उतपन्न | 
ga मुख पंकज विमल अति, सरल सुबास प्रसन्न ।।५५।। 


हरिचरण ने इसके प्रथम चरण का न्यून अभेद के उदाहरणस्वरूप इस प्रकार रखा है : “अधर ओठ विद्रुम 
सखी”- और समझाया है कि “समुद्र तैं नहीं उपजे यह उपमेय मैं न्यूनता है। और वैसे ही जानिए |” 


_ हरिचरणदास के ऐसा करने का कारण क्या है? यह कि “अति सोभित” कह देने पर विद्रुम अधर का अभेत्व 
तो बना रहता है पर न्यूनत्व की सिद्धि में बाधा आ जाती है और 'नहिं समुद्र उत्पन्न, कहने पर भी वह अपना प्रभाव 
नहीं डाल पाती। कदाचित्‌ भाषाभूषण के उक्त पाठ में दलपतिराय-वंशीधर तथा गुलाबसिंह को भी इस त्रुटि का 
अनुभव हुआ होगा अथवा उनसे भी पूर्व यह पाठ त्याग कर दूसरा पाठ कभी रख दिया गया होगा, इसीलिए आचार्य 
जी की सूचना के अनुसार मयाशंकर याज्ञिक तथा दलपतिराय-वंशीधर के यहां दूसरा ही पाठ-दोहा रखा गया 
हे और डॉ. श्रीवास्तव द्वारा उद्धृत 'भूषणचंद्रिका: के पाठ में भी दलपतिराय द्वारा स्वीकृत पाठ ही स्वीकर किया 
गया है। 


पूर्ण स्वंतत्रता के रूप में सम अभेद रूपक को समझाते ही भाषाभूषण के समान परिणाम अलंकार का विवेचन 
करने की अपेक्षा हरिचरणदास ने क्रमशः सावयव रूपक तथा हीनोक्ति तद्रूप रूपक को समझाने के लिए बिहारी 
और मतिराम के दोहों के सहारे बीच ही में अवसर निकाल लिया है | भाषाभूषण में इनका कोई निर्देश ही नहीं 
है । विशेषता यह भी है कि हरिचरणदास भाषा की प्रकृति का संबंध भी अलंकारों से जोड़ देते हैं। इसीलिए उन्होंने 
सावयव रूप के लिए बिहारी का दोहा “डारे ठोड़ी गाड़-फांसी डार” उद्धत करके इतना और जोड़ दिया छेः 
“भाषा में अभेद रूपक बहुत आवै है, तद्रूप थोरो आवै है |" भाषिक आधार पर अलंकार-योजना की प्रकृति की यह 
पहचान टीकाकार की गहरी पैठ और उसके आधिकारिक ज्ञान की सूचक तो है ही, हिंदी पाठकों के बोध के लिए 
और भी अधिक महत्वपूर्ण है। गुलाबसिंह की टीका में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं पायी जातीं | 


उपमा के समान ही उत्प्रेक्षा अलंकार के वर्णन में भी टीकाकार भाषाभूषण से स्वतंत्र होकर चला है | अंतर 
इतना ही है कि यहां भाषाभूषण का थोड़ा-बहुत अंश ग्रहण कर लिया गया है। भाषाभूषण में केवल दो दोहों में 
वस्तु, हेतु तथा फलोत्पेक्षा के उदाहरण देकर प्रसंग समाप्त कर दिया गया है | इसके विपरीत हरिचरणदास उत्प्रेक्षा 
के भेदोपभेद के विस्तार में गये हैं और कुवलयानंद का अनुसरण करते हुए उन्होंने वस्तूत्प्रेक्षा के उक्तास्पद, 
अनुक्तास्पद, हेतु तथा फलोत्प्रेक्षा के अलग-अलग सिद्धास्पद तथा असिद्धास्पद भेदों का निरूपण किया है और 
गम्योत्प्रेक्षा को भी विवेचन में सम्मिलित कर लिया है। यह भी कुवलयानंद से ही गृहीत है यद्यपि उसका वर्णन 
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केवल बिहारी का दोहा देकर उसकी व्याख्या में लक्षण का संकेत करके किया गया है, अलग से लक्षण नहीं दिया 
गया | 


'अतिशयोक्ति रूपक' अथवा रूपकातिशयोक्ति के लक्षण के द्वितीय चरण को हरिचरणदास ने अपने ढंग से 
बदल लेते हें और विशषता यह की टीका में वे यहां 'गौणी साघ्यवसाना लक्षणा” होने तक का उल्लेख करके 
शब्दशक्ति को भी अपनी टीका की सीमा में से आते हैं भाषाभूषण की 'अतिनिन्हव अतिशयोक्ति' को वे सापन्हव 
रूपकातियोक्ति के नाम से प्रस्तुत करते हैं और लक्षण स्वतंत्र रूप में अलग ही शब्दावली में देते हैं। गुलाबसिंह | 
का इसका लक्षणोदाहरण न भाषाभूषण की शब्दावली से मिलता है, न हरिचरणदास की टीका के लक्षणोदाहरण 
से। 


तुल्ययोगिता का लक्षण भाषाभूषण के लक्षण से नहीं, गुलाबसिंह के दिये लक्षण से मिलता है। प्रथम 
तुल्ययोगिता भी इन्हीं दोनों के समान है। हरिचरणदास ने कुवलयानंद ने तुल्ययोगिता का लक्ष्य-भाग लेकर 
उसका पद्यानुवाद भी 'ग्रंथांतर' के उल्लेख सहित उपस्थित कर दिया है। कुवलयानंद के उत्तर श्लोक का अनुवाद 
करते हुए उन्होंने कदली के स्थान पर अपने समय के अनुरूप गुलाब को ला जमाया है | इसे साथ ही कुवलयानंद 
के ही द्वितीय तथा तृतीय तुल्ययोगिता वाले श्लोकों को लौट कर क्रमशः द्वितीय की तृतीय और तृतीय को द्वितीय 
लुल्योगिता के रूप में अनूदित रूप में रख दिया है| गुलाबसिंह ने भी इसी क्रम को अपनाया है, परंतु द्वितीय तथा 
तृतीय तुल्ययोगिता के बीच उन्होंने ग्रंथांतर से एक उदाहरण और दिया है जो हरिचरणदास में नहीं है। मूल 
भाषाभूषण से दोनों का मेल नहीं खाता। 


इसी प्रकार बहुत संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि हरिचरणदास ने अलंकारी के लक्षणोदाहरण में पर्याप्त 
स्वतंत्रता बरती है। अलंकारों का नाम भी कहीं-कहीं परिवर्तित किया है। पीछे इसका उदाहरण दे आये हैं। इसी 
प्रकार गूढोतर को कुवलयानंद के उत्तरालंकार का ही नाम बदल कर रखा गया है। जैसे उन्होंने अन्यत्र अन्य 
अलंकारों से भेद या शब्दशक्ति आदि का परिचय दिया है, वैसे ही विभावना के विवेचन में रस-निर्देश भी किया 
है। कुछ अलंकारें के वर्णन में टीका में दूसरा अर्थ भी सूचित किया गया है। 


हेतु अलंकार की समाप्ति पर अर्थालंकार-वर्णन समाप्त करके कवि ने निम्नलिखित दोहा कह कर 
भाषाभूषण में सम्मिलित न किये गये आठ अलंकारों का कुवलयानंद के आधार पर वर्णन किया है:- 


भाषाभूषन मैं नहीं अलंकार ये आठ। 
ताकौं हरि कवि कहत हैं देषि संसकूत पाठ || 


ये आठ अलंकार हैं : १ प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्दप्रमाण, ५. अर्थापति, ६. ऐतिह्य, ७. 
अनुपलब्धि, तथा ८. संभव | इसके उपरांत रसवत्‌ अलंकारों का निरूपण किया गया है | ये अलंकार हैं : १. प्रेयस्‌ | 
२. ऊर्जस्वित्‌, ३. समाहित, ४. भावोदय, ५. भावसंधि तथा ६. भावशाबल्य | ऊर्जस्वित के अंतर्गत रसाभास-- 
वर्णित है। कुवलयानंद में इन रसवदालंकारों का वर्णन हेतु अलंकार के तुरंत बाद और प्रत्यक्षादि आठ 
के पूर्व किया गया है। हरिचरणदास ने इन सबका वर्णन करने के उपरांत एक बार फिर लिखा 
अर्थालंकार समाप्त हुए किंतु विचार से इन सब अलंकारों को भी अर्थालंकार के अंतर्गत ही स्वीकार 
चाहिए z 


हरिचरणदास अर्थालंकार के बाद “अथ सब्दालंकार” तो कहते हैं पर शब्दालंकार 
रीति-वर्णन करते हैं। यह रीतियां हें : १. गौडी, २. वैदर्भी, ३. पांचाली और ४. 
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वृतियों से संबंध भी प्रदर्शित किया गया है | आरंभ में ही वे यह भी सूचित करते हैं : “भरत को मत है ध्वनि काव्य 
को आत्मा। वामन को मत है रीति काव्य को आत्मा ||” लाटी रीति का वर्णन समाप्त करने .पर कहते हैं: “कोई 
चारिहू रीति को शब्दलंकार मैं अंतर्भूत करत हैं। रीति कौं वृत्ति कहत हैं|” स्पष्ट है कि हरिचरणदास रीति को 
शब्दालंकार में ही अंतर्भूत करने के पक्ष में हैं, इसीलिए वे उनका शब्दालंकार शीर्षक के अंतर्गत वर्णन करते हैं। 


रीतियों के बाद क्रमशः १. अनुप्रास, २. छेकानुप्रास, ३. वृत्ति अनुप्रास, ४. अंत्यनुप्रास, ५. अत्युनप्रास, ६. 
लाटानुप्रासः ७. यमक, ८. पुनरुक्तवदाभास, तथा ६. प्रहेलिका का सटीका स्परूप-निरूपण किया गया है। और 
कहा गया है। और कहा गया है “अंतर्लापिका बहिर्लापिका इनके मत मैं चित्रालंकार है |" यहां यह भी ध्यान दिला 
दें कि श्लेष का वर्णन भाषाभूषण में भी अर्थालंकारों में ही हुआ है, कुवलयानंद में भी और हरिचरणदास ने भी उसी 
क्रम को निबाहा है। 


अंत में संसृष्टि तथा संकर अलंकारों का वर्णन करके अलंकार का लक्षण देते हुए अलंकार-निरूपण समाप्त : 


किया गया है और कवि-परिचय, ग्रंथ-रचनाकाल के वर्णन से ग्रंथ की समाप्ति की गयी है | संसृष्टि के अंतर्गत 
अर्थालंकार-संसृष्टि, वृत्यनुप्रास-लौकोक्ति-संसृष्टि, शब्दालंकार-अर्थालंकार-संसृष्टि का तथा संकर के अंतर्गत 
एक अलंकार का दूसरे अलंकार उपकारक होना, संदेह संकर तथा एक पद में एक-साथ दो-तीन अलंकारों की 
उपस्थिति वर्णित है। वस्तुतः संसृष्टि के ये भेद क्रमशः १. अर्थालंकार संसृष्टि, २. शब्दालंकार संसृष्टि तथा ३. 
शाब्दार्थालंकार संसृष्टि हैं और संकर के क्रमशः १. अंगांगिभाव संकर, २. संदेह संकर तथा ३. एकवाचकानुप्रवेश 
संकर नामक भेद हैं हरिचरणदास ने संसृष्टि के लक्ष्ण में 'अलंकारों की परस्पर निरपेक्षता' का वर्णन करके उद्भट 
तथा मम्मट की परंपरा को तथा अर्थालंकार संसृष्टि के बिहारी के दोहे वाले उदाहरण की टीका में 'तिल-तंदुल 
की तरह जुदा-जुदा दीसत हैं' कहकर अप्पय दीक्षित के कथन को एक-साथ स्वीकार और व्यक्त कर दिया है। 
वैसे तिल-तंडुल वाली बात तो भोज के 'सरस्वती कंठामरण' तथा रुयूयक के 'अलंकारसर्वस्व' में पहले ही आ 
चुकी थी। उद्भट ने कहा था : 

अलंकृतीनां बह्वीनां द्वयोर्वापि समाश्रयः | 

एकत्र निरपेक्षाणां मिथः संसृष्टिरुच्यते || काव्यालंकारसार संग्रह, ६/४ 


और मम्मट का कथन है : “एतेषां समंतरमेवोक्तस्वरूपाणांयथासंभवमन्योन्य निरपेक्षतयायदेकत्र शब्दभागे एवं 
अर्थ विषये एवं उमयत्रापि वा अवस्थानं सा एकार्थं समाभावस्वभावा संसृष्टिः |” काव्य प्रकाश 90/936 | 


भोज ने संसृष्टि के विषय में कहा थाः 
तिलतंडुलवद्युक्ता छायादर्शवदेव च | 
अव्यक्ताक्षीरजलवत्पांसुनीयवच्च सा | |स.क., ४/६० | 
तो रुयूयक का कथन था : “एषां तिलतंडुलन्यायेन मिश्रत्वं संसृष्टि |” अलं. सर्वस्व | इसी को अप्पय दीक्षित 
ने दुहराते हुए कहा : “तत्र तिलतंडुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालंकारमेलने संसृष्टिः |” कुवलयानंद, पृ. १७८ | 


हरिचरणदास न यद्यपि कहा यही है कि उन्होंने चंद्रालोक का आधार लेकर मूल में परिष्कार किया है, fog 
अधिकांशतः वे कुवलयानंद पर आश्रित रहे हैं। उनके इस ग्रंथ की प्राप्त प्रतियों में छंदों की घट-बढ़ भी हुई है 
और छंद-गणना भी गड़बड़ाती रही है, जिसके कारण यदि सम्मेलन की प्रति ४६६ छंदों पर समाप्त होती है, तो 
राजस्थान की कुछ प्रतियों में छंद संख्या ४६८ है ओर मेहरानगढ़, जोधपुर की प्रति ४८१+१२ अर्थात्‌ कुल ४६३ 
छंदों पर समाप्त होती है और पटियाला की प्रति में ४७८+१२ अर्थात्‌ ४६० छंद हैं जबकि बताये ४८६ हैं और ४७८ 
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| 
के पूर्व भी घट-बढ़ होने से वह संख्या भी सही नहीं है। इनमें पटियाला की प्रति सं. १८६७ की है जबकि | 
मेहरानगढ़ की प्रति का लिपिकाल सं. १६०० है और सम्मेलन की प्रति में लिपिकाल है ही नहीं। कय 


इस ग्रंथ की एकाध प्रति ऐसी भी प्राप्त होती हे जिसमें, राजस्थान में प्राप्त हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ, भाग 
३” पृ. १११ की सूचना के अनुसार”, गद्य में टीका नहीं है, केवल दोहों में लक्षण-उदाहरण हैं | इसके पश्चात्‌ कुछ 
महत्वपूर्ण अलंकारों, ध्वनियों, रीति आदि पर ६४ पद्यो में प्रकाश डाला गया है | विभिन्न भेदों सहित ११८ अलंकारों 
के लक्षण सोदाहरण २१४ पद्यों में दिये गये हैं। 


राप्राविप्र, जोधपुर की अप्रकाशित ग्रंथ-सूची देखने से हमें क्रमांक ३७६६१ पर १३ पत्रों की भाषाभूषण नाम 
से हरिचरणदास कृत बतायी जाने वाली पुस्तक भी प्राप्त हुई जिसका रचनाकाल सं. १८३८ और लिपिकाल सं. 
१८६३ है और पाठ देखने से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ का वास्तविक नाम “भाषाभूषण सूत्रपाठ” होना चाहिए। 
इसके आरंभ में ही लिखा गया है “अथ हरिचरणदास जी कृत भाषाभूषन सूत्र लिष्यते |” और मंगलाचरण का एक 
दोहा मात्र देकर इसमें सीधे अलंकार वर्णन के अतंर्गत उपमा लक्षण से पाठ आरंभ कर दिया गया है। पूरे ग्रंथ 
में गद्य-टीका कहीं-कहीं ही है अन्यथा अन्य कवियों के उदाहरण या ग्रंथांतर के लक्षणोदाहरण आदि सबको त्याग 
कर केवल हरिचरणदास द्वारा स्वीकृत भाषाभूषण का पाठ दिया गया है | अंलकार-लक्षण के २१३ संख्यक अंतिम 
दोहा के उपरांत, जो बात आरंभ में नहीं सूचित की गयी उसे यहां सूचित करते हुए, कहा गया है-- 


कीने लच्छन लच्छ सब चंद्रालोक प्रमान | 
हरि कवि कृत भाषाभूषन सूत्रपाठ यह जान | |२१४ | | 
उसके बाद का अंश इस प्रकार है:- 


भाषाभूषन ग्रंथ कौं जो देषै चित लाय | 
विविध अर्थ साहित्यरस समुझै सबै बनाय | | 
अठारह अठतीस है मास माघ को जान| y 
वार बृहस्पति पंचमी लिष्यो ग्रंथ सुषदान | 1296 | | i 


इति श्री कवि हरिचरणदास कृत भाषाभूषन सूत्रपाठ संपूर्णम्‌ । संवत्‌ १८६३ का मिती द्वितीय आषाढ़े शुभे _ 
शुक्ल पक्षे तिथौ नवम्यां शुक्रवासरे लिखितं हंसराजे स्वपठनार्थ। हरिदुर्ग्ग || शुभंभवतु | | i 


रखते हुए हमें यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भाषाभूषण की अब तक की उपलब्ध और 
टीकाओं को मिलाकर समग्रतः उनका एक शोधात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे उनका 
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डॉ. किशोरी को लिखे कुछ महत्त्वपूर्ण पत्र 


(क) आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र के पत्र 


दिनांक १.१२.५६ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


रसिक प्रिया के संबंध में आपके सुझाव मार्मिक हैं। आपका पक्ष मान्य है। उसका उपयोग आगे अवश्य होगा। 
अन्यत्र आपको यदि कोई और विशेष बात सूझे या ध्यान में आए तो आप बिना संकोच के सूचित करें। आपके 
उचित सुझावों का स्वागत होगा। उसके लिए आपको धन्यवाद पाने का अधिकार होगा। रीतिकावियों की मौलिक 
देन के संबंध में आप मुझसे जो सहायता चाहेंगे और मैं दे THM, वह मैं अवश्य दूंगा। | 


आशा है आप सानंद है। 
भवदीय 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक 3.६.६० 
प्रिय किशोरी लाल जी, 
आशीर्वाद | 


आपका २८.५.६० का पत्र मिला। रीतिकालीन कवियों की मौलिक देन” पर विचार करने के लिए संस्कृत, 
प्राकृत और अपभ्रंश के रीति-कवियों से उनकी तुलना आपेक्षित अवश्य है पर प्राकृत में सामग्री नहीं मिलेगी। 
अपभ्रंश में कुछ सामग्री अवश्य है। आपका शीर्षक देव के संबंध में स्पष्ट नहीं है। इसलिए शास्त्रीय और 
काव्य-संबंधी दोनों देनों की बात कही जा सकती है। काव्य संबंधी देने की तुलना के लिए पूर्ववर्ती तीनों भाषाओं 
के कवियों से तुलना हो सकती है। प्रमाण पत्र पृथक्‌ से भेज रहा हूं । 


रीतिमुक्त कवियों वाला इतिहास अभी देर से निकलेगा। अतीत का दूसरा भाग छप रहा है। इधर सभा से 
'पद्माकर' प्रकाशित हुआ है और प्रसाद परिषद्‌ से 'केशवदास' की कविताओं का संग्रह सपर' शब्द के दोनों 
प्रकार के अर्थ टीकाकारों ले किए हैं। ग्वालवाली पुस्तक की प्रतिलिपि हो गई है। उसका मिलान हो रहा है। 


आशा है आप सानंद है। 


भवदीय 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


मध्यकालीन साहित्य संदर्भ ६१४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RU ha T ~ SS 11 a क्त ro ea. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fe प ` M 


; दिनांक १४.८.६० 
प्रिय किशोरी लाल sft 


केशव ग्रंथावली का तीसरा भाग हिंदुस्तानी अकदमी, प्रयाग से ही मिलेगा। मानस-संपादन का कार्य हो गया 
है, केवल भूमिका भाग लिखना है। इसी वर्ष मानस का मूल प्रकाशित हो जाएगा। JAP से उसका विज्ञापनपत्र 
भेज रहा हूं। मानस के द्वितीय सोपान अयोध्याकांड की जिस चौपाई के संबंध में आपने अपनी जिज्ञासा लिख भेजी 
है उसमें अवध पाठ पुराना है और अवधि पाठ परवर्ती है। कोई पुरश्चरण करने के लिए विशेष रूप से उच्चाटन 
आदि के लिए जो यंत्र बनाता है वह अच्छी लकड़ी का नहीं होता। कांटेदार अधिकर जलाने आदि के काम में 
आने वाली निकृष्ट लकड़ी का होता है, बबूल-बहेड़े का, इसलिए कुकाठ शब्द का व्यवहार Èl BAT’ में भी कु 
का अर्थ वही है-बिनाशकारी मंत्र। उच्चाटनादि के लिए यंत्र किसी स्थान में गाड़ा जाता है। इसलिए 'अवध' स्थान 
के लिए है पर आगे चलकर लोगों ने अवधि" पाठ कर यह अर्थ लगाया कि यंत्र गाड़ने से नियत समय तक कोई 
अपकार होता रहता है। अयोध्या में अवधि तक अर्थात्‌ १४ वर्षों तक उत्पात होता रहा। मेरे विचार से पुराना पाठ 
ही ठीक है। ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हों और वाराणसी में आकर मेरे दर्शन करें और अपने कराएं। चि. 
चंद्रशेखर आपको प्रत्यभिवादन करते हैं। सूर के पदों की आप जो टीका कर रहे हैं वह अच्छा कार्य है और आप 
अवश्य उसमें सफल होंगे। अन्य जिज्ञासाओं के लिए भविष्य आपको उत्तर देगा। 


युमेच् ३) 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र > 


दिनांक ११६४ क“ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशीर्वचनानि | es 


आपका ३१.१२.६३ का पत्र अभी मिला। आपके पिछले पत्र का उत्तर मैंने २५.११.६३ को यहां से भेज दिया 
था। आश्चर्य है कि वह आपको नहीं मिला। उसमें आपने gege के अर्थ की जिज्ञासा की थी। उसका भी | 
यथा-मति उत्तर दिया था। गरमी की छुट्टी में आपको समय देने की बात भी लिख दी थी। आपके पत्रों का उत्तर | 
निश्चय ही देता हूं। आपमें साहित्य-जिज्ञासा ऐसी है जो मुझे रूचती है। अवकाश कम रहने के केवल देर भर 
हो सकती है। पता लगाइए। मेरे पास उसकी प्रतिलिपि अब भी है। अभी बाहर जा रहा हूं। यदि पत्र न मिलेगा 
तो प्रतिलिपि भेज दूंगा। 2 


आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है यह चिंता की बात है। मेरा मन यहां लग रहा है। केवल इत 
ही व्यवधान है कि जो कार्य मैं प्राचीन साहित्य के संबंध में वहां कर रहा था उसके लिये यहां कर अवकाश 
है | 


आपने लपटी शब्द के संबंध में जो जिज्ञासा की है वह मेरे विचार से लवटी है। व का प और प. 
हुआ करता है। लवटी शब्द लकुटी से ही बना है। छोटा अर्थ उसका लिया जाता है। 9 


फैलन का शब्दकोश बहुत अच्छा है। उसे अवश्य रखें। इधर कोई पुस्तक नहीं निकली 


Bi 
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कहानियों का संग्रह भी लोग छाप रहे हैं।.उसका नाम है 'नीला कंठ उजले बोल।' 
और सब ठीक है। आशा है आप सानंद हैं। 
श्रीमदीय 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक १०.१६४ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशीर्वचनानि । 

आपका पत्र मिला। आपने रसखानि के कुछ छंदों के अर्थ के संबंध में जो अभिमत व्यक्‍त किया है उससे 
आपके अध्ययन-मनन की प्रवृत्ति का पता चलता है और मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ। पर आपने जो प्रस्ताव 
रखे हैं वे फिर भी विचारणीय हैं। सार का अर्थ आप शाल या सरल करने को कहते हैं। यदि उसकी साडिया, 
बहुप्रचलित होलीं तो आपके सुझाव में अवश्य गौरव था। क्योंकि सरल हलका होता है। पर उसकी साडियां 
सुप्रचलित नहीं हैं। मैंने वहां सार का जो अर्थ लोहा किया है वह उपलक्षण है। धातु के तार खींचकर जो साडियां 
बनती है "उनसे प्रयोजन जान पड़ता हे। ऐसी साड़ियां सुप्रचालित हैं। ब्रजभाषा में अन्यत्र ऐसा प्रयोग कहीं मिल 
जाए, तो आपका अर्थ अवश्य अच्छा प्रतीत होता है। मुझे ऐसा कहीं अभी तक नहीं मिला है। खोरि के अर्थ के संबंध 
में आपने जो सुझाव दिया है वह इस प्रसंग में ठीक नहीं बैठता। उसकी स्थिति देखकर देवताओं की मिन्नत 
मानना ही प्रयोजन है। उनके दोष का यहां प्रसंग नहीं. गुण का है। कहीं देवता इसका रोग-दोष मानता मानने 
से दूर कर देते तो अच्छा होता यदि किसी प्रेस बाधा की संभावना होती तो यह कहा जा सकता था कि उस प्रेत 
की अनिष्ट प्रवृत्ति है इसलिए उसकी मानता मानी जा रही है। देवताओं को प्रेत मानना पडेगा। पर रसखानि ने 
तुलसी दास की भांति देवताओं को कदाचित्‌ स्वार्थी नहीं माना है, इष्ट देवता ही माना है। मानता के लिए 
मानना-जानना प्रयोग बहुत है। साथ में पुराने पत्र की प्रतिलिपि जा रही है। 


आशा है आप सानंद है। 
श्रीमदीय 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक ४३.६४ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 
आशी:। 
आपका २७.२.६४ का पत्र मिला। आपका कथन ठीक है कि 'फूलन के संग' छंद जगद्विनोद और प्रकीर्णक 
दोनों में है। मुझसे ऐसा हो गया है। इस सूचना के लिये आपको धन्यावाद । 


शृंगार संग्रह का कोई परवर्ती संस्करण ही मेरे उपयोग में आया है। मुझे पता नहीं कि जिन wat की चर्चा 
प्रायः नवीन करके कर रहे हैं वे उसमें है या नहीं। हो सकता हे कि संग्रह करते समय प्रमाद से छूट गये हों। 
आपकी इस सूचना के लिए परम कृतज्ञ RI 
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आपके इस अभिनिवेश से मुझे बड़ा संतोष है और मेरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में आप विशेष उन्नति करेंगे । 
आशा है आफ सानंद है। । 
हितेच्छु 


> 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र . 


दिनांक ३०.५.६५ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशी: । 


आपने 'रस वर्णन' के होली विषयक जिस छंद की चर्चा की है उसे आगे किसी संस्करण में निकाल दिया 
जाएगा। तीसरा संस्करण छप गया है। यदि पहले सूचना मिलती तो उसे निकाल देता। आपकी सूचनाएं बड़े 
महत्व की हैं और आपका श्रम श्लाध्य है। 

याज्ञिक जी का छंद मैंने भी लिया है। पर संप्रति स्मरण नहीं कि मैंने क्या किया èl Ter पाठ मुझे भी 
ठीक नहीं जंच और उसका याज्ञिक जी का चयन अर्थ तो नितांत भ्रामक है। मुझे और भी कई अर्थ अटकूल पच्चू 
ही लगे हैं। जहां तक स्मरण होता है मैंने पाठ Fel कर दिया है। संस्करण छप गया है पर अभी बिक्री के लिये 
नहीं निकला है। z 


आपके सुझाव मार्मिक हैं। साधुवाद। 
आशा है अब आप स्वस्थ हैं। 
आपका हितेच्छु 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक ११.११.६५ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशीः: | 
आपका ८.११.६५ का पत्र मिला। | 
मैं संभवत: २४ दिसम्बर से जनवरी तक बड़े दिनों की छुद्टयों में वाराणसी रहूंगा। उस समय आप वहीं 


आ सकते हैं। यहां तो नवम्बर से दिसम्बर के मध्य तक वार्षिक बैठकों की तारीख तय है। यी x 


रसिक प्रिया की टीका का वह अर्थ ठीक नहीं है। इसका पता पुस्तक मुद्रित होते समय ही लग गया था 
वह वस्तुतः फारसी का अफताली' शब्द है.जिसका अर्थ है. वह अफसर जो बादशाह के किसी स्थान पर जाने 
पूर्व वहां पहुंच कर उनके ठहरने की व्यवस्था पहले से ही कर रखता है। उसके लिए भी पंक्ति यहीं : 
है। यौवन के आगमन की सूचना देने वाले। इसलिए लालाजी ने जो अदल-बदल गया है। अर्थ किया है 
नहीं बैठेगा | p ee ~ 
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देव वार से पहले छंद में निश्चय ही में का संबंध दान से है। दान में दधि लूटते हो” सीधा अर्थ है। 


दूसरे छंद में भी दोष नहीं है। प्राचीन काव्य में लोग शब्द का एक वचन में प्रयोग बहुत है। यह लोक का 
ही तो विकसित रूप है। खड़ी बोली में बहुत बोधक प्रत्यय लगने पर पहले तो लोग एक वचन का ही प्रयोग करते 
थे-इटली का महात्माजन आदि। संस्कृत में सखीजनः एक वचन में चलता ही है। इसलिए डॉ. नगेन्द्र ने ही भूल 
की है। देव तो ठीक-ठीक लिख रहे हैं, प्राचीन काव्य की परम्परा के अनुसार ही चल रहे हैं। क्रिया या विशेषण 
होने से बैठकों के एक वचन में कोई अंतर नहीं। बहुवचन होने पर तो ad होना चाहिए। 


आशा है आप सानंद हैं। 
भवदीय 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
दिनांक १२.१.६६ 
प्रिय किशोरी लाल जी 
आशीः | 
आपका १.१.६६ का अंतर्देशीय। 
"आप ग्रीष्मावकाश में आ सकते हैं वाराणसी। 


काव्य निर्णय के संकेतिक दोहे के संबंध में मेरा ध्यान पुस्तक मुद्रित हो जोने पर गया था। आप जैसा कह 
रहे हैं, वहीं मैंने भी सोचा था। इस प्रकार आपका सुझाव निश्चय ही ठीक है। वह छापे के कारण-पुस्तकों में गलत 
मुद्रित होता आया है। 


और कलिका लोगों को परिचित लगा। इसी से पाठ वैसा रख दिया गया। 


say निर्णय वाली बात यहां भी है। आप की इस सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करते अघाता नहीं । मुझे प्रसन्नता 
है कि आपके द्वारा हिंदी में मेरे अनंतर प्रशंसनीय कार्य प्राचीन काव्य के क्षेत्र में हो सकेगा। 


आशा है आप सानंद हैं। 


हितेच्छु 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
दिनांक ४.३.६६ 
` प्रिय किशोरी लाल जी; 
आशीः। 


आपका २७.२.६६ का पत्र और हिंदुस्तानी में प्रकाशित आपके लेख का पुनमुद्रण दोनों मिले। धन्यवाद | 


| आप मेरी दृष्टि में योग्य हैं। अपने को अयोग्य कहना अपनी शालीनता है। पर अपने को ऐसा समझना 
j शास्त्रीय दृष्टि से ठीक m- ngi 
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पद्माकर के नए छंद के लिए आप का कतृज्ञ हूं। 


व्यंग्यार्थ कौमुदी' वाला सवैया रसखानि' का नहीं प्रतीत होता मुझे तो नायिका विशेष का ही प्रतीत होता है 
वह शब्द । 


'हिततरंगिणी' का संस्करण सभा के लिए घोर कलंक है। जहां आचार्य शुक्ल, लालाजी ऐसे व्यक्तियों ने 
प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया हो, वहीं से ऐसे ग्रंथ वर्तमान समय में राजनीति यहीं सब कराती है।' ये कामर्स 
के व्यक्ति हैं पर हो गए हैं सभा के प्रकाशन मंत्री, सभा का जो प्रकाशन मंत्री हो वह महान साहित्यिक होकर ही 
'गंज स्तय न हीयते' वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। 


आपका, 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक १२.३.६६ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशी: | 


= 


आपका ५.३.६६ का अंतर्देशीय। 


धनानंद का जो सवैया आपने भेजा है वह ग्रंथावली में है-देखिए सुजान हित, संख्या ८४। धनानंद-कवित्त 
में भी यह है देखिए संख्या ४६५। 


जसवंत सिंह-ग्रंथावली कब निकलेगी, कह नहीं सकता। सभा के अधिकारी उसमें जान बुझकर देर कर रहे 
èl 
आपने जो लिख भेजा उसे पढ़ गया। आपका प्रयास प्रशंसनीय है। आपके कार्य का मुझे परम संतोष है। 
आपका हितेषी 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र mi 


दिनांक २२.७.६६ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशी: | 


जेट' विमान के विषय में मैं अधिक नहीं जानता। पर 'पलकनि भरनि' किसकी? तक भरनि जेट की में 
की' की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस मुहावरे के कुछ प्रयोग उनसे मांग लीजिए। मुझे कोई आग्रह 
है। शब्द ब्रज का और में उससे बहुत दूर। 


आशा है आप सानंद Èl 
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प्रिय किशोरी लाल जी, 
आशी: | 
आपका १०.५.६८ का पत्र 
इधर स्वस्थ XI 


रसवंती में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 'सार' रेशमी वस्त्र के लिए हो तो मान्य हो सकता है। रेशमी 
साड़ियों में जरी आदि का काम होने से वे भारी होती हैं। अभी इस शब्द के अर्थ के संबंध में में अंतिम निश्चय 
पर नहीं पहुंचा हूं। आपके सुझाव का में बराबर सम्मान करता हूं। पर मुझे इसका कोई आधार जब तक नहीं मिल 
जाता तब तक आपके सुझाव पर मुहर नहीं लगा पाता। 

इधर अलग ग्रंथावली का कार्य आरभ होने वाला है, तब इस पर अवश्य विचार करके किसी निश्चय पर 
पहुंचना ही होगा। 

आशा है आप सानंद È| 

. आपके साहित्यिक आभिविवेचन से चित्त को बड़ी प्रसन्नता होती है। 

अभी तक कुछ पता नहीं क्या हो रहा है काशी विश्व विद्यालय में। विज्ञापन हो चुका है। आवेदन भी आए 
होंगे। सुनने में आया है कि शीघ्र ही नियुक्तियां होंगी। कदाचित्‌ जुलाई की समाप्ति के पहले ही। 

शेष ठीक है। 


भवदीय 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक १.३.७१ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशीर्वचनानि। 


आपने “qd के संबंध में कभी विचार किया है यह जानकर बड़ी प्रसन्नता es) मैं भी इस पर कुछ लिखने 
की सोच रहा RI आपने अन्यत्र भी यह शब्द खोजा है उसका उसमें उपयोग कर .लूंगा। मुझे तो देव के प्रयोग 
पर लिखना है। अभी तक तो मैं यही मान कर चल रहा हूं कि हिन्दी में संस्कृत का यह शब्द अश्लील है इसी 
से उसके बदले यह रूप आ गया। उसे देखा जाएगा। 


“चनक ye का ठीक-ठीक मूल अर्थ क्या है यह अनुसंधेय है। यहां कोई सामग्री विशेषतः हिन्दी की उपलब्ध 
न होने से कठिनाई है। एक संभावना यह हो सकती है कि यह बानर के संबंध से ही बना हो। बानरों को पकड़ने 
के लिए प्रथ्वी में एक संकरे मुंह की ERT गाड़ देते हैं। उसमें चने रख देते हैं। वानर का स्वभाव होता है 
कि-किसी संकरे पात्र में भी हाथ डालने पर यदि मुठ्ठी बांधने भर को अनाज हाथ लगा तो फिर वह मुठ्ठी नहीं 
खोलता। इस प्रकार मदारी उसे SS मार-मार कर विवश कर पकड़ लेता है। ATP चनक ही हो यही अधिक 
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संभावना है। रहा अर्थ-जैसा आप करते हैं सो वानर मार खाने पर उस समय आंखें मूंद लेता है विवशता से। 
नलिनी को सुवटा की भांति यह 'चनक मुंह” का मूल संकेत हो पर अभी किसी को अंतिम नहीं समझता। 


आप की जिज्ञासाएं और उसकी शांति के प्रयास से बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान करे हिन्दी की भावी 
उन्नति में आपको पर्याप्त योगदान करने का अवसर मिले। 


आशा है सानंद हैं। 
हिताकांक्षी 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
दिनांक १०.४.७१ {| 
प्रिय किशोरी लाल जी. | 
आशीर्वचनानि | 


आपकी पुस्तक मुद्रित रूप में देखकर अपार हर्ष हुआ। वह मुझे अर्पित भी है। भगवान हिन्दी की सेवा में 
आपको निरन्तर लगाए रखे, सुस्वास्थ्य दे और अभूतपूर्व कार्य कराएं यही अभिलाषा है। | 
'नूत' शब्द ज्यों का त्यों संस्कृत में मिल गया है। उसका अर्थ प्रशंसनीय है। जिस प्रकार आपके अन्य कई 
नामकरण बाकी हैं। उसी प्रकार ‘qa’ भी एक नाम माना जा सकता है। इस पर मैंने यहां के पंडितों से 
विचारविमर्श भी किया तो वे इस विचार से सहमत हैं। 
आशा है सपरिवार सानंद हैं। 
हिताकांक्षी 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक १७.७१ 
प्रिय किशोरी लाल जी 


आशीर्वचनानि | 


यहां पद्माकर-ग्रंथावली नहीं है। इससे यह निश्चय करना कठिन है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। 
तखियान का अर्थ भी उसमें क्या लिखा है आपके आधार पर ही माने ले रहा हूं। मुझे 'ततक्षण' अर्थ करने में एक 
ही बाधा प्रतीत होती है-उसके बहुवचन की संगति कैसे लगेगी। यदि. एक वचन कहें तो तत्क्षण का लखन, 
तत्खन तो होता ही है. 'तखियान' पद्माकर लिखें प्रतीत नहीं होता। हां, यदि यह अन्यत्र भी प्रयुक्त हो तो मानना 
पड़ेगा कि कहीं से यह प्रयोग करना पड़ा होगा। क्या यह शब्द अन्यों द्वारा भी प्रयुक्त है, मिले तो लिखिएगा। | 


ar 


आशा है सानंद हैं। 
हिताकांक्षी 
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दिनांक १७.१२.७२ 
प्रिय किशोरी लाल जी, 


आशीर्वचनानि। 
आपका ४.१२.७२ का पत्र। 


आप बहुत ही आभिनिवेशपूर्वक कार्य करते रहते हैं। इसलिए घनआनंद के तीन पद और खोज निकाले । पता 
नहीं इन्हें ग्रंथावली में निविष्ट करने का अवसर मिलेगा या नहीं। उसका दूसरा संस्करण तो हो। आपको इसलिए 
बहुत-बहुत धन्यवाद | 


रही अर्थ की बात। सो, शिव की पूजा से कोई विष्णु हो जाए इसमें मुझे कोई स्वारस्य नहीं दिखता । गंगा 
की स्तुति में इस प्रकार की उक्तियां इसलिए हैं कि गंगा का दोनों से संबंध है। विष्णु की पूजा से कोई शिव हो 
जाए और शिव की पूजा से बिष्णु हो जाए इसकी अपेक्षा विशेषता यह मानी जाएगी कि सतत देवता की पूजा से 
नहीं हो जाए। हां, चार हाथ से शिव अर्थ हो तो स्वारस्य अधिक हो सकता है। अस्तु। रही चार फूल की प्रसिद्धि 
की बात। सो, सभी बातें कवि प्रसिद्धि हो नहीं सकती। कुछ कोशादि में लिखित भी कहता है। प्रसिद्धि हो चाहे 


न हो। 
हिताकांक्षी 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
दिनांक ६.६.७७ 
आशीर्वचनानि | 


में तो किशोर किशोरी का उपासक ही हूं। आपके हर्ष की अनुभूति अनुभूत कर रहा हूं। यह राशि अपनी 
> ग्रंथावलियों आदि के प्रकाशन में लगाने का संकल्प है। सारी संपादित, संकलित ग्रंथावलियां कब तक प्रकाशित 
होंगी, भगवान जाने। 


सूर के उस पद की चुनौती का मुद्रित परिचय मुझे भी मिला था। मैंने उस पर कुछ नहीं कहा। आपका 
लिखा देखा नहीं। 


आशा है सानंद हैं। 
हिताकांक्षी ˆ 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


दिनांक १६.६.७३ 
आशीर्वचनामि। 


आपका (9.६.७७३ का पत्र। 


आप निरंतर कुछ न कुछ खोजकर लाते ही रहते हैं। और मेरे पास भेजते ही रहते हैं। इस सब का कब 
उपयोग कर ARM, कह नहीं APT | 
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इस वर्ष तक उज्जैन में रहने की सीमा है। आगे कहां क्या होगा, भगवान्‌ ही जाने। संप्रति यहां कार्यभार 


अधिक ÈI अध्ययनशाला के अतिरिक्त समन्वय अधिकारी को-आर्डिनेश अधिकारी का काम है. डीन का काम है। 


साहित्यिक कार्य के लिए कितनी कठिनाई सेसमय निकाल पाता हूं मैं ही जानता हूं। मानस चतुःशती ऊपर से 
है जिसका कभी मैंने ही प्रस्तावित किया था। और आज वह राष्ट्रीय स्तर पर चली गई है। साहित्यिक टीका कर 
डालने का संकल्प कर रखा है। 'मानस-मीमांसा' लिख रहा हूं। एक प्रकार का वार्त्तिक, जो छूट गया है, दृष्टि 
- में नहीं आया है उनका संकेत साहित्यिक के क्रोड़ में जीता चल रहा हूं। इलाहाबाद की ओर जाने का अवसर 
आएगा तो सूचित करूंगा। 


'ठाकुर' रचनावली का काम करके सभी को भेज चुका हूं। यह कार्य स्व. चंद्रशेखर ने किया था, करना मुझे 
पड़ा। बोध ग्रंथावली का कार्य हो रहा है। संपादन समाप्त है। शब्द कोश, प्रतीकानुक्रम बना. रहा हूं। 


ग्वाल और आलम की ग्रंथावलियों को जो कार्य पहले हो चुका है वहीं रूका पड़ा ÈI कब होगा, भगवान्‌ 
जाने। 


स्वास्थ्य की बात मत पूछिये। जब आपको उससे शिकायत है तो मैं क्या कहूं। अधिक समय तो उसे 
सम्हालने में ही निकल जाता है। 


यहां न तो कोई सहायक मिलता है और प्रतिलिपि और टंकण वाले मिलते हैं फिर कार्य हो कैसे। अजब 
व्यवसायिक प्रदेश है यह। आपके स्वास्थ्य की सुधार की कामना करता X l 


भवदीय 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
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आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र के साहित्यिक पत्र 
डा. किशोरीलाल की टिप्पणियों के साथ 


लाला भगवानदीन और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की साहित्यिक परम्परा के विद्वान सारस्वत-साधना के धनी 
तथा शब्द और अर्थ की अभीष्ट-व्यंजना के पारखी आचार्य विश्‍वनाथ प्रसादजी मिश्र का अभाव निरन्तर खटक 
रहा है। वे अपने युग के एक ऐसे साहित्य महारथी थे जिनके मल्ल-युद्ध के समक्ष काव्य के दांवपेच से अनभिज्ञ 
लोग अपने शौर्य-प्रदर्शन से डरते और घबराते थे | डा. किशोरीलाल आचार्य प्रवर के साहित्यिक जीवन से करीब 
तीन दशकों तक बरावर जुड़े रहे और अपनी बहुत-सी साहित्यिक जिज्ञासाओं के समाधान और उनके निराकरण 
“के निमित्त उन्हें उत्तेजित करते रहें | उनसे कतिपय जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए कभी प्रत्यक्ष वार्तालाप 
करने का Se सुयोग मिला और कभी पत्राचार द्वारा उनसे सम्पर्क स्थापित करते रहे | 


सम्मेलन पत्रिका भाग ७५, संख्या १ में डा. किशोरीलाल आचार्य मिश्र के साहित्यिक पत्रों के संदर्भ देते हुए 
लिखते हैं-वार्तालाप के सदर्भा की अपेक्षा उनके साहित्यिक पत्रों के कुछ विशिष्ट संदर्भो को उभारने का लोभ 


संवरण मै इसलिए नहीं कर सकता कि कदाचित इन पत्रों से मध्ययुगीन-काव्य चेतना से शनैःशनैः: अलग होने 


वाली आज की नवीन पीढ़ी भूले-भटके कुछ लाभ उठा सकें | 

में तो सदैव उनकी साहित्यिक मेधा और मध्ययुगीन-काव्य के प्रकृत अभिनिवेश को जानने के लिए भक्ति 
और रीति-काव्य की gue और दुर्बोध पंक्तियों को लेकर भिड़ जाता था, इसका क्या परिणाम होगा इसकी किसी 
भी प्रकार की चिन्ता न करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा देता था, पर ऐसा नहीं कि मात्र मेरी ही पृच्छा होती थी 
आचार्य प्रवर भी मुझे टटोलने के लिए कभी गूढ़ाशय का एक स्रोत मेरी ओर प्रवाहित कर देते थे। कदाचित मुझे 
अवाक्‌ करने की दृष्टि से एक बार उन्होंने प्रसाद जी के आंसू काव्य का यह छन्द पूछा- 

लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी | 

उस कमनीयता कला की सुषमा थी न्यारी-न्यारी। 


मैंने तत्काल उत्तर देते हुए कहा कि पंडित जी, इस छन्द के मुद्रालंकार की जिस छटा पर आप रीझे हुए 
हैं उसके स्वारस्य से मैं अभिज्ञ हूं । प्रत्युत्तर में उन्होंने पूछा वह कैसे? मैंने कहा पूरे छन्द में “लावण्य सौन्दर्य का 
बोधक होने के साथ ही नमक का भी संकेत कर रहा है | पुराने कवियों ने इस प्रकार की उक्तियों का बराबर प्रयोग 
किया है, यथा नजर न लगने के लिए राई और नमक उतार कर फेंकने का एक संदर्भ इस प्रकार मिला है- 


राई नोन वारत गुराई देखि अंगन की। 


इस पंक्ति को सुनते ही आचार्य मिश्र ने ऐसा अट्टहास किया कि उनका समस्त आंगन गुंजरित हो उठा। 
स्पष्ट है कि वे रस लेने और रस देने दोनों में कितने पटु थे। 


अब आचार्य मिश्र जी के साहित्यिक पत्रों का हवाला इस संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि शायद 
उनकी अगाध ज्ञान-राशि का कुछ अंश काव्य-रसिकों को इससे मिल सके और यह भी अनुमान लगा सकें कि 


आचार्य जी अपने कथन को किस दृढ़ता के साथ रखते थे। प्रसंग यों है कि एक बार छात्रों को पढ़ाते समय मुझे 
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सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर की पांचर्वी तरंग में एक ऐसा छंद मिला जिसमें शंकरजी का स्तवन अत्यन्तातिशयोक्ति 
अलंकार के माध्यम' से किया गया था | अत्यंतातिशयोक्ति वहां होती है जहां हेतु के पहले ही फल की प्राप्ति हो 
जाती है | सेनापति का छन्द यों है- 
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सोहत उतंग SAAT, ससि संग गंग, | 
गौरि अरधंग, जो अनंग प्रतिकूल है। | 
देवन कों मूल सेनापति अनुकूल, कटि | 
चाम सारदूल कों, सदा कर त्रिसूल है। | 
कहा भटकत! अटकत क्यों न तासो मन? | 
जातै आठ सिद्धि नव निद्धि रिद्धि तू लहै। l 
लेत ही चढ़ाइवे की जाके एक बेल पात, 
चढत अगाऊ हाथ चारि फल फूल है | 


इस छंद की अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ मेरी दृष्टि में यह था कि शंकर जी को जब भक्त एक विल्व-पत्र 
चढ़ाने के लिए उठाता हे तो उसके उठाने के पूर्व ही उसके चारों हाथों में (क्योंकि शिवभक्ति से वह विष्णुरूप 
हो गया) फल-फूल स्वतः चढ़ जाता है | विपरीत स्थिति यह है कि भक्त क्या चढ़ा रहा है-स्वयं उपास्य (शंकर) 
उपासक (भक्त) के चारों हाथों में चढ़ा देता है | इस प्रकार की उक्तियाँ गंगा जी की महिमा का वर्णन करते समय 
बहुत से कवियों ने प्रस्तुत की है, परन्तु सेनापति में अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार का यह चमत्कार पहली बार देखने 
को मिला है। मेरे इस कथन से आचार्य जी सहमत नहीं थे | उन्होंने अपने एक पत्र में इसका उल्लेख यों किया- 
१७-१२-७२ 

आर्शीर्वचनानि 


आपका ४-१२-७२ का US| आप बहुत ही अभिनिवेश पूर्वक कार्य करते रहते हैं। इसलिए धनआनन्द के तीन 
पद और खोज निकाले। पता नहीं ग्रन्थावली में सन्निविष्ट करने का अवसर मिलेगा या नहीं। उसका दूसरा 
संस्करण तो हो। आपको इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद | 


रही अर्थ की बात सो शिव. की पूजा से कोई विष्णु हो जाए इसमें मुझे कोई स्वारस्य नहीं दिखता। गंगा 

की स्तुति में इस प्रकार की उक्तियां इसलिए हैं कि गंगा का दोनों से सम्बन्ध है | विष्णु की पूजा से कोई शिव 

हो जाय और शिव की पूजा से विष्णु हो जाए इसकी अपेक्षा विशेषता यह मानी जाएगी कि सतत्‌ देवता की पूजा रभ ; 

से वही हो जाए। हाँ, चार हाथ शिव अर्थ हों तो स्वारस्य अधिक हो सकता है। अस्तु, रही चार फल की प्रसिद्धि | २५८६४ 

की बात | सो सभी बातें कवि-प्रसिद्ध ही नहीं कहता | कुछ कोशादि में लिखित भी कहता है। प्रसिद्ध या प्रख्यात हः: 
हो चाहे न हो। आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है | यह प्रसन्नता की बात है, आशा है, अब पूर्ण सुस्थ हें | 

हिताकांक्षी 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र | 


आचार्य मिश्र के एक अन्य प? का प्रसंग यो है-सन्‌ १६७५ में काशीनागरी प्रचारिणी सभा ने आचार्य जी की 
बोधा ग्रन्थावली को मुद्रित किया। आचार्य जी ने भूमिका में मेरी मध्यकालीन काव्य-रुचि की श्लाघा की और व पा कृपा 
पूर्वक डाक से उसकी एक प्रति मेरे पास भी प्रेषित की। मैंने आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत अभिधान और पाठ 
महत्वपूर्ण भ्रांतियों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट किया तथा उसी समय प्रकाशित 'बिहारी-काव्य की उपलब्धि I टं 
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नामक अपने ग्रन्थ की प्रति भी उन्हें भेजी। इसके उत्तर में उनका पत्र इस रूप में. प्राप्त हुआ | 


--वाणी वितान भवन 
ब्रह्मनाल, वाराणसी 
५-४-७५ 
आर्शीर्वचनानि, 


आपकी पुस्तक और दो पत्र मिले। तुरन्त उत्तर नहीं दे सका उसका कारण यह है कि कई कारणों से 
सावकाश नहीं हूं। एक तो दाहिने घुटने में कुछ दर्द रहने लगा जिससे टहलना बंद, गंगा स्नान बंद । स्वास्थ्य 
गड़बड़ ही रहने लगा। दूसरे मेरे बड़े पौत्र को मोटर साइकिल की दुर्घटना में दाहिने पैर मे गहरी चोट आ गई 
है। दो स्थानों पर हड्डी टूटी है। प्लास्टर चढ़ा है। दो महीने इन्हें बिस्तर पर ही रहना है। घर पर ही रहता है | 
अस्पताल में रहने से वहां उनके साथ रहता कौन? तीसरी पौत्री की शादी के लिए बाहर दौड़ना पड़ रहा है। 
इसलिए सूरसागर सम्बन्धी विचार के लिए कुछ समय मुझे और दीजिए | मई के अनंतर उस पर विचार करूंगा। 

आपके १०-३-७५ के पत्र में 'ग्रीवारन्ध्र” सम्बन्धी पद का उद्धरण अवश्य विचारणीय है। आपके प्रस्ताव (से) 
चातक का पक्ष उसमें प्रबल है। पर 'ग्रीवरंघ्र' वाले पद में 'चातक' अलग से होने से बाधा है। 'चातक-जल' का 
अर्थ 'स्वाती का जल' केवल चातक पक्ष में अर्थ के लिए प्रतीत होता है | अभी अंतिम निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। 

'बोधा ग्रन्थावली' में 'भीत्तरैन' पाठ ही छपा है। पर अभिधान पहले लिखा गया था | इसलिए उसका अर्थ 
अशुद्ध अनुमित लिखा गया है। इस भूल का परिमार्जन भविष्य में हो सकेगा। 

सूरदार के पदों में दो शब्दों का अंदाज से अर्थ जो प्रतीत हो रहा है उसे लिख रहा हूं। 'चचरि' प्रसन्न होकर 
जान पड़ता है, 'विद्वाचरि' अनुष्ठान प्रतीत होता है | मई के बाद सावकाश होने पर विचार करूंगा । 


पुस्तक पूरी नहीं देख सका | जिनता भी देखा उससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक अंश के लिए आपने जितना 
पढ़ा है किसी ने कभी नहीं पढ़ा। यह ग्रन्थ बहुश्रुतत्व और सहृदयता के प्रातिभ बोध का परिणाम है | बड़े संयत 
शब्दों में मतभेद प्रकट किया गया है। मुझे तो बिहारीवाङ्गमय का यह निर्यास ही प्रतीत हुआ | 


संस्कृत के 'सरस्वती' कवि कदाचित कवीन्द्राचार्य सरस्वती ही है | 'कवीन्द्र काव्य-लता' उन्हीं की कृति है। 
सर्व विद्या निधान उपाधि उन्हें मिली थी | 
आशा है, सानन्द है | 
हाँ, जुकाम के लिए च्यवनप्राश का कुछ दिनों सेवन न किया हो तो करके देखिए। किसी wea से 
लीजिएगा। 
हितेच्छु, 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


आचार्य मिश्र जी के एक पत्र का सन्दर्भ यों है-सन्‌ १६६४ में मैंने 'प्राचीन काव्य के पाठ और अर्थ समस्या' 
पर एक लेख लखनऊ से निकलने वाली मासिक पत्रिका 'रसवन्ती' में दिया था | जब लेख छपकर आया तो उसका 
पुनर्मुद्रण मैंने मिश्र जी के पास भेज दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने अपने पत्र में जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हे 
तद्वत प्रस्तुत किया जा रहा है- 


वनारस कोठी गायत्री घाट, गया 
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प्रिय श्री किशोरी लाल जी, 
आशी०। 

आप का १६-६-६४ का पत्र मिला । 'रसवन्ती' में प्रकाशित आपके लेख का पुनर्मुद्रण भी आया, पढ़ा गया | 
आपकी सूझ-बूझ और श्रम से मुझे बड़ा सुख मिलता है। 

“चोज' के नये वर्ष से मैं भी अभी तक अपरिचित था। पूरा छन्द मेरे सामने नहीं है। एक चरण से ठीक अर्थ 
बोध नहीं हो पा रहा है | प्राकृत में 'चोज्ज' अवश्य आता है | इस शब्द के नये अर्थ के सम्बन्ध में और विचार कर 
लूं तभी कुछ कह सकता हूं। 

'खीरोदक' का अर्थ ठीक है एक प्रकार का वस्त्र | 

“वाल ग्रन्थावली की टिप्पणी अभी कहां? संपादन का अवसर यहां आने के अनन्तर एक क्षण का भी नहीं 
मिला | 

ईश्वर आप में शोध की अभिरुचि की वृद्धि करे और आप प्राचीन काव्य के अर्थ शोध में सफल हों। आपके 
श्रम से मुझे लगता है कि जिस परम्परा की समाप्ति की सम्भावना कर रहा था वह आप ऐसे विवेकशील चिंतकों 


के द्वारा चलती रहेगी | यह मेरे लिए बड़े ही आनंद की बात है। मैं कगारे का पेड़ हूं। आप इस परम्परा को बनाए 
रखेंगे यह मेरा दृढ़ विश्वास हो रहा है। मुझे मरते समय चिन्ता रहती | पर आप के प्रयास से मैं चिन्तामुक्त मर 


सकूगा | 
आप युग-युग जियें और प्राचीन काव्य में अधिकाधिक अभिनिवेश बढ़ता रहे, यही कामना है। 


आशा है, आप सानन्द Ë| 
श्री भवदीय 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


आचार्य मिश्र जी का एक अन्य पत्र आचार्य भिखारी दास के काव्य निर्णय के एक दोहा से संबंधित है। उस 
दोहा का पाठ अर्थ की दृष्टि-से मुझे गलत प्रतीत हुआ, मैंने उसका संशोधन करके मिश्र जी को सूचित कर दिया | 


मेरा संशोधन इस प्रकार का था- 


बाल मकलिका पत्र अरु, खौरि सजै सब गात। 


लाल चाहिबे जोग यह, चित्रित चंपक पात।। 
आचार्य मिश्र जी द्वारा संपादित भिखारीदास ग्रन्थावली के अंतर्गत काव्य निर्णय का पाठ यों था- 


वालम कलिका पत्र अरु, खौरि सजै सब गात। 


लाल चाहिबे जोग यह, चित्रित चंपक गात |। 
इसके उत्तर में मिश्र जी का जो पत्र मुझे मिला वह इस प्रकार था- 
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१२--१-६६ 
प्रिय श्री किशोरी लाल, 


आशी०। 
आपका १-१-६६ का अन्तर्देशीय | ग्रीष्मावकाश में आ सकते हैं, वाराणसी | 


'काव्यनिर्णय' के संकेतिक दोहे के सम्बन्ध में मेरा ध्यान पुस्तक मुद्रित हो जाने पर गया था। आप जैसा 
कह रहे हैं वही मैंने भी सोचा था। इस प्रकार आपका सुझाव निश्चय ही ठीक है | वह छापे के कारण पुस्तकों 
में गलत मुद्रित होता आया है। मकलिका और कलिका लोगों को परिचित लगा। इसी से पाठ वैसा रख दिया 
गया | 


“श्रृंगार निर्णय" वाली मकलिका यहां भी है। आपकी इस सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करते अघाता नहीं । मुझे 
प्रसन्नता है कि आप के द्वारा हिन्दी में मेरे अनन्तर प्रशंसनीय कार्य प्राचीन काव्य के क्षे> में हो सकेगा | 


आशा है आप सानन्द Ë| 
हितेच्छु 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


“आचार्य मिश्र जी का यह पत्र हम्मीर रासो के पाठ और अर्थ से सम्बन्धित है | मैंने हम्मीर रासो के भ्रष्ट पाठ 
का संशोधन करके उसके प्रसंगानुकूल अर्थ की कल्पना अपने ढंग से की थी और इसकी सूचना सन्‌ १६६१ मार्च 
को एक पत्र द्वारा आचार्य मिश्र को दी थी। उसके उत्तर में मिश्र जी ने जो लिखा उसे अविकल रूप में उद्घृत 
किया जा रहा है- 


फोन-(दुरस्वन) ३३०६ 
वाणी-वितान 
भवन 
ब्रह्मनाल, वनारस 
प्रिय किशोरीलाल जी, 


आशीर्वचनानि | 


आपका बिना तिथि का अन्तर्देशीय पत्र यथा समय मिल गया था। इधर ऋतु परिवर्तन जन्य कुछ व्यतिक्रम 
के कारण साधारण अप्रकृतिस्थ हो गया था| अब ठीक है। पर मैं अपने अस्वास्थ्य की चर्चा किससे कर रहा हूं। 
आप का पत्र तो आपसे नवयुवक को ही अस्वस्थ बता रहा है। अधिक पढ़ने वालों को उदर विकार का कष्ट प्रायः 
हो जाया करता है, वही आपको भी कदाचित हो। आपके झीण काया रूप का स्मरण आते ही समझ में आता है 
कि हो न हो तमक, प्रतमक के वर्ग का कोई रोग होगा। यह भी पाचन दोष से ही होता है | अपने स्वास्थ्य का 
ध्यान रखें | “शरीर माद्यं खलु धर्म साघनम्‌'। पहले तन, तब धर्म, अर्थ, काम आदि का पुरुषार्थ। आप पूर्णस्वस्थ 
रहें, यह श्री हरि से विनय है। ग्वाल सम्बन्धी सामग्री जब आप को मिले सूचित कीजिएगा। मैंने इधर पर्याप्त संग्रह 
कर लिया है। 
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हम्भीर रासों के सम्बन्ध में आपने जो लिखा है ठीक है। 'गोरमदाइन' ही ठीक पाठ है, इन्द्र धनुष अर्थ में | 
'लुरना' हिलने या लहराने के अर्थ में जायसी तक में है, अतः 'लूरतय' का अर्थ भी ठीक है | 'कसीस तानि दिन्नयं' 
खण्ड ही उचित है, मुद्रण दोष से ही अन्य रूप हो गया है। 'कशिश' वही है जो संस्कृत में 'कर्ष' है। फारसी 
संस्कृत की प्राकृत है, पर अरबी नहीं है। 

केशव के ग्रंथों के प्राचीन हस्तलेखों में मुझे वे छन्द नहीं मिले जिनके प्रतीक आपने लिख भेजे हैं। यह 
परवर्ती प्रक्षेप ही जान पडता है | अतीत का दूसरा खंड छप गया है। ग्वाल की ग्रन्थावली में कम से कम साल 


भर की देर है। शेष में आपने मेरी प्रणति लिखी है | आप प्राचीन काव्य के पारखी है, इसलिए आपकी प्रशंसा का 
मैं महत्व मानता हूं। मुझे सुख तब होगा जब आप भी इस क्षेत्र में कुछ करने का संकल्प करेंगे | प्राचीन साहित्य 


का मर्म समझने वाले कम होते जा रहे हैं। ईश्वर आपको समर्थ करे | आशा है सानन्द हैं। अनुसंधान का कार्य ' 


शिथिल न हो वही अच्छा है। आज अनुसंधान की पगड़ी नितान्त अपेक्षित हैं। 
१३-३-६१ iae 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


इनके अतिरिक्त आचार्य मिश्र जी के बहुत से साहित्यिक पत्र मेरे संग्रह में हैं, निकट भविष्य में सहृदय 
पाठकों की जानकारी के हेतु अपने दूसरे लेख में उनकी चर्चा करूंगा | 
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(ख) सुधी साहित्यकारों के पत्र 


दिनांक ११.११.६५ 
प्रियवर, 


कूपया पत्र के लिये आभारी हूं। पत्र लिखकर रीतिकाल की विशेषता बताने लायक समय तो नहीं है। कभी 
प्रयाग जाऊं तो मिल 'लें। 
आपका 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
दिनांक २२.१२.५६ 
प्रियवर, 


आपका पत्र दिनांक २८.११५६ समय पर मिला। विचाराधीन छन्द में देव ने स्वयंदूतिका का वर्णन किया है। 
पहली तीन पंक्तियां तो प्रायः स्पष्ट हो जाती हैं किन्तु चौथी में थोड़ी शंका है। उसके लिये कदाचित्‌ पाठशोध 
की आवश्यकता TS | 


_ अत्यधिक व्यस्तता के कारण अभी मुझे यह सब करने का अवसर नहीं मिला। यदि सम्भव हो सका तो इन 
छुट्टियों में प्रयत्न करूंगा। पत्रोत्तर में विलम्ब हुआ इस के लिये क्षमा P | 


भवदीय 
नगेन्द्र 
दिनांक १५.१२.८६ 
प्रियवर, 


आज कलकत्ता लौटने पर आपका पत्र मिला। प्रकाशक को आज से चार मास पूर्व ग्रन्थ निकालना चाहिए 
था। प्रायः एक वर्ष से अधिक हो गया। लगता है इस वर्षान्त तक निकल जाएगा। आपका तो वह है ही। मुझे भी 
मिलेगी । प्रयाग आना था, पर आपाधापी में समय ही नहीं मिला। इधर तन भी श्लथ हो रहा है। आशा है आप 


प्रसन्न ÈI 
आपका 
प्रो. कल्याणमल लोढ़ा 
दिनांक ३.७.६० 
सम्मान्य श्रीकिशोरीलालजी, 
सप्रेम हरिस्मरण। 


आपका कृपापत्र मिला। आपने लिखा, सो बिलकुल ठीक है। दो पुस्तकें तो टीका की हुई है। इनके पाठ 
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में और टीका में उचित सुधार करना है और लगभग ढाई सौ पद टीका करने के लिए अवशेष 2) आप इन कामों 
को कर दें सकें तो: टीका की हुई दोनों हस्तलिखित प्रतियां सेवा में भेज दी जाय और पद भी भेज दिए जायें। 
रही परिश्रमिक की बात, सो इस संबंध में हमारा विशेष काम नहीं पड़ता। आप जो कुछ उचित समझें, कपया लिख 
दें। इस अच्छे काम का तो कोई मूल्य नहीं होता। आपने जो संशोधन लिखे वे बहुत ठीक हैं। अगले संस्करण 
में ठीक करने का विचार है। आपकी कृपा के लिए बार-बार धन्यवाद | 


शेष भगवत्कृपा 


भवदीय 
हनुमान प्रसाद पोद्दार 
सम्पादक 'कल्याण' 


दिनांक १०.२.७१ 
प्रिय श्री किशोरीलाल जी, 


नमस्कार | 


आप का पत्र मिला। आपसे तो दो बार भेंट हो चुकी है। एक बार आचार्य पं विश्‍वनाथ प्रसाद जी मिश्र के 
घर पर काशी में दूसरी बार प्रयाग में आदरणीय टंडन जी की मूर्ति के अनावरण समारोह में। अपनी याद दिलाने 
के लिये आपको उक्त समारोह की भेंट का उल्लेख करना आवश्यक था। आपके दो एक पत्र भी पहले ज चुके 
हैं 'नागरीदास' में मैंने कुछ शब्दों पर जो अर्थ संबंधी टिप्पणियां दी हैं. उनके प्रसंग में रचित आपने अपने दो एक 
लेखों के पुनर्मुद्रण भी भेजे थे। आपकी ब्रजभाषा के प्रति जो अभिरुचि है, शब्दों के अर्थ पर जाने की जो प्रवृत्ति 
है, प्राचीन काल के मर्म तक पहुंचने की जो लगन है, उससे मैं परिचित हो चुका हूं और अपनी याद दिलाने के 
लिए किसी घटना की याद कराना अनावश्यक है। 


मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका शोध प्रबंध साहित्य-भवन प्रयाग से प्रकाशित हो रहा है। उसे 
प्रकाशित देखकर एवं पढ़कर और भी प्रसन्नता होगी, ऐसा विश्वास है। आचार्य मिश्र ने आपके प्रबन्ध की भूमिका 
लिखी है। यह भी प्रसन्नता की बात है। आचार्य मिश्र की प्रशंसा प्रमाण-पत्र है। वे प्रशंसनीय की ही प्रशंसा करते 
हैं। औपचारिकता के नाते वे किसी की प्रशंसा नहीं करते। वे विश्वनाथ हैं पर अवढरदानी नहीं हैं। सब प्रकार 
ये तुष्ट हो जाने पर ही वे किसी की आशंसा करते हैं। अतः हम लोग उनकी श्लाघा का मूल्य करते हैं। मुझे 
प्रसन्नता है कि आप सरोज सर्वेक्षण का अवलोकन कर रहे हैं। प्रबंध जब डिग्री के लिए प्रस्तुत हुआ जुलाई ५७ 
में, उसी रूप में वह प्रकाशित हुआ है। मुद्रित होने के पहले जो नवीन सामग्री मुझे मिली, उसका भी उपयोग मैंने 
'पुनश्च' में कर दिया है। नवीन सामग्री अब भी.मिलती जा रही है जो मेरी निजी प्रति में बराबर जुड़ती जा रही 
है। यदि ग्रंथ के पुनर्मुद्रण का कभी अवसर आया तो यथास्थान संलग्न हो जायगी, नहीं तो कभी बड़े लेख के रूप 
में 'हिन्दुस्तानी' में अलग से भी प्रकाशित हो जाएगी। मित्र, किसी व्यक्ति की शक्ति एवं साधन सीमित होते हैं मेरे 
सीमित रहे हैं और èI अतः यदि कहीं भ्रांति मालूम हो तो मुझे बेहिचक सूचित करें। प्रसंग प्राप्त नवीन सामग्री 
की भी सूचनाओं से अवगत करायें। 


श्रीधर की विद्वोन्मोद-तरंगिनी का उपयोग में सर्वेक्षण काल में नहीं कर सका। स्वयं शिव सिंह सेंगर की 


उस पुस्तक की प्रति उन्नाव के एक इंटर कॉलेज के अध्यापक के घर पर बाद में मेरे देखने में आई। पर मैं उसे | 


केवल देख सका। बाद में भी उसका उपयोग नहीं कर सका। इन सभी प्राचीन ग्रंथों का सुंदर संपादित संस्करण | 
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प्रकाशित होना चाहिए। शिव सिंह सरोज का संपादन कर भी दिया है जो सम्मेलन से. प्रकाशित है और जिसे 
आपने देखा भी है। इसके संपादन से आपको तोष होगा ऐसा मेरा विश्वास है। इसके संपादन में मैंने बहुत श्रम 
किया है। सरोज का एक संस्करण इधर अपने पुराने स्थान से फिर हुआ है, पर वह पुराने ढंग का ही है और 
अपटू दि मार्क नहीं है। पुराने पाठ को ज्यों का त्यों क्या और भी विकृत रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। पुनः 
संपादन करने वाले डाक्टर त्रिलोकी नारायण दीक्षित हैं। उन्होंने ग्रन्थारंभ में प्रायः ४० पृष्ठों की भूमिका दी है, 
जिसकी सरोज सर्वेक्षण की ही सारी सामग्री है। इसका उन्होंने उल्लेख भी कर दिया है। यह बडी बात है। यदि 
श्रीधर की विद्वन्मोद तैरंगिणी पुनः मिल सके तो संपादन कर SAI 


वैरीसाल का भाषाभरण कृष्णबिहारी मिश्र द्वारा प्रकाशित साहित्य समालोचक में प्रकाशित है। वहां से मैंने 
इसकी पूर्ण प्रतिलिपि कर ली है। काव्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रचना नहीं है। अलंकार के विद्यार्थियों के काम 
की अवश्य है। प्रतापसाहि की व्यंगार्थ कौमुदी अत्यन्त सरस रचना है। और भारत जीवन प्रेस काशी से प्रकाशित 
है। इसकी एक प्रति मेरे पास है। शिवराज भूषण तो सुलभ रचना है। रही श्रीपति काव्य सरोज की बात मुझको 
इसके प्रकाशित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। श्रीपति आचार्य है. सरस कवि हैं वर्षा के कवित्त तो इनके 
समान किसी ने भी नहीं लिखे। इनके इस ग्रंथ का भी सम्पादन प्रकाशन होना चाहिए। आप इस ओर भी कुछ 
कर सकें तो करें। 

मन्नालाल द्विज के सुंदरी सर्वस्व' एवं ‘AIR सुधाकर' को मैंने आज तक नहीं देखा, नाम से परिचित रहा 
gI इसीलिए इनका भी उपयोग नहीं कर सका। में समझता हूं इनमें सर्वेक्षण के काम की सामग्री अत्यल्प ही 
होगी-यदि हो भी तो। हां रस कुसुमाकर मैंने पढ़ा है ओर इसका उपयोग एक अन्य दृष्टि से अवश्य किया है। 


शिवसिंह सरोज का १६२६ ई. वाला संस्करण अंतिम था, यह मेरे पास है और वही मुख्य रूप से मेरा आधार 
रहा है। मैंने प्रथम, द्वितीय तृतीय, चतुर्थ संस्करणों का उपयोग किया है। इसके पंचम एवं षष्ठ संस्करण मुझे 
सुलभ नहीं EV) महेश दत्त का काशी वाला संग्रह भी मेरे पास है। सबसे पहले इस पर एक लेख ही राधाकृष्ण 
दास जी ने लिखा था। उक्त लेख दास ग्रंथावली भाग-१ में संकलित है। शिवसिंह सरोज का प्रेरक ग्रंथ होने के 
कारण इसका महत्व बढ़ गया है। वैसे यह साधारण रचना तो है जो वर्नाक्युलर फाइनल के विद्यार्थियों के लिए 
तत्कालीन डायरेक्टर, शिक्षा विभाग के निर्देश से लिखा गया था। सुंदर के सुंदर श्रृंगार के दो विभिन्न संस्करण 
मेरे पास हैं और राजीव मोहन के दो विभिन्न संस्करण मेरे पास है। ग्वाल के कावि हृदय विनोद को मैंने नहीं देखा 
Èl आचार्य मिश्र “ग्वाल ग्रंथावली' का संपादन कर रहे है। प्रकाशित होने पर दर्शन कर सकूंगा। मेरे पास भी 
प्राचीन काव्य का अच्छा संग्रह है। नेवाज तीन नहीं है, एक ही है यह हिन्दू थे, ब्राह्मण थे, तिवारी थे, मुसलमान 
नहीं थे। इनका एक ही ग्रंथ है- शकुंलता नाटकोख्यान यह नाटक नहीं हे. कालिदास के आधार पर लिखित खंड 
काव्य है। इसके दो मुद्रित संस्करण मेरे पास हैं। ग्रंथ तैयार है। इसके अंतर्गत इनके ३०-३२ कवित्त सवैये विभिन्न 
काव्य Wel ही से संकलित किये जा सके Èl कावि सरस है और भूमिका के साथ ग्रंथ प्रकाशन योग्य Èl 
स्कंदागिरि कृत रसमोदक मैंने नहीं देखा है। देखना चाहूंगा। क्या व्यवस्था हो सकेगी? 


पिछले महीने मैंने पूर्वाचंल' के लिए 'काशी की साहित्य परंपरा' पर दो लेख लिखे हैं-एक है रीतिकाल पर, 

दूसरा है maig युग पर। कुल ७५ पष्ठ हैं। सोचता हूं आदिकाल भक्तिकाल पर भी लिखूं। इन्हें उक्त ग्रंथ के 

- लिए स्व॒ रुद्र जी ने लिखा था आधुनिक काल पर भी जमकर लिख दूं। सब मिलाकर एक छोटी पोथी प्रायः २५० 
पृष्ठों की हो जायेगी। i 

के पिछले बीसों वर्ष से हिन्दी का विशालतम काव्य संग्रह प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले छः जिल्दों मैं केवल 
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ब्रजभाषा काव्य के संकलन की योजना थी। वह योजना पूर्णतः के निकट पहुंची तब मेरे मन में विचार हुआ कि 
ब्रज भाषा तक ही «क्यों सीमित रह गया। हिन्दी की जितनी भी भाषाएं है सबके काव्य साहित्य को उचित 

प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस दृष्टि से इसमें अपभ्रंश, ब्रजबुली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजी, खडी बोली; उर्दू 

हिन्दुस्तानी, रेख्ता, दक्खिनी, राजस्थानी-आदि सभी का समावेश हो रहा है पहले आदिकाल को अन्त के लिए 
छोड़ दिया था पर अब पिछले ७-८ महीनों से इसमें लग गया हूं। आशा करता हूं यह खण्ड जून-जुलाई तक 

पूर्ण हो जाएगा। यह कार्य कठिन है। एक तो इस युग का साहित्य बहुत सुलभ नहीं हैं दूसरे इस युग की भाषा 
पंडितों के लिए भी दूरूह है। अतः इसमें जो भी अंश संकलित हो रहा है उसका या तो पूर्ण गद्य रूपान्तर भी 

विभाज्य रहा है अथवा अत्यन्त विस्तार से अर्थ निरूपक टिप्पणियां दी जा रही है यह सुनिश्चित नहीं है कि 

आदिकाल की सामग्री एक जिल्द में रहेगी उसे दो जिल्दों में विभाजिय करना होगा। भक्तिकाल पर निम्नांकित 
जिल्दें प्रेस के लिये प्रस्तुत हैं- 


q, भक्ति काल qarg १४०० से १५५० वी. तक। . 
२. भक्तिकाल उत्तरार्द्ध १५५० से १६०० वी. तक। 
वल्लभसम्प्रदाय 
3! भक्तिकाल उत्तरार्द्ध वल्लभ संप्रदायोत्तर कृष्ण काव्य निम्नांकित सम्प्रदाय, राधावल्लभ सम्प्रदाय; 


गौडीय संप्रदाय और अन्य। 
8. भक्तिकाल उत्तरार्द्ध-संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य जैन काव्य। 


4. भक्तिकाल उत्तरार्द्ध-भक्तिकालीन रीति काव्य, अकबरी दरबार के कावि असूफी प्रेमाख्यानक 
काव्यः दक्खिनी का काव्य। 


रीतिकाल पर जो सामग्री संकलित हो रही है संभवतः चार जिल्दों में जायेगी और सम्पूर्ण संग्रह लगभग १५ 
जिल्दों में जायेगा। 


मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रायः १६ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके है। इनसे दूने से अधिक ग्रंथ अप्रकाशित है। मेरा एक लेख | 
पूर्वांचल में जा रहा है जिसमें मेरे द्वारा लिखित समस्त प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथों का सूक्ष्म परिचय जा रहा है। _ 
संख्या ५० से अधिक है। पूर्वाचंल भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि सुंदर जी को समर्पित किया जाने वाला अभिनंदन ग्रंथ | 
है इसमें पूर्वी जिलों में से प्रत्येक की साहित्य RERI पर अलग-अलग लेख हैं। उक्त लेख हमारी कॉलेज पत्रिका | 
में भी प्रकाशित हो रहा है। उसकी एक प्रति आपको सेवा में भेजूंगा। अपने लेखों के पुर्नमुद्रण भेजने की 
क्रें | 


पत्राचार बहुत विशद हो गया। | 9 
धन्यवाद 


प्रिय बंधु 
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जिज्ञासा का कोई महत्वपूर्ण समाधान नहीं था अतएव उत्तर नहीं दे सका। मैंने आपकी समस्या डॉ राममूर्ति 
त्रिपाठी के सामने रखी थी। उनका उत्तर संलग्न है। मेरी दृष्टि से उससे भी समाधान शायद ही होता है। पता 
नहीं आदरणीय बहारी तथा आचार्य पं. मुंशीराम जी शर्मा ने क्या अर्थ सोखा होगा। बाहरी जी तो वहीं है, आपने 
शायद उनसे विचार-विमर्श किया भी हो। पं. जी को लिखना मैं भूल ही गया। उन्होंने भी सूरसागर' की व्यवस्था 
की है। आप ६/७० आर्यनगर, कानपुर के पते पर मेरा संदर्भ देकर चाहें तो उन्हें देखें। चाहें डॉ. सत्येन्द्र से जयपुर 
लिखकर पूछें। आपने कुछ और सोचा हो तो मुझे भी सूचित करें। 


शेष यथावत्‌। आशा है आप सानंद हैं। 
आपका 
आनंद प्रकाश दीक्षित 


दिनांक ३.७.६५ 
परम प्रिय बंधु डॉ. लालजी, 
सानुराग नमस्कार | 


शब्द-सामर्थ्य के परे है उतनी अनभूत प्रसन्नता का प्रकाश अपने पत्र के माध्यम से जितनी आपने मुझे 
बखणी है। जब से आप मिलकर अलग हुआ तब से मेरी सारी-बुद्धि, मन चित्त आदि-अंतरिंद्रियां इस पछतावे की 
शिकार हो गयी हैं कि डॉ. लाल-जैसे विदगृध विलक्षण विचक्षण विद्वान से और पहले से भेंट क्यों नहीं हो 
पायी-कोई विमल ज्ञानाराधक हो तो डॉ. लाल जैसा। चाहे, अनचाहे, जो साकार न हो जाती हो। सच मानिए यदि 
में प्रयाग का निवासी होता तो रोज कुछ न कुछ आपसे सीखने-पढ़ने आता। आरंभ से ही साहित्य और उसके 
शास्त्र को हृदयंगम करने की कामना नहीं, एषणा आपमें कितनी प्रचंड प्रबल थी, इसका प्रमाण आप द्वारा सुनाया 
गया डॉ. श्यामसुंदरदास वाला संस्मरण देता है, जिसमें विद्यालय में उनके पधारने पर उनसे किसी छद का 
अभिप्राय पूछा था आपने। 


aged कवि: नया परिदृश्य” पर आपकी सुविचारित सुस्थ समीक्षा के लिए इतनी दूर से आया प्रकट करने 
के सिवा और कर ही कया सकता हूं। प्रयाग में होता तो उत्तमोत्तम मिष्ठान्न से आपका मुंह बारंबार आपूरित कर 
देता और फिर जी जुड़ाने वाली बातें होती। हां, सोचकर जितना उसका आनंद ले सकता हूं ले रहा हूं। आप 
अस्वस्थ हो गये थे, यह जानकर दुःख हुआ। गर्मी अबकी वाकई अप्रमेय थी। बारबार की प्यास ग्वाल का 
स्मरण-पीवत ही पीवत मिटै न प्यास पापिनी करा देती है। बिहारी की 'कहलाने (व्युकल, बैचेन हुए) वाली उस 
प्रचंड ऊष्मा की सुध हो आयी, जिस की तपन से मनुष्य की कौन कहे, पशु भी अपनी सहज वृत्ति गवां देते हैं। 
ERY आकारार्थ नही मात्रात्मक अतिशयता बोध हेतु प्रयुक्त हुआ ÈI आप-जैसे शब्दार्थ शोध विद्वान से तत्संबंधी 
बाल करते हुए झिझक होती है। आप उस गर्मी के प्रभाव से अब मुक्त हो गये होगें और भाष्य का कार्य सुचारू 
रूप से चल रहा होगा। 


मैं लो अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। इधर दो चार विश्वविद्यालय की उ.पु. आ गयी हैं। उन्हीं को देख रहा 
हूं । एक अपनी अमूल्य राय दीजिए। मैं नंदराम' पर पी.एच.डी. करा चुका हूं। उनका शृंगार दर्पण” संपादित करना 
चाहता &| उसकी एक ही प्रकाशित पुरानी प्रति मेरी पास है। क्या अकेली प्रति से भी संपादन संभव है, बताइएगा। 
पत्रों से ही कुछ सीखते तो रहेंगे ही आपसे। 
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लखनऊ आने पर आप सीधे मेरे यहां आयेंगे ही नहीं, ठहरेंगे भी। और एक दिन या दो दिन का नहीं कम 
से कम चार-पांच किन का समय लेकर आइए ताकि लखनऊ की सैर भी कराये आपको श्री उशं दुबेजी को 
साथ लायें तो सोने में सुहागा। 


तीन जगह एम.ए. की मौखिक परीक्षा लेनी थी संदर्भ यात्रा किया अब दस-पंद्रह दिनों में परीक्षा कार्य से 
मुक्‍त हो जाऊंगा तभी कोई काम अगला हाथ में लूंगा। आशा है अब आप स्वस्थ-सानंद हैं। श्री गुप्त जी से मेरा 
नमस्कार कहें । 


सप्रेम और साभार। 
हमारे उस बिल का क्या हुआ, जिसे आप को दे आया था। आज मेरी समझ में संसार में ऐसा कोई मनुजात 
नहीं जो केशव के उन ग्रंथों की टीका कर सके जिनकी आपने की है और कर रहे हैं-अद्वितीय पंडित इसी को 
कहें | | 
आपका ही 
राम फेर त्रिपाठी 


दिनांक १४६१ 

प्रियवर किशोरीलाल जी 

एक बार हम लोग 'चोली' के शब्दार्थ पर विचार कर रहे थे। अभी-अभी कार्य करते हुए अपने देव में ही 
एक प्रयोग मिला & लिख रहा हूं। रंगित चोली तें ढोली खरी चुनि चाइ सों गांठि उधेरि अमैठी। गोरी गुलाब लै 
लै छिरकै छवि भाव सों देव सुझाव सों ऐंठी। सोने से अंग सुरंगित आगनि कौन के जाति हिये मैं न पैठी। ऊंची 
दुकान पै बेंचति पान तमोरिन Vad सींचत बैठी” रस विलास २:१४, सुख सागर सारंग २६८ | 

देव में यह शब्द मुझे अन्यत्र नहीं मिला है। 

आशा है आप सानदं होंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। त्रिवली त्रिवेणी' छंद का पाठ भेजा था, आशा 
है मिला होगा 

सस्नेह, 


ल. ध. मालवीय 


दिनांक ८.२६४ 
प्रिय भाई, 
आपका लेख आज छपने गया ÈI शनिवार तक अंक छप जाएगा। लेख बहुत उपयोगी है। यदि इस प्रकार 
की सामग्री आपके पास हो तो उसे आप लेखदाता के रूप में तैयार कर दीजिए। उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित 
कराया जा सकता है। यदि आप सहमत हों तो तुरंत उत्तर देने की कूपा करें जिससे आपका प्रस्तुत लेख रोककर 
पुस्तक रूप में छाप दिया जाए। x 
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प्रेमनारायण टंडन 
दिनांक ५.८.८१ 
आदरणीय बंधुवर डॉ. किशोरीलाल जी, 


नमस्कार, 


गत मास (२२.७.८१) मैंने आपके नाम अपना एक पत्र एवं दो लेख (हिन्दी रीतिकाव्य तथा तमिल अहम काव्य 
में नायक चित्रण” तथा हिन्दी रीतिश्रंयार और तमिल संगम श्रृंगार में सखी की भूमिका) प्रेषित किये थे। कृपया 
उनकी प्राप्ति की सूचना देवें। 

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उक्त दोनों के विषय में आपका सुचिंतित मत प्राप्त करने का 
सतृपरामर्श मुझे इलाहाबद विश विद्यालय के अवकाश प्राप्त आचार्य एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. रघुवंश जी से ही 
मिला था। यद्यापि में आपको आपके प्रकाशित शोध-ग्रंथ रीति कवियों की मौलिक देन” के माध्यम से जानता था, 
किन्तु आप आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही हैं, इसकी सूचना मुझे आचार्य महोदय ने ही अपने हाल के 
मद्रास आगमन के दौरान दी थी। रीति-साहित्य के विशेषज्ञ होने के नाते आप से संपर्क-सूत्र को बनाये रखने 
की इच्छा का मुझ जैसे रीति-काव्य के विद्यार्थी के मन में उठना स्वाभाविक ही है। आशा है, आप मेरी इस 
कामना-पूर्ति में सहायता करेंगे और यथावसर अपने विचारों द्वारा उपकृत करते रहेंगे। 


पत्रोत्तर की उत्सुक प्रतीक्षा में, 
आपका 
डॉ. टी.एस. कुप्पस्वामी 
दिनांक 20.99.68 
प्रियवर किशोरीलाला, 


ठुम्हारा भेजा हुआ लेख मिला। रूचि के साथ पढ़ गया। बड़े परिश्रम से तुमने लिखा है। केवल प्रयोग-साक्ष्य 
से पूरा संतोष नहीं होता है। 


'समीति' अशुद्ध है, समीति-संमिति होना चाहिए। 'समीति' मुद्रण की भूलज्ञात होती है 'सामिति' सभा के अर्थ 
में ag के रूप में प्राकृत में भी प्रयुक्त होता रहा है। 


कुछ न कुछ उपयोगी काम में लगे हुए हो, यह प्रसन्नता की बात है। वहां क्या वेतन मिल रहा है? यहां पर 
मेरे विद्यापीठ में आने की इच्छा होतो लिखना। 940/— मासिक पर शोध-सहायक का काम मिल सकेगा। आशा 
है कि सकुशल हो। 


माता प्रसाद गुप्त 
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दिनांक ३.५.७७ 
प्रियवर डॉ किशोरीलाल जी, 


सम्मेलन पत्रिका" में प्रकाशित आप केन्लेख का पुनर्मुद्रण प्राप्त हुआ। आपने सूर के जटिल पदों का अर्थ 
लगाने में जो विशेषज्ञता प्राप्त की है, वह इस लेख में भी दिखलाई देती है। पं. सीताराम जी चतुर्वेदी का सटीक 


संस्करण (सूर ग्रंथावली सटीक) आपने देखा होगा। उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? मेरा उनसे बहुत मतभेद a <M 
ÈI मैं उन्हें बता भी चुका हूं। 


प्रभुदयाल io 
दिनांक ८.१२.८३ | 

प्रिय बन्धु, 
सस्नेह नमः | 2 


दिनांक रहित आपके पत्र के साथ आज ही आपके द्वारा संपादित सुंदरी सिंदूर” की एक प्रति प्राप्त हुयी। 
आपके इस स्नेह के लिए कृतज्ञ हूं। पुस्तक की प्रति इलाहाबाद में ही देखी थी और उसे तभी ले आने को मन 
हुआ था किन्तु फिर एकाध और पुस्तक के साथ-साथ साहित्य भवन के श्री रामजी ने उसे भेजने का प्रस्ताव किया 
था ताकि पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी वे भेज सकें तो मैंने Tel के पास हस्ताक्षर करके किताबें छोड़ दी। लगता 
है उनसे भेंट नहीं हो पाई। कृपया उन्हें कह दें कि उन्होंने अभी किताबें न भेजी हो तो मुझे सूचित करें चूंकि 
आपसे प्रति मिल गई है, अतः दूसरी प्रति न भेजें। 


आपसे बहुत मिलना चाहा था, पर चूंकि मैं भी दो दिन बुरी तरह व्यस्त था और आपके यहां Geel थी। 
आपको भी अन्य किसी भी मित्र को सूचित नहीं कर पाया। नतीजा यह कि किसी से भेंट नहीं हो पायी न जगदीश _ 
जी से न रघुवंश जी से न अवस्थी जी से न राजेंद्र जी से और न ही टण्डन जी से। टण्डन जी की पुस्तक डाक्टर | 
चतुर्वेदी जी के यहां देखी oft) आपकी पुस्तक पढ़ने पर फिर आपको लिखूंगा। प्रसन्नता हुयी कि आपने यह | 
महत्वपूर्ण कार्य भी कर डाला। मैं तो सोचता हूं कुछ लोग योजनाबद्ध रूप में मध्यकाल पर कार्य करें। बड़ी जरूरत _ 
ÈI कोश भी आप आगे बढ़ायेंगे। पाठ्यक्रम में यहां क्या हो सकता है अवश्य देखूंगा। सपरिवार सानंद होंगे। मित्रों ' 
को स्मरण दिला दें। i 


प्रिय भाई डॉ किशोरीलाल जी, 


आपने पहली जनवरी ७६ को रीतिकाव्य शब्द कोष' की एक प्रति भेजकर इस नव वर्ष का अ 
दिया है। मन गद्गद्‌ हो गया। बहुत कृतज्ञ हूं। पुस्तक की भूमिका में भी आपकी महानता है। धः | 
`. इस कोष से एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति आपने कर दी है। बधाई। कोष रचना कार्य बहुत लगन, धैर्य 
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ओर परिश्रम से ही संपन्न हो पाता है। साहित्यिक कोष के लिए तो विशिष्ट प्रतिभा की अपेक्षा होती है। आप में 
ये सभी गुण हैं, तभी तो यह कोष आप तैयार कर सके | मेरा पूरा विश्वास है कि इस कोष का अच्छा स्वागत होगा 
और आपका श्रम सार्थक माना जाएगा। 


नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभ कामनाओं सहित | 
सस्नेह 
सत्येन्द्र 
दिनांक ११.२.६३ 
आदरणीय डॉ. के.एल. महोदय, 
सादर नमस्कार। 


बताया गया है कि आप रीतिकाल के सामाजिक शोधकर्ता हैं। इधर रायप्रवीन पर कुछ विशेष जानकारी 
करने के लिये बुल्देलीवार्ता शोध संस्थान सक्रिय है। रायप्रवीन की जन्मतिथि, माता-पिता, वंशज और मूलनिवास 
आदि के विषय अभी तक भ्रामक हैं। यदि आपके द्वारा कोई प्रामाणिक खोज मिल सके तो यह सस्था आपकी 
आभारी रहैगी। यदि आप इस विषय पर कोई लेख भेजेंगे तो बुन्देलीवार्ता (मासिक) में ससम्मान प्रकाशित करने 


का विचार है। 
यदि उपरोक्त विषय पर कोई प्रामाणिक पुस्तक भी हो तो आप उसका पता भेजने की कूपा करें। उत्तर की 
प्रतीक्षा में। 
कन्हैयालाल कलश 
दिनांक १४.११.७६ 
डॉ साहब, 
नमस्कार 


आशा है सानंद होंगे। हम चाहते हैं कि सूर पंचाशती के अवसर पर लगभग 200 पृष्ठों की सात पुस्तिका 
प्रकाशित करें जिनमें सूरदास जी से इतर उनके साथी अष्टछाप के कवियों की प्रारंभ में प्रामाणिक जीवनी तथा 
रचनाओं का संक्षिप्त विवेचन रहे तथा लगभग १५० पृष्ठों में उनके प्रतिनिधि पदों का (अर्थ सहित) संग्रह हो। 


क्या आप अष्टछाप के किसी एक कवि पर यह कार्य करने की कृपा मार्च के अन्त तक कर सकेंगे? इसके 
लिए आप क्या पारिश्रमिक चाहेंगे यह भी सूचित करने का कष्ट P | 


आशा है, आपको सूर स्मारिका मिल गई होगी। कृपा पत्र की प्रतीज्ञा में, 
भवदीय 


रामनारायण अग्रवाल 
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दि AB १०.१२.८० 
प्रियवर, 

'सूर सौरभ' का चौथा अंक पहुंचा होगा। इस बीच रघुवंश जी से आपके कुशल समाचार मिले थे। सूर सौरभ 
के दूसरे वर्ष के प्रथमांक के लिए आपका लेख कंपोज के लिए दे दिया है, पर अभी तक श्रीमान्‌ शुक्ल जी के 
चित्र की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैंने चि. गणेश को भी पत्र लिखा है। यादि आप भी कष्ट करके थोड़ा 
प्रयास कर दें तो संभव है चित्र उपलब्ध हो जाय। 


देव वाली पुस्तक जिसे आप संपादित करके किसी प्रेस में देने वाले थे, क्या वह छप रही है या छप गई। 
हम लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि स्व. लाला जी की परम्परा के अब आप अलम बरदार हैं सो यह परम्परा किसी 
न किसी भांति कायम तो रहनी ही चाहिए। में तो डासत ही जन्म गयो वाली स्थिति में हुं परन्तु आपको तो बहुत 
आयास करना ÈI आशा है आप सानंद हैं। वि.वि. तो बंद हीं है, किसी दिन शहर जाकर चित्र की व्यवस्था कर 
दें ताकि वह लेख के साथ छप सके। i 


भवदीय 
उदय शंकर शास्त्री 


दिनांक ११.१०.६४ 
प्रिय किशोरीलाल जी, 


नमस्कार | 


आपका 'रसखान रत्नावली” संबंधी ६ अक्टूबर का पत्र मुझे अलीगढ़ से लौटने पर मिला। मेरे अग्रज द्वारा 
समर्पित महामना मालवीय जी की प्रतिमा का अनावरण श्री हृदयनाथ जी कुंजरू द्वारा ११ अक्टूबर को हुआ था। 
यह संगमर्मर की प्रतिमा अलीगढ़ के मालवीय पुस्तकालय में स्थापित की गई है। 


आपने रसखान रत्नावली को उपयोगी पाया इसे जानकर संतोष हुआ। चिकित्साशास्त्री होकर में साहित्य 
के क्षेत्र में कूद पड़ा हूं। इस दुस्साहस का क्या परिणाम निकलेगा मैं नहीं जानता। 


'रसवंती में प्रकाशित आपका लेख मैंने आपके पत्र को पाकर देखा; आप के विचारानुसार छरा' शब्द का 
अर्थ मोती की लड़ी है। मैंने Yor की माला की लड़ी' अथवा 'गुंजछरा' किया है। 'छरा' का अर्थ लडी, रस्सी. 
नीबी भी देखने को मिलता है। छरा मोती का अथवा गुंजा का प्रश्‍न महत्वपूर्ण नहीं है। 'छरा' शब्द से एक तुच्छ 
आभूषण की ओर संकेत है। गोपियां अपनी तुच्छ से भी तुच्छ वस्तु को कृष्ण के अनमोल पदार्थ से भी अधिक 
मूल्यवान बताती है। मोती की लड़ से गुंजा की लड़ अधिक मूल्यवान नहीं होती है। अतः गुंजा की लड़ ही अधिक | 
समीचीन है। कृष्ण की सारी संपत्ति को गोपियां अपनी तुच्छ वस्तु से भी हलका मानती हैं और यह मान मोली की | 
लड़ी से नहीं Tor की लड़ी से होता है। Ẹ 


जैसे ऊपर कहा गया है 'छरा' एक तुच्छ वस्तु है। मोती की प्रायः मालाहोती है, हार होता है, छरा नहीं। 
छरा का प्रयोग गुंजा के साथ ही प्रायः देखा जाता है। यथाः- 


गुज्हरा के छराउर में, पट पीतंबर की छवि न्यारी-अज्ञात 
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“सार' का अर्थ आपने शाल को माना है। यह ठीक ही है आप' रीतिकालीन कवियों की मौलिक देन पर 
अनुसंधान कर रहे है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस संबंध में मैं आपकी कया सहायता 'कर सकता हूं । मेरे 
पास इने AA हस्तलेख रह गये हैं। १२०० हस्तलेख काशी नागरी प्रचारिणी सभा के याज्ञिक संग्रहालय' में 
प्रतिष्ठित हैं। उनकी सूची यहां आप देख सकते हैं। फिर काशी जाकर जो देखना चाहें देख सकेंगे। मेरे पास 
यहां रीतिकालीन कवियों के काव्य के एक दो संग्रह ग्रंथ अवश्य है। उनको देखने से संभव है आपका काम चल 
जाये। 


एक बार आप यहां आइये और जो कुछ संभव हो सकेगा सहायता की जायगी। प्राचीन पुस्तकों के प्रकाशन 
की व्यवस्था है ही नहीं इस कारण बहुत कुछ कार्य अधूरा ही पड़ा है। सम्मेलन ने 'रसखान रत्नावली' छाप कर 
बडा उपकार किया है। प्रकाशन का प्रबंध न होने के कारण अपने ग्रंथ नंददास, गंग, आलम, जसवंत सिंह, नागरी 
दास घनांनंद, मीराबाई के अपने ग्रंथ बहुत कुछ सम्पादित दशा में दूसरों के उपयोग के लिये दे दिये गये हैं। कुछ 
का प्रकाशन हुआ, कुछ का कदाचित होगा। और कुछ केवल थीसिस के विषय बन कर रह गये। मैं सामयिक 
पत्रिकाओं में ४०-४५ वर्ष पूर्व लेख लिखता था। फिर. छोड दिया। गत कुछ वर्षो से पुन: लिखना प्रारंभ किया किन्तु 
इस अवस्था में अब कुछ होता नहीं जान पड़ता। कोई साहित्य सेवी सच्ची लग्न का नहीं मिला जो सब सामग्री 
का उचित उपयोग कर सके। थीसिस, डिगरी के फेर में पडे हिन्दी के दिग्गजों से क्या सहायता मिल सकती है? 


आप जब आना चाहें, आइये। आशा है आपकी यात्रा अपके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। 


© मेरा निवास स्थान शाहनजफ- रोड पर कार्लटन होटल के फाटक के ठीक सामने एक मार्ग है जिस पर दो 
खंड का घर है-नाले के किनारे। 


आपका 
भवानी शंकर याज्ञिक 


दिनांक २१.१.७६ 
प्रियवर डॉ. किशोरीलाल, 


नव वर्ष की शुभ कामनायें। 


आपका पत्र और रीतिकाव्य शब्द कोश का पैकिट प्राप्त हुआ। धन्यवाद, कोश को देख कर अत्यंत प्रसन्नता 
हुई | इतना श्रमसांध्य और बड़ा कार्य आपने स्वयं अपने ही बल पर पूरा कर लिया यह आप की लगन और साधना 
का सूचक है। वस्तुतः आप जैसे अध्यवसायी विद्वानों से ही हिन्दी साहित्य की अतिवृद्धि हो सकती है। मैं इस ग्रंथ 
के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूं। 


यह जान कर और भी संतोष हुआ कि आपका अन्य ग्रंथ 'सूर के विशिष्ट'पद' भी प्राय: तैयार हैं। ग्वाल का 
कोर्ई नवीन ग्रंथ तो कुद्चिल इधर नहीं-छया है, किंतु इस पर शोध कार्य ३-४ वर्ष पहिले डॉ. भगवान दास पचौरी 
द्वारा किया गया, था। उनका-शोध प्रबंध सी प्रकाशित हो गया है। डॉ. पचौरी झांसी में विद्यालय निरीक्षक के पद 
पर नियुक्त हैं) प्रयाग में आप से मिल कर बड़ी प्रसन्नता Be | 
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दिनांक २०.१७६ 
शुभ आशीष। 


रीतिकाव्य शब्द कोश के लिये अभिनन्दन। यह कोष हिन्दी साहित्य का विभव कोष है। आपसे ऐसी ही 
रचनाओं की प्रतीक्षा है। मुझे इस पर गर्व है। रीतिकाव्य के अध्ययन और अध्यापन में इस गुरूग्रंथ का गौरव 
अप्रतिम हैं। मंडन की रसरत्नावली तथा उनके छन्दों की खोज में हूं। उदयशंकर दुबे की कृपा से लाल कावि का 
'विष्णु विलास' प्राप्त हुआ है। उसे देख रहा हूं। आचार्य पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अभिनन्दन ग्रंथ में हम दोनों 
बसन्त पंचमी पर मिलेंगे, बन्धु समीक्षक को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। आपकी निस्संकोचिता आपकी वाग्मिता 
सिद्ध होगी। देखकर ही चलना होगा-रीतिमार्ग के पथिक को। बन्धु अभिनन्दन । 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर R 
की स्मृति मे सादर भेंठ- _ डॉ. भालचन्द्र राव तेलंग 


हरप्यारी देवी, =-द्रप्रकाश आर्य 
स्रंतोष कुमारी, रावे प्रकाश आर्ये 
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RRS डी पुस्तकालय 
गुरुकुल कागड़ी विशविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग सं 0 7 A आगत सं BS376 
a | ७ 5 m आगत संख्या....2.>.2../. 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क.लगेगा। 
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डॉ. किशोरी लाल 


Ti : १ फरवरी, १६३१ 
जन्म स्थान : नैनी बाजार, 


शिक्षा : इलाहाबाद विश्ववि 
ए. (हिन्दी) एवं डी. 

पद : अवकाश प्राप्त वरि 
हिन्दी विभाग, 
विश्वविद्यालय, 


प्रकाशित ग्रन्थ : रीति कवियों की 
(शोध कार्य), बिहारी काव्य की | 
घनानन्द : काव्य और आलोचना, 
(देव की रचनाओं का .संपादन औ 
रीतिकाव्य शब्दकोष, सूर केःविशिष्ट 
दो सौ पचास कठिन पदों की 5 
विद्वन्मोदतरंगिणी (संपादन), आचार्य 
विज्ञान गीता (स्तरीय संपादन एवं | 
और उनका भ्रमरगीत (आचार्य 


और समीक्षा) | हिन्दी साहित्य का 
Hot कृत 'ए स्केच ऑव हिन्दी लिट 
_ हिन्दी अनुवाद), केशव कृत जहाँगीर जस 


आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने ( 
साहब को लिखा- 


प्रिय किशोरीलाल जी. 
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आशी! 


के द्वारा चलती रहेगी। यह 
बात है। मैं कगारे का पेड़ 
रखेंगे यह मेरा दृढ़ विश्वास 
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